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मरहम्‌ 
अग्रदञाश्यों च्छा ए्रकछारान 


भरायग्त्त प्ररूपकः श्रागर्मौ को प्रकाश्य भाननेका एवं रखने का प्रमुख कारण या, उर अपात्रया 
कूपात्र न पदे, क्योकि वे उसका श्रनुचित उपयोग या दुरुपयोग करते हँ । भरतः उन्दः अप्रकाश्य रखना सवया 
उचित था। 


मागमो की वाचना के आदान-प्रदान मेँ जव तकः श्रृत-परम्परा प्रचलित रही तव तक समी भागम 
श्रपरकाए्य रहे । 


चाणक्य ने स्वरचित सूर मे कहा है--“न लेख्या गुप्तवार्ता'* भिस यात्त को गुप्त रखना वाहूते हो उसे 
लिखो मत । तास्प्यं यह रै किजगो रहस्य लिखा जातादहै वह्‌ रस्य नहीं रहता, क्सीन ङ्ि्ती प्रफारसे प्रकट 
हही जाता है। 

पटकर्णो भिद्यते मंत्र--जो वात छः कानों में चलौ जाती है वह्‌ बात भी सव जगह फल जाती है । पहने 
धाता एक भौर सुनने वाला भी एक हो, इस प्रक्र जव वात दौ तक सीमित रहती है तव तकः वह्‌ गुप्त रहती दै । 
जव कहने वाला एकयो मौर सुनने वलति दोहो यादोस्े अधिक हौं तव कहने दाते की वातत गुप्त नहीं रह्‌ 
पाती है, गुप्त रखने के लिये चाहे जितने प्रयात करें सफल नही होति । 


जनो में भौर वैदिको भे जव तक शरुत परम्परा प्रचलित रही तव तक भो प्रप्रकाए्य मागम अप्राप्य नहीं 
रहै घे! कोरि उस समय भी स्व-िद्धान्ते गौर पर (अन्य) । किढान्त फेः क्नाता होते ये । 


जैन, जैनेतर देनो का अध्ययन करते ये मौर जेनेतर, जेनदेन का प्रध्ययने करते थे । प्रतः यह्‌ स्पष्ट 
है कि जनो प्रौर जैनेतयों मे शरुत परम्परा प्रचित धी । उस समय भी जागम अप्रकाश्य नहीं रहै पे। 


अवरसपिणौ काल कै प्रभावस्ते धारणा शक्तिया स्मरण णक्ति शनेः श्नः क्षौणहोने लभीतो प्रागमो प्रौर 
ग्रन्थों का तेष्वन प्रारम्भ हो गया 1 ्यो-ज्पों आगमो ना तेन कायं प्रगति केरे लगा तो प्रापरिचत्त प्रतिपादकः 
भगम भी लिने जाने लये, दसं प्रकार अप्राय आगम प्रकार्य हो गए । मुद्रण युग की प्रमति होने पर तौ भप्रगाष्य 
मागम भौर भधिवः प्रकाश्य हो गए । 

संस्कृत या प्राकृत भें रचित धरायर्चत्ते विपपर भ्रागमों का हिन्दी प्रनुदाद प्रफाणित न फरयाने वा प्रमुप 
कारण यहद रि उन्हे सर्व साधारण से गुप्त रथा जाए्‌ । भिन्तु जिसंफो जिज्ञासा उरकट होती दै वट तो प्रयत कर्षे 
मपनी जिज्ञासा जैते-तैते पूरो नारदहीसेता है! 

अ्ावधि प्रकानित निशीषादि चारो प्मागर्मो के हिन्दी प्रनुवाद मदिति संस्कप्य वतमान मे यनुपतन्ध हने 


से स्यर्मीय युदाचायं धो मिपोमलमो स. पा. “मथुकरनो"' च परा ने पादोजिति भागम एकानन भमिति दाया 
चारो मागम प्रफाशित किए गए है । 


गुवाचार्यश्री ने मेरे द्वारा सम्पादित दसा, कष्प, व्यवहार को देवकर निशोषादि वारो श्रागमो कापुनः 
सम्पादने करने के लिए मन्देश भेजाया किन्तु बहुत चम्बे सभम से मेदा स्वास्थ्य अनुक्त भ रहने येः कैने 
शी तिलोकपुनिजी भ. से चारों मागमो का मनुवाद एवं विवेष तिने के लिए दहा--अएने उदार हदयस 
मनुवाद एवं विवेचन स्वयं फी भाषा मे लिखा है-- साधारण पदे लि भी इनका स्वाध्याय करके प्रायरियत्त दिधानौ 
फो भासानी से समक सकते है! 


उपाध्याय श्री पुप्करमूत्रिजो की शारीरिक सेवा भहनिश व्यस्त रहते हए भी उपाचार्ये धो ने निशीय 


की भरुधिका लिवकरके जो अनुपम शुततेवा की है, उसके लिए सभी सुज पाठक तया मागम समिति कै सभी 
मर्थकर्ता हदय से भामारीहै। 


मिशीय मादि चारों मायरमो के संशोधन, सम्पादन कार्यौ मे भौ विनयग्ुनिनी तया महाततीनो घो 
भुक्तिमरमाजी भादि का निरम्तर यथेष्ट सहयोग प्राप्त होता रहा । भतः इत सवका मै हृदय पे कृतक हे । 


मक्षय तृतीया, रणत --मनुयोग प्रवर्त भनि करहैपालाल कमल" 
माघ पवेत 


व्राक्दछयज 


निक्लीयसूत्र फा स्यान-प्राममोंमें 


उपल्ध भागमों में चारे मागमो यो छेदसूय्रकी संज्ञा दी गई है1 यह्‌ संज्ञा आगमकासीन नही ह 
पर्पात्‌ नम्दीसूव्र मादि किती भी मागम तन यह्‌ संञा, यह नामकरण नहीं भिलता है । भतः यह संज्ञा देवद्धिगणी 
श्माश्रमण केवाद भरात्‌ वीर्‌ निर्वाण कैह्जार व्पवाद दीगर, जो परम्पय सेथाज तक चलीभ्रा 
र्ीहैष 

न चेदसू्ो के करम में कड विभित्तताएुं प्रचलित दह । कहीं दणाध्रतस्कधकोत्तो कही व्पवहारमूत्रकी 
प्रय स्थान दिया जाता है। 


ग्यवहारसूर कै अध्ययने से यहे स्पष्ट होता है विः इन षार छेदसू्ो मे निशीयसूत्र कास्थां श्रध्ययन 
की अपेक्षा प्रथमे टै, उसके वाद करम्‌ से दक्षा-कप्प-ववहार का स्थान है! 


प्ागम पुरुप कौ रचना करने वालि पूर्वाचा्यो ने एवं ४५ भागमो का संक्षिप्त परिचय लिखने वति 
विद्रानोने भी नि्ीयसूय्र को छेदसूत्र मे प्रयम स्यान दियादै। 


निश्ोथसुत्र को उत्पतति फा नि्णंय--मागमाधारसे 

र्वनाकाल या रचनाकार की मैषा दणाश्रुतस्वःंघ, वृहत्कल्प भौर भ्यवहारसूतर के रचयिता (नि्ूढक्ता) 
घतुदभपूरवी भद्रवाहृस्वामी दै, किन्तु निशीयतू् की स्वना के विपय मे अनेकं विकल्प है । जो इतिहारक्नों धरोर 
वितकों के श्रमकारक वातावरण का परिणाम दै 1 उस पेतिदास्िक सामग्री के भ्राधार पर भाज तक भौ प्रन्ेपक 
विदान्‌ निशित खूप से कने का मधिकार नहीं रवते कष “निशोयसूत्र अमुक श्राचाये की हौ रचना है ।” 


भस्तुस्थिति कु ओर ही है । इतिहाप्त-परपरा से अलय होकर यदि भागमपाढों के वतम से निर्णय किया 
जपितो वह्‌ ठोस एवे प्रामाथिक निणेय हो सक्ताहै। 

दस सूर को पूवो से उद्धृत कह्ने की परंपरा सूवरानुकूल नहीं है । इसका फारण यह है कि चौदह पूर्वी 
भद्रवाहृस्वामी ने व्पवहारसूत्र कौ स्वना फी है, यद्‌ नितिवाद है । उख सूर मे उन्होने एक वार भी "निशौयसूत्र' 
यह्‌ नाम नहीं दिया है । आचारपरकल्प या आचारभकल्प-अध्ययन यह्‌ नामे सोलह वार्‌ दिया ह । जिसका अध्ययन 
करना एवं कण्ठस्य धारण करना प्रत्येक योग्य साघु -साघ्वौ के त्िए आवश्यक है 1 दते कंठस्य धारण नही कलने 
वालि स्राधु-साघ्वी को संषाडाप्रपुब या आचाये, उपाध्याय प्रादि पदों की प्राप्ति का निपेध क्रिया है श्रौर उसे भूल 
जान बालि युक संत-सतियों को प्रायश्चित्त का पात्र बताया है1 

भ्रागम के अनेकः वर्णेनों ते यह्‌ स्पष्ट है कि साध्वियों को पू्श्रूत का मध्ययन नहीं कराया जाता है! जब 
कि योचारभ्रकल्प साध्वियों को कटस्य धारण करने का एवं याद रखने का भाचायं भद्रवादस्वामी ने व्यबहारसूव्र 
मे स्पष्टे विधान क्यार) 


( ११) 


इससे स्पष्ट दै विः चतुदंशपूर्वीं भदरयाहृष्वाभी के पटे भो यद्‌ "आचारप्रत्प” या प्राचारप्कसयः स्प-भष् 
विद्यमान था, जौ प्रवो मे नही विन्दु मंसूर मे या मौर साध्वियो को कटस्य रयमा भौ आकायः ध} भरूत: 
परदन्हं भी प्रायश्चित्त आता था। 


अतः इस सूय का यणद्रद्रयिते भआचारां१ फे अध्ययन होने फा जोग वर्णन सूत्रों मे, उनकी स्यास्य 
मेँशरोरग्रन्योमे भिततारहै, उपेही सत्व समना उचित है । भरन्य एेतिहातिकः विक्त्यो को महत्व दना अग 
सम्मतनहीदहै) 


आयम में आचारप्रकलत्प 


ववुदंगपूवौ भदरवाहत्वामो से पूवे भो जिनशासन के तयेव साघु-साघ्वोः कै ति प्राचार 
मध्ययन कनै कदस्य धारण करना भरावश्यक धा, उस आावारप्रकल्प-अध्ययन का परिचय मृधो एवं उनफी व्यापा 
में भो भिता है, वह्‌ वत॑मान मे उपलन्ध इस निशी सूय का ही परिवायक है, यथा-- 


(१) पंचविहे परायारमकप्पे पण्णत्ते, तं नहा--१. माकषिए उग्धादषु, २. मापिए अणुग्पाएए्‌, ३. धा 
सिए उग्धाडए, ४. चाउमापतिए्‌ श्रणुग्धाषए, ५. भारोवणा 1 


टीका--आचारस्य प्रथमांगप्य पदविभागसमाधारी सक्षणप्रहृप्टफत्पाऽभिद्धायकेत्वाल्कत्प भावा 

प्रकल्प निशौाघ्ययनम्‌ । प्त च पंचविघः, पचविद्प्रायग्रिचत्ताभिधायकत्वात्‌ । स्थाना, 
२. आचारः प्रथ्मांग. तस्य प्ररत्पो भरध्ययनविशेपौ, निशीधम्‌ इति धरपराभिधानस्थ "` "1 

--समनायांग : 

३. श्ष्टािातिविधः भ्राचारग्रक्त्पः, भिशोषाघ्ययनम्‌ आचारम्‌, इव्य्यः। स पर एषं-(१) सुः 

परिण्णा जाव (२५) विभूकत्तौ (२६) उाई (२७) मणुग्षाई्‌ (२५) आयवणा त्िविदृमो निपरोहुं तरु, ति भदू 


वीप्रविहो आयारपकम्पनामोत्ति । 
रषिर फोणभा. २ पृ, ३४९ “मायारपक्रण्य 


--प्रणलव्पाफरण सूत्र भ. १ 

(४) भाचारः माचारागरम्‌, प्रकतो--निशोाप्ययनम्‌, तस्येव पंचमचूता ! भाषारेण तदहितः पर 

माचाररग्य, पचविशति ्थ्ययनार्मकल्वात्‌ पेचरवि्तति विधः पाचारः १. उद्षातिमं २. भनुदूषाठिमं ३. श्ररोषः 
षति परिधा प्रकरपोभीतने मष्टाविशतिव्रिधः। 

--प्ाभि. रा. को. भाग २, पृ. ६५० सारपकप्प ध 

यहां समवायांगसूमर एवं अरशनव्याकरणमूश्र ॐ मूत पाठ मे मदूटाहंस प्रकारके प्राचारप्रपत्प का फष 

किया गपा ह, विसमे संदुणं माचारागसूवर कै २५ अध्ययन पौर निगीयमूव पैः तीन विभागका पमोवे् करः 

प्रटटाहेस का योग याया है। दरे स्पष्ट दै रि भागने मे निनीय फो याचासंगपूध्र का ही विभागं या अप्यवः 

यतायां गयादहै। 
निष्कर्षं यह्‌ है कि आागभिक वणेगों को प्रमुणता देकर ठेतिहाधिक उत्ते मो योण भरिया जापतेोभ 
शदज सम पं आ सकता द--“निसोय-अध्यवन" पायारोयसूत्र केः एक प्रष्ययन का नाम भा । उक्त बीत देश 





१. मागम व॑नते जो निर्णय षष्ट हो जत्ताहो, उप्र विषय में तिष्ठाम मा प्ररन्परा मे उमम 
मघानिक नही होता द । भ्रागमवित विचय के पोपनः तत्वों ते सुलमना दही उपयुक्त हना है । 


{ १२३) 





अपेक्षा पतीन विषाय ये-- (१) सषु (२) गुरु (३) आरोपणा । 

षग तीन फो भ्रावार्राग वे २५ प्रध्ययन मेः साय जोड़कर ही समवायांगसूष्र भे २८ माचादभरकल्प 
के टै। 

जय ष्टम मलग दिथा गया तय प्रायारप के मलग विया हृभ्रा होने से इतका नाम भाचारपरक्त्प रखा 
गया । यही नाम मायां भद्रबाहु के समय प्रसिद्ध था, दसोतिए्‌ उम्होने व्यवहारसू्र मे अनेको विधान माचार- 
प्रकस्पकेमामसे रिट सपयापीग, प्रलब्याकरण मादि जंग मागमो में भी "आचारप्रकस्प के नाम से वर्णन 
तेपननन्पदहै) 
अ्वारपकल्प ओर निशौयः नामपरियतेन 

नंदीसुत्र मे जौ भागम गणना दी सई है, उसमे आचारमक्ल्प का नामे नही है, किन्तु निगीथकानामहै 
प्रर स्यवहारपूव्रमे नितोय का नाम ही नही रन्तुः माचारर्ल्प नाम मनेक वार है 1 ्थवहारभू्र की सचना 
पह हई दै मौर नेदीमूष फी मैय (८००) वं वाद रना हुई ४ 1 शमस यह्‌ स्पष्ट होता है कि भद्रवाहुस्वामी 
के सामे यह सूर आारप्रत्प नापसेषा रौर उने वाद देव्धिगणो तक म सूघ का माचारप्रकल्प नाम 
भरिद्धिमे नहीं रह सका पिन्तु आचारांग के अष्ययन कय जो मौत्तिकः नामं निशीव प्रघ्ययन षा, वही नाम निणोय 
भून ए रूप से प्रतिदिर्मे प्राया ओर नंदी-रवनाफयर श्री देववाचफः पविभरूपित देवधिगणी क्षमाश्मण मे उसौ 
भरसिद्रभाम फो स्थान दिया । 

तापय यह है गिप्रारम्म मे यहे प्राचरांग का मध्पयन “निशीय-अष्ययन"' दसं नामपि चा। भद्रवाहु- 
स्वामी के सामने धाचारमरकस्य या आचारपरत्प-अष्ययन के नाम से था मौर उनङ्ग वाद कभ यह निशोयू्र फे 
नामे प्रनिदिपाया। फिरभी स्यवहुरमूव के मूनपाठ भँ आज भौ प्राचारप्रकल्पके नाम से कयि मये अनेक 
विधान उप स्पे विदभान हर उपो के आधार प्रर निरुक्ति, भाष्य, टीका भी विदमानरहै। 
॥ नियुक्ति, भाष्य, री प्रादि व्याव्याकारो ने निप्ोयसूमर मो मयवा भ्रावारांय सहित निशोध~अष्ययन को 

; 
भाचार््रकल्प"" नाम त प्रहुण विपा है । 


वैकत्पिक पांच नाम 

षते माचारागमूमर फा अध्ययन कहो, भ्ाचारपकल्प याहो या माचारप्रक्ल्प-अध्ययन अववा निभीयसूत्र 
ग, समी निशोयमूच पै पर्यायवाची नाम ह । इनकी संख्या पांच है, यथा-- 

१ भाचारांगभूय फा भघ्ययन--““निसीद्ज्मयण,” २. माचारप्रकल्प-प्रघ्ययन, ३. आचारप्रक्त्प (सूत्र), 
५ निषोयसू्, ५. आाचारागसूत कौ पंचम चूला । 
"तोष इत्‌ भ समय~समये पर परिवतित्त नाम वाला यह शास्म है । नन्दोमूव की स्वना के पादे इसका नाम 

भूव ` यह्‌ निरिनिते हौ गया, जो आज तक चल रहा है । 

व्याण्याए्‌ - व्याख्याकार ओौर व्याख्याकाल 

इस सूव्र पर्‌ द्वितीय भद्रवाहुस्वामी ने नि्ुक्ति नामक व्याख्या की है । सूत्र मौर निर्ुक्तिके प्राधार पर 
धाष्य क व्याख्या आचाय स्िद्सेनगणी ने की, एसा चूणिकारने अनेक वभर निर्देश कियादहै। मतांतरसे 
भां सषदान्नगमो भो कहे नाति है, पिन्तु यह कमन चू के अनुसार इतना महस्परं नही है 1 


( १३ )` 


॥ 6 


सय भ्रौर नियुक्ति एवं भाष्य गायां के प्राधयार प्र चूि नामक स्यादय प्राचां जिनदारयभी महृत्‌ 
नै की! हस निगीयसूत्र का चगि सहित भाष्य, नियुक्ति का भकाण्न भागरा से भा, नित सम्पादक उषाध्याय 
कवि पृ. रत श्री यमरमुनिजी म. सा, एवं षृ. रल थो नन्दैपातालजौ म. खा. "कमत" हु । उक्त तीनो स्याद्यं 
प्रत भाषा मे ई । जितम चूथि गचमय व्याद्या है मीर पाष्य, नियुक्ति यायामय ष्याद्या ह । 


नि्ुक्तिकार वीर निर्वाण की ग्यारह भतान्दी में हृषु है। इन नि्ूनिकार कै भाई वराह्मिषर्ये। 
उन्टनि “वराहींदिता"ण श्न्य फी रना की, जिसमे उस रचना समय अंफिन है 1 उसी सदत्‌ के धाधारपत हुन 
भद्रवाहुस्वामी श्रौर वराहमिहिर फा समय ज्ञात हिता है, जो विशम फी टी एवाब्दी का भौर वीर निर्वागकी 
ग्यारहर्वीं मताब्दौ का पर्वति दैवधिगणी क्ामाश्रमण के ३०-४० वपं याद का समय या, जो मि चिक्रम संवत्‌ ५६१ 
का समय दै । तदनन्तर विक्रम कमी सातवी सदी मे भाव्यकार एवं करीव भ्राठयीं सदीमेंचूगिकारकैदीनेषय 
समयदहै। 

दश प्रकार स सूघ का व्याख्यासारित्य भी कम से कम १३०० वषं प्राचीन है! 

क्स सूम्र एर स्त व्याव्या शी धश्कीतवीं गताब्दी मेँ श्रीमरज्जनाचाये भावमोद्वारक ¶.रसश्री 
धासीतालजौ म. सा.मेकफीरै। 

मूलस्पर्शी हिन्दी, गुजराती अतवाद श्रीम्जैनावायं भ्रागमोद्धारमः षृ. रतन श्री ममोतगष्पिजी म, परा. 
भ्रादि भरने विद्रानो द्वारा समय-तमय पर हमा है । दन्तु हिन्दी भाषा में व्यारया-विवेचन सहित मूते एवं भनुषाद 
के सम्पादन का यह प्रथम प्रयास है। 


विवेचन फा माधार एवं उससे अतिरिक्त कयन 

निगौधसूवरे का यदं संपादन नियुक्ति, भाष्य, चूथिके माद्यारसे याप्रगुकतासे शिया रया है! परक्णठ 
मेः संपादन में एवं सूय फी भयं रवना मे उपलम्ध भ्रनेक प्रतयो को गौण करके मुक्ति, भाष्य, पूर्धि कै भाधार 
फो भरमूखता दी गर है । विवेचन कएने मेँ भौ उक्त व्याघ्या्ों कौ प्मुखता दी गर्ह, तयापि कु स्यान में भागम 
प्ागर्पो फो प्रभूता देकर इन ब्याष्यार्म से भिर या विपरीत विवेचन भी किया गया ह। दत निशीयसूवषे प्रति 
रिक्त व्यवहारमू्र मे भी कुष स्यि मै देता किया यया है, वे समर स्यत निम्न ह-- 


(१) निफीममून छ. २ मू. १ “"पादप्रोदन 

(२) निशीयमूव्र उ. २ भरू < “विमूयवेह” 

(३) निशौयसरुव उ. ३ भ्र. ७३ “"गोतेहणियासु/” 

(४) निक्तीयमूच चे. ३ भू. ८ ""अणुग्यद्‌ मुरिए" 
(५-६) निरी उ. १९ भ्रू. १प्रोर ६ “वियड"' भ्रौर “सेई” 

७) व्यवहार 3, २ ग्र. १७ "मटठजाय" 

(<) व्यवहार उ. ३ शू. १-२ "गरयघारण 

(९) भ्यवेहार उ. ३१ दर. ३१ "रोदिपसासा'” 

(१०) व्यवहार उ. १० शरू, श्र “तिव्तपरियाए' 
(११) व्यवहार उ. २ रू. १. “पलामगंसि 

(१२-१३) व्यवहार उ. ३ गु. ९१० “तनिढ्द परियाए, निष्डयास परियाए्‌” 


{ श्ण} 


दन शब्दो के अर्यं एय वियेचन पे प्राचीनं व्याच्याप्रौ से भिन्न करने का प्रमुख कारण आगम-माणय को 
सही समभ्ानाही रहा है। विशेष जानकासै के लिए भवित स्यलों था ध्यानपूवेक प्रध्ययन करना चाहु । वहा 
विषय मौर माशप फो देतु एवं भागम-प्रमा्णो से स्पष्ट करने या प्रयत्न किया गया दै! 


आचारभ्रफल्प एवं प्रायश्रित्त कौ मारोपणां 

समवायागसूतर मे पराम प्रकार की प्रायरिचत्त भारोपणा को भो भाचारप्रकत्प कहा गया है । उसका 
पारण भी मही है कि बहु २८ प्रापरिचत्त प्रारोपणा भी भ्राचारग्रकल्प-भध्ययन से हौ सम्बन्धित है, प्रतः उत्ते भाचार- 
प्रकल्प फहु दिया गयादहै!। 

२८ प्रकार फी भारौपणाे मूलपाठमे वहां लिषिदोपसे ए विकृति हई है, जिपकौ व्याल्याकारो ने 
भो घर्चानहीकीरै। 

वहां आरोदणा का प्रारम्भ एकः मास मौर पाच दिनसे करके चार मास २५ दिनि प्रर उक्तका अंत क्रा 
गया दै, इस तरह यौच से प्रारम्भ फर वीच ही मे पूणं फरना संगत प्रतीत नही होता है । 


यास्तव म पांच राति कफे प्रायप्वित्त-मारोपथा से प्रारम्भ कर एक मास तयः ६ विक्त्य श्रौर चार मास्त 
तमः २४ विकल्प करने बाहिए 1 यही प्रायश्चित्त देने की मारोपणा कौ विधि एवं कम भाप्यादित्ते भी स्पष्ट सिद्ध 
होता है । षिन्तु एवः मास पथि दिने प्रारम्भ मरके मास २५दिनि तफहीले जाकर रे४भंग करने की 
संगति का कोई भौ आघार नही है एवं उसके कारण फा स्पष्टीकरण भीनहीहो सक्ताटै। प्रतः पाच दििभि 
लेकर चार मात तकः देः २४ विकल्प करना ही उचित दै! निशीये भी चार माप्त तक कै ही प्रायरिचत्तस्यान 
पदै गये ह मौर व्याष्णाओोंमे पाच दिनतेष्ी धारोपणा प्रारम्भ कौ जाती दै। २४ विकल्प के बाद के मंतिम चार 
विषत्प त्तो निधिवाद ईहु- (१) लघु (र) गुरु (३) संपूणं (४) अपूर्णं । यो कुल अहरद ब्राचारप्रकल्प कदे ह । 
अपेक्षा से आयवाराग मौर निोधसूत्र केः अध्ययन एवे विभागो कौ जोड़ को भी महास भाचारभ्रकल्प कहा जाता दहै) 


निशीयसुञर फा प्रमुख विषय 

भ्रनिवायं कारणों से या कारणों के बिना संयम फी मर्यादो को भंग करके पदि कोई स्वर्यं आलोचना करे 
तव फिस दोष का पिंततना प्रायतत होता दै, यह इम छेदसूू् फा प्रमुख विषय है । जो रीस उषण मे इसप्रकार 
विभक्त है- 


पहले उरैशक भे गुरमा्िक प्रायर्ित्त योग्य दोपों का प्ररूपण है । 

उद २ से ५ पतक मे लुमातिक प्रायध्िचत्त योग्य दोपों का प्ररूपण है । 

उटैशक ६ से ११ तक मे गुल्वीमासी प्रायरिचत्त योग्य दोपों काप्ररूपणहै। 

उषटेशक १२ से १९ तक मे लघुचौमासी प्रायश्चित्त भोग्य दोषो कः प्ररूपण है ! 

वीसवें उदेशकं भे प्रापशवित्त देम एवं उसे वहन करने फी विधि कही गर्‌ है । 

प्रतिकम, व्यतिक्रम, प्रतिचार की शुद्धि मालोचना मौर भिच्छामि दुक्कडं के जल्प प्रायप्चित्त से टौ जाती 
है । अनाचार दोपे सेवन का हौ निशीथसूवरौक्त प्रायश्चित्त होता है! गहु स्थविरवस्पी सामान्य साघुमों कौ 
मर्यादादै। 

जिनकत्पी या प्रतिमाधारै मादि विशिष्ट सौधघनावालों को सतिक्रमं मादि काभ निषीयसूप्रोक्त गुरु 
प्रापभ्ित्त ्राताहै। ` षः च 


( ५) 


१. सपघुमातिकः प्रायरिवत्त जघन्यं एक एकातना, उल्छृष्टः २७ उपवास है } ६ 

२. गुखमासिक प्रायरिचत्त जयन्य एक निवी (वो एकासना). उक्छष्ट ३० उपवास है । । 

३. नपुचौमासी प्रायश्चित्त जघन्य एक मायभ्बिल (या एक एकासना), उक्प्ट १०८ उपयात दै । 

४. गुखुचोमापी प्रायश्चित्त जयत्य एक उपवासं (चार एकासना), उक्छृष्ट १२० उपवा है । 

५. उक्त दीपो कै प्रायश्चित्त्यानो का बारम्बार सेवने करने भर्‌ भयवा उनका सेवन तम्य समय तः घनता 
रहने पर तपप्रायश्िवत्त वौ सीरा वद जाती दै, नो कभी दौकाद्ेद तस भीयदादीजा स्वती ह 

६. कोई साधकः वदे दोप को गुप्त रूप में सेवन करके च्विपाना बाहे भ्रौर दतरा व्यक्ति उत दोय ठौ प्रषटमर 


पिट फरक प्राय्िवत्त दिलववि तो उसे दीकाचेद का हौ प्रापगरित्त जाता दै} 

७. दूप्रेके द्वारा सिद्ध करने परर भी मत्यधिक ूठ-कषट करके पिपरीत माचरण करे धधवा उल्टा पोर 
कोतवाल कौ ढांटने का काम केरे किन्तु मजबूर करने पर फिर सरलता स्वीकार परकै प्रायिवितत तेनेगे 
लिए तैयार होवे तो उसे नई दीक्षा का प्राय्ररिवित्त दिया जाता है। 

८. यदि उत्र दुराग्रह दी रदे एवं सरतता स्वोकारकरे ही नहीं तो उते गच्छ से निकास दिया जाता है । 


सूत्रों छौ गोपनीयता 

फौ्भी्लान या मागम एकान्त गोपनीय नही होता है, किन्तु उसकौ भी भपनी फो सीमा श्रवष्य 
होती दै) 

मूल मागमो मे कहीं भौ किसी भी सूव्र फो गोपनीय नहीं कहा गया है । केवत तया भ्रवश्य पा पया 
है कि योरयताप्राप्त तिष्य को क्रम ते ही सूत्र एवं उनके भथं पदमायं का अध्ययन फराना बाहिए्‌ । 

श्रपौग्य को या क्रम-प्रप्राप्त को किसी भी णास्य का अध्ययन नही रना घाहिए, क्पोमिः उतो प्रध्ययत 
कराने पर अध्यापन कराने वाते फो निगीयमूव उदेव १९ के अनुसार प्रायगिचित्त मता दै, साथ ही यौग्वाधराप्त 
कौर विनीत निर््यो पो याकम से अध्ययने नही कराने प्रर भी न्दे सूत्रौक्त प्रायपरचत्त प्राता 1 

षस श्रकार यह्‌ सुज ही स्पष्ट हो जाताहै कि यौग्य साधु-साध्वियो की अपेक्षाफोई्‌भी श्रागम गोपतीप 
नहीं होता है । ॥ 

आगमौ मे १२ मंगधूर्नो मेँ से साध्वियो को ग्यारह अंगमू्ों का अध्ययन करने का वणन भात्रा है । सापुरमौ 
फो २ ष्टी भगो का अध्ययन वरे वा वर्णन भाता है एवं श्राव को भौ श्रुत फा प्रध्ययतें एवं शृते फः उपधान शा 
वर्णन प्राताष्ै। तींकरोी मौजूदगीमे द्रादगांगौ श्रुती था, रेषो की एवल फासातर मेहं मह 
निधिवाददहै। 

शस प्रकार प्रागम गोपनीय होत हुए भी तीरपंकरो केः समय भीभंगणस्वाफा सधु, साध्वी, धावक, 
श्राविका वतुधिध संघ मध्ययन करता था + 

चौददुपूीं भद्रयाहु-रपित स्यवहारदरू मेँ भी प्राचादपरवत्प फे भध्यमन-मध्यापन को अत्थधिक महृत्व धा 
गया है । प्रत्येकः युव संत सती को दसय कंठस्य होना भावर्यकः कहा है, दते पसक अतिगौपनीयता का मौ वाती 
यरण द, वहे यावर्यकः प्रतीत नहीं होता है + इस प्रदर निगीयसूय या घ्न्य सूतो पा भध्ययन भी वदुविध एप म 
प्राचनषास शे प्रसित था। 

भननांतर म भागमसेखने-युग एवं फिर व्यदूगतेषठन-युग मौर पव प्ररागनमुग भायाद। परगर्मो जा 
सेन भौर प्राणन समय-समय पर टमा मोर के दहा है ¡ देग-विदेग म भो इनकी लिथित मरं प्रकाणित प्रतिरथो 


( १६ } 


पा प्रचार हुमा है । अतः गोपनीयता का भचतिंत हभ्रा कथन अव केवल कषनमाव्र रह्‌ गधा है । 
सोप्य साधु-साध्वौ कै सिए मन्य श्रागम तो क्या छेदपू्र भी गोपनीय नही है; श्रषितु यह कदाजायतो 
फोर प्रतिगयोक्ति मही है कि धेदसू्ों फा भध्पयन किए धिना या उनके अवं परमां को सममे विना साधकः की 
साधना गधूरी दै, पगु है, परवश दै तया इनके सूक्ष्मतम भरष्ययन के विना संपव्यवस्था तो परिपणे भंघकारमय ही 
होती रै। 
छेदमू्ो फे अर्थं परमां केः अध्ययन केः विना श्रमण भ्रमणी जघन्य बहुत भी नही बन सकते मौर जघन्य 
बहूभुत के विना वे हमेशा परवश ही विचरण केर सकते है । वे किसी भी प्रकार की प्रमुखतः धारण नही कर सकते 
दै, स्वतन्यर विचरण एवं गोचरी भी नही फर सकते, सदा दूसरो के निर्णय भ्रौर माधार पर ही जीवन जीते है । संघ- 
व्यवस्पा का भार चह्न फे वानो के विए तो ये छेदसूत्र मौर इना अवं परमार्थं समभना नितान्त आवश्यक है । 
इ्ही भ्रनेक दष्टिकोगो फो नजर मे रते हृए ददमूर््रो का यहं हिन्दी विवेचनयुक्त संपादन कायं किया 
गया दै । भाशा है इससे सामान्य साधको फो ओर वित्तेप कर प्तिपाडाप्रमुख प्रादि पदवीधरों को वहुभुषी मार्गे 
देन प्राप्त होगा 1 
परम पूज्य श्रद्धेय श्रौ बन्दैयालालजी म. सा. “कमल” ने अपने इत महत्वशीत येदसू्ों के सम्पादनकायं में 
मेरा सहयोग लिया प्रौर भुम भआगरमसेवा फा प्नुपम भवसर दिया, उसके लिए रम संतःकरण से उनका महान उप. 
कार मानता हूं । उममेः स उपश्यर को जौवन भरर नही भुलाया जा सकता है । 
संत में ष्म संपादन-सहयोग मे प्रनजान में या समभध्रमते किसीभी प्रकारकी भाषा याप्ररूपणाकी 
स्वतना हृ हो तो अन्तःकरण से “मिच्छामि दुरण्डण देताह। विद्वान्‌ पाठ्कोसे भौभ्राशा करताहंक्तिवे 
"छदुमस्थमात्र भूत भा पाप्र है” यह्‌ मान कर उन भूों फ तिपि मुभे क्षमा प्रदान करेगे एवं सही तत्त्व फा भ्रागमा- 
नुपरार निर्णय कर उसे हो स्वीकार फरेगे । 
भौ मष्धरफेसरी पायनधाम --तिलोकमुनि 


र 


भ्रतारण 


१७ 


व 
# 





[ $) [+ 


जिशीथसूट़ञा : एकं समीक्षाटमक्त अदटययने 
--उपाचायं श्रौ देवेन््रमुनि 


भारतीय सादित्य मे जैन आगमं साहित्य का मपना विशिष्ट स्थान है । भागम शब्द "या" उपतगं एवं गम्‌ 
धातुसे निमित हमार 1 "जा" का मयं पूणं मौर गम्‌ का भयं गतिया प्राम्तिहै। भ्राचारांयभूत्र+ में मागम शब्दे 
जानने फे अर्थं मे व्यवहूतर हुमा है । भगवती अनुपोगद्वार3 अर स्थानांग« मे भ्रागम शब्द शास्म के प्रं मं प्रयुक्त 
हा दै । मूर्धन्य महामनोपियो ने आगम्‌ शब्द कय विविध परिभाषां लिखी द । उन सभी परिभाषा को यदा 
पर उद्धृत फरना सम्भव नहीं है । स्यादुवादमस्जदी" की टौकामें सागमं की परिभाषा दस प्रकार की दै- 
"माप्तवचन आगरम है । उपचार से आप्तवचन-समुत्पन्न भ्रयज्ञान भौ श्रागम दै 1* जाचायं मलयगिरि ने लिखा 
है--' जिसमे पदा का परिपूर्णता फे साय मर्यादित ज्ञान हौ वह्‌ मागम है 1 रल्ाकररावतारिका° वृत्ति में भागम 
कौ परिभाषा यह्‌ है-'जिसते पदाथों का यथार्थं शान हो वह्‌ आगम है ।** लिनभद्रगणि क्षमाश्रमणने भरागमकी 
परिपापा देते हए लिखा ह जिसे सही शिक्षा प्राप्त होती है, वह शास्त्र मागम या श्रुतज्ञान कहूलाता है 1 


श्रागम साहित्य सवंज्ञ-सवेद्ीं महापुरुषो के विचारो वा नवनौत है । यहं भागमसाहित्य मक्षरदेहेसे 
जितना विशाल भ्रौर विराद्‌ रै उसि भी अधिक अर्थ॑गरिमा से मण्डित है। उसमे जहां दाशंनिक चिन्तन का 
प्राधान्य है, दरव्यानुयोग का गम्भीर वि्तेपण है वहा उसमें श्रमणो भौर श्रावको के भ्राचार-विचार्‌, व्रत-संयम, स्याग- 
तपस्या, उपवास, प्रायप्चित्त प्रादि का भी विस्तारते निरूपण निया गया है । धर्मे गौर दशेन के गुरु-गम्पीर रहुस्यों 
को स्पष्ट करने हेतु कथामौं का भी समुचित उपयोग हरा है । इनके अतिरिक्त आध्यारिमक जोवन के जीते-नागते 


१, (क) “मागमेत्ता भ्राणवेज्जा''-आचारागसूत्र १।५।४ 
(ख) “जावे मआगममाणे''--भाचारांगसूच्र १।६।३ 

२. भगवतीसूव ५३।१९२ 

३. अनुयोगदारसूत्र ४२ 

४ स्थानागसूत्र २३८ 


५. “मप्तवचनादाविभूतमर्थ॑स्वेदनमागमः, उपचारादाप्तवचनं च 1” --स्याद्वादमजञ्जरी टीका लोक ३५ 
६. “प्रा--अभिविधिना सकतश्रुतविपयन्यास्तिरूपेण, मर्यादया वा यथावस्थितेप्ररूपणारूपया गम्यन्ते-- 
परिच्छन्ते भ्यः येन सः आगमः 1” --भावश्यक (वृत्ति) मलयगिरि 
७. “प्नागम्यन्ते भर्पादियाऽवबुद्धयन्तेऽर्पाः अनेनेत्यागमः --रत्नाकराबतारिकावृत्ति 
८, “'सातिज्जद जेण तयं सत्यं तं वा विवेततियं नाणं 1 
भ्रागम एव य सत्यं मागम सत्थं तु सुयनाणं ॥ --विशेषावश्यवभाष्य भा. ५१५९ 


१९ 


भती थमण भगवान्‌ महावीर अमृति तोयंकसो ॐ जन्म, तपस्या, उपर ओर विहारन्ा, शिष्यपरम्बराये प्र 
भौर यनाय ले की सीमे, ता्तालिक राजा, राजकुमार ओर मत-मतान्तसो शय विशेष मिसूपण 1 भागः 
साहित्य ने जीवने के प्रत्येक केत मे अभिनव चेतना यत संचार शिया । जीवन का सजीव मौर यथाव सष्ठ 
सतुत करते हए कहा करि जीवन का दय विषयवासना के दल-दल में फते का नष्ट, भपितु त्याग, व॑र 
खीर संयम से जीवन कौ चमकाना है! यही कारण हैर्जन मागमसाहिव्य में सर्वव साधक को संवम-याधना कपः 
श्राराधना मौर मनोमन्यन की पावने प्रया अदान की गर्ह । 


अआचायं देववाचकने नन्दौसू्र मे यागमिति फो दो भागौ मे विभवत भिय है+--मगप्रविष्ट यौ 
अंगबाह्य । घेदसूध्र भंगवाह्य मागम टह । ददसूष्रो मे जेन श्रमण भौर श्रमणियों फे जीवने सम्बन्धित भावा 
विषयमः निममौपनियम का विशदे विफ्तेपण दै! यह विष्लेषण स्वयं भ. महावीर गे द्वारा निरूपित दै) मो टू 
ही मदभूत भीर प्रनूढा है । 

उसके पश्यात्‌ उत्तर्वर्ती आचापौ ने भौ उसको विकसित शिया । छेदसू्नो में निममभंगष्टो जनप 
श्रमण-थरमणिपो दारा प्रनुसरणीयं विविध प्रायर्वित्त दिधियो का विर्तेवण हमा है । श्रमणजीवन फी पविता 
निर्म॑लता बनाये रयने हेतु ही घेदसूर्ं फा निर्माण हभ । यदौ कारण है श्रमणजीवनं फे सम्यम्‌ संघालभे फे नि! 
येदसूरधो का अध्ययन सावश्यक ही नही, प्रपितु अनिवार्यं मानागमा है। 

सर्व्॑रथम दयदसूयर शब्द का प्रयोग हम आवश्यकनियुक्ति मे मिलता दै ।^ इपर गी भौ प्रापीः 
साहित्य म दसू" यह्‌ नाम नही भाया दै । उसके पर्वात्‌ भाचायं जिनम्रगमि शमाशमण ने पिेपायष्यरः 
भाष्य में तथा संघदापयणि ने निगीयमाप्यर में घेदसूप्र का उत्ते का दै। पिदसूत्रौ का पृथ पर्रिर 
मयो किया गथा? कमो निक्तीय आदि कोदछेदसूव्र के ्रन्तमेत रया गया? द्रसका स्पष्ट समाघान बहू परमहं 


करिया याह । यहं स्पष्टहै कि हम जिन मागमो को चेदमूव् फी संञा प्रदान कस्ते ह, ये मागम प्रतः भायि 


सूच है । व्यवहार, आलोचना, णोधि पीर प्रायरिवत्त ये चार शन्द व्यवहारभाप्यर मेंपर्यापवाप्ी भाने गये ह 
भ्रत्तुत भाधार गे छेदसू्रो को व्यवहादसमून, आलोवनासूत्र, गोधिसूतर भौर प्रायरिवत्तपरूत कट्‌ रषते ह । धेदपूम 
कैः लिए "पदविभाग", "समाचारो णव्द का प्रपोग प्राचां मतयनिरि ने भावकयकरनिगुंक्ति९ की पुत्ति हिम 
दै । धदविमाम यौय्छेदये दोनों शब्दे समान मर्थं को ग्क्त करते है । सम्मयदै पा रष्टि चे पेदशू यहुनाम 
रपा गयाष्टे। यदू में एक मूष फा इ्ूभरे सूत्रसे मम्बन्ध दी दै। द्रोदपूने कै समी सू स्वतन्य 1 उ 
सूघ फी व्याख्या भी छयदरष्टि से या विभागरच्टिने की जती दै। 





१, नन्दीषूत्र ७२ 
२. जं य महाक्प्प युयं, जाणि प्रतेतागि धेभगुत्तागि । 


चर्णकरणाणुभ्ोगो त्ति कातियत्ये उवगयाणि ॥ --मावप्यीषु पि ७५० 
३. जं षच मदारष्प सये, जायि पतेषाधि दछेभनुत्ताणि । 
धरणकरणाभूमोगो त्ति कानियस्ये उवगेयामि ॥ --विगेरायण्पगमाते २२१५ 
४. देऽनुत्तयिप्रीह्ादौ भ्रत्यो यगतो यदयदवुत्तादी ! 
मंवनिमित्तोतह्पाहरे, य गादा पष्णट्व ॥ --नित्ीयमाध्य ६९४० 
४. व्ययहारभाध्प २।९० 
६. पदविभाग, ममायारी ददमुत्ाति । --भावर्परतियु त्ति ६६५ म्तययिरि पृत्ि 
२४ 


हम पूवं प॑क्तियौं में लिख चु र धेद-रूयौ को प्रायपिचत्तमूम्र कहा गया है । स्यानांग मे श्रमणौं के लिए 
पाचत्तासिां का उस्तेय ६-१. सामापिकः, २. छेदोपस्यापनीय, ३. परिदारविशुदधि, ४. सूष््मसपराय, ५, 
यथाद्यात+ । ममे से वर्तमान में अन्तिम तीन चारित्र चिच्छिनन हो गये है। सामायियः चारिय स्वत्पकालीन 
होता है, येदोपस्यापनिक चासि ही जीवनप्ेन्त रहता है । प्रायप्चित्त का सम्बन्धभी दसी चाख्िसेहै। 
सम्भवतः दसौ सार को लक्षय मेँ रकार प्रायर्ित्तू्ो फो देदसूय की संज्ञा दी गई हो । 


दशाधुतस्वन्ध, ष्यवहार पोर बृहस्कल्प मे सूय नौवें प्रत्याख्यान पूरं से उदुधृत किय गये ह ।९ उसे 
चित्र पर्थात्‌ पृषक्‌ करने ते उन्हे छेदसूव्र फी संजा दी गर्द हौ, यहे भी सम्भवदै 3 
६ निशी यमू कैः उन्नी उट्‌ णक के सरह सूत मेँ छेदसूव्र को "उत्तमधरत' कहा गया है । संघदासगणि 
नै निशीयमाष्यमे येदसूयर को उत्तमधुत माना है) जिनदासरगणि महत्तर ने निणीयचूणि मे यहु श्रष्न उपस्थित 
गियादहै मोर पुनः उन्होनेहीप्रण्न का समाधान कसते दए सिखा किः येदसूत्र में प्रायरिवत्तविधि का निरूपण 
होमे मे वह चारित्र को विशुद्धि करता है, तदयं ही येदसूर्नो को उत्तमश्रृत फहा गया है ५ 


उत्तमध्रुत शथ्द पर विन्तन भरते हए एक जिज्ञासा मन्तर्मानस में उदवुद्ध होती है कि चेदसुत्र कही येक 
भूव्रतोनदी है? येकधरुत का अर्यं है वल्याणश्रूत भौर उत्तमश्रुत । दशाधूतस्वन्ध की चूणि यें दशाधूतस्वम्ध को 
दिक" सूघ कां प्रमुख ग्रन्थ माना है (* दकाध्रुतस्वन्ध प्रायरिचत्तसूत्र नही है । बह तौ प्राचारसूत्र है! इसीलिए 
दशाशरतस्वन्धचूणि में दणाभरूतस्वन्ध मो चरणकरणानुयोग मे लिया गया ह । यदि छेदसूत्र को छेकसूत्र मान भी 
लियाजाषे तो किसौ प्रकार की मापत्ति नही हौ सकती । भ्राचायं श््भव के दशर्व॑कातिवपू्र मे--जंण्यंतं 
समायरेऽ पद प्राप्त है । यहाँ पर चेय शब्द से छेकः होने की पृष्ठि होती है1* 


पद्खण्डागम,* सर्वाथ॑सिद्धि,१° तत्त्वायं राजवातिक,११ गोम्मटसार जीवकोण्ड१२ प्रभृति दिगम्बर 
परम्परा ग्रन्थो मेँ भ्रागमसराहित्य केदो विभाग कयि भये ह--संगवाह्य मौर अंगप्रविष्ट। पर इनमें चेद दरस 





१. (क) स्थानागसूत्र ५, उं शकः २, सू ४२८ 

(ख) विशेषावष्यकरभाष्य गा. १२६०-७० 
२. कतरे सुत्तं ? दसाउवम्पो वबहारो य । कतरातो उद्धृतं ? उच्यते पच्चवखाणपुन्बाओ 1 
-दशाश्रुतस्कन्धचूणि, पत्र २ 


३. निय, १९।१७ 

४. येयसुयमृत्तमसुयं 1 --निशीयभाष्य, ६१८४ 

५ चेदसुयं कम्हा उत्तमसूतं १ भण्णति -जम्दा एस्थं सपायच्छित्तो विधि भण्णति, जम्हा ये तेणच्चरणविमुद्धि 
करेति, तम्हा तं उत्तमसृतं । --निशीयभाष्य, ६१८४ की चूगि। 

६. इमं पुण च्येसृत्तपमहभतं । --दशाभधरतस्कन्धचूणि, पत्र २ 

७. दशवैकालिक ४।११ 

८. निीहज्यणं प्रस्तावना । --माचार्यं तुलसी 

९. पटुखण्डागम, भाग १. पृ. ९६ 


१०. सविं्िद्धिः पूज्यपाद, १-२० 
११. तत्त्वां राजर्वातिकः श्रकछक, १-२० 
१२. मौम्मटसार जीवकाण्डः नेमीचन्द्र, पु. १३४ 


२९१ 


प्रकार य विभाग प्रप्त नैं दै । पर वादे परन्थौ मं धेदधास्व ओर देदपिष्टये नाग प्राप्त हेते ह । चम्मं 
है दिगम्बर परम्प में भी प्रायपिवत्त फे भ्रमे ही द्द द व्यवहृत र्हा हो । चेदथास्व पौर ददिष दोग 
ही ग्रन्थों मेँ श्रायस्ित्त का निरूपण दै। येदपिण्ड परं प्रायर्वित्त कैः अठ पूर्माययाची नामो फा उत्ते ६१-- 
(२) यायस्वित्त, (२) धद, (३) मतहरण, (ड) पाप्नारन, (५) वधि, (६) पुण्य, (७) परिप्र, (५) पापे । पिः 
शास्य म भौ परायरिचत्त भोर येद हन दोनों शब्दो को पर्यायवाघो -स्वोकार क्रिया है ।* सारंग रै रि चेसनूत 
परायश्िवत्तमू् है । 

समायारीग्रतक मे माचारये समयसुन्दरगणि ने देदरमू्रो फी संध्या धह वतत है --(१) दणापृत- 
स्पनध, (२) व्यवहार, (३) वृहत्वत्य, (४) निणोव, (५) महानिभोय, (६) जौतकत्प । एने ते पच-घट्‌ षो के नाम 
फा उल्तेश घ्ाचायं देवदाचक ने नन्दीपूषमें दरिया दै।* विज का मन्तव्य है कि जीतस्य जिनभद्रगमि क्षमा. 
शमण्कीष्ृतिहै। जिनभद्रगयिक्षमाधमेण शो गमय वि.सं. ६५० के सगभगदहै। जिता निमि नन्दीमूवमी 
रचना कैः परएवात्‌ हमरा है । प्रतः उसे भागम की फोटिमे स्थान नहीं दियाजा सफता।) महानिषीषगूत्र शे 
दीमकर नै पाकद नष्ट कर दिया था। मतः यर्तमान मे उकी मूच प्रति यनुपलम्ध है) प्राचायं हरिषदर्रूरि ने पुनः 
उका उद्धार किया था।* प्रतः वतमान मेँ उपलेग्ध महानिणोयभी प्रागम की कोटि म नही भाता) एप प्रफार्‌ 
मीलतिक धेदसूत्र चार ईद--(१) दशाधुतस्वन्ध, (२) व्यवहार, (३) यृदत्कत्य, (४) तिभीष 1 

येदसूत्रो मे निशीष षय प्रमुख स्थानद । निय का मयं मप्रकोए्य है ।प यहु मू भपपादयहूत है । मतः 
ह्र पी व्यक्ति कौ नदीं पद्या जाता धा । जिनदासगणि भदृत्तर ने तोन प्रकार के पाठयः अतप ६--(१) मपि 
णामक, (२) परिणामक, (३) भ्रतिपरिणामकः । परिणामक फा अयं है जिहकौ युद भरपरिपश्व ह । परिणामक 
नर्य है निकी युद्धि परिपक्व है । य्तिपरिणापक पा जपं है जिसकी युद्धि शतकं पूणं है । भपरिणामय शौर 
मतिपरिण्रामक ये दोर्नो पाठक निशीय पढ़ने फे सनधिकारी ह ।४ जौ पाठक माजीवन रहस्य फो धारम कर एगता 
है षष्टी प्रवद्ध पाठक निशीप पढने फा अधिकारो ह 1 यदं पर जो रहस्य णम्द द पट दरी गोपनीयता यो प्रगट 
करता दै । निभीय फा अध्ययन वही साधु फर सकता है भो तीन षयं फा दीधितौ भौर गाम्पीसं परादिपुणोषै 
मुके हो । प्रौदता की चष्टे पणल चे भाल वासा सोलह वयं कासाधुदही निक्तीप फा वायक हो पकता ६।५ 


फयन्धित्त यदो मदहर पायणाचणं रोही । पूप्ण परवित्तं परावणामिदि पायाधित्तनामाषट्-ेदपिण्ड, गाथा ३ 

ददाल माधार्‌ 
समायादी एतेक; भागम स्यापनाधिकार । 
पालियं प्रगेगविहं पण्णत्, तं जहा --दताभो, षो, यवहारो, निसो महानिसीहं 1 --न्वीपूत्र ७९ 
महानिधी प मघ्ययन ९ 
जं होति अप्पगासं घु लिसीदं ति पोगर संषिदं! । 
जँ प्रप्यमासप्रम्मं पण्ये पितयं निचीपं ति) --निभीयभाप्य, रणौ ६४ 
७. पुदिमो तिविहो परियामयो, अपरिनामयो, प्त्िपरिणामगो, तो 

एरय भपरिणामग भिपदिणामगार्थं प्रश्सिहो ॥ --नि्ीयपृि, प्र. १६४ 
८, निगीपभाप्य ६७०२-३ 
९. (क) निगीपपुथि, गाया ६१६५ 

(प) स्यवहारमाप्य, उटेशकः ७, या, २०२-३ 

(ष) प्ठवदास्मूत, उदक १०, यापा २०-२१ 


‰  % ~ ८ ८ 


द्‌ 


नि्तीय षा श्षाता ए चिनः फोर्‌ भो श्रमण अपने सम्बन्धियो के यहां भिक्षा के लिए नहौ जा सकता+ रन 
यह उपाध्याय भादि पदके योग्यही माना जा शक्ता है 1२ अमण-मण्डली का गुमा होने मे मौर स्वतन्त्र विहार 
करते मे भी निभीय म क्षान प्रावश्यक है ।3 कोवि निशीय काक्ञाता हए धिना कोई साधु प्रायश्चित्त देने का 
अधिकार) नहीं हो सकता 1 इसीलिए ब्यवहारसूत्र मे निशीथ को एवः मानदण्ड के सूप मे प्रस्तुत किया गया दै । 

छेदसूध दो प्रकार कैः ह 1 वु छेदमसूत्र भंग के अन्तरगत मति ह तो भोर कु चेदसूत्र मंगवाह्य के भन्तरगते 
भति ह! निशीषमूय अंग के यन्तग॑त है मौर अन्य छेदपूधर मंगबाह्य कै भन्तगेत है । आचाय देववाचक ने यद्यपि 
आचारांगे प्रौर निशौप फे पारस्परिकः सम्बन्ध फा उल्तेव नही किया है । वहो पर तो केवल भाचारंग फे पच्चीस 
अध्ययनौ का ष्टी उत्लेख दै 1* समवायांगसूव्र मे भावारंग के नौ सध्ययन भ्रौर माचारचूता के सोलह अध्ययनं 
षस प्रकार आवारोगर के पच्चौस सध्ययनो फा वर्णन पिया है।४ नन्दीसूत्र मेँ निशीय का एकः स्वतन्य फालिकसूव 
केखूपमेंपु्णन फियागया है। किन्तु प्राचार फैः पज्वीस अध्ययनों मे उसकी गणना नहीं गहै कीहै।९ सम्मर्वहै 
आचायं देयवाचयः वे सामने निशीपप्रावारंगकी हौ एक चूला है, हस प्रकार फी धारणा न रही हो । समवायांगसूमे 
पूतिका के साध भ्राचारांगसूत्र वेः ८५ उदेशनकाल वतलाये है ।* नवाद्खी टौकाकार्‌ भाचाये भभगदेव ने चतुयं 
आचार्वूला त्कः कौ प्रस्तुत संख्यापूति का संकेत विया ह ।5 वह्‌ दस प्रकार है-- 





भचार उहशन-फालि भाचार-चूला उटेषन-कात्त 
१ ७ १ १९१ 
र ६ #\ ३ 
द ॥; | ४ 
॥1 ४ 1 र 
५. ६ भ २ 
६ ४ ६ द्‌ 
७ त ७ र्‌ 
) #1 त १ 
९ ७ ९ १ 
१० श 
११ १ 
१२ १ 
१३ श 
१ १ 
१५ १ 
१६ , 
१, व्यचहारपूव्र, उदेशक ६, सू. २,३ 
२. व्यवहारसूव्र, उदशक ३, मू. ३ 
३, व्यवहारमूत्र, उदेशक ३, मू. १ 
४. प्रणवीसं अरुकयणा 1 नन्दी, सृप्र ८० 
‰. श्रापारस्स्र णं भगवभो सचूलियायस्स पणवीसं भरज्फयणा प्ष्णत्ता, तें जदा-सतयपरिष्णा लोगविजभ्रो सीभोत- 
णीम सम्मत्त । श्रावंति धुय विमोह उवहाणसुय महपरिण्णा पिडेखण सिज्जिरिमा भासञ्फयणा य वत्य पाएसा 1 
उग्गहुपदिमा सत्तिक्कसत्तया भावण विमुक्ति ॥ --समघायांग, समवाय २५ 
६, नन्दीपूत्र ७७ 
७. भ्रायारस्सं णं भगवञ भचूलियागस्स पचासीद्ं उदेसणफाला पण्णत्ता ॥ --समवार्यामि, समवाय ८५ वृत्ति 


म. तिण्ड्गणिप्डिपाणं जायारवूलियावज्जाणं सत्तावन अञ्फयणा परण्णत्ता, तं जहा --आयारे सूयगडे ठाणे । 
-रमवायाग, समवाये -*७ 


२३ 


भसतुत भवतरण से य स्पष्ट है भ्रायारांय मौर निषे रि भी परमार का सम्ब प्रतीते नटी हता! 
समवाया केः ५५७ भ्ष्ययन में भ्राचारंग, मूव्रहृताग, स्यानागर के ४७ सष्ययन प्रिपादित्र मिथि गये ह।१ यहांषद 
भौ निशोय की परिगणना नही की यई 


भरावारागनियुक्ति मे रवंप्रषम हमे यह जाननी प्राप्तष्ोत्रीटै दियायाराग फानिसीप मे श्राय 
मम्बन्ध) माका सौर एचि धूलाधो की संयुक्त निर्युक्ति बनाकर शराारग सौर निरीव मे परस्परं म्यम 
स्यादिति किया यथा दहै । निकुक्तिकारने माचारग कौ भरंववौ चूताके स्पे निगीय को स्यापना फर धापाराोग 
सीर तनिशीय दोनो मयहैयद्‌ षिद्ध मरिद! 


संेपमें शारि यह पि निशोय फी रचना प्रावारंग की पांव चूताढेस्परमे स्थापना, नन्दी 
कैः पश्चात्‌ हई है मौर नियुक्ति की रचना के पूवं हई) 


पण्डित दलगुदभाईं मालवपिया ने *नितीय : एर मघ्यपनः प्रन्प मे प्रस्तुत प्रये पर पिस्तार पे उहा-गोह 
किया £ भौर उन्हनि पह विचार प्रस्तुत कियाद ङि शतिपीय' दिसली शमय माचाराय फे घन्तर्गत रहा हौगा। 
ङिन्तु एक समय दता भी भाया रिः उपलग्धय आवारांगमूवरसे तिगोयमोपृयर्‌ कर्‌ दियायया। यहूभीस्मर्ण 
स्वना चाहिए पिः निणीष माचारंग की मन्तिमि चूमाकैेल्पमेषा, मूलम नदी । सेम्भवहै, शमी भूता ष्पे 
श्राचाराय में जोड़ा गया हो प्नौर पितते कारण उपर्थिन होने पर, जौ निगौय मौनिकस्पमें प्रावारंपषामेग 
नहीं था, यह्‌ एकः परिपिष्ट रह गया हौ जौ दद मगवाष्य था, उमम निगीष फो सम्मति कर दिया गया । भण 
याह्य मेँ निणीय फो सम्मिलित फर से निंशीप फा महृस्व कम नही हुमा । यहां पर भी यष स्मरण रथनाष्ेगारि 
भिफीयमूवर फौ भायाराोग फा संग प्वेनाम्बर परम्पयाषहटी माननी है, दिगम्बर परम्पर मही । दिगम्बर परम्परं 
फी ष्प्टिसे नि्ीय अगवाष्यप्रागमप्रन्य ही दै 1 दिगम्यर पररम्पराने षौदह्‌ प्रन्यो पयो भगवाष्यमानादै) 
उमम छद्‌ तो पावरयकमूय फे प्र्ययन ही ह । समे भी यहु स्पष्ट दै किः निभीप रतना भावीनि याग्मदहै। 
परेताम्बर भौर दिगम्बर दोनों परम्परा वेः भेद हने के पूवं निरीपमूत्र था यह्‌ स्वतः तिद होवा ै। 
सायारांगनियुक्ति भें निम्न गावा माह है-- 
छववंभचेरम्यो मट्ारस्तपयतहस्तिमो येमो 1 
हव य पषपंघयुसो बहु-वहूतरमो पपण्णेण ॥3 


यह्‌ सहजं लि उद्भूत हो सकती है पूर्यते भचार नामक वस्तु के आधार पर निगय कानिर्माणया 
निर्युड हमा, उपमा नाम माचारप्रङ्ल्प या 1 विपयसास्य होने फे कारण उसे आचारांग मे जोड़ दिया मया हो । 
भराचारभरयस्प भें प्रायरिचत्त का विधान होने से यह्‌ अत्यधिकः ध्रावप्यवा चा कितोयंकरकी वाणो के समानी वह्‌ 
भी प्रमाणभूत माना जाय । दषो दृष्टि से आचारांग कौवचूलाके ल्पमे उसकी स्थापना की गई हो । आ्आचाराग- 
निगुक्ति+ के भआधारस यह्‌ स्पष्ट फि पावारागर कौ प्रयम्‌ चार चूनाएुंतो श्राचारागके आधार पट्‌ निमित 
हई है, श्तु पांचवी चूला विशय कोः निर्माय प्रत्याख्यानं नामक श्रवते हमा या ३२ निशोय पयण्कनाम 
भाषारभीरै। 


आचारंगनियुंक्ति में भाचारांग फो वृलिकाभों केः विषयमे स्पष्ट रूप से लि द ङि आचारां माचार- 
शूलिकापरों वै विषय कोस्थविरों ने माचार मेस हो तेकर शि्योंके हितके लिएु चूनिकाओं मै विभक्त 
म्ा1 


आचारगनियुक्ति गाधा २८७ मे 'येरोहि" शब्दं फ! प्रथोग हुआ ह । स्थविर शम्द की व्याश्या फरते हुए 
प्रावाये भौलाद्भःने लिपा है भरि आचारांग को किसने नियूंदढ करिया भरोरवे कौन ये स्थविरयेया चतुदंशपूव॑धरये ?3 
किन्तु आचासंगचूणि मे स्थविर शब्दे करा जयं गणधर किया है।४ निणीयवचूि मे स्पष्ट क्प से यह्‌ उल्लेव है कि 
निशीयरुव कैः कर्ता पथं षी दष्टिपषि तीयेकर है भौर मूर की द्ष्टिसे गणधर ह । निशीयचूणि के अनुसार भी 
निशीये पर्ता गणधर माने गे ह । इसका मूल कारणः त्रिणीय को अंगसादित्य कै भ्रनतर्मेत गिना ह । महां पर 
स्थविर प्रब्द के भयं को्तेमर परस्परम मतभेद दै! प्राचां शोलाद्धने स्थविर शब्द का श्रयं घतुरदषपूर्वी तौ 
परिया है न्तु गणधर नही भिया। जवि आचासंगचूणि गौर निणीयचूणि में स्थविर का अर्यं गणधर्‌ क्रिया 
है । इसका मून कारण यह्‌ ही सकता है कि निशीच आपारंगकाही अंश दै । भाचारांग अंग-आगमरै | अंगोँके 
मर्यरूपवः तीय॑कर हतत है ओर सूथरचयिता गणधर होते है। प्न चष्टिसे उन्दने मिणीय फो गणधर 
मानादौ) 


यहां महं प्रन सदन हौ समुत्पघ्न हो सक्ता है पिः नियुंक्तितो चूणिकै पूरं वनी है । निषुंक्तिकारने 
निफौय को स्यविरृते मौर चृिकार ने गणधरङृत लिखा है । उसका प्रमुख कारण यही हौ सक्ता है फिमंगोंके 
रचयिता गणधर होते ह, धसलिषु गणधरकृत लिवा हो । 





१ (क) “आगारपक्प्पो पुण पञ्चर्ख(णस्स तद्यवत्यृश्रो ॥ 
श्रावारनामधिज्जा वीसडूमा पाहुडच्छेया ॥ -साचारांयनियुक्ति गी. २८१ 

(ख) ग्यवहार्भाष्यगा. २०० 
२. “येरे्हिऽणुग्गद्रा सीमहिञं होड पागदत्थ च॥ 

श्रायाराश्रो अत्यो भ्रायारण्येषु पविभत्तो 1," --माचाररगनियुक्ति गा- २८७ 
३. स्थविरैः श्रुतवृद्धं ए्वतुर्दशपूरेविद्धि । --माचारामनियुंक्ति गा. २८७ 
४. एमापि पुण मायाएगागि जायार चेव निञ्जूढापि । 

केण भिज्जूढाणि २ पेररोहि २८७ येरा-ग्णधराः ॥ --भाचारागनूणि पृ. ३३६ 


२९६ 


निश्ीय 


स्तुत भागम दा नाम निशोय दै । प्राचाराद्गनियु स्ति में "घवारपरम्प" मौर गिक" दे हौ नाम प्राण 
दते है।\* भ्न्यक म्यलोप्रये दोनाम माये हु नन्दीधूत्रः भौर प्रिथिपपुत्त उश्न्य पं "नितीद्‌' ष्म 
का प्रपोग प्रत्तुत मागम कै सिए हमा द । धवला प्रौर जयधदला में फमसः " गि्तिहिपि' नौर 'गिष्ठीहीर' का प्येष 
हप्र दै ८४ भंग-परभ्प्तिचूसिकरा मे 'णित्तेदिय' णन्द प्राया है 1 । 


निसीह णष्द पर सस्त कूप निशोय है । विीहिय मौर निश्नीरीय फा सस्त मयं निभिधकः ह येबरः 
मै त्रिसीह्‌ म्द पर चिन्तन करते हए लिखा है कि निमोह्‌ णन्द य भरं निपेध होना घादिए । उन्होने प्रप मलस्य 
पो सिदध फरने हेत्‌ उत्तराध्ययन मे व्यवहृत समायातो प्रकरण मे शव्रिसीहिमा" (नैवेधिकी' णम्द एमुषियिस सिपि ६ 
भीर उन णर्व्दी ी परिभाषा देकर यह्‌ सिद्ध करने का प्रयाम पिया है कि नितोह शव्द का भं "निभौ मही 
“निषेध है । दिगम्बर श्रन्योमे निमीहु फे स्यान मे निषि शब्दको व्यवहार कफिपागया 1 गौम्मदगारमे 
भी यही णष्द प्राप्त होतादहै 1 मौम्मटत्रार्‌ फी रीकमे निरीहिम षा रस्तं सपर निपीधिका परिमा ६।८ 
आचाय चिनततेनने हुसिविघ्पुराण में नि्ीयके लिर्‌ "निपद्य भब्द फा व्यवहार पिया+० टै त्वामा 
भें निमोह्‌ एब्द फा रस्त हप निशीय माना है । नियुक्तिकारकफोभी महो प्यं अभिप्रेत दै । न प्रकार श्दताम्दर 
शाहित्य फे यभिमतानुश्लार निमी का मं्हृत सूप तिशीय योर्‌ उषा मवं अप्राप्य है। दम्य गाहिलशी 
दृष्टि ते निमीहिपा फा स्त रूप निशीधिका है प्रीर उसा मरय प्रायरिवत्त-शा््र पा प्रमाददोय फा निषेध क्षरने 
याता गास्यहै। 


एास्वदूध्टि मे निभोह्‌ शब्दे पर चिन्तन रिया जाय तो निगद्‌ श के संहृत षप त्रिशीय घौर मिगीय 
ोनोंषहो मते, क्योकि व" भौर श्व'दोनो म प्राकृत पाषामे हरर मदे्ष्टेताषै1 मनः शिप्िहिपाया 
धिमी्टिया णय्द कै संसृत निपिधिद् प्रोर निशीयिका अर्थे की दृष्टि से विन्न करे तो निषि य। मिपिधिकाशी 
अपेक्षा नि्ीष या निणीधिक्य अथं मधि मंगत प्रतीव होता है १ कपप यह प्राम विधिनि भा प्रतिधारन 





१. यारांगनिपुक्ति या, २९१-३५७ 

नन्दीमूत्, पृ, ४८४१ 

परिद्रपमुत, पृ. ६६1 

पदघण्डामम, भाग १ पृ- ९६, कतापपाटृर, भाग १ पृ. २५.१२१ दियो के साप देये । 

अंगप्रशस्िसूलिका गाषा ३४॥ 

दुष्डिपिन एष्टोक्धेरी, भाग २११. ९७॥ 

शरापऽ रिदा (निमोट्‌) # छपामण््व ऽपणण्डल्‌$ एकपल 89 करोह प्ोत वण्रह् (ौत लवतत 

0 पील (ण्या कण्वं [च्छव पञ १० पद्व केरा, (निषेध) 

पटुदण्डागम, प्रपम धण्ड, पर. ९६। 

. गोम्मटभार जोषशाण्ट ३६५४ 

१, सितेधनं प्रमादरोवतिपमप्य निषिदिः संवार्य "क" परतयवे निमिषा तरप द्रमादरोषयिगुदरप्ं प्यव 
प्रायरिपत्तं पणयति । ---पोम्मटषार दीपशाग्द १६७ 

१०. निचदकास्यनाष्पाति प्रायशिपितिधिधि दरम्‌! --ररिविगपुरा्न १०1१३५६ 
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रे यतता नही भपितु प्रायरिचत्त फा प्रतिपादन करने वाता है । इस कयन मे श्वेताम्बर भौर दिगम्बर दौनों 
मचाये एकमत ई 1 ह 

घूणिमे नि्तोष षो भरतिपेधमूत्र या प्रायष्त्तमूप का प्रनिपादक वततायाहै।* निषीयभाप्यमे सिवा 
है किः आयार्तूना मे उपदिष्ट द्या षन परतिक्रमण परमे पर जो प्रायरिवत्त याता द उसका निशीय मे वर्णन है 13 
निीपसूव त मपवादो फा वाहृत्य दै । दगतिए्‌ सभा आदि मे दसय वायन नही करना चाहिए । अमधिकरारी के 
सन्धय उठा भरकाशन न हो । श्रतः रापरि या एकान्तमे पटनीपहोनेसे निशीथ का अर्यं संगत होता है। निसि- 
दिषाफाजो निपेधपरक अयं है उमरी संगति मीष्सप्रषार हो सक्तीटहै षिः श्रनधिकारी ह उनको पड़ना 
निषेध है पौर जनस भादल स्यान मे भी पदना निषिद्ध है 1 यह्‌ बेबल स्वाध्यायभूमि भें ही पठनीय है । 


हेपिवंशपुराण मे “नियद्यङ' शच्दे प्राया है 1 सम्मवदहै कि यह्‌ सध विशेष प्रकार की निषद्या में पाया 
जाताहोगा। दततिषएु रादा नाम निषदयकः रखा गया हो । नासोचना करते समय आलोचकः भ्रावर्य कै लिए 
निषदा फ भ्यवस्पा फरता था ।* सम्भव है प्रस्तुत श्रष्ययन फेः समय ते भी निपद्या की व्यवस्था कौ जाती होगी 1 
सलिए निशोपपाप्य मे दसा उल्तेप मिलता है ।\ 


निनोष के माचा, प्रप्र, प्रकेल्य, चूलिवा ये पर्याय हू 1 प्रायशिचत्तमू्र का सम्बन्ध चरणकरणानुयोग के 
मापदै। प्रतः मका नाम भचार है। आचासंगमूवके पौचभम्ररहै1 चार प्राचास्पूलाएु मौर निशोयये्पाच 
ग्र हु सलिए निभोपयानामयप्र है। निणीय का नौवें पूवं प्राचारप्राभृत्त पते रचना की गई है इसलिए इसका 
नाप प्रकत है } प्रकत्यन्‌ का द्वितीय अं छेदन कसते वाता भीर उमम साद्य में निभो का "खोपारपकष्प" 
यद गाम मिलता है 1 अग्र प्रौर चूलो पमान अथे वत्ति शब्दै) 

भं्षेपमें सार यह्‌ है किः निशीषप का अर्यं रहस्यमय या गौषनीय द ! जैत रहस्यमय विद्या, मन्ध, तन, 
योग प्रादि भनधिकारी या अपरिपवव युद्धि वाति व्यक्तियो को नही बताते । उनके छियाकर गोप्य रवा जाता है 1 
वैरी निशीयमूत्र भो गोप्यहै1 बह्‌भो हर दिषी के समक्ष उद्पार्टित नही किया जा सर्वता । 
निशलोय का स्यान 

चार श्रनुयोगों मे चरणकरणानुपोग का गौरवपूणं स्थान है । चरणातुयोग का श्रये है आचार सम्बन्धी 
निपमायसी, मर्यादा मरभृति की व्याख्या) स्री चदसं कै विपय का मावे चरणकरणानुयोग भें किमा जा सकता 





१. (कः) भ्रायारपकप्पस्स उ इमां गोप्णादरं णामधिज्जादं । 
आयारभाहयाई पायच्ित्तेणउहीमारो ॥ --निणीधमाष्य गाथा २ 
(ष) णितिदियं बहूविहषापच्छित्तयिहाणवण्णण कूणड । - पट्खण्डागम, भा. ११. श्म 
२, तथ प्रतितेधः चतुेच्‌ ात्मके श्राचारे यत्‌ प्रतिषिद्धं तं सेव॑तस्स पच्छितं भवति ति काठ 1 
-निसीषचूणि, भा. १, पृ. ३ 
३ भ्रायारे चसु य, चूलियासु उवएसवितहकारिस्स 1 


पाच्छित्त मिदर्भयथे भणियं श्रण्णेमु य पदेसु ॥ -निशीवभाव्य ७१ 
४ ्रायारे चउसु य, चूतियासु उवएमविहकारिस्स । 
पच्छित्त मिद्ज्मयणे भथियं श्रण्णसु यं॑पदेमु ॥ --निशीधभाप्य ६३८९ 
५- सूत्तत्यतदुभयाणं गहणं वबहुमाणविणयमच्छैरं 1 
उपकुड-णितेज्ज-मंजलि-गदितागहियाम्मि य पणामो ॥ --निशीयभाप्य सूत्र ६६७३ 
२७ 


१। ४ श्रमण भगवान्‌ महावीर प्रभू सवं सवदर्गौ होने केः वारय मात्य मन की फमजोधियो फे मण्डो मष्ट्यै 
जानते थे { वे सपने ध्रमणनेष को उन कमजोरियो से बचाकर रयरना घान ये, एसि उन्दोत्रे धमन्य शो 
युद माचार सहिता षर बल दिया । कमी श्रात अवस्था मरं र करभौ अज्ञानावस्या में दोद सम जाता 1 पमो 
ग्रतभगदह् जाता) व्रत भग होने पर या दोप कय मेवन होते र उमकी शुदि देवु प्रायरिवत्त गहिता का निर्मा 
सपा । ददम मे उन षटनारमो बा निपेध स्मि, जो मेथमी गोवन्‌ यौ रूषित चनानि यातो ह एषा दुद 
परायदिवत्त तात्कालिक षटनामों पर भो साधारित ह । पर हम गहरा पे छेद्यो मा यध्ययन करते है तो सराह 
शिवे सारे निषेध भमा भौर भपरिण्द्‌ फो केन्द्र बनाकर समूपस्वित चयि गये ह! देतिहाधिनः ष्टि ते पेम 
कनै पर यह भौ सहन धातत होतः दै रि भारनवये म उस समवजोभिशरु संप ये उन्म दस प्रतार की परषुततिरां 
भ्रयलित रही हंग । प्रवृत्तिं श्रमणसंष भ धमय भौर थमथियां देखदेपी न॒ भपना सेये सं दुध्टिये भगम 
श्रमधियों फो नि्ेध सि मौर कद्धाचित अपना सै तो उनके ्रायश्वित्त फा भौ विन किया । षग प्रभार पिरिध 
एष्टयो से निपेध ओर प्रायरिवत्त विधिं परतिषादित मी गर्ह! 

धेदगू्ो मै निशौय यल अपना मौलिक स्यान है । व्यवश्रसूष मे यद्‌ स्पष्ट वणेन षक्ति भो प्रमणप्रहुभुन 
ह, उसे कमपि कम भायारप्वत्प को अध्ययन सावस्यक दै । जो याचारपररत्य का परिता ष्टो ग्पही उपाध्याप 
पद श्रदान पिया जा सक्ता दर जिग भिक्षु ने गुरषैः भूगरारविन्द सै भाचारप्रत्प का मूल अध्ययन शिपिहो 
सौर अये पौ दृष्टि मे मध्ययन करने बन मन में दृद संगत्प हो तो भये भौर उपाध्याय फा भाकत्मिक प्याय 
हो जाने पर उपम धमण कफो भाचायेंपद या उपाघ्यायपद प्रदान म्या जा रग्ता है 13 पदि पुकः शमम िमी 
कारण से भायारपरय्प कौ विस्मृत हो गया है तो पुनः स्मरण करने पर उत ध्रामायं यादि पददिपाजा प्ष्वा 
।* पर को स्यविर सन्त धाचारम्रयत्प विस्मृतो जाय मौर उसकी स्मरणकरमेफीणक्तिमहीदैकीषी 
उसे प्रायायं पद दिया जा सरता है "+ जितत समी को साचारप्रर्स्प याद टै उति प्रवर्तिनी पददियाा एकता 
ह । यदि प्रमाद जौ मणी आचारपरफत्प पिस्टृत होई सन्तु यहे पनः स्मरणम्पमेका प्रपनभरष्टी 
हो तौ उते भ्रवतिनी पददिपा जाभग्तादै।\ 

जौ सपण मौर धमधियः स्यि है! मदस्यादिेष फै पारण यदिवे मावारप्रल्म विसृते ष्ये हो 
येयेषु या बेटे हए भिशी भी सवस्या मे आचारप्रमत्य फे सम्बन्ध मेँ प्रतिप्रश्त रगक्ते हू मोर परनिष्पृति 





१. जं ष प्हातप्पसु्ं, जाणिय सै गानि छयमूत्तायि ! 
परणकरणाणुजोपोत्ति, पातियश्य उवययारं ॥ --मायश्पकतियुं कि, ७७८; निगीयपराष्य ६१९० 
२, दिवापदसियात्‌ समने ननिम्न्द प्ायास्युसते मंनमफुखते पवमणङुषये पतिते शंगहकुतते उवग्यहुदुगते 
कवयरयापादे भिन्नायारे अमंङितिद्रापारचित्ते यटूस्मृए्‌ धम्भागमे जदन्नेणं भायारषयप्पणरे कर्यद वरमा 
पाए उदिगितिएव --ध्यषहार ३४३ 
३, निष्दयाप्षरियाए्‌ समये निग्गन्पे ष्य मापरियदपरमायपाए्‌ उदि्मित्तए्‌, समुष्ठेपप्वंति । एष्य गं धाया" 
प्रा्पस्म देम प्रयद्वुए, से य भहिर्निस्सानित्ति अदिगरेस्ना एं गे पप्य आपदिप-उदमम्पपतार्‌ उदनि, 
क्षे ए अटिर्विदमाभिति मो टिर्निज्ा एवं ते नौ कपप पायरिय-उपग्भापतताषु उदिनितष्‌ । 
म्प्र ११ 
प्ययर, ५।१५ 
ष्य, ५११४ 
६. ध्यवहार, ५।१६ 
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भी कर सक्ते है, यह्‌ उनकैः लिए विेष मनुजा है । हन सभी विधानो से यह्‌ स्पष्ट है दिः अश्चारप्रकल्प का कितना 
सधिक महत्व है । आयारप्रपल्पधर वहुधत होता है, यह्‌ स्वतन्ध्र विहार कर सक्ता ह॑ 1 


मानारप्रक््पधर मेः तोन प्रचार ईै- (१) क्तिनि ही केवलसू्रको ही धारण षफरने वति होतिदै। 
(२) पितते ही पेयल भर्यंकौ धारण फरने वाते होते हु । (३) मितमे हमूत्र श्रौर भरं दोनो को धारण फरने वाते हते 
ह जो केयल सूप्रधर ह वहं प्रायरिचत्त देने का अधिकारी नही । प्रायश्चित्त देने का मही अधिकारी बह श्रमण हीता 
हैजोसू्र मौरप्रयेदोनोंफाधारकदहौ! भून्रभ्रौरमरयंकाध्ार्वानहोतो जो केवल श्रयं के धारक हं उने 
भी प्रायप्ित्त क्षिया जा सरता है 1१ ` परतीतययल मे यह्‌ प्रशन वहत ही चतित रहा विः केवलज्ञानी, भन, पर्याय ष 
भानो मौर जवधिक्ञानी, चतुदपूरवी, दतपूरवी, नौपूर्वी जव मही होते ह वेव प्रायश्चित्त बोनदे?१ म प्रण्नके 
उत्तर मे आचाय जिनभद्रमणि क्षमाश्रमणने तिखा है पि आज केवलज्ञानी भादि प्रतयक्षन्नानियों का ्रभावदहै। पर 
्रत्यक्षनानियो बै द्राय पूर्वेशरूत से निवद प्रायरिविततविधि भाचारप्रकल्प मे उदघृत है । प्रतः आचारप्रकल्पधर आचाय 
प्रापर्चित्त देने का मधिकरौ ह 13 

प्रस्तुत विवेचन से यष्टु स्पष्ट दै पिः जैन भगम साहित्य मे निशीय का अपना गौरवपूरणं स्थान रहा है । 


निशैयके कर्ता 

जैन आगमो को स्वना दो प्रकार से हई है-(१) एत (२) नियुंण ६ जिन भागमों का निर्माण सर्व~ 
तन स्वतन्म सूप से हुमा है ये आगम कृत वदनाति द । जंते--गणधरो के दारा द्वादशाङ्गी की रचनाकी ग्रहै 
भोर भिस्न-भिम्र स्थविरो कटारा उपाध साहित्य फा निर्माण विन्या गया है। वे सव कृत श्रागम है । निह 
मागम ये माने षये ई-- 


(९) दशयेकालिक (२) माचारघूला (३) निशी (४) देशासुतस्कन्ध (५) बृहत्कल्प (६) ष्यवहार । इन 
छद भागरभो मे दणवैकालिकः आगम का नि्ूंहण चतु्दशपूवधर ण्पंमवसूरि ने क्रिया मीर शेप पांच भागो का 
निरयण भदरवाह स्वामी ने फिपा ।४ जाघारांगनिगुक्ति कै मन्तव्यानुसार जाचार-चूना स्यविरोके दवारा निर्यूढहै।४ 
माषारोगवृत्ति मे प्रायायं शीलोकः ने स्थविर षा भं चतुरदशपूर्वी किया है ।९ 


~~~ 
१ तिविहो य पक्प्मधरो, सुते प्रत्ये य तदुभए्‌ चेव । 
सुत्तधरवज्जियाण, तिगदुगपरियटरुणा गच्छे ॥ --निणीभाष्य ६६६७ 
२, निशीयचूभि भाग ४, पू. ४०३ 
३. उग्पायमणुग्पाया, मासचउमा्षिया उ पाच्दित्ता 
पुब्वगते च्चिम एते, निज्जूढा जे पकप्पम्मि ॥) -निशौयभाष्य ६६७५ 
४. प्रायप्यवायभुव्वा निज्जूढा होई धम्मपद्न्तौ 1 
कम्मप्यवायपुव्वा पिडस्स उ एमणा तिविहा 1 
सञ्चप्पवायपुन्वा निञ्जूढा होई वक्कमूद्धि उ । 


अवपतेसा निज्यूढा नवमस्स उ तइयवत्यप्नो ॥ --दणरवकालिकनिगुंक्ति गाथा १६-१७ 
* “चेरेहिष्णुग्णहट्ढा सीसहिं होड प्रागडत्यं च । व 
भायारामो भत्थो मायारगेषु पविमत्तो ॥” --धराचारमनिगुक्ति २५७ 


६. माचासंगवृत्ति, पतर २१० 


२९ 





अ्रत्याघ्डान नामक नोवे पूवं सै तिशीय क निघ्रूहुष द्मा दै । उ पूं मं बीस दस 1 पर्षद्‌ यम 
भर्याधिकार ह उमे तौमरे दस्तु कया नाम प्रायारटै । आयारकेभी वीम प्रामृतच्छेर द 1 अर्यात्‌ उषदिभाय टै) 
यमके धराभूतच्छेद ते निगय निरूहण किया ग्या है 19 


दशाधरुनस्वन्धर्यूणि क मतानुकार ददाथूस्कन्ध, फल्प गौर व्यवहार ये तीनों आगम प्रत्यायाति नागमः 
पूवं तै निद ई प्रौर उन पीनो मागमो दे नियुंह्क घतुदंगपू्वी भद्रवाहृस्वामी ह? यष स्पष्ट सतम प्राण 
दै।४ पश्चप् महाभाष्य मे भी दथा, मल्प॒ भौर स्यवहार क निकूहक भद्रवाहु बठतयि णये ह रपर पस्मकलय- 
चि में धराचारप्रफल्य (निणीय) दशा, क्प मौर व्यवहार ध्नघारो सआगर्मो कै नि्रहुकः षद्रगाहूपवामो पानि भे 
ह+ यहा पर वह प्रशन चिन्तनीय दहै #ि नियुक्ति श्रौर भाष्य मे माचारपरक्त्य का नाम नही माया । वद प्य 
फ्पनूणि मेँ माचारुपरक्त्प का नाम केसे आपा ? यह्‌ भो सम्पद कि "त्प" शन्द से निग्र मौर पाष्य- 
गर को वृह्तकत्य भौर प्राचारग्रक्ल्पये दोनों ही गाह्य । मे नि्नीयमाय्य मे कय परदे उग्होति दणा- 
शुतम्बन्ध, बृहृत्कत्प भौर व्यवहार दन तीनों मीयमों गौ ग्रहण सिमा 1८ सम्मयदै मावारधृपा मौर दररमूषो 
के निर्माता चतृदतपूरवी भद्राहु हो। 


पूयवर्तीं आवायों ने आम केतीनप्र्मर यतयेर्ह--युत्तामम, भत्यागम भौर तदुभपागम । भव्यं षष्टि 
से भागम के तीन प्रर सौर भी है-- आत्माय, भनन्तरायम भोर वरम्परागरम । व्याष्या पन्थो मं गता विषेषं 
छम श्रकारे प्राप्त होता है) पर्यकर कै लिए मयं आ्मायम र । यहो भयं गचणयों कैः निए मनम्वरामम {1 गन 
धरो के लिए भूव प्रात्मागम हैँ भौर गणधरतिर्यो के तिएु सूत्र अनन्तरागम मौर भयं परम्परागभ ट। गयष 
गिष्य के तिर मौर उपक पश्यात्‌ शिष्यपरम्पदा कैः निए भयं बौर सूत्र दोनो ष्टो भागम परम्पदागम ह । र्मे 
भागम का भुतं सोत, प्रयम उपत्तथ्यि मौर पारस्परिक उपनन्धि दन तीन ष्प्टियौ ते विन्त ग्या 1 परापे 
जिनदासगणि महत्तर फी रष्टि से तीर्थकर निभोष के पयंप्रह्पक ह) उनके भयं की प्रथम उपलन्पि गपो 
कोट मौर उन अर्थं फी पारम्परिके उपनशन्धि उनके ष्य बौर प्रतिष्योको हृरंमौर वतेमानमेहोष्टीदै। 





१. स्थविरः श्रुतयुद्धश्चतुरेगपूरवविद्भिः 1 --आवारांगयृत्ति, पृ, २१० 
२. भिमो णवमा पुव्वा प्र्वधाणत्स तत्रियवतयृभो 1 
भायार नामघेजजा, योतिमा बाहुदस्ेदा ॥ -- तिगीयभाप्य, ६५०० 


३. ऋतरं युतं ? दमाउकप्यो ववहारौ य 1 परतरातो उद.तं 2 उष्यते पचाणपुर्याभो । 
--दणाधुतर्दन्धसूति, पवर 

४. यंदाप्नि भदूवाहू, पायं वरिमप्यलशरयनायि ! 

मुत्तस्स पारगभिसं, दमाधु प्ये य यवहारे ॥ -दगाशुनस्सग्धनिुं कि १६ 
‰. तत्तौच्िप निर्यं, प्रनुम्ग्राएु शपयजनीषं 1 

सो गुगकारतो चनु, ग भवति दगक्प्पयवश्ासे + 

--पेयश्त्महामाध्य ११; यृहृररत्पमूयम्‌ पष्ट वि. घ.९.२ 
इ. तेभ भमवना भापारपङप्प-दपरा-कप-म्ययहाररा य नमपू्नीगेदभूता निरजूढा । 
--केयरन्यपूमि, एव १, बुहुसस्य गृधम्‌ पष्ट दि. ४.१३ 
षस्य पदष्या तु (अ 
नृथि--कप्यो' ति दयाक््यववहारा ॥ --निभोयमाप्य, ६१३९६ 


मूव्रायम कौ ष्ष्टिये निरी वेः मूर रचयिता गणधर ६1 उस मयर फी प्रथम उपसन्धि गणधर के शिष्यो फो हृद 
मौर पारम्पसिकि उपठस्ि गणधर के ग्रगिष्यो को ह + 


श प्रय भाचायं जिनदासयणि मदुत्तर पे अनुमार निशोयरे कर्ता श्रयं दृष्टिरे तीयैकर भौर 
भूषरकीदृष्टिते मणधरत्िद्ध होति ६1 फिर सहज ही यह्‌ प्रश्न उदुवुद्ध होता है फि भद्रवाहु को पञ्चकस्पर्वणि- 
मादने निनीय मः मर्ता पिम प्रकार माना । प्रस्तुत प्रण्न पर जबर हुम गहराई सने चिन्तन कसते हतो हमे दशाध्रुत- 
स्वन्धनिकुक्ति में दगका ममाधान मिलता है । वहां पर नियुक्तिकार ने दणाधरुतस्वन्ध के सम्बन्ध में चिन्तन वरते 
हृष लिया है कि प्रस्तु द्ाएे संगप्रपिष्ट आगमो मे प्रप्त दशाओं लषु है । शिष्यो के श्रनग्रह हेतु इन लघु 
दशान ष निवुहूण स्पविरों मे किया ! पस्ववतल्पभाप्य चृथि के अनुसारं वे स्थविर भद्रवाहू है । स्षेपमे यदि 
हम महुना वर्ह तोयोकद्‌ समते रिः प्रधंषेः प्रस्पक तीयंफर है) मूष कै रचयिता गणघर है गौर वर्तमान 
संक्षिप्त रूप कै निर्माता भदरवाह स्वामो है । 

नितोमूत्रके अन्तये प्रणि मँतीन मायाए प्राप्त होतीरहै1* जिनके भ्राधार षर विन्नोमे एक 
धारणा पह प्रचसितदै मिः निभौ कै कर्तां विाग्राचायं ह । श्वेताम्बर परम्परा की जितनी भी परावति उप- 
सेब्ध ह उनेमे वहीं पर भी विशाग्राचामं का उत्ते नहीं है । दिगम्बर परम्परा फी पटुवली में भद्रवाहु के पश्चात्‌ 
विगास्राचायं का नाम भ्राया ह । विणापाचापे दस पूवो फे ओता ये। वीर निर्वा कै एकसौ वासठ वपं तक 
भदरवाह स्वामी ये 1 उसके पर्वात्‌ हौ ि्ापाचायं फायुग प्रारम्म हज । प्रणस्तिगाधाभों में विशाखाचायंके 
भिए-तस्स तिहि निरीह" यही पर लिथित का अर्यं स्वथिता मौर लेखक ये दोनो प्रथं निकल सक्ते है । 
पषटरावतिर्मो मे भन्ये शरिसो पि्ताघाचा्यं वा उत्तेघ मही है । जव प्रशस्ति मे निगीय के लेखकः के सूप मे विशावा- 
धायं षा माम स्पष्ट रूप से उह्तिथित चा, फिर चूमिकार ने निशी को गणधरडृत क्यों लिखा मौर प्राचायं शीताकः 
ने निशीथ वेः स्वपिता स्यधिर कौ चतूर्दण पू्वविद्‌ कयौ लिखा ? इसके उत्तर मं स्पष्ट स्पते क्रु भी कहना 
सम्भव नहीं 1 

एषः प्रणत यह्‌ भी समुत्पप्न होता है रि निपुःक्तिकार, भाष्यकार गौर चूणिकारके समक्षये प्रगस्ति 
गायां घौया नही ? यदि यह माना जाय फ निशीयके लेखक विशावाचायं थे तो द्रुसरा प्रशन यह दहै किवया 
भरगल्ति शौ मायाएं वि्ापाचार्थं ने बनाई ? गाथाओं कै बध्ययन से यह्‌ स्पष्ट है कि स्वयं पिशाखाचा्यं भपना 
परिय स प्रकार नही दे सक्ते, ये अपने गुणो का उत्कीतेन कंसे वर सक्ते हँ । यदि विशाखाचा्यं नेये गावा 

परत प्न्य के प्रन्तमें दी होनी तो निुक्तिकार को विशावाचायं का उल्लेख करने में वथा भापत्ति हो सक्ती यी ? 
ये फिर स्यविर शम्द से कयौ उल्लेख करते ? अतः यहं स्पष्टहै किः निपुक्तिकार के समल प्रशस्ति कौयेततीन 
१ “निसौहुचूवज्यणस्म तितेथगराणं अत्यस्स अत्तागमे, गणह्राणं सुत्तस्स॒अत्तागभे, गणाणं श्रत्यस्सं श्रणं- 

तरागमे । गणहुरसिस्माणं मुत्तस्स॒ अणेतरागमे, अत्यस्त परपरागमे । तेण परं सेघ्राणं भृत्तस्सवि सत्यस्त- 

वि णो बत्तागमे, णो जणन्तरागमि, परषरागमे 1” --निशीयचूणिभाग षृ. ४ 
२ दंमणचरितजुभो जुत्तो गुत्तीषु सज्जणहिएमु 1 

नाभिण विसाहुगणौ महत्तरओ गुणाण मुषा ॥ 

कित्तीकति पिणादो जसपत्तो पटह तिसागर निष्ट । 

पृणक्तं भमडई सहि स्तिन्व॒ मगण गुणं तस्स ॥ 

तस्स लिदियं निलीहं धम्मधुराधरणपवर पुज्जस्व 1 

भ्ररोगं धारपिज्जं सिष्सपसिस्सोव भोग्जं च॥ --निशोधमूपर भाग ४१्‌. ३९५ 


३१ 


गाया नहीं पीं ॥ ये गायं विलायाचायं ङी ष्ोतीतो चृधिकारभी इन गापामौ पर सू भवश्य पिद मौर 
यभव पेणा संत स्याछ्या यें भी सका मंकेव सवश्व यारत ॥ इतनिए यह स्पष्टम निवे सपार 
विकषााचायं क द्वार ततिधी हई नही ह + यदि यद्‌ गत्मनां कीला स्थि साया विशाययाचापं केदार 
सिचित तो हा पर 'तिहियं" णच्द का अर्धं रननानहीं भवितु पुम्तश् तेयन द । पदि मह्‌ माना साप ति भदू 
ने निलीय की र्ता की भोर उस रवना मे धिवम्पायायं ते तिपि रिया, य्ह भी मम्ध्व मही पगता । यटि 
दिगम्बर परम्परा कै विद्वाघापाये नै तिशीय के लिपियद किप होत्रा ्ो दिपम्बर परम्परा म निशीये मान्ता 
श्रान्त होती, पर निशीथ फी जो मास्पता प्वेताम्बर परम्परा्मे ह यह रिगम्वर परण्प्यमे नही दहै) दिषु रेत 
लेमतादै पि निगय के तिपिकर्ता विश्चाघाचायं दिगम्बरं परम्परा के नही, भि श्वेताम्मद प्रण्रा रै 
यायां होते वादिए्‌ । यह्‌ प्रनयेपणीयषहै कि वेकौतरये? वहाकेये? उनशी पदिवय रे कयाथी? 
प्रणस्ति फी एन तीते गायार्मो कौ किसने बनाया भौर पिमने नि्तीष दे मन्तर्मे निन्रा। यह सष प्रमाणप्राध 
महीं है । देसी स्थिति में हन गाया फे प्राधार पर त्रिभोय के बत्य मा निणंयफरना उपगु गहं दै । षया. 
पय दे गुरणी का उत्कीतंन हीने चे ये गायां विघाघ्राचायं के द्वार मिनित नहषु! दिभायापायदे मप्र 
निष्य-प्रशिष्यने ही प्रन्यके पन्तमें संति कियाद) । 

हम प्रवं पंक्तिषो मे यह भक फर प्राये ह किः पर्वकत्यचूि केः भनुसार मपू भाह स्वामी १ । 
श्य मत का समर्यन भागम-परभायकः पुष्यविजयजो तरे भी का है । यद्‌ आनजे भन्येपण के परात्‌ स्पष्ट टो षु 
कि भावारवूना घतुद॑पपूवीं भदरवाह के दारा निदरूक््न री गह । आघारं ते प्रायारपूता मो र्पनागेमी 
सर्वंषा पयम्‌ ह । उसकी रथना माचारगि के प््चात्‌ हुई है । 

एवः शशिप्य के पन्तमनि में यह्‌ प्रणत उदूत टपा ‰ि यतमान तीर पष्‌ नाही ६, न शुषषेमपी 
ष्टी न दपूर्षो यानौपूरवीहीह। देसी न्ति में यदि मदाचित्त दोप सलग णाय तो उषसा शुद्धिरेव कते हेण? 
धिभनिष्टश्षानी फे मभावमे फोन प्रायरिवत्त देकर सादना को निमेत यनाएुगा। भावयन एिष्यके मुखपि ष्प्‌ 
येह्रे फो देषा । उरी बति सुनी) प्राचायंने वहत दी मुर सम्दीं में महा--"वम { वुम्हादा पिन्तन उपयु 
टै भाज तीर भ्रौर पतुर्दश पूवां हमारे सागने नही ई पिल्नु सदुदशप्वेठर दरार निमेद मापारप्रकत्प प्र्ययन 
फी धारण भरे वनि प्रापायं विद्यमाने ह । वे प्राय्ित्त देकर णुद्धिकदण भर गर्ते 

जिनदामगणि महत्तर नै “चोदृकषपुष्वपिषदो' शरद मेः दो अर्यं रथे द --'चतुदगदूर्णे द्वापर पिष्दे पवा 
चतुद पूष म तिपू" 1 हम पूवं पक्तिदो मे यह्‌ नि शुके है हि निशोय नीके पवसे मिद पिया प्याह भाः 
तुदथ पूरा निद ते श्ये पितोप अमं श्रव री होगा ॥ एूनिए्‌ तितरदागषयि महत्तर मे विचिपके नतो मुम 
पूवीं भदरवाह फो माना द । पहु सग प्रनीतषहोता टै) 1 

मङमनीपो परिष्नि टनमूयभार्ई मानश्यिपा ज दिप्तार भे मपो प्रस्मावनीर्मे विरि दृट्ट्णोमे पिते 
परिखा) प्रवे स्वयं इम निष्प प्रनदीं पटूव स्के रि नि्ीषक क्ष्यते! उननाय्द्‌ ण्ण भवदा षि 
भयाद नदी हीने शराहिए्‌ प्रौदन विशाछावायं हौ । निगोष फी रने ेनाम्दट भोर म्यर्‌ मनभेद वे पुरं 
हनी द्धि मदगहू दे परात्‌ हो ष्ठेनाम्वर मीर दिस्य दोनों परम्पर में पर्यय हुमा है । मिगीपना 





१. भिंणीव पूर प्पपन : पं, मनुय मानद्यिामे मारषटट्न न. ६८.२४ 
२. बाप जि्वुप्वधरा, करिम्‌ मोपरि वहार चमुष््दि1 
पोरमर्न्विर्ग्दो, गनररिष्टी भर्प्रोण --विरीपभाप्य, ६६७४ 


षद्‌ 


दोनों हौ परम्परा मे उल्लेख है, इसलिए संघभेद के पूवं ही इसका निर्माण हो मया होगा ।. व्यवहारसूवर जो 
आचाय भद्रबाहु की दही ति मानी जाती है, उसमे म्‌।चारप्रकल्य'का अनेक वार उत्तेख हुआ है ।* इसते स्पष्ट 
ह कि भद्रवाहु के समक्ष निणीय अवश्य या । भले ही माजजौ निशीधका स्प बहनभीहौ। इस माधारसे 
निशीप को भदरवाह फे समय कषे पूरं की रचना मानना तकंसंगत है । धमण भगवान्‌ महावौर्‌ फे निर्वाण से १५० वपं के 
अन्तत ही निशीथ षा निर्माण हो चुका था1 पञ्चकस्पचूणि के भनुसार माचारयं भद्रबाहु ने निशीथ कौ स्वना 
की, उनका भी समय यही है । दूसरी परम्परा के प्रनुसार यदि मानते हँ तो भद्रवाहु के पश्चात्‌ ही विशाखाचायें 
होतिदह।तोभौ वीर निर्वाण से १७५ वपे के वीच निशौयका निर्माण हो चुका था, एमा असंदिग्ध स्पसे कहा 
जा सक्ता है 1 


पण्डित मुनि श्री छत्याणविजयजौ गणि वा स्पष्ट मन्तव्य है कि वृरेत्वल्प मौर व्यवहार इन दीनो प्रागमों 
को पूर्वभूत से निगूढ करने वलि भद्रबाहु स्वामी है पौर निशीयाध्ययन के निमरंढकर्ता भद्रवाहु न होकर भायेरक्षित- 
सूरि दै 1 भद्रबाहु स्वामी ने कल्प भौर व्यवहार में जौ प्रायश्चित्त का विधान किया है वह्‌ तत्कालीन धमण 
श्रमणियों कै लिए पर्याप्त था किन्तु भायंरक्षितसूरि के समय तक परिस्थिति मेँ प्रत्यधिक परिवतेन हो चुका था। 
मौमेकालीन दुभिक्नादि की स्थिति समाप्त हो चृकी थौ । राजा सम्प्रति मौय के समय श्रमण-धरमणियों की संख्या 
मै श्रत्यधिकः वृद्धि हौ चुकी थी। श्रमणो फी संख्या की भ्रभिवृद्धि के साय प्रनेका नवीन समस्याएं भी उपस्वित हो 
चुकी यौ । मतः कल्प ओौर व्यवहार का प्रायश्चत्तविधान श्रपर्याप्त प्रतीत हुमा 1 एतदथं नवीन स्थितियों पर 
नियन््ण करने कै लिए विस्तार से प्रायर्वचित्तविधान बनाना मावप्यक धा, मतः श्रायंरक्षित ने पूर्य साहित्य से वह्‌ 
निरूढ विपा । कल्पाध्ययन मे छह उदेशवः ये, व्यवहार में दस्र उदेशक ये तो निशीयाघ्ययन में वीस उदेशक ह प्रौर 
लगभग १४२६ सूभो मे प्रायरिचत्त का विधान है 1 

पञ्चकल्पभाष्य चृणिकार ने कल्प, व्यवहार मादि के साथ निशीयाध्ययन भी भुतघर भद्रवाह स्वामी द्वारा 
पशु शे उदधतत ताया है किम्बु सत्य-तव्य यह्‌ नही है । वृहकत्पय की भाषा श्रौर प्रतिपादित विपयौं तथा 
निशीयाघ्ययन के सूत्रों कौ भाषा भौर उसे प्रतिपादित विषयों में स्पष्ट रूप से भिन्नता प्रतीत हत्ती है । यह्‌ सेय 
है किनबृहुर्कल्प की भाषा घौर व्यवहार की भाषा मे भी भिन्नता है पर बह्‌ भिन्नता व्यवहारे बाद वियिग्ये 
परिवर्तेनो के कारणदै। यही कारण है कि व्यवहारसूव मे निणीयाध्ययन का प्रकल्पाघ्ययन यह्‌ नाम प्राप्त होता 
है । यदह परिषतेन सम्भव है आपंरक्षितमसूरि के पर्चात्‌ हा हो ।3 
निशीथ का आधारं श्रौर विषय-वणेन ध 

निशीये श्राचासंग क्तौ पांचवी चूला है \ इसे एमः ष्वतन्त्‌ अध्ययन भौ बूते द । इसीलिए सका अपर 
नाम निीयाध्ययन भी है । इसमे वीस उदेशक ह पूवं के उत्नीस उदेशकों में प्रायस्वित्त का विधानेहै ओर 
बीस उदेशमा मे भायशिचत्त देने की प्रक्रिया प्रतिपादित की गरईहै। 


^ श्र < 
~^ - 


उदेशक प्रथम मे मासिकः श्रवुदघातिक (गुड मास) जरः ध ° ˆ ^ लेकर 
पचे तक मासिक उद्घातिक (लपु मास) प्रायदिचत्त ध 0 | । .{ातुर्मा- 
सिक भ्नुदूधातिका (गख चातुर्मास) प्रायश्चित्त का ८ ` उद्धा- 


१ व्य. देश ३. १०; उदे ५, सूव १५; 
२. निशीथ : एकः सध्ययन पृ. २४-२५ 
३; प्रवन्ध पारिजात में 'निशीयसूष्र का 


हिक (समु चावस) प्ायदियत्त का उत्तेच है 4 एन सदेम फा पतो विभान्‌ मिवा याह उतम बधार |; 
माशनिर उदपातिफ, मानिर पनुदुपातिक, यावुर्मानिक टपातिक, वातुमोतिकः भनुदूपातिन सौर प्रासोगया, रै 
पौ विवत् द। स्यानात्र के भवं स्यान मे भागाररल्य के योक प्रनार यये टै 19 

यदि हम गहराई गे चिन्तन एरे हो प्रादस्नि्तके दोहौ प्रकार है--माधिकः भौर चापु्मिरः१ भेषु 
ह्िमापिक, तिमासिकः, पलट्वमाधिर प्रौर दद माकि, ये प्ायर्चित्त सारोपा दरार यनते ह) दीमरे ठेणक गा 
भूव विष्य आरोपण है) स्पानांधसूय के पि स्थान नें मारोरया के पामि प्रद्र यतये है। धरातपषासण 
पर्दे एकदोप पे प्राप प्रायन्पितत द्मे शोष फे पारिवत ते शाप्त श्रायरिवतत मया आरो करना? उपरे 
पपि प्रमार है ^ 

१, श्स्यादिता--प्रापर्वित्त म पराप्त प्रनेक तपौ मेंस निस एर नेप ष प्रारम्मकटमा। 

२. स्पापिता--्रापर्तरित्त सूप रो प्राप्त तरणो को स्याप्ति विम रथना, वैयादूर्र पारिदसी प्ररोकन भे 
प्रारम्मन कर प्राना । 

३. शंत्ना-यतंमान जैने णाषनर्मे तप शी उकष्ट मवधिष्ठह्‌ मामकौीटै!मिगेषनष्पप्ि सेधः 
छप (प्रायर्वितत स्पर्मे) प्राप्त नहो उसकी मारोपधा को पपनी यवपि मे रिपू हने के कारण एतना भहा 
जाता) 

४. आहत्ना--त्रिये दद मास से अधिक तप प्रप्त हो, उमरी धारोगया पनी मद्धि ते पूतं गदी एोषी। 
प्रापश्ित्तके श्पर्भेटर्‌ माग पै मधि तप नरी सिमा जाता! उपै उसी विम एमाहित कप्य देवाह) 
एमसिए धपूणं होने के कारण दरे भररस्ना कहा जाता है 1 

‰. हार्हदा- जो प्रायरिवत्तप्राप्तष्टौ ठते भो देदेना। 

प्रावण्पित्त के (१) मागिकः मौर (२) वाएुमोभिक ये शोध्रकार ह। शेय द्रिमादठिक, मिति, पर्ष 
माक्तिम भोर पराण्यातिक प्रापिरिपितत प्रारोपरधाे वनते । निणोपमे वीये उटलर पा मुकय पिय धारो 
ष्ट । रथानि मे केवत मारोपयाके पापि प्रकारौ प्रतिाध्ति। वा प्रसमवापग मे प्रदृदयहन पारो 
के प्रकार ग्तसाये ह।३ येष प्रर ट-(१) एक मासते (र) पैनी त्निकी (३) पातीत दिनक (दर्तः 
सीत हिन कमो (५) पास दिनि की (६) सतादन दिनि को (७) दो माण शौ (८) पैनडसिनि गौ (९) महर्‌ लि षी 

{१०) पणर दिन शी (११) परस्मी दिन की (१२) पयामी दिनी (१३) सीन पानद (१४) गतां दि 
कौ (१५) सौ दिनी (१६) एष्सौ गौनदिनषौ (१७) एर सो दम दिनि शी (१८) एक मौ पट दिनिशी 
(१९) षारभाग फी (२०) एकः सो पथ्पीन दिनि के (२१) एरभोत्तोमध्नि षी(र द) एक्मौ पैतोगदितिनी 
ह, पंवपिहे मापारषे परनपे, ठं जषा 

प्रापि उण्णातिए्‌ मातिर भणुग्धागिए 

पठमािप्‌ एष्पातिपु 

यठमागिर्‌ मगुग्पाठिपए्‌ सासे । यायं ४, १४्द प. ५८ 
२. प्राेयणा पषरिटा पष्यता, पं जदा 

पटुदिदा, रतिया, दफा, 

भरगिधा, हद ॥ याणं ५,१४९.१. भचर 
१, शमरारोम, मवाप्य ४ 
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(२३ एक सौ चासीस दिन की (२४) एकः सौ वैतालीस दिन की (२५) उद्वातिकी भारोपणा (२६) भनुद्यातिकि 
भ्रारोपणा (२७) छरत्स्ना स्रारोपणा (२८) श्रकृत्स्ना खारोषणा । 


छिस हीर्थकर के णासन में तीकार स्वय उक्कृष्ट तप की जितनी आराधना कसते दै, उससे प्रधिक तप की 
माराघना उसके शासन में अन्य व्यक्ति नदी कर पाति । प्रथम सीकर भगवान्‌ ऋपपदेव ने एवः संवत्सर प्तक तप 
कौ ाराघधना की] उनके णासन में एक संवत्सर से अधिक तपस्या का विधान नहीं था । भगवान्‌ जजितनाय मे 
लेकर भगवान्‌ शा्वनाथ के शासन तक आठ मसङे तपकी भाराधना साधक कर सकता था} भगवान्‌ 
महावीर नै उक्छृष्ट तप॒की माराधना छर्‌ मास्त कौ की थौ, इसलिए उनके णान मे तपस्या का विधान छह मास 
वा है, उप्ते मधिकः नही 1 इसलिए भ. महावीर के शासन मे आरोपणा परापत प्रायरिचत्त का विधान भी छह मासिक 
समधिक नह है 1" दद प्रायपिचत्त भी उक्ृष्ट छह मास का होता है । बह्‌ प्रधिक से अधिक्‌ तीन बार तक दिया 
जा समता है । उसके पश्चात्‌ सूल प्रायश्चित्त दिया जाता है 1 

दशाधूतस्कन्ध, व्यवहार, यृहत्कल्य मादि चेदप्रो मे नि्तीप फो रचना धरी पृथक्‌ है 1 उप्नीस उषेशकों 
तक प्रत्यक मभ साइज्जश से पूणं होता है श्नौर प्रायरिचत्त विधान के साथ उदेशक पूणं होता है 1 पिन्तु वीव 
उरैशकः की रघनाशेली उघ्नीस उदेशकों से बिल्कुल अलग-थलग है । वीरे उदेणकः मे शनक तथ्य विपि गये है । 
किन्तु भूम्रकी पैली बहत टौ संधिप्त है 1 अतः सूत्रभे रहे हए गु गम्भोर रहस्य को पिना गुरुगमके या विना 
व्याष्या साहित्य के समना बहूत ही कठिन है । यही कारण है प्रस्तुतं सूत्र पर अत्यधिक विस्तार से भाष्य चूणि 
प्रादि वा निर्माण हमा है। नियुं क्ति, भाष्य, चूगि, सुवोध व्याख्या आदि मेँ उत्सगं भ्रौर अपवाद मागं की पिस्तारसे 
चर्वाहै। 


साधना के दो भागे : उत्सर्गं भौर अपवाद 


जँनसंस्छृति में साधना का गौरपूणं स्थान है । प्राचीन जैन साहित्य फे पृष्ठ साधना के उज्ज्वल समुर्ज्वनन 
भालोक से जगमा रहे ह । स्ाघनाको जौवन को प्राण कहा दै 1 सम्पद्‌ प्ाधनासे ही साधक अपने साघ्यको 
पराप्ते फरता है । साधकः के भीवन के कण-स्ण में त्याग, तप, स्वाध्याय मौर ध्यान छी सरस सरिता बहती है } 


उत्सं भौर श्रपवाद भागं 


जँन साधना रूपी सरिता के दौ तट ह--एक "उतम" है बौर दूसरा 'भपवाद' । उत्सर्गं शब्दे का अर्थे “मुख्य 
गौरं भ्रपवद शब्द का अं "गोण" है । उत्समं मामं का अयं है भान्तरिक जीवन, चारिवि घौर सदुगुणों कौ रका, 
गदि श्रौर अभिवृद्धि के लिए प्रमुख नियमों का विधान श्रौर श्रपवाद का अर्थं है मान्तरिक जीवन आदिकी रका 





१. श्रुबहृहि वि मप्नेहि, छष्डं मासाण परं ण ॒दायव्वं ॥ ६५२४ चूणि--तवारिहहि बर्हि मिहि छम्भासा परं 
ण दिज्जद सव्वस्सेव एस णियमो, एतेथ कारणं जम्हा भ्रम्टुं वद्धमाणसाभिणो एवं चेव परं पमाणं सवितं ॥ 
(ख) छम्मा्रोवरि जड पुणो भ्रावज्जडतो प्िष्णि वार चह चेव चेदो दायव्वो। एस श्रविश्षि्ो वा तिण्णि 
वारा दलह छेदो 1 
अद्वा--जं चेव तव तिये तं छेदतिथ पि--मासन्भंतरं, चउमासन्भेतरं छभ्मासम्पंतरं च, अम्दा एवं तम्हा 
भिष्णमासादि जाव छम्मासं, तेसु चिष्णेु छेय तिये भ्रतिककतं भवति । ततो पि जति परं भ्रावज्जति तौ 
त्िण्णि वारा भूं दिग्जति 1 --निणीय चूणि भाग ४, ५" ३५१-५२. 


( ३५ ) 


५) 
१ ॥ | 


तु उगकी भुदिं वृधि रेः निए धक निम का विधान । उसमे मौर पषयाद दनो षा नथ एर मौरष् 
सिक कथं रपम कत पपर याये ददाना । सामान्य साधक ॐ मानय में यह्‌ परिचार उ्दूषूतहोी सपति 
उत्मवं मोर यपकारे एन दौनो ऋ म्य एग हैतोकिरिदोस्सक्योटै? 


उतर पिपेदयहै रि मैन सति के ममेय सहनी मे मानव कौ घारोरिर भौर मानिनः दुमा 
को नष्यमे रथररवयामपङे समुत्प शो ध्यान मे रयकर उत्म्गे मौर पपयाड मायं दा निष्प्य रिगटै। 
ि्ीपभष्यकार्‌ ते निया है फ्रि समयं सायक के तिए्‌ उत्तमं ह्िवक्िमे निन दन्यो भ मिदव स्थि मय ¢, 
समये भाधक दैः पिए धपवाद फी परित्यिति मं पिप रप ते वह षरतुप्रष्ठभीष्टोजगीहैः, 
उत्स्गं सीर उपयाद, पिरोघौ नहीं 


प्राणाय जिनदासममि महत्तर ने निषाद रिजो बते उत्छगं मामंमें निपिदमौ गर्हटैषे सभौ तं 
श्राप स्यु होते प्रर पएत्पनीय य ग्राह्य जाती ह। इमरामारण यदद रि उमम मोर सप्रयारटोनोष 
तक्ष्य एकदै, वे एक-दूसरे के पूरः ह । साघकरो्नोके सूयन ही साधना पष प्र्‌ गम्पर्‌ धरार चे षडर 
४1 पदि उत्प भीर अपयाद दर्मो एर-दूवरे रे विरोधी हों तो वे उत्त मौर पयार नही ह पितु सपदद मा 
पोपण करने पातने हु । भागम मादित्य में दोनो को मायं षदा ६। एर पामे राजां पतद्‌ शीघय हैत धमस 
जरा पुमायदारदटै। 


सामान्य बिधि : उत्सग 
उरामे भागं परे घतना यष्ट राधरः के जीद मो घामाम्य पटति है एर व्वक्ति रमां परषनरा 
ह, रिन्वु राजमार्यं परप्रतिरोध-वि्ैष उत्पप्न होम पर वह्‌ राजमार्णं को एोडृकर सप्िदट की पगद्ष्यो मो प्रहुनक्ता 
है । घ षटूुर पतने पर जम मनुकूतता होती हतो पुः राजमार्गं पर सोट प्राता द । यही फिप्ति पायक कथे उताणे 
भां के भपवादि मार्ग को पद्य करने के सम्गन्यमे है योर दवः रौ विणि मपरे उतायं ते पते 1 
उल मागे सामान्य विद्धि पम परिधि पर वह्‌ निर्तर षलवाहै। रिणा पिप परपििपिति कैः उतम 
माग मही दोषा घाहिपे । जौ छाय विना मार्यं हौ उर्मये मामं षे पोद्ृरर अपवद मापे भो भपनाता हैक 
प्ाराधरः मर्ह, अपितु दिरापर ६ । पूं ल्प प्पक्ति यहि पौपपि षदगमष्यादै पारोयर मिट यतरेपरभौ 
बीमारी यो अमितय मर मौपघि पादि प्रहु कप्त टैतोपट्‌ पये श्तं्य गेष्युहदटै । मदिति कारणे 
धरधाद ये प्रयदादे भय गेय मही बरना भाहिद्‌ । चाप्‌“ जप षारमपि सपश रोय सिपाह, उणा 
के ममाप्न होने ही उत्ते पुनः टर्छपे माणं छो भपनाना बाहिर 
छिद्विष्ट धिप : मपयाद 
हम धूं मे एता पुरे पि मरदाद ए विशिष्ट मापे है । उत्ममं के पनयद कह मंपम माप्नाकाही 
मां #। पर भयवाड यारनविक पवया होना पाहिद्‌ । दरि अप्याः कै फीददद्िप्मोपय शौ माकनादैयोने 
सयषाद भावे सदी ह! मतः खक मो भगगए मानम सवत्र जप्त ष्ट्षौ भहपिष्ना १) सिष्नामा 
माप्त, उवा हो मदरददायेरतं गिरा यास्या, गिर्नयरनही। भपयाद भागे परतो विविदिषा 
१, मम्ल नित्थि जानि दम्यानि भंमरे गुभिषो॥ 
गोस्यदाद्‌ जति, स्रा हि वानि शपति ॥ पिप्प य्य 
२. गाति उर्मम्ये विनदन उवयम्ते स्पे मम्पादिरि खानि प्राप पो. पिणोगपुति देरेग् 


( ३६ } 


परिस्थिति भै हौ चला जात्य है 1 श्रपवाद का मार्गं चमचमात्रौ हु तलवार कौ तौक्ष्ण धार कै सदृ ई 1 उस पर 
प्रत्येकः साधवः नही चलं सकता । जि साधवः ने आचाराग भादि मागम साहित्य ऋ गहराई से प्रघ्ययनं बियाह, 
छदम के गम्भीर रहस्यो को समा दै, उत्सं मां प्रौर अपवाद मागं का जिते स्पष्ट प्रिजञान है, वहु गीता 
महान्‌ साधक ही भ्रपवाद को अपना सप्ता है । जिते देश, काल ओर स्थिति का परिज्ञान नही दै, देस भमीताथं यदि 
प्मपवाद मामे को अपनाता है तो यहु साघनासे च्युत दहो शक्ता दै! कुण्ल व्यापारी भाय भौर व्यय को सम्यक्‌ 
प्रकार से सममकर ही व्यापार करता है, वह्‌ अल्प व्यय कर भधिक्ाधिक लाभ ज्ठताहै वैसे ही गीताथं श्रमण 
प्रिस्पषिति वियेष में दोप का सेवन करके भी सधिक सद्गुणो की वृद्धि करता है । 
आचायं भद्रबाहु ने गोताये के सद्गुणो यया विवेचन करते हुए लिखा है-भ्राय-व्यय, कारण-अकारण, 
प्रागाद्‌ (ग्लान)-भरनागाढ, वस्तु-भवस्तु, युक्त-गयुक्त, समयं -असम्ये, यतेना-अयतना का सम्यक्‌ ज्ञान गीतां को 
रहता दै भौर वहु फतंन्य ओर कायं का परिणाम भी जानता है । 
गीतां पर जिम्मेदारी होती है फ वह्‌ अपवाद स्वयं सेवन करे या द्रो को श्रपवाद सेवन की नुमि 
दे। अगीतताथं श्रमण अपवाद सेवन करने का स्वयं निर्णय नहीं ले सकता । षीततार्थं को द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावका 
प्रितान होता है, जिससे बह साधना के पथ प्रर वद्‌ सवताहै। 
प्राचायं संघदासगणिर ने सुन्दर रूपके वेः द्वारा उत्सगं मौर अपवाद मागं को वताया है । एक यात्र 
भ्रमे लक्ष्यकी भ्रोरद्रत गति से चल रहा है। वहं कभी तेजी ते कदम वद़ाता है तो कभी जल्द पटुचने के लिषएु 
वद्‌ दौदताभीदहै। पर जब वह्‌ बहुत ही थक जाता है श्रौर आभे उसे विपम मागं दिखाई देता है, तव विश्रान्ति 
के लिए कुच क्षणो तक ॒वैठता है, क्योकि विना विश्राम कयि एक कदम भी चलना उसके लिए कठिन है । लेकिन 
उस्र याघ्रौ का विश्राम मागे मढनेके लिएुहै। उसकी विश्रान्ति, विध्रान्तिके किए नही; अपितु भ्रगतिके 
चिएरहै। 
साधक भी उसी तरह उत्सगं मागें पर चलता है; किन्तु कारणवशात्‌ उसे अपवाद मागें का भ्रवलम्बन 
सेना पडता है । ब्रह मपवाद उत्सं की रक्षाकेलिए हौ है, उसफे ध्वंस के लिए नही है 1 कल्पना कीजिए--शरीर 
भ एक भयकर जहरीला फोड़ा हो चुका दै! शरीर की रक्ताके लिए उस फोड़ की शल्यनिकित्ता की जाती है । 
शरीर का जो धछेदन-भेदेन होता है वह्‌ शरीर के विनाश के लिए नहीं, भ्रपितु शरीर कौ रक्षा के लिए है। 
यदि साधक पूरणं समर्थ है भौर विशिष्ट स्थिति उत्पन्च होने पर वह सपं भाव से मू्यु का वरण कार 
सकता हो तो वह समाधिपूरव वरण करे । यदि भृत्यु को वरण करने में समाधिभाव भंग होता है तो वह जीवन को 
बचानिहितु संयम की रक्षा के चि प्रयत्न करे । 
श्रोषनिरयुक्ति की टीका मे प्राचार्य द्रोण ने लिला है--भ्रपवाद स्षेवन करने वाले साधक के परिणाम 
पूणे विशुद्ध है भौर पूरणं विशुद्ध परिणाम मोक्ष का कारण है, संसार का नही । साधक का शरीर संयम कै लिए है। 


१. भयं कारण गाढं वत्थु जुत्तं ससत्ति जयणं च । 


सव्ये च सपटिवक्वं फठं घ विधिवं वियाणाह्‌ ॥ --वृहक्कल्पनि्ुक्तिभाष्य ९५१ 
९. धावतो उब्वामो मग्पन्तू कि न गच्छ क्मेणं 1 
क्रिया मउरई किरिया, ने कीरए्‌ जसहुमो तिक्खं 1 -वृहत्कल्पमाष्य पीठिका, ३२० 


३. म याऽविरई कि कारणे ? तस्याशयशुद्धतया विशुद्धपरिणामस्य च मोक्षहेतुत्वात्‌ 1 
--मोघनिवुक्ति टीका गा. ५६ 


( ३७ ) 


यदि गरौरष्ठीनदी र्हास यहम याराथना ग प्रसार कर्‌ सेमा? मदम के साधना निष शरद 
सा पालन पावतयकर दै 1) सादे णा तश्य म जीपरिव रह्णादै मरौर मरना) नयं मीपिवर्टे भ शण्एा 
रता दै वीरनेमरनेर दृर्छा ररा दै) यट्‌ जीविन मतिष्‌ रहना पाह्वा रै रि कान, शतन, वास्वि्ी बुधि 
टै गङे । निमाय न, द्गन, चाप्य कौ मिदि मौर युटि हो, संयम-साथना मे निमेसा धादे, उण कां को 
यह्‌ करना पमन्द फराह । जर देपतादटै षि मरौर गान-दमेन-पारिषि को दिम यापार रहाषैतोष 
एने मरथ भो स्वीनार एद चेवा टै । 
स्यस्यान भौर परस्यान , 

शनः निष्य ने त्रिमातता भ्रुव की--पगयन्‌ { यता, शाधरः के निए उत्से स्वत्यान पथा प्ररयार? 
ममान धद किया गया ङ्क जिय सराघाः फ सोर पूणं स्वस्य ६ सौर समयं £ उमे पिष्‌ उतम मां ही स्वरपि 
४ सौर भपवादपरस्यानेदटै। प्र परिसा शरीर गय है, प्रतमयं षै, उरः सिए मपवाद स्मस्पनि है मौर उमे 
पर्पान ईर 

माधः म जरह संभ मा जौग होढा है यह्‌ उशन विस्य हस मो ष्ौता 1 भपयाद मां भव तिस्य 
सिषं स्यविरनस्य कौ दृष्टि से पिया गया है। तिनरस्पी धमण तौ यन उं भागं पर ही पनते १।४ 
सपवाद पानी रहस्य 

निभीपचूनि भें उलन के तए शरतिपेथ' शम्द शा प्पोव आ है योर अपवाद के तिर्‌ "मनु" जे 
प्रतिषेध ट पौर पवाद पिपिष) संयमो शरमणङे पिष्‌ जिते भीनिपिदि शापे तावे प्पे, वे द्रतिषेणमे 
अत्ते पा जते योर्‌ परितियिति-विरेप मं जर उस पिष्टि कायो शद्ने को मनुभादीजाप्री दै तयप पिरे 
करार्थं विधि यनं जाने है।५ परित्पिति पिचेप रे सरतंध्यभी मभौ क्तेय्य दन उता दहै । धाधारण गापः पति 
वैको विधिम परिणत करने मी न्ति नहीं रखता । वह्‌ भौभिटप-नोविरस मा प्दीप्रन भो महीकृ ¶कणा। 
दणीनिषए्‌ मपवाद, नुता या पिधि प्रवय सापदः फो मो वतां जती ) एतपपं हो मिणीपषूचिमे भपशस्शा 
पर्यपवापी रहैम्यभीटै९ 

अते प्रिपेध (उशरगे) भा पातन करने मे मामार दिगुद र्ना , उमी तरह भपषाह मामं शा फवयने 
रने पट भी समरणं विगुट ही मानना पाहिप्‌ 
परपयाद वर्मा मौर विःसतिए ? 

प्रपयाद मागे प्स म्सौ पूवं मेर शने रथी गर्हे खत्योशी प्तोरफष्यमदिपागरागो मादर 
भामं पतन का नारथ बनं जाएगा 1 एतरयं ही शपिदेदना क दो भेर द--सश्यरय धण्वाद दय गोन "दोपिष्तो 


१. मंरमउ देहो णारिर्विहसो कमो उदमापे । 


मंसम कादनिनिकत, देह परिप जना पटा + --भोवनिषकिः ४४ 
२. एंपरभो घरटात्रं उकम्मो भग मो सष्ट्टायं 1 
षयं घटृटाय परं पा, न षो बटपु विषा एसि ष्यः पीटा ३२३४ 


१, निणीषधप्ि श्रा ८२ 

४, ्िहीदभाच्र शाम ६१९८ उरपानभ्चि 

हे. पिमीवभाप्य याण भदेष्य 

६. तिषीपूनि दार ५९१ 

७. निपीपपुि माज २८०, १०२२, १०१८. ४१०३ 


{ १८ ) 


है मोर फरण से प्रतितेवना "ल्प है । हम पूवं भ यता चके षिः जान, दशन, चारत्िकी साधना व मायधना 
फरता हुमा साधक मोक्षमागं की मोर वदता है । चारित्र का पालन ज्ञान श्रौ दर्शन कौ वृदधिकेलिएहै। जिस 
सारित्र की भराघना से श्ान-दर्णन फी शानि होती हो, वह्‌ चारित्र नहीं । चारि वही रहै जो ज्ञान-द्शन कौ पुष्ट 
करता हो । ज्ञान-दर्शन फे कारण चासि भे भपवाद सेवन करने पे लिए वाध्य होना पडता है । वे सभी भपवाद 
बत्पप्रतिसेवना भे दपलिए लिए जति हु किः वे साधकः फो साधना से च्युत नहीं करते 1 जौ पी अपवाद सेवन किया 
जाय उत्तमे ज्ञान सौर देन ये दो मुख्य ल्य होने वादिए । यदि उन दोनोंमंसे कोई भी कारणनदहीहैतौ वह्‌ 
प्रतिसेवनादपं है । साधक का कर्तव्य किदं का पर््याग कर कल्प को ग्रहण वरे) बयोकि दर्प साघकके 
लिए निषिद्ध मानागयादहै)१ 

एक जिज्ञासा टौ सकती है-निशौय भाष्य व चूणिमादिमें दुर्भिक्ष भादि की स्थित्नि में भौ मपवाद 
भवन कयि जाते रहर, ठेसा उस्लेठ दै। फिरक्ञान मौर दशेनसे ही भ्रपवाद सेवन क्ी बात र्ष॑से कही गयी? 
समाधान है--ज्ञान भौर दन ये दो मुख्य कारण हही । दुर्भिक्ष आदिमे साक्षात्‌ जान श्रौर दरशन की हानि नही 
होती, किन्तु परम्परा से क्नाने मौर दर्थेन की हानि होने से उन लिया गया है। 

दुभिश भे आहार की प्राप्ति नहीं हो सकती भ्रौर विना आहार स्वाध्याय मादि नही हौ सकता 1 इसलिए 
उसे प्रपवादके कारणों मेंगिनारै। 

निशीयभाप्य मे दपप्रतिसेवना भ्रौर कल्पप्रतिसेवना को प्रमाद-प्रतिसेवना यर बप्रमाद-प्रतिसेवना भी 
बताया गया है । क्योकि प्रमाद दर्पं है मौर अप्रमाद कल्प है। जिस भ्राचरण में प्रमाद दै वह्‌ दरप्रतिसेवना है भौर 
सप्रभाद है वहु कर्पप्रतिसेवना दै ।3 


अहिसा फो दृष्टि से उत्सर्गं च अपवाद 


जैन चार की भूल भित्ति अहिसा पर आधृत है1 अन्य चारों मात्रत महिमा के विस्ताररहु। निस 
पाये भे प्रमाददै, वह्‌ हिसा) संयमी साधकः के जीवन भे श्रप्रमाद का प्राधान्य होता ह 1 प्रप्रमाद-परतिसेवनाके 
भीदोभेद कि गपे ह--अनाभोग भौर सहसाकार ।* श्रप्रमादी होने प्ररभी दर्यां आदि समिति फी विस्मृतिदो 
जाय, किती कारणस्े स्वल्प काल के तिएु उपयोग न रहै तो वह्‌ मनाभोग दै । उसमें प्राणातिपात नही दै, पर 
विस्पृति है । प्रवृत्ति हौ जाने केः पश्चात्‌ यहं ज्ञात हो कि हसा फी सम्भावना है तो वह परतिसेवना सहसाकार दै । 
जेते संयमौ साधक विवेकपूर्वकः गमन कर रदा है 1 पहते जीव दिदारई न दिया हौ पर ज्यो हौ कदम उठाया कि जीव 
प्र दृष्टि पड़ी 1 वचनि का प्रयटन करने पर भी सहसा जीव के ऊपर र पड़ गया गौर वह प्राणी मर गया तो यह 
"संहसा-प्रतिनेवना” है । यप्रमाद होने के कारण चहु कर्मबन्धनं नही है 1 अरहिस्ता का जारावत करना श्रमणका 
उत्सगे मागे है । वह्‌ मन, वचन, काया से किसी भी प्रकार को जीविता नही करता । माचारंग, दशवैकालिवा 
तथा भ्रन्य आगम साहित्य मे हिसा मात्रत का सूक्ष्म विश्तेपण है । धमण विसी भी सचित्त वस्तु का स्पर्श नहीं 
कर्‌ सकता । पर भाचाररांग के द्वितीय शतस्वन्ध भें यह स्पष्ट बताया दै 1 एक श्रमण भन्य रास्ते के अभाव मेँ किसी 
१. निशीयभाष्य गा० तन उसकी चृणि तथा गा० १४४, ३६३, ४६३ 1 
२९० निशोयपाप्य गा० १७५, १६२, १८८, २२०, २२१, २४४, २५३, ३२१, ३४२, २८४, ३९१, ४१९, 

४२५, ४४५२, ४५८, ४८१ ४८४, ४८१५, प्रादि । 

३, तिशीयसाप्य गा० ९१। 
४. निशीयभाष्य गा० ९०-९्‌ 


( ३९ ) 


अविनी, टदे, उयद्-पयिड माये पा जही परनन रे पडाव पदे श रथ पौर ग्राहितो व्याह, पमकद 
पैष्टी, रयम तौ रिषम भीर सटा मां सवे शमन कौ नही जाना वाषटिर्‌) पदि अनिद दास्य 
दे उेपे-नोये माये प्रावशष्द्टोषहो वो यतति पयय ति पविरकेष्पका सहायमेभग्वाह। 

दशमं मागं मे यमच रुरिति यनि कये स्मे नटीं कर परग्ना, प्रजो प्ण ष्द्‌ प्रयगादि 
मतस्य मादि पृरटने का परिधान है, षट्‌ विधाद वलरयनिगाद के जीवों पौ पिरान करे के मिप्‌ मै १, पु 
सहमा कै निर्‌ षी दह्‌ दिधानटै+ पदिशधमय मिरजतादहैवो उमदाअंगमंय भीषहोप्रस्षाद भौरम्नर्ये 
संवसय-पिक्त्य भीष सपना । माप गिरने चे दूरे जी कौ पिराप्नाभोष्षेर्श्तीदै । पार्द मौरषर 
कोनो परमार पी हिमा क) षप मे रयर्द ही अहिना मं यपवादशा उत्ते रिदा गमा 1* 

इमी ठरदे पित्त भानो भो शमय स्पशं नहीं कर समता पर उमट-पुमहतद पटे प्रारषीकषैरमोर 
से यर्पह र्ीषहो, उह समय उन्यासप्रदवष के विष्‌ यदू बादुरजा गर्ता ह) एताव्‌ मनमूत षा धिरीप 
करना तिपिद दै । क्योरि मन.पूथके तिरोपरे धरीटमे मादुमतो-व्याङुतता पैदा सतीह, रोपो प्रददा 
भर्ते है, ज स्यास्ष्य बौर शरीर पषा संपम दे निए हानिप्रद टै! 
सत्य प मन्य महुप्रतों को दृष्टि से सत्मरगे-भष्याद 

महिषा शद्रा मो भािष्टी सर भी प्रमेय फा जीवन्रगदै। भाषारायिमे मुभ विपाशि 
श्रमण दिष्ार फरक जारा दै, सामने गै स्वाप पादिया जाप पौर वह्‌ घगणपे पदि क्यादुमने षर ल्तीषणु 
आदिमो जातिदेपरा? श्रमः ठेते प्रतं मे मौनरहे) पदि मौनर्हनेमी पियिमिनष्टैतो जागनाहूमो भो म्ही 
आनता ह, इग प्रतार टे । यद्‌ मरय षा मपकवाद मागं 13 

भूवष्तोगदूव कौ यृत्ति मे भायायं शीतोरणने स्वष्टनिथाहै कि जितम वरसेषमाकी एटिग्दीहै, 
केशम्‌ मंयम-गत्ति पे लिए दत्याय भावना ते योना गया धत्य दोरस्पनटो टै स्स जौ गृषायाद कवय 
मसं णो दमने ङे निए योना जाता ष्‌ दोप म्प + भगमहुगदै। 

सर्प प्पे तरद्‌ भरषमेप महवह री साधना में रिनािदी हट वस्ु कौ धमप मष कणा 1 पर एम 
परदार मती परिस्यिति उयप्र रि थमप सिप हेमे सपान षर टेम दहते प्रम्यानणी गु मरी, भपषष्‌ 
शीत मौस्यथां , देती प्पिति तँ यमथ वहने विता भागा दहन दिवे रष कार । उग्रे पवाद शाण शय 
कत्ने षय प्रदाण फर।५ 

दमो शष्‌ धमस दष्वदं महद को रता के पिट्‌ मदयति कन्यादो प्री त्वं नदो कृद क्रया परव 
शप मदीमें टू द्टी प्रिशूयौ पो परकर निगान परतादै 1 





१. प्यासारामि २शवूवर ईपाप्टिफन २० २। 
. मौरगायंर्यौततरुत्ति, प्रीत्य पयाय, ८७ वा मोर । 
३. (वः) मापा २-१-३-३-१२९ यति भोदेयं। 
(शर) पिके नूनि भाप, पादा येर्‌ 
४ गाय एटि 1--2१ 
१. गाप लो मुम दूय, एमधम्मे बुमीमपो शप १.८.११ 
द, श्ररटाएमुत ९.१६ 
४७. भटारयगूच, 9. ९ दूव--ष्र्‌ 


षमी तरह भपरिग्रहं महाव्रत मे चौदह उपकरणों फे सतिरिक्त उपकरण रखना रादि भी परिग्रहिमेही 
है। किन्तु पुस्तक, लेखन -सामप्री भरादि शान के साधन सूप समकर प्रहण किये जाते है ।* अतः; उन्द परिग्रह 
महीं माना जाता । 

दषवैकालिक° आदि भँ यह्‌ स्पष्ट विधान है विः धमण किसी गृहस्य के यह पर न वै, वयोकि ैष्ना 
अनाचार माना गया है, किन्तु दशवेकासिक मरे यह भौ यताया है फिं जो श्रमण त्यन्त वृद्ध हो चुका दै, मस्वस्य है 
याजो तपस्वी है वह्‌ गृहस्थ के घर पर वर सक्ता है ।3 उसे गृह्‌-निपिद्या का दोप नहीं लगता । 


भागम साहित्यं ध्रमणके माहारकी चर्चा करते हए यह स्पष्ट विधानं किया है कि वह्‌ राधाकर्मी 
आहारः ग्रहण नहीं कर सक्ता । वह्‌ पिण्डेपणा केः नियमों का सम्यक्‌ प्रकार से पालने करे । भ्राचायं शलाक 
ने सुप्रकृतांगवृत्ति में लिपा है विः प्रपचाद स्थिति मे शास्य कै अनुसार आधाकममं भाहार का सेवन कर्ता हैतो 
वद्‌ साधव शुद्ध है। वह फंसे लिप्त नही होता । 

नि्ीयभाष्य मे रेतते अनेक प्रसंग है जिनमे यह बताया गयाहै कि दुर्भिक्ष भादि की स्थिति में श्रपवाद 
मागं से श्रमण आधाकर्मं भादि माहार प्रण कर सक्ता है ।५ 


जैन श्रमण कैः लिए यह्‌ विधान है कि वह्‌ विरित्सा की इच्छानकरे।९ रोगहो जानि पर उसे शान्त 
भराव ते सहन करे। भिन्तु जब देवा गया कि श्वमण सेग होने पर समाधिस्थ नहीं रह सकता तौ उसक्ती चिमित्सा 
_ के सम्बन्धमे भी दिन्तन हभ । श्रमण कित प्रकार व्यो के वहां पर जयि, करसं प्रकार मौपधि मादि ग्रहण करे, 
भयंकर कुष्ठ आदि रोग होनि पर किस तरह उनका उपचार किया जाये मादि पर नियुक्ति, चषि मौर भाष्यभे विस्तार 
से विवेचन हि । साथही यह्‌भो स्पष्ट वरिथाहै कि उन अपवादों का सेवन करने पर विरोधियो कौ टीका-टिप्पणी 
करने का भवत्तर न पिले, यदि विरोधी भालोचना-प्रत्यासोचने करगे तो उससे जिनघमं की यवहेलना होमौ । अतः 
उसे गुप्त रखने का भी संकेत किमा गयाहै1 
अतिचार ओर मपवाद : 


एक वात यदहं समनी चाहिए किः प्रतिचार भौर अपवादे अन्तर है।५ यद्यपि अत्तिचार भौर मप 

वादमें याह्य दृष्टि से दोप सेवन एवः सदृश प्रतीत होता है, पर श्रतिचार य भ्रपवाद में वदहूते श्रन्तर है । अतिचार 
भं भौह्‌ का उदय होता भौर मोहके उदयसेया वाना से उत््रेरित होकर तथा केयायभावे के कारण उत्सं 
मागे कौ छोटृकर जो संघमविष्ध प्रवृत्ति की जातो है वह अतिचार दहै मौर भततिचारसे संयम दूपित होताहै। 


१. निशीयचूपि भाष्य ३, प्रस्ताबना--उपाध्याम अमरमुनिजी 1 
२. दशवैकालिका ३-४-६, ८ 


३. तिष्हुमन्नपरागस्स, निस्सिज्जां जस्स कप्पद्‌ । 
जसए ्रभिभूयस्सर वाहिभ्रस्स तेवस्सिणे ॥ --दश. ६-६० 
४. सूव्रकृतोभ २-५, ८-९ 
४, निशीयभाष्य गा. २६८४ 
६. (क) उत्तराध्ययन २-२३ (ख) दपरवकालिक ३-४ (ग) निशीयसूत्र ३-२८-४०; १३।४२-४५ 
७. नि्तीयचणि गा. ३४५-४७ 
८. 


निशीधचूणि भा. ३ प्रस्तावना (उपा. अमरभुनि) 


( ५१) 


भतः साथर थ पट्श्वष्ो जान दिते दोदगामेदन स्यि ष गौभरोगरदा, होवे ददापीदर त्रास्व 
सक्र उक दोन वये दिनुहि नटन पाट जो उनदोप भो विदुर सप्ताह पट्‌ पय पिरवर 


हेता ११ 

भञ्वादये दोपयायेऽनषोतरा द, परवद सेषन पिष्दपा के काप्यं हठा । मेम षयो गमाः क्ष 
मह्‌ भष्यी तदद्‌ से जानकार हि यदिद पयदादरा देष नहो कष्यानोतेदेज्नान याहिपुष प्रगमनम्‌ 
यदौ ज उमो दृष्टे पट्‌ पायाद देवत एरनाद। धपषारसेनेयन करने पटो शा स्न सोर मरतं 
शवुयकताष। पदा में मपापमाव नहु होक, वितु सेपममाद प्रमु ई॥ एमनिष्‌ वहु भवशर म 
पादश्च तरह दूषल नदी ।बपारते कयाय का प्राप्ान्य हने व पपिर कमेवन्यत हेष) 


उक्प्पं मौर अपवाद मे विदेक यापदययः 

रमं मायं दौर शया मायं दोनों ही मपि साधकङे तिप्‌ कय एमि पेदस्प्र ह र दक दें [म 
क श्योत्रि जमाती ही । पूत प्राम माहिरय मे उरगं सोरे षवे प्रपरानषा रहो, सययारमा शा दन्‌ भासा 
शिग्वु यहूलहीम्दत्प मात्रां । तेरिनि उमये परिन्वितिरये मे परिवर्तेन रोता ष्या त्रोटय सापायोते भण्प 
साष्टिपि के प्यद्धा-माहित्यमे श्रपवादो मा पि्ारमे निशे दि ¢1 सप्यादा रे पिष्पणमे कट्‌ पपमी 
भीष्ोर्मटै जो उमुवपमीस्विति का प्रमाद । 


हमने पटू ही मंत्ेवमें उरणमं वभावा के गम्दन्णमे र्षा पम्मुष पिदा द। पमं प्तौ रार 
मैः सम मनै गमभिना पतयन्त कषित । जब उमम मौर भयशदमं एरिपामीयता भीर पुय पतिगष्टहोजाी 
षोयद्‌ मनापाद्यनजातारै 1 एवदपं हा भाष्यरारने पररिथामी, सवरिधामो पोर धप्िरप््पामी पिर्म 
निष््यम शिपाहै। गो मरतु्थिमि को एम्पर्‌ स्यम यमत द दी माप उतयमे स मपयार प्रापे को पापा 
धना मरमस्गा मीर पने भनु्यी पमे मो मोमही एष्यप्द बदुनि तिद रद्रेणि भरमरणा। यय 
प्सिगी भादमल्टपिषतादै तो स्वापं सतो वृति पने पयतीद स्वम्टसका ण्डनो सदना, विण साप्त 
वीत्गणयमे की भातपना सम्यम्‌ प्ररार सि नही कर णरा 





सृषररयमाध्य मे मानाय संपराययनिपरे निद्या है सि सिने उन्मद दियिम दै वकने ही तरार 
पौ निद टै । कस्म मादे प्रदिरादी क (ण्‌ उमर, उदयं र प्र धरवार, योयाद रै, {द प्र गाम्‌ 
शपित के निए पवया उतत ह पौर रमये परवराद 1 धम दरार उतम भौर श्ढार प्वरीःप्रतनी तिणि 
कौर पटिन्पिति के सर्य मयाकर, कारगर पौर यर्यान1 

दरम भौर स्याद मामं का शना भतग्ययररष दूधन दूद्टिनिव देवमत द पतेम की भी) 
भिदेधश ¢ 1 षम सां जीन सदना मस्य तीरह सो भ्रट मार्‌ दीशणदयो दिकण कत पष्ट 
सोनो मसो पे पपरष शै मस्य परदस्दता स्थतो पर्‌ 1 आदरे ष्यष्टक्रार नि भ्व्वाद माश 
मयम शसते भन्ने कोटूपदा पररा ह, उतने र्यौ द्भुता ह शी दरन्धिििकि गषय्‌ हकर ष्टह श 
घान ररर सदतस पदाः पिरान है पवदौ हण्ड्‌ सपनद सदारेण श्ा देन स्वि नापि। 
मेश परभ ममरस स्टं ष्या प्यगा हेरा (सत्ति भीर वरैप्रिष्यमे स्परे वरे + दिय वरदू्षदिषे 
भौर म्दे६सष्द्‌ रो कौ सवाह दा तेन्‌ दि रद, कष्टर्नदी। प्व्द्मे दी सतप श प्रमेप्रै शनैर 
कटी यद का तेरत कने लाधर सानाद्दा 2. रथमा ॥ 


{ भ्रं } 


प्ायक्षचत्त ओौर दण्ड 

चेदमूय भ्रायशिचत्तसूतर है 1 प्रायचित्त का अर्य है पापका विशोधन करना । पाप को शुद्ध करने की क्रिया 
का माम प्रायश्चित्त ह। अपराध श्रयः" कदलाता है ओर "वित्तः का मयं सोधन है, जिस प्रक्रिषासे मपराधको 
शुद्धि हो वह्‌ प्रायश्वित है । प्रात भाषा मे प्रायश्वित्त के लिए “पायच्छित्त' शब्द प्राया! "पाय" का मर्थ 
श्वापि । जो पापका छेदन करता है बहुं "पायच्दित्त' है! साधकः छ्मस्थ दै, इसलिए ज्ञात भ्रौर अज्ञि स्पे 
उपसे भूल हौ जाती है । पाप उसके जीवन मे लग जाते है) भ्रूत होना जितना बुरा नही है, उतना बुरा है शूल 
कोभरूतन समभना। भूल फो भूल समवार उमकी णुद्धि के लिए प्रयासं करना मौर भविप्य भे पुनः उपर प्रकार 
का दोप न लगे, उसके लिए दृढमकल्प करना तथा भूल फी णुटि के विषए जो प्रक्रिया है, वहु प्रायरिचत्त है । 


प्रायश्चित्त मौर दण्ड भें अन्तर है । भ्रायरिचत्त मे साधकः श्रपने दोपकौो अपनी श्च्छा से प्रकट कर उसे 
स्वीकार करता दहै 1 प्रमादवश यदिदोपलगगवारै तो वह्‌ साधक उस दोय को गुरुजनों के समक्ष प्रकट कर देता 
है भीर उनसे प्रायश्चित्त प्रदान करने कै लिए प्रार्थना करता है 1 गुरुजन उस दोप सने सूक्त होने के लिए विधि बताते 
है । इसके विपरोत न्क्ति स्वयं दण्ड को भ्रपनी इच्छा से नहीं किन्तु विवशता ते स्योकार करता दहै । उषकेमनमे 
दुष्त्य कै प्रति षिभ्री भौ प्रकार कौ म्तानि नहीं होती अपराधी श्रपराध को स्वेच्छास्े मही पिन्तु दूसरों के भय 
से स्वीकार फरत। है \ इष तरह्‌ दण्ड ऊपरसे थोपा जाता है, चिन्दु प्रायरिचत्त अरन्तहू'दय पे स्वीकार करिया जाता 
टै। दसौ कारण राजमीति में दण्ड का विधान है तो धर्मीति मे प्रायपिचित्त कां विधानं है। 


निष्का अन्तर्मानस सदल हो, जो पापभोर हो, जिपके हृदय मे भत्म-णुद्धि की तीव्र भावना हो उसी 
के भन मे प्रायपिचित्त लेने फी भावना जागृत होती है । यदि मनमे माया का सास्राज्य होगा सो प्रायश्चित्त से णुदि- 
करण नहौ हौ सकता । भूरे अनेकः प्रकार की हत्ती ह । कितनी ही भूरे सामान्य होती हैँ मौर कितनी हौ मन्नाधारण 
होती है) सामान्य भूरे भी देश-काल भौर परिस्पिति कैः कारण असामान्य हो जातौ हैँ । मतः सभी प्रकार की शूलो 
कग प्रायश्चित्त एक-पा नहीं होता । भूलों भौर परिस्थितियों के अनुषारे प्रायश्चित्त के भी विविध प्रकार बताये 
गएुहै1 ॥ 
स्थानांग, निशीष, वुहत्कल्प, व्यवहार, जीतकल्प प्रभृति प्रम्यो मे विविध प्रकर कै प्रायपिचर्तो का उल्लेख . 
है। समवायौग आदि मेँ प्रायशिचत्तेके प्रकारो वा उत्ते है तो निशीय श्रादि आगमो मे प्रायपिचत्त योग्यं अपराधो 
काभ विस्तार से निरूपण दै । वृदत्पभाष्य, निशीयमाष्य, व्यवहारभाप्य, निशीवचूमि, जीतकल्पभाष्य मादि 
भे प्रायरिचत्त सम्बन्धी विविघ सिद्धान्त भोर समस्यामों का सटीफे विवेचन है । दिगम्बर परम्पर के प्रन्य भ्रुलाचार, 
जेयधवला तथा तत्वाेसूत्र की टीकोभ्रो मे प्रायरिचत्त कै विविध प्रफार प्रतिपादित हि) सभी प्रकार वैः भ्रामरिचिततों 
का समविश दस प्रकारं कै भ्रायश्चित्तौ मेहो जाता है ।१--(£) भालोचना, (२) अतिक्रमण, (३) उभय, 
(४) विवेक, (५१ ब्युत्सगं, (६) तप, (७) छेद, (र) मूल, {९) अनवस्याप्य भीर (१०) पारांिक । मूलाचार मे प्रथम 
भआटठनाम चेही है, फिन्ु छनवस्याप्य के स्यान पर परिहार मरौर पारांचिक कै स्थान परर दानं णएन्दे व्यवहूत 
हमरा है । तत्त्वाथसूत्र मे पारांचिक प्रायश्चित्त का उत्तेख नदीं है, उकषमे मूल नामयः प्रायपिचत्त कैः स्थान पर उप- 
स्थापन ओर श्रनवस्याप्य प्रापरिचत्त के स्थान पर परिहार-प्रायशिचत्त का उल्लेख करि है । स्ानांग प्रर जीत 


१, (क) स्थाना १०।७३ 
(ख) जीतकल्प सूत्र ४ 
(ग) धवला १३५, २३।६३।१ 


1 मजिन दस प्रायर्वततो का वणेन दै, वैसा ही वर्णन दिगम्बर प्न्य जयधवला भं भी है। प्रायधिचत्तश्यजौ 
स्थम्‌ स्प है उसमें साधक के अरन्तमनिम मे भपराध के दारण मात्मग्तानि समूत्पञ्च होती है । गपराध को अपराधं 
कैप स्वीकार करर लेता ह । वह्‌ विशुद्ध हृदय पे अपने द्वारा कयि गये पराध व नियगभेग भन प्राचां या . 
गौतर्थिं रमणक समल निवेदन कार उस दोपसे भुक्त होने के लिए प्रायग्रिित्त स्वीकार करता है । श्रालोचना कयो 
मौर कसे करनी वादिए भौर किनके समत करनी वादिए्‌, स्याना भ्रादि में विस्तार से निरूपण है। जैन 
माचार सिद्ान्त प्रौर स्वरूप” ग्न्य भ मने विस्तार से लिवा है, अतः विशेष भिजाभु उसका भवसोकन करं । 

विष्ट दोपों फी विणुद्धि के सिर तष प्राणरिचत्त का उत्तेख है । निशीथ, वृहत्वस्प, जीतक्सप भ्रीर 
उनके भाष्यों मे विप्रकार का दोप सेवन करने पर गिं प्रकार का प्रायिवत्त ग्रहण करना चाहिए, यह्‌ ववाया 
गया हि । प्रस्त भ्रागमे भे तप प्रायश्चित्त के योग्य सविस्तृत सूची दीगरई है, मौरतप प्रायपिवत्त फे विविध 
भ्रफारोंकी चर्चा करते हए मास लधु, माप गु, घादुर्मासि लघु, वातुर्मातन गुद से लेकर पट्मास तपु भौर पद्मा 
ग प्रायरिचिततो का उत्ते है । वृहत्कल्पमाप्य मँ मास, दिवक्ष भादि तों की सद्या के प्रायरिचत्त श्न विवेषन 
मिलता है, बहे द्र प्रकार रै-- 

यथागुप--छह भास तक निरन्तर पांच-पांच उपवास 

गुदतर--चार मास तक निरन्तर चार-चार उपवास 

गुह--एक माद तक निरन्तर तीन-तीन उपवास (तेते) 

लपु-१० वेत्ते १० दिन पारणे (एक मास तक निरन्तर दो-दो उपवास) 

लधुतर--२५ दिन तका निरन्तर एक दिन उपवास मौर एक दिन भोजन 

यपालघु-२० दिन निरन्तर भायम्वि् {रूवा-मूखा भोजन) 

संधूष्यक--१५ दिन तक निरन्तर एकान (एक समय भोजन) 

सपष्यकत्तर--१० दिन तफ निरन्तर दो पौरी पर्यात्‌ १२ यजे के याद भोजन ग्रहण 

यपालपुष्वक--पच दिन निरन्तर निधिङृति (घी, दूध भादि रदित भोजन) 


संक्षिप्त सारांश 


प्रथम्‌ उदे श्षफ 

प्रथम उटेशकर्मे ५८ सुभ द । ५९७-८१५ गायाप्रो तक का सविस्टृत भाष्य भी दै । सवप्रथम भिक्षु केतिषए 
हुस्ठकमे का निषेध क्षिया मया है । काष्ठ, बंगुलती भयवा शलाका प्रादि ते अंगादान भे शंचानने कर निषेध ६। 
भंगादान को तेल, धूत, नवनीत प्रभृतिं से मर्दन करने, शीत या उष्ण जत ते प्रासन कटने श्रीर्‌ अपररे त्वचा 
हटाफर उसे सथन भादि का निेध किया गया है! दसं निषेध के कारण पर चिन्तन करते हए साचायं संपदासगयि 
मै स्ह, भासीविप-सपरं, व्याघ्र मौर मजगर भादि फे दृष्टान्त देकर यहु ताने का प्रयास कियाद ङि जेते परुप्त 
तिह जागृत होने पर जगाने वाले को ही समाप्त कर देताहै, बम ्ी अंगादान श्रादि फो संयालित करने ते तीर 
मोदका उदय हो जानि प्र बहु साधक भौ साधना ते च्युतष्टौ सस्ता है । गु पुदगत निकलना, सुगन्धित दाया 
फो सूंधना, मागे म कीचड़ मादि से वचने हेषु पत्थर भादि रवाना, ऊचे स्यान पर बढ़ने के सिए सीदी रघवाना, 
पानी को निकालने लि्‌ नासी प्रादि वनवाना, मूर बादिको तेज रवाना, कवी, नघदयेशका, कर्णगोधमः भादि 
कौ साफ करना, निष्पमोजन इन ब्ुभरो की याचना कटना, अद्धि पूर्वक शई प्रादि की याचना फा, स्वपरं 
के तिषा दईं स्तु भते द्भुमरो फो देना, मस्मरप्नीवे के लिए लाई हई वरं मादि से कादा निकालना। भावो 
फो गृहृस्यो से ठकः करवाना 1 यस्व पर गृहस्थो ते दरी सगरवानिा । वस्य पर तीत पच कषधिक मारी सगदाना । 


( ५» } 


नि्दोप भाहार भै चदोप आहार मिता हो, उवे प्रण फए्ना । द्र प्रसार प्रथम उदेशक मे साधवः कौ सतत जागूकं 
रहने फा मन्देण दिया है 1 प्रतिप्रत प्रतिक्षण साधक फो उस प्रप्रार की प्रवृत्ति करनी चाहिये जौ वियेके ते मण्डिते 
हो । मविवेफयुक्त फी गई घौटी-सी-घोरी परवृत्ति भौ वर्मयन्धने का कारण 1 दसलिषए सूई भादि नन्ही-सी वस्तु 
भो प्रतिधिसे रखने निषेध कियाद । विवैवार्मे ही धर्मं है 1 यहु इन उत््तेयों से स्पष्ट ह । 
यह स्त्यै भरि महाग्रतो कौ परिगणना भे ब्रह्णयं फा चतुथं स्थान है) पर वह्‌ श्रपनी महिमा सौर 
गरिमा कै कारण सभी व्रतो मे प्रयम है । प्रशतष्याकरणभू् मे प्रह्यचयें के महिमा का वर्णन करते हृए लिखा हि कि 
जते धपणो मे तौपेकर प्रेष्ठ है वैसे प्रतो भे प्रह्यचयं । एवः श्रह्यचयं प्रत की जो माराधना कर लेता है वह समस्त 
निपमोपनियम फो आराधना फर तेता दै । जितम भी व्रत मिम है, उनका भूल प्राधार ब्रह्यवयं है । वहव्रतोका 
पर्ता दै ) गरुहुटमणि है । भरतः प्रह्यचये फी साधना करते याते साधक को हर क्षण जायूक रहकर उप्त नियम 
का दुदृतासे पातन करना वहत ही प्रावण्यकः है । प्रस्तुत भगम फे भरारम्भ मे सवं्रयम यह सूचन भरिया 
पया है। 
दूसरा उदश्षफ 
दूसरे उरेणयः मे ५७ सूत्र ह । पिरी-फिसौ प्रति मे ५९ सू भौ मितते है । जिस प्रर ८१६ से १४३७ 
गायाम तक का भाष्य दै । पादद्र्न के सम्बन्ध में भयम भाठ मूर मे चिन्तन किया गया है । पुराना श्रौर फटे हए 
कम्बल का एक हाच लम्बा-सौढा खण्ड पादररोषटन षहा आता है । विवेचनकोर पण्डित मुनिश्च ने दस पर विस्तार 
मे निवेचन किख ह मौर उस पिवेचन भर उन्दने स्पष्ट परिया है मिः पादपर्न भोर रजोह॒रण ये दोनो पृयभ्‌- 
श्य्‌ उपकरण हँ । रओोहरण से परिमार्जन होता है भौर पादप्रोदधन से केवल पैर भादि पो जति है। दोनोके 
मं गौर उपयोगिता पिप्त-भिप्र है) पाद्रो्ठन से पैर पोछे के प्रतिरिक्त आवप्रयकता पठने पर मलविमर्जन दतु 
उतत वस्त्रक उपमोय किया जा सकता) सावस्यकता होने पर रउ्सपर वरैडाभी जा सक्ता है, पर्‌ दजौहुप्ण 
मादिका उपयोग दत प्रकार नहीं टता । पादपोघछमे मावश्यकता होने परर स्वयं के पाप्ननदहोतोश्रमण दुसरेसेन्न 
स्वता है1 प्र रजोहरण तो स्वम फ ष्टी होता है । जिनकत्यी श्रमणो को भौ रजोहुरण रखना आवश्यक माना गा 
दै । स्नोहुरण फतियो फे सम्रूह पे वना हुमा एक प्नोधिक उपकरण है जकर पादप्रोछन वस्त्र का एक द्ुकड़ा होता है । 
चसे कपी काष्ठदंह मे याध कर भी रखा जाता है । गह मौपग्रहिकः उपकरण है 1 उस काष्ठदंड युक्त पादभोद्न 
पपरहिकः उपकरण फी निष कत्र भ मौर जितत समय के लिए आवपमकता हो, उतने समय तक रख सवते है। 
सावष्यता के धभव मे काष्ठदेण्ड युक्त पादधरद्न को खोलकर रय लेना चािए 1 जो विधि युक्त बांधा गया हो 
चदी पादप्रोन सुभरत्िलेष्प होता है 1 वह पादभोदयनं डेड मास तकः अधिकः से अधिकः रख सुकते है । यदि रखना 
भावस्य हो तो द्लोलर्‌ भ्रौर परिवततंने कर रख सवते हे । 
उसके पथचात्‌ इत्रादि सुगम्धित्त पदायों को सूषने का निपेध है । प्रदमा्े भादि बनाने का निपेध है । 
पानी निकालने कौ नाती, दोक का ठवकन, विलमिली भादि बनाने का निषे है! शमणको कठोर भापाना 
उपयो नहीं फरना चाहिए । कढोर भापा कै उपयोग से सुनने वाले कैः अन्तर्मनस्‌ मे संक्तेश पैदा होता है । भाषा 
स्त्यभ्रीहो र सून्दरभी षहो! जिस भापाकेप्रयोगसे दूसरों का हदय व्ययित्त हो षो उस प्रकार कौ भाषाणए्क 
भरकर ले हिमा है । जल्य-परसत्य भाषा का प्रयोग भी श्रमण के चिए निषिद्ध है । अदत्तवस्तु ग्रहण करना भी निषिद्ध 
है। शरीरो साना व संबारना बहुसूत्यवान श्रेष्ठतम वस्वुभो को धारण करना श्रादि निपिद है । भभु 
॥ ४ रखने का निपेधदहै) तथाति भाव्यद्धार ने आप्वादिक स्विति भे चमं धारण करने का जो इत्येव 
पा ~ 


( ४५} 


भगे कष्टमयकौणं हो । स्प, भयंकर सर्दी, रुण श्रवस्या, मसं कौ व्याधिते पीद्धित, युकूमाल जादिहौया 
पैरों मे जख रादि हो ततौ विशे परिस्वितति मे चर्म उपकरणों का उपयोग सिया जा सकता टै। एर उत्पमं मामं 
मरं नहीं) 

नित्य अग्र-पिष्ड, दान-पिण्ड भादिकानिषेधहै। भिदाकेपरवंयावाद मेँदताकी परप्ा फरना। 
धिक्षो फे लिए समयते पूवं गृहस्यीं के धरो मे जाना । भ्रन्यतोयिक के साय, गृहस्य कै साय, पारिहारिकि व भरारिहा- 
रिकिकै साथ भाक लिए जाना। इनके साय स्वाध्याय प्रूमि जौर उच्चार-प्रघ्वप भरमि मे प्रवेश करना । एन 
तीनो के साथ प्रामाचुपरापर विहार करना । मनोक्त महार पानी फा उपयोगं करना, भमनो्न को परठना, बचा हमा 
आहार साम्मोगिक्‌ सुओं को प्रे विना ही परठना ! सागरारिकफ-पिण्ड ग्रहण करना व उसका उपयोग करना । 
सामारिकके यर्दा--विना घर जाने भिक्षा के तिए जाना । शय्या संस्तारक की अवधि फा शेषकालं सौर वर्पस में 
उल्टंघन करना । वर्षा से भीगते हए शम्या संस्तारक को छाया मेँ न रफना । द्री वार पिना आज्ञा तिये बन्यग्र 
लै जाना । प्रात्यहारिकि शम्या संस्तारक को विना लौटाये विहार करना । शम्या संस्तारवः गुम हौ जानि पर वमी 
अन्वेषणा न करना 1 भल्म उपधि फी भी प्रतिलेखना न करना । दस भकार दुरे खटेशकः मे विविध प्रवृत्तियौ का 
लपधुमासिक प्रपरिवत्त वतताया है! 


इस उदणकःमे जिन वातं करा निपेध किमा गया द उन यातो केः नियेध कय वणन वृहुत्कत्प, प्रानारा, 
दपावैकीलिमः, पिष्डनि्क्ति भादि मेभी है! इन सव प्रायशिवत्तके योग्य स्यानों फा लघुमार प्रायशरिवत्त का 
निष्परण द्वितीय उदणक में हमा है । विवेचन म इन समी विषो पर संक्षिप्त भौर सारगर्ितं प्रका भी दाला टै। 


तृतीय उदशषफ = 

तृतीय उदक में ८० पूत हँ । जिन प्रर १४३८-१५५४ तकः भाष्य की यापा हँ! एका सूत्र मे लेकर 
यारह्‌ सूर तकः धर्मणाला, मुतलाफिरयाना, जारामगार या गृदुपत्तिके फुल परादि मे उच्च स्वरभनेप्राहार प्रादि 
मांगने का, गृहस्वामी कैः मना करने पर पुनः पुनः उमके पद आहारादि के लिए जाने का, सामूटिक भोज मे जाफर 
अशम पान ग्रहण करने का, पैतेके पदिमाजैन, परिमर्दन, प्रभ्षालनप्नादिका व शरीरके परिमार्जन, परिमर्देन, 
पयाहन मादि का निषेध है। ददे दृष याल, नाघ्रून मादि काटने का, विहार करते हुए मस्तकः ढवना, शमणान भूमि 
भे, दान मे, जहा कोते रादि निमित हते हों उस स्यान मे, फल राप्रह्‌ के स्यान्मे, सन्नी ध्रादि र्यते के स्यान 
भे, उपवन, धूप न पनिके स्यान मेँ मलविजन फा तिपेध टै प्रीर दन प्रवृत्तिमों भोकर वतते गाधकरके लिए 
सथुमाषियः परायरिचत्त को वर्णन है 1 


भ्रस्तुत भ्रागम के अतिरिक्त भावण्यकदूव्, श्राचारगिसूतर, दशवेकालिकभू्, भ्रणनव्याफरण प्रादिमे भी 
अनेक कायं श्रमर्णो फे लिए भरकरणीय है ठेसा वणेन प्राप्त दीता है । 


तुर्यं उट्‌ शक 

चतुथं उट भे १२८ सुतर द । इन मूवों पर १५५५१०९४ गायाभों तक का माप्य है! षा देणयःभं 
यमा को, सजा के रफ को, नगररक्षवः को, सवंरधकः फो, प्रामरक्षक मौ, राज्यरकषया फो, देणरशाङः फो, 
शीमारषपः कौ वश मै करना ओर वत मे करने फेः तिए उनके गणानुवाद करना । पित्त धान्य आदि का वहार 
फटा । श्रायायं भादि की अनुमति के विनां दध मादि विषति ग्रहण रना । स्पापनाकुत जानि विना भिदा के 
सिए जाना | अविधि से निर््रनयर्यो के उपाश्नय मे परेश करना 1 निग्न्यियोंके भ्रानेके राप्ते मे दण्ड धादिरय 
देना । नवीन भलह्‌ उत्पप्न करना । उपशान्त कलह क पुनः जागृत करना । वदाव मार हंषना 1 पाश्य॑स्व, 


( ४६) 


अवसन्न, कुशील, संसक्त, नित्पक इन पांच प्रकार दे भमणों फो अपने सन्त बो देना भीर्‌ लेना 1 भपूकाय, पृथ्वौकाय 
भ्रपृति सचित्त षदा से सिप्त हावो द्वारा भ्राहार दि लेना। शरीर परिफमं करना । सन्ध्या क समय तीन 
उच्वार-प्रधवण भूमि का प्रतितेवन न कारा) संकीणे स्थान मे मल-~मू्र का विसर्जन करना । मलम कै स्याम 
करे क पश्चात्‌ उसका शुद्धिकरण न भरना । प्रायश्चित्त वहन करने वाते के साथ भिक्षा वैः लिए जाना स्यादि 
विपयों पर प्रायश्चित्त का चिन्तनं पिया गया ह मौर यह्‌ कायेन करने के विए निषेध कियागयाहै1 उसके लिए 
माप्तिक उद्घातिकः परिहारस्यान अर्यात्‌ लपृमासिवः (मास-तयु) प्रायश्चित्त का परिधान द 1 श्वमण मौर धमभियों 
फो मपनी साधना वैः प्रति तल्लीन रहना चाहिए 1 साधना को विस्मृत कर यदि राजा ्आादिको वशमेक्सेके 
सिए प्रपाम्‌ वरेगा तो साधना मे चाधारं उपस्थित होगौ । राजा भ्रादि जहां प्रसत्त होते ह वहां वे शीघ्रही नाराज 
भरी हो जाति ह 1 हमलिए प्रतिकूल होने पर उपसर्ग भी दे सक्ते हँ । मतः प्रस्तुत भागम भं उन प्रसन्न करने के लिए 
छीर भार्य्गपत करने के तिए निषेध किया गयाहै। साधक को अपनी मस्तीमेही रहकर के साधना करनी 
चादिए । 


प्रस्तुत उदे शमः में साधवः को विवेफुक्त प्रवृत्ति करने का संकेत किया है 1 श्रामण्यं जीवन कासार क्षमा 
है। क्रोध मे विनारक्षमता मौर तकंशक्ति प्रायः शिविल दहो जाती है। क्रोध मानक्िक भावेश है । उस मवेशसे 
एतना जन्म लेती है श्रौर उसमे मनुजा ग्रहेण करने का संकल्प होता है । कलद्‌ के मूल में कपाय है । मतः कलह 
कर्मे का भौर पुराने कलह को पुनः जगाने का निपेध किया है । दियासलाई द्रुसरों को जलाने के पूर्वं स्वयं जल 
जाती है । दूसरा जले यान जले पर बह स्वयं त्तो जलतीही है। वैसे ही कलह करने वाला स्वयं कर्मबन्धन करता 
ही है 1 कलह पाप है भ्रतः उससे साधकः को यचना चाहिए । 

श्रमणो कौ जदटूटहास करने का भी निपेध करिया गया है । श्रमण का जनमोल समय स्वाष्टयाय प्रौरध्यान में 
लगाने का दै । हंसौ-मजाक मौर मट्‌टहास से कई बार वात-वात में कलह्‌ हो जाता है । द्रौपदी के धिल-खिलाकर्‌ 
हंसने का परिणाम ही महाभारत का युद्ध है। दत प्रर चतुयं उट्‌ शक मेँ बताया है कि धमणों को वे प्रवृत्तियी 
नही करनी चाहिए, जिससे साधना का मागं धूमित हो । मल-मूप्र का विसजंन भी पेते स्यान प्र नहीं फरना चाहिए 
जहाँ पर जीवो की विराधना होने की सम्भावना दहो । साप ही लोकापवाद होने की सम्भावना दहो । 
पांचवां उद शषकः 

पांचवे उद्‌रकमे ५२ सू्र्है1 किन्दी-विन्ही प्रतियो में ७७ सूत्र भी प्राप्त होतरह। जिने पर १८९५- 
२१९४ गायामो मे सतिस्तृत भाष्य है! सर्वप्रथम सचित्त दुक्त वैः मूल के निकट वैडवार्‌ कायोत्सगं करना, बैठना, 
खटा रहना, शयन फरना, महार करना, लधुशेका करना, शौच मादि रना मौर स्वाध्याय भादि कटने का निपेध 
है। भपनौ चादर भ्रन्म तीधिक या गृहस्य से सि्लाने वा, मदि से अधिक लम्बो चादर रखने का भी निप है । 
पलास, नीम आदि कै पत्तो को श्रचित्त पानी या शीत पानी से घोकर रखने का निपेध दै 1 पादपरोंचन, दण्ड, यष्टि, 
भूर, लौटनि योग्य वस्तुप्नो को नियत अवधि के भीतर लौटादेने का विधान है । सन, कपास भ्रादि काटने का, 
चित्त रंगीन श्रौर विविध रों से भफ़पंक दण्ड वनाने मौर रखने का, मुष, दन्त, मोष्ठ, नासिका घादि को वीणा 
वैः समानं वजनि फा निषेध है । बौद शिरः उदिष्ट शय्या का उपयोग करने का, रजोह्रण प्रमाण से धिक वदा 
वनाना, फलियां सूर्म बनाना, फलियों को श्रापस मे सम्बद्ध करना । अविधि से बाँधकर रखना । मनावण्यकः एक भी 
बन्धन कराना श्रौर मावक्यक भौ तीन बन्धन से मधिकः वन्धन फरना । पाँच प्रकार के तिरिक्त घन्य जातिके 
रजौह्‌रण वनाना हूर स्वना 1 पांव भादि से दवाना, तिर के नीचे रखना -इत्यादि सभी प्रवृत्तियों फा लघुमासिकः 
भरायिचत्त भ्राता है । जतः साधकं फो इन यब भरवृत्तियो से बचना घादिए्‌ 1 ॥ 
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~ 
॥, 


छठा उदश्षक 

चरे उदक में ७८ सूप्रह। जिन पर २१९१५-२२८६ भायां तक फा सविस्तृत भाष्य है । करुशीतसेवन 
की भावना विसौभी स्मौ का अनुतय-विनय करना, हस्तक करना, कंगादान सेमालन तथा कतह भादि 
कटका । चित्र-विधित्र वस्म रखना, धारण करना । पौष्टिक बाहार कटा भादि कवं कसे प्र गुख्चौमासी 
प्ायष्वत्त श्राताः है 1 प्रह्मचयं की सुरदा कै निए साघकको सभी प्रवृत्तियों फे लिए निषेध किया प्याह) दितर्भे 
जव षिकार भरावनाएं जागृत होती है तव प्राभेच्छा से व्यक्ति फिस-किम प्रकार करी ्रवत्तिया वरता टै, उसका 
मनोवे्ञानिकः वर्णन प्रस्तुत मध्याय मेँ किया गया ह । 
सातवां उदशषफ 

सति उदकं ९२ सूप ह। जिस पर २२०७-२३४० गायामो मेँ भाष्य तिचा गया ६ । प्रु 
अध्याय मे भौ मैयुन सम्बन्धौ निपेध यताया गया है । फामेच्छा कैः संकल्प से उत्मैरित होकर विविध प्र्ारकौ 
मालाए्‌, विविध प्रकारके ग्ड, त्रिविध प्रद्र के माभूयण, विधिय प्रकार के चर्मेवह्वे बनाना रना मौर पदन, 
कामिन्छासेस्परौ के भंगोपांग का संबालनन करना, शरीर-परिर्मं करना, चित्त पृथ्वी पर सोना बैठना, परपर 
चिविस्ता प्रादि फरना । पणु-पक्षी के संगोषाय को स्पशं वारने का निपेध परिया मया दै । इन प्रवत्तियो फो फ 
वालो को गुख्चौमाी प्रायश्वित्त भाता है 1 

टे भ्रोर साते दोनों उदको मे कामेच्छा से किए गये कायो के सिए प्रापपरिवत्त फा विधान है । नमे 
कु यतति एेमी भी हँ जो विना कामेच्ा कै भी करनी नहीं फल्पती, जैसे तथित भूमि भादि पर वैढना। 


माण्वां उट्‌ श्चफ 

पाठ्ये उरेणवः मे न सूत्र है । जिन प्र २३४१-२४९५ गाधाथों तकः भाष्य है। घर्मलाला, उदान, 
मालिका, दगमामं, शम्पगृह्‌, तृणगृह, पानशाला, दुकान, गोशाला मेँ एवाकी श्रमण, एकाकी महिता के पाय 
रहे, माहार भादि यरे, स्वाध्याय करे, शौतादि साथ जाये, विकासोत्पादकः वार्तालाप करे । रात्रि के समय स्पीपरिवद्‌ 
या स्प्रौ-पुरुपयुक्त परिपद्‌ में भ्रपरिमित फथा फ़रे तया श्रमणियो कैः साप विहारादि करे । उपाध्रमगे रात्रि फे सरमय 
मे मदिलाभों को रहन देवे, मना न रे । उनके राय वाहुर म्राना-जाना करे प्रादि प्रवृत्तियों फा निषेध है । स्परी संसपै 
फा निपेध दावेवालिक उत्तरा्ययन आदि भरन्य आग्मोमें भी यत्र-तवहै। सर्वत्र साधकाको यदी प्रेरणा दी 
है कि षह महिलार्भी का मधिकं सम्प्रकं न रवे 1 भधिवा सम्पदं ते साधवः च्युत ष्टौ समता £! 


भ्रम्बुत अध्याय मेँ मूर्दाभिविक्त राजा कै अनेकः प्रकार के महोत्थो मे महार प्रद्ण फर का तिपेध है । 
मुद्दाभिपिक्त राजा जब उत्तरशात्ता यानी मण्डप में रहता हो तव भी प्रहार प्रहणे करने फा निपेय है । दती प्रकार 
अप्वेशाता, देस्तिनग्ता, मन्यणागृह्‌, गुप्तदि वारय आदि मे रहे हश्‌ राजा फे श्राह प्रहण शो निषेध है । पाष 
मूत्रो भ राजपिष्ड प्रहृ करने का निवे शिया है ओर ग्रहेण करने पर गदयौमासी प्रायश्चित्त भ्राता है । 

यागम स्राहित्व म यनेक स्वतो पर राजपिष्ड ग्रहण रने षय निषेध है । जिसका राज्यापिपेक दुभा 
हो यह्‌ राना कह्नाता है ! उसा भोजन राणपिण्ड टै 11 जिनेदासगरणि महत्तर कै मभिमतानुमार सेनापति, 


१, (क) दणवंकालित भरगस्त्पसिहचू्यि 
(ख) द्वै तिरः जिनदासचूरथि ?१२-१३ (म) कत्पद्नम्‌ भा. ९१. १. 
(प) कल्प कत्पतता ४ धू. २ प्रमययुन्दर (ढ) क्त्पायबोधिनी गप. २ 


( ४८ ) 


भ्रमात्य, पुरोहित, श्रेष्ठी जौर सा्थेवाह्‌ सरहित्त जो राजा राञ्य का उपभोग करता है, उसका पिण्ड ग्रहण नहीं करना 
चाहिए । भरन्य राजां कै लिए नियम सही है 1 यदि दोपकीसभावना है तो ्रहण नही करना चाहिए मौर निर्दोष 
हैष्तो ग्रहण सिजा सक्तादै1+ 

राजपिण्ड का ताप्य राजकीय भोजन से है। राजकीय भोजन सरस, मधुर व मादक हीत है, जिसके 
सेवन से रसलोनुषता वढने की. सम्भावना रहती रै 1 एसा सरस आहार सर्वत्र सुलभ नही होता । अतः रसलोचुप 
वनकर्‌ मुनि कही म्रनेपणीय आहार ग्रहण न वरे इसीलिए राजपिण्ड का निपेध किया है1 एपणाशुद्धि ही प्रस्तुत 
विधान कौ भात्मा है! यदि कोई इस विधान को विस्मृत करके राअपिण्ड को ग्रहण करताटैया राजपिण्डका 
उपयोग करत हतो श्रमण को चातुर्मासिक प्रायष्चित मता है ।२ राजपिण्ड के निषेध के पीयचेम्नन्यतय्यभी 
रहे हुए ह 13 भिनका उत्ते निशीयमाप्य मौर चूणिमे कियागया है । राजभवने मे श्रायः सेनापति मादि 
का आवागमन रहता है 1 कमौ शीघ्रता श्रादिके कारण श्वमण के चोट नयने कौीश्रौर पात्रादि षफूटतेकीभी 
सम्भावना रहती है ।४ वे मपणकून भी सम सयते हँ अत्तः राजपिण्ड को श्रनाचीणं मानाहै।५ 


भगवान्‌ महावीर भौर वहपभदेव के श्रमणो कै लिए दौ राजपिण्ड का निपेध है पर्‌ वावी तीय॑करों के 
शमणौ के ्तिए नही ।६ राज्ष्डिमे चार प्रकारके भ्राहार, वस्त्र, पात्र, कम्बल, रजोहुरण -ये भाठ वस्तुं 
परिणित फी गई है खीर श्राठो ही भ्रग्राह्य मानी 1° 
मौवां उ्‌श्षफ 

नोवे उद एवः भे २५ सूर है । जिन पर २४९६-२९०५ गाथाओ मे भाष्य लिखा है । इष उदे कमे भौ 
राजपिष्ड ग्रहृण वरन यः निषेध करिया गया ह । श्रमेण को राजा के अन्तपुरमें प्रवेश नही वरना चादिएु 1 भाष्य 
कार तै तीन बन्तःुरौ का उल्तेव विपा है--जीणं श्रत पुर, नवशनन्त पुर ओौर कन्या-अन्तःपुर । सन्तःपुर मेँ एक से 
एका सृग्दर स्वमा रहती चौ । राजा अन्तःपुर को धिक से अधिक समृद्ध सौर सुन्दर यनानेके लिए प्रयत्तशील 
रहते थे 1 यौदित्य ते भपने श्र्ेशास्य ग्रन्थ मे वृद्धा सियो को भौर नपुःसवों को अन्त पुर की रक्षा कै लिए तैनात 
रें दता विधान विया है । अन्त.पुर मे सगे-सम्बन्धी या नौकर-चाकर के श्रतिरिक्त कोर भो व्यक्ति प्रवेश नही 
करता था । राजा प्रन्तस्ुर की सुरक्षा पत्यधिके सावधानी से करता था। श्रमण के अन्तःपुर मे जानेसि राजाके 
अन्तर्मानस भ कंका उत्पन्न होना स्वाभाविक था, अतः श्रमण केलिए प्रन्तपुरमें जनेका निपेधक्िया 
गयाहै। 

स्वं श्रमण तो ्रन्तुरमे प्रवेशन करे किन्तु अन्तःपुर कै द्वार पर जो महिला नियुक्त की गई हौ उसतेभी 

आहारादि मंगवाना श्रौर ग्रहण करना निविद्ध है । राजा के द्वारपाल, ्रन्य प्रनुबर, सभिकः, दास, दासी, घोड़ों व 
दायी के निमित्त, सय्वौ के यात्रियों के लिए, दुभक्ष श्रीर दुष्काल पीडित व्यक्तियों के लिए, यरीब व्यक्तियों के लिए, 
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रोगियों के तरि, वर्प से पीडित व्यक्तो के लिए व मदेमानों फे लिए जो भोजन राजकुलो भे वनता ह उवे मेने के 
94 कियाद भौर सेते पर गुर चौमासी का प्रायश्रित्त बताया है दष्टघर, दष्डरकषक, दौवारिक, वपथ," 
कचुिुष्षप मौर महत्तर भरमृति व्यक्ति बन्तःबुर की सुरक्षा के चिए नियुक्त रहते ये। राजानरानीको देयमेव 
त्निएजानेकाभीनिपेधहै। शिारधादिके तिएग्ये हये राजा का भाहारे ग्रहण न करे अर्हा राजा भोजनं 
मारे गमेहौं वहां भिक्षाकेनिषएभीनजा्ये। राजा फी सर्वाकार विभूपित्त स्ियोके पवत्कभीदेखमेफा 
विचार नहीं करना चाहिए 1 राज्यसभा कै विजितं ॑ होने कै पूर्वं बाहार वादि निषु गवेषणा नहींकला 
घादिए। राजा के निवलिस्थान कै पास स्वाध्याय नही करना चाहिए । धरायोन फाल मे चम्पा, मदुर, वारापस, 
श्रावस्ती, साकेत, कम्पित, कौशाम्बी, मिथिला, हस्तिनापुर मौर राजगृह ये दप राजधानियां मानी जाती थी } जहा 
प्र सदव राज्योत्सव होते रहते ये । सलिए श्रमणो फो वार-यार वहां जानि के तिये स्तुत उदे गफ मरं निषे 
क्रिमा गथा है! निषेध फी भवहैलना करे पर गुं चातुर्मासी प्रायपिवत्त का दिधान दै! विस्तारभयशे हुम 
उन राजधानियों का परिचय यहां नही दे रहे द । प्रतीत काल में उनकी अनस्थितनि कहांथी? यत॑माने उरौ 
भ्रव्थिति कहां दै, प्रस्तुते उद शक म राजपिण्ड के भ्रतिरिक्त राजासे सम्बन्धित यनेक प्रतमो मा भी प्रायपिवित्त 
बेताया गया है । इसका भूल फारणयही है कि भाक्ञा की भवहेतना कै साथ ही थन्य भने हानिय भी होती 1 
दसवां उदेश्नफ 

दसवें उट णक मे ८१ सुव ई । दिन्दी-मिन्दीं प्रतिषे भं ४७ सूत्र भी मितते ह । मिन पर २६०६२२७५ 
भायामो काभाष्यहै 1 माचायं श्रमण संय क्ा बनुणास्ता ह। मनन्त आस्था काकेन) तीथकर के सषवर्मे 
सनाथं ही तीथं का संचालन फरता दै । अतः उतके प्रति यत्यधिक वहूमान रखना प्रत्येक साधकः भा प्ररम पत॑य 
है । आचार्यं के प्रति वहूमान युक्तं शब्दो का दी प्रयोग होना चहिएु । ओ मिषु माघा मादि को रोप गुक्त वचन 
योलता है, स्मह रहित कछ वचन बोलता है, मासात फरता है, उते गुश्चीमासी प्रायस्ते प्राता है । दशाथुत- 
स्वन्ध म ३३ मापातनाभ्रों का निदे किया गया है! भाष्य मे भासातनाप्रों कै अपवादका भी उल्तेवदट। नोद्य 
कभ फाल भावे विवेकं पर भाधारित है । अपवाद में जते माग मे भ्यधिक्र फाटे विचि देए हो, उन काटो फो पतग 
धग करने क ततिए शिष्ठ गुरसे भो मागे पराता दतो भराधातना नही है 1 

्रसतुत उद णकः भे भरनन्तकाय संगुक्त भाहार ग्रहण करने का निवेध पिव गयादटै। भाधाफमी माहार 
फा निषेध दियागया है। श्राघाकमं उपधि काभी निवेधदहै। श्रमणोषो साभालाम निमित्त नहीं बताना 
चाहिए । रिसी भी निर्भरन्य निग्र॑म्थी को वहङाना भी नहीं चादिएु प्रौर म उनका मपह्रण करना यादिष 1 न 
दीक्षाथी, गृहस्य, गृहुस्यिनी को यहकाना चाहिए । माह्रे से प्राने वि धमण को घाने फा कारण जनने षे पश्यात्‌ 
हीसोधपदे। भ्योकिक्ही से वट्‌ सद़ार्ई-फग्ा भादि फस तो नही श्राया दै, पलहमो उपशान्तने फे 
धाते या प्रायरिपत्तन कर्ने बातत के साच महारन करे। उनके सायं भहारकए्ने पर्‌ सथा प्रापरिपत्तके 
सम्बन्ध भे विपरीत प्रह्पथा करने पर, सूर्योदय या मूर्यस्ति फी संदिग्ध स्थितिं भी प्राहारप्टे पर, रातरिके | 
समय मुय मे प्राये टृए उदृगातं फो निगत जाने प्र, स्तान फो विवि रेवान फोदने पर, यपि विहार 
फरने प्र, निशित दिन प्युपथ न करने पर, मनिरिचत्ते दिन पयुपंम करने पर, पयु पण फे दिन योब्िहार उपवा न 
करने पर, सोन न रमै पर, वरपविात्न मे वस्यं रहण कने प्रर पादुर्माभिक प्रामरिचत्त फा यणेन है । दाव 
स्कन्ध,१ उत्तराध्ययन,* दधव्रतिकः प्रौरञन्य परागमो मभौ धामाव्रता करने कानिपेध वियाग्मादै। 





१. दभाधूवस्वन्ध दया १३ 
२, उप्तराध्ययनप. १यव ७ 
३. दणवैपातिकः मे मध्यत ९ 


भाचारोग^ बे द्वितीय शरुतस्न्ध भ अनन्तकाय युक्तं आहार मा जाय तौ उसे (परिस्यापन कर्‌ विपा जीय रसा 
कथन है 1 

आगम साहित्य मे श्राचारोगर सू्र्ताग3 आदि में अनेक स्थानों पर माधाकमे दोपयुक्त बाहार भ्रमण 
ग्रहण न वरै, सा विधान है । निमित्त कयन भी दसीषिएु यज्यं है कि उमे श्रसत्य लगने की सम्भावना रहती ₹ै । 
मावीर्‌ के शासन की श्रतेक विरोषताओो में ये दो मष्य विशेषता ह । रात्रिभोजनविरति पर उम्दोने त्यधिक 
अल दिया आरे ब्रह्मचेयं की साधना पर भी उनका अव्यधिकः बल चा । 

चैदिकः परम्परा मे बानप्रस्थाश्रम आदि मे पत्निया साधे रहती यौ पर महावीर ने पूणं निषेध कियाया1 
दसफा मूल महिस फौ उदात्त साधना मे रहा हभ है । आधुनिक व॑ज्ञानिको ने भी रात्रिभोजन से होने वाली हानिमों 
फा उल्लेख किया है ।* हमने विस्तार के साय जैन श्राचार सिधा स्वस्य श्रौर विश्लेषण प्रन्य भे भ्रकाण डाला है । 
चृहस्कत्प भँ व्पौवास भ विहर करने का ओर वस्त्र प्रहूम करने का निषेध किया दहै) ग्लान श्वपर्णौ कीतेवापर 
विक्षेप वलद्विागथादह भ्रौरम करने पर प्रायरित्त का विधान है1 पयुपण महापव के सम्बन्ध मँ भी विशेष 
विधान भ्रौर प्रायप्िचतत प्रस्तुत उदे णक में क्रिये गये ह । इन सवके लिए चौमापर प्रायरिवत्त का उल्लेख किमा 
गथादहै। 
ग्पारहुवां उद शक 

ग्यारहर्वे उदे णवा मे ९१ सूत्र है । जिन पर ३२७६-३९७१५ गायाश्रों का भाष्यहै। प्रस्तुत उदणकमे 
लौहे, तावे, शोके, सीग, चमे, यस्त प्रभृति के पात्र रखने, उसमे महार करते का निपेधरै । धमं कीरनिन्दा भौर 
अधमं की भषांसा करने का निपेध है । गृहस्य के शरीर का परिकियं करना । स्वयं कोया श्रन्य को डराना, स्वये 
या ञन्यकौ विस्पृत्त करना, स्वयंकोया जन्यको विपरीत दिवाना । जो व्यक्ति सामने टै उसके धमे प्रभुखके 
सिद्धान्तो कौ भाचारादि की मिथ्या प्रशेमा करना । दो विरोधी राज्यों के म्य पुनः पुनः गमनागमने करना । दिवस 
भोजन की निन्दा, रात्रिभोजन की प्रथसा । म्य-मासि भादि के ग्रहृण फा निपेध ! स्वच्छन्दाचारी की प्रशंसा कने 
का निवेध । श्रयोग्य व्यक्तियों फो दीक्षादेने का निवेध । अयोग्य सेसेवाकराने का निषेध । अचेल या सचेल साधु 
काभ्रचेल या सचेल साध्वियो के साय रहना निषिद्ध है । चूर्णं, नमक प्रादि को रात्रि भें रखना, मत्मधात्त करने 
यलो की प्रशंसा करना आदि दोपों के सेवन करने वालों को गुचौमासनी प्रायश्चित्त आतता है । प्रस्तुत उद्देशक मं 
जिन-जिन विषयो की चर्चां हई द, अन्य आगमो मेँ उसका निदेश है । विवैचक मुनिप्रवर ने अपने विवेचन मे यम 
तत्र उनस्यलो दरा निर्देश प्य है । विस्तारभय से उन सभी विपयो प्र हम नानेकर नही लिख रदे है । 
वारहवां उदश्षक 

वारे उद शक भें ४४ सूत्र मौर ३९७६-४२२५ गाथाओं मे भाष्य निकर उन-उन सूत्र पर 
विस्तार से धिवेचन किया गया है1 पृते सूच मेँ कर्णा से उतमेरित होकर श्रमण न वरस जीवों को रस्सी से वधि 
मौर न वन्धनेमुक्त करे । यद्‌ सहज जिन्नात्ा उत्पन्न हौ सकती. है कि अनुकम्पा, करणा यह्‌ मम्यपत्व का लक्षण है 
फिर इसका निपेध थयो ? उसका मूल कारण है कि उसे निपृहृभावसे संयमसाधना करनी है । पदि वह्‌ संयम साधना 
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पो विस्मृतकर धयप्रकार की भ्वृत्तिमां करेगा तो उकी साधनामें दिध्न यायगे! पहं पर कपणापावया 
सनुदम्पामा का प्रायरिवत्त नही है प्रपितु गृदस्यो की रेवा प्रोर संयम विरद परवृत्ति पः प्रायश्चित्त १ । 


मो श्रमण पन" पुनः प्रत्याख्यान भग करा है योर्‌ करने वातेका अनुमोदन करता खेन पातु 
माक परायश्वत्त आता है । भाष्य मे प्रत्याययान भंग करे से शरमैक दोप पैदा होति है 1 सौम युक्त चमं रण्मेषा 
निषेध है । गहर कैः वस्याच्छादिते तृणपीट मादि परर्ववनेका तिपेयहै। सराष्वौफ़ी सादर अन्यरीषिकया 
करिस्ी गृहस्य से िलवाने का निषेध है । पृथीकाय मादि परंचो स्वावसो कै जीरो फी करिल्वित्‌ भी विराधना करने 
भग नेथ है । मचित्त वृक्ष पर चद्ने पय निपेध है । गृह्य के पाय में मोजन करने मा मिपेध है । गृहस्य का यर 
शहनन। मौर उसकी शय्या पर सोने य निपेध है । वापौ, सर्‌, निमेर्‌, पुष्करिणी प्रादि का सौत्दर्यम्यन वरिरीष्रण 
भरने का निषेध । सुन्दर प्राम, नगर, पटू प्रादि को देखने की प्रभिलापा रने का निषेध है । मवपुच, हाम्त- 
मुद्ध श्रादि मेँ सम्मित होने फो निषेध टै । काष्ठं, चिवकमं, तेर, दन्तकं भादि देघने मा निरपेध है। 
प्रथम प्रहरमें ग्रहण किया हमा जाहार-पानां का उपयोग चतुरं प्रहुरमे फन फा निपेषदहै। दौ फौमकेप्रागे 
सआहार^पानी ले जनि क्रा निपेध दहै । गोवर याप्र्य जेष्य पदार्थं राविमे समाना या रातिम कर दिन में समाने 
का निपेध दहै । गंगा, यमुना, सरयू, देरायती पौर मही नाम की बड़ी नदि्योको पहीनेपेदोया तीन पार पार 
करने का निपेध है । इन निषेध प्रवृत्तियों को कएने पर लघुचौमामी प्रायप्रिचत्त का उत्ते दै 1 


प्रष्ठुन उदेणङः भें जिन बातो का निपेध द्विवा गया ह उना निषेध देणाधुतश्वन्ध भावाररगि बृहुसल 
दशवैकालिकः सूवहटतागर प्रमृति अआायमो मे मिलता ईै। साधक मो इष शकार की परवृततिषां नहु करनी चादि जो 
उती साधना को धूमित करने वाली हों) 
तेरहवां उदं शक 

तेरदेषे उदक भे ७८ सूर हू! जिन प्र ४२२६४८७२ गायाप्रो षा विस्तृते भाप्य है । सचित्त, सतिनग्ध, 
सस्जस्पः भादि पुस्यो पर सौने, वैटने द स्वाध्याय कटने का, देही, स्नानपौठ, मिति, शिता मादि प्रर बैठी पा, 
सन्यतीधिक या गृहस्य भादि फो भित्य प्रादि मिथन का, प्नतुकमे, परुतिकमे, प्रश्न, प्रशनादि प्रप, मिरिप्त, 
लक्षण आदिकः प्रयोय करने फा, गृहस्य फो नागे ्रष्ट होने प्रर रास्ता पतान का, धतुग्चिया निधि यतनिषा, 
पानी से भरे हुए पाय, दर्पण, भणि, तेत, मधु, धृत भ्रादि मे मूहु देखने षा, यमन, पिरेचन तपा य भादि फे निए 
ययुदि कै निए भौपध भादि सेवन फा, परा्व्य धारि जिनित्ताचारियो कौ वन्दन फे वा तथा उत्मादो 
क्य सेवन कर जाहारं ग्रहण करे का निकेध है, इरपादि प्रवृत्तियां कटे वाले साधक को सधूयौमासरी प्रायिचत्त 
आता दहै 

वैरहूवे उदे णक्‌ ओँ जिन-जिन पविर्ोको पर्वाक्ौ दैठनमे रै वृद्ध वातौ परर भावाराय व्रता 
दथर्वश्क्षिनः उक्तराध्ययन भ्रादिमें भी निपेघटै। विण्डतियुक्ति में उत्पादनं दोप प्रादि परे पिस्तारने पिवैचनेदै। 
सारं यही है ङि साधक परतिपत श्रतिधाण जागरः गहे ) दोपयुक्ल कोईभीप्रयृतिन करै! 
चौदहयां उदक्षक 

सोदे उटेधक मे ४१ मूत्र टै। िन्दी-ष्न्दीप्रतिफीमे ४४ पूवी भिनत है । जिन प्रर ४४०३-४६८९ 
यापासे का विग्तृद नात्य दै । सद पर पाय सो परीमे, उयार ने, पात्र पािवतेन पररने, दोन एके पातर पेना । 
प्न के दिस्मेदार कौ भका विये किना पात्र सेना । सामने सादा टमा पाथ मेना । धाचायं की माना निमे विना 


( भ्रं ) 


पि न्को अतिरिक्त पात्र देना। प्रविकलांग या समयं को अतिरिक्त पात्रदैना। विवालाग व असमर्थं कौ 
अतिरिक्त पात्रन देना} उपयोग मे प्रानि योग्य पाञ्च यो नं रपना जौर उपयोग मेन आने योग्य पात्र को रखना । 
नवीन सुरभिमन्ध या दुरभिगन्ध युक्त एरान को विशचेप चित्तायर्पक वनाने का, गृहस्य से पा ग्रहण करते समय उस पात्र 

"भसे प्रस जीव, वीज, कन्दमूल, पुष्य, पत्र आदि निकालकर तेने का, परिपद्‌ से निकलकर पात्र की याचना करने 
का त्तथा पात्रके लिए मासल्प भौर चातुर्मास रहने का निषेध है, इत्यादि भ्रवृत्तियाँ करने पर लघुचौमासी प्रायश्चित्त 
का विधानहै। 


प्रस्तुत उदटशफःमे विस्तार फै साय परान फे सम्बन्धं विविध दृष्टियों ते चिन्तन किया गयाह। 
आचाराद्धूतर के द्वितीय श्रतस्कम्ध मे श्रमणो को प्रीत, प्रापरृत्य, श्रच्छि्य, अनिषृष्ट भौर अभिहत पात्रनेनेका 
निषेध्या गया है ओर यह भी सूचन किया गयाहि जो पावर उपयोग मे अवे उत्ते श्रमण ग्रहृण करे भौर पानो 
को रंग-विरे नही नवि तया रेमे स्यान पर भी पात्रोको नही सुखाना चादिए जहाँ पर पात्र गिरनैकी 
सम्भावनाहो। 


पनदरहुवां उहेश्चक 


पनद्रहर्वे उदे णक मे १५४ सूत्रह। जिन पर ४६९०५०९४ का विद्तृत भाष्य ह । प्रथम चारभूप्रोम 
सामान्य श्रमणो की भ्रासातना करने का भौर भराठ सूरो मे स्चित्त आप्र, श्रेणी, भ्राश्रचोयक आादिखानिका 
लघुचातुर्मा्िक प्रापरचत्त वताया है । उसके पश्चात्‌ गृहस्थ से परिकम करवानि का, मकल्पनीय स्थानों मे मलमूत्र 
प्रट्ने चा श्रौर पारस्य प्रादि की भादार, वस्र श्रादि देने भ्रौर उनसेलेने का निषेध कियागयाहै। विभरषाकी 
दृष्टि से शरीर का परिक करना, वस्त्र मादि का परिमारभेन प्रक्षालन करना निषिद्ध है । ये वृत्ति करने पर 
लघुचौमासी प्रायरिचत्त येतलाया गया है । 


प्रस्तुत उदं शक में जिन-जिन बातों की चर्चा है उसकी चर्चा माचाराद्धः दितीय श्रुतस्कन्ध मे भी मार है। 
वही पर भौ सचित्त आम श्रादि फलों को खाने का निपेध विया गया है । गृहस्य से शरीर परिकमं करवाने का तिपेध 
क्रिया गया है श्नौर अकत्पनीय स्थानो पर मलमूत्र विसजेने का भी निपेध विया गया है । उत्तराध्ययन व दशव॑- 
कालिके विभरुपाकीदूष्टिसे भरवृत्ति करने का निपेध किया गया ह । विभरुपावृत्ति को ताभेपुटपिष से उपमित 
किमागयादहै। 


सोलष्ट्वा उदं शक 


सोलदर्ये उदु कमे ५० सूत्रहै। जिन पर ५०९५-१५९०३ गाथां का विस्तृत भाष्य है । भिस कौ 
प्ागासिकि आदि की शय्या भें प्रवेश करने का, सचित्त ईख, गण्डेरी श्रादि खाना या चूसने का, अरण्य मँ रहने वाले 
चत जान वति, उटवो कौ यात्रा करने वर्तौ का भशचत-दान केने, जसयमी फो संयमी, सममी को मयम कदने 
का तथा कलह कने वत्ति तोरि से अरशन~पान वादि ग्रहृण करने का निषेध करिया गयाहै। भाप्यकारने 
सप्तनिहवो का वणेन क्रिया है । करोधमें प्राकर जो भपनेहीदांतोसे दूसरों फो काट चेते दीं मे दध्यु, मनाय, 
म्लेच्छ रीर प्रत्यन्त देशवासियों के गनश्दौ मेँ विहार करने का निदेध करिया है । ये देश यनाय देश थे । मगध, 
कौशाम्बी, थूणा, करुणाला आदि पच्चीस देशो कौ मायं देश माना गया है । जुगुप्ठित कुलो से बशन, पान, वस्व, 
कम्बल भादि ग्रहण करनं का ओर बह पर रवाघ्याय सादि करने का भी निषेध है । भ्रन्यतीर्थिक या गृहस्थो के साय 
भीन ग्रहण करने का निषेध है । आचार्ये, उपाध्याय रादि के श्राप्तन पर पैर लग जाने पर निनय किये विना चते 


`( ५३) 


आना । प्रमाण मोर श्रायमोक्त परिमाण भे यिकः उपधि रपे कव निषेध किया गया ह । सनित मूमि षर प्ौर 
मन्य विराघना वति स्यानं पर मन-मूग् विमर्जन करम का निषेध है 


सौनं उदे णवः में जिन-जिन यातो की चर्व फी गह है भौर भिन-गिन कायो का निषेध मिषा पया, 
उसकी चर्चा भ्राचारांग द्वितीय शरूतस्कन्ध, यृहत्वल्य प्रौर दशाधरुतस्वन्ध मेंभीहै। बागम-मादित्य मे यतेय 
साक को सावधान पिया यया है फिवह्‌ दस प्रकार फी प्रवृत्ति म फर जो संयमी जीवन को विदत यापे । 
सयहूवां उदं शक 

मग्रहवे उदे णकभ १५५ मू ह । किन्ही-किन्दीं प्रतियो मे १५१ मूष भिनते दै । जिन पर ५९०१४. 
५९९६ सायाओं कय भाष्य द । वतू से वरस प्राणियों कोरस्मौ श्रादिसे धने प्रौर घोलने का निपेध है! 
कुशूल से श्रनेक प्रकार कौ मानाए, विविध भ्रर फी माला, कदे, प्रामुपण यनानि रने मा निपेषदै। 
विविध प्रकार फ यस्का भी दसम उत्तेव हमरा है । श्रमण फो प्रटूलवृत्ति से रहित गम्भीर स्वभाव वाना होना 
चाहिए ! एुतूदलवत्ति से लोकापवाद भी होता है \ श्रमण अर्‌ श्रमनियों का रुदृस्योके द्वारा परिफमं फरबनि 
को, बन्द यर्त॑न प्रादि सुलवाकर बाहार तेने का, सर्चित्त पृथ्वी प्रररपे हए प्रादारफो तेने फा, तत्फातयने हृषु 
भ्रदित्त णीतन जनकेन का भौर भाचायं पद योग्य मेरे शारीरिक लक्षण, दपर प्रयार फटने फा निषेध सपि गया 
है । विवि वाद्य वाना, टूना, नृत्य फरना, पुनो की तरह भावान नकारना, विवि प्रदारदे वा्घोमौ ` 
सुनने मेः निए ललना, णव्दशध्रवथ केः प्रति आसक्ति रखना रके निषु अ्रतृत उद शकः मं नयुमौमामी प्रायिक 

फा उत्तेव दै । ठ 

सासा्ंग के द्वितीय शतस्न्धमे दसं प्ररार री सयमसाधना-विष्ड प्रवृत्ति कदने पा निचेघ दै) परापिष 
भ्रध्याप में दसी थात पर मत्त दिया गया । सव्र संयमी साधकके निर्‌ वहत ष्टी निष्ठा कै साय मियमोपनिपम 
फे पातन पर्यल दिया गयादटै1 


अठारहुवां उषं शक 

अटारटवे उट चकः में ७३ सूवरहै। पिन्दो-ङिन्दी प्रति पें७्सूतर भीष । जिन पर ५९९७६०२५ 
भायाप्रो का माष्यदै। एकमे तेकर वत्ती सूत्र तक नौकाविहार बः सम्बन्ध में विविध दृष्टिं से चिन्तन मिया 
गयाहै। योंतो श्रमण अप्वायकै जीवो की विराधनाखा परणं श्यस्य स्यागी ष्टोता है फिर यद्‌ नौपाविहार कते 
म्र सरता है ? पर याचारागसूष, वृहतत्प भौर दणाधतस्वन्ध मे अपवाद शूप ति मोकाविष्टारमालेकाभरी 
विधान है । प्रर ह्‌ स्मरण रना होगा कि वह्‌ नौका परमत्र चलमानंङेसिषएुष्टी दै । भागम ओ यतपि हृष 
याप्रामभोमें निदिष्ट कारणोमे ष्टौ वह उसका उपमोग करतार । प्रस्तुत प्न्य कैः विधेन विवेचनद्मरने रप 
प्र विस्तारसे घर्बाफी है । साचाराग दवितीय शूतस्वन्ध में भी नौग्राषिहारके विधि-निवेध ह । गव दषते ७३, 
प्फ यस्थ सम्बन्धी दोषों के रेवन बा उल्तेव टै । इत्यादि प्रवृत्तियों का तपुषोमातौ प्रापर्तित्त पहा गया 9 
नौका प्रौरपष्यइन दोपे सम्बन्धे हो प्रस्तुत चटशकःके पर्वा) 
उन्नीसरवा उदं क 

उत्रीणके ब्दणकः मेँद्मूयह! दिन्ही-किन्दींप्रवियोमें च्न्मूवरभी भित्ते जिन षर दण्द 
६२७१ यायान मा भाष्य है। भीय ङे निए क्रीत पादि दोप सगाना, विगिष्ट यौपप् शप्तौ गात्रा पिक 
घाना, उरे विहार में साय ना, भौय के परितम शम्दन्धी दोर्यो का सेवन करना, पूं स्घ्या, परिषम सन्ध्या, 


{ श ) 


अपराह्न मध्याह्न का समय प्रौर अर्घरात्रि के समय चार महामहोत्व भीर्‌ उसके पश्चात्‌ चार प्रपतिपदाके दिनि 
स्वाष्याय करने का निवेध दहै! कालिर्मूय कौ चार प्रहुरोंमे स्वाध्याय कने कावर्णन है । वत्ती भरकारके 
अस्वाध्याय के समय स्वाध्याय करना 1 शारीरिक भस्वाध्याय के समय स्वाध्याय करना  श्रागमोक्त कम से सूत्रों 
की साचना न देना, आचारांग भादि की वाचना पूरणं क्थिविना हौ निशीय मादि चेदमूत्रौ कौ वाचन प्रारम्भ 
करना प्रपत्र को वाचनादेना पात्र को वाचना नही देना समान योग्य व्यक्तियों को वाचना देने में पक्षपात 
करना प्राचां, उपाध्याय द्वारा वाचना लिए चिनाही स्वयं याचना प्रदृण करना अन्य भिच्यातिवियो कौ अन्य 
तीधियो षो पारश्व॑स्पादि को वाचना देने श्रादि का निषेध विया गया है। 


प्रस्तुत उदशकके प्रथमं सात सूत्रों मे प्नौपघ आदि के सम्बन्ध मे बताया है । उत्तके पश्चात्‌ मा्वे सूत्र 
से पैतीसवें सूत्र तक स्वाध्याय ्रध्ययन श्रौर अध्यापन के सम्बन्ध भे वर्णन है ) स्थानां, श्रावश्यकसूत्र, व्धवहारसूत्र 
भौर वृहत्कत्प मे भौ इन वातो कै सम्बन्ध मे विविध स्थानों पर प्रकाश डाला गया है । प्रदत्त वाचनाका दसि 
स्पष्ट सरूप से निषेध पिया गया है ! इस प्रकार उन्नीसर्ेः उर णकः मे केवल दो ही वियों कौ चर्चाहै। 


वीसवां उद्‌ श्षफ 


वीसवे उट शफ मे ५१ सूत्र ह 1 जिन पर ६२७२-६७०३ गायाध्नो मे भाष्य है । कपटयुक्तं भौर निष्कपट 
आलोचना के लिए विविध प्रकार के प्रायरिचत्तो का विधान दहै। जौ साधक निष्कपट आलोचना करता दै उस 
साधक वौ जितना प्रायपिचितते भ्राता है उससे वपटयुक्त आलोचना करने वाले को एवा मास अधिक प्रायश्चित्त आता 
है । भगवान्‌ महावीर फ शामन मे उ्छृष्ट छह मास के प्रायश्चित्त काही विधान दहै। इनं स्रौ मे प्रथम वीशषसूत- 
व्यवहारमूप्र से मिलते-जुतते है । इसमे विविध भंग बताकर प्रायश्चित्त का निरूपण किया है । प्रायश्चित्त स्थानों 
फ श्रालोचना प्रायश्चित्त देने पर भौर उसके वहन काल मेँ सानुग्रह निरनुगरह्‌ स्थापित मौर भरस्थापित का स्पष्ट 
निरूपण किया गया है । 


यह स्मरण रखना होगा कि निशीथ नियुक्ति गौर भाष्य के अनुसार निशोय की सूत्र संख्या २०२२ है। 
प्र्‌ प्रस्तुत संस्फरण मे सम्पूणं सूत्र संष्या १४०१ है । निशीथसूत्र फी जितनी भौ प्रतियां उपलब्ध होती ह उनमे 


भत्र संख्या एक सदश नदीं है 1 ६२१ सूरो का नियुक्ति प्रौर भाष्य की प्रति में जो भन्तर है, वह णोधाथियो के लिए 
अन्वेपणीयहै। 


अपराध व प्रायश्चित्त विधान--बौददृष्टि से 


श्रमणसस्छृति फी दो धारा ई--एक जैनवंस्कृति मौर दूसरी वौदसंस्कृति । हम उपयुक्त पंक्तियो मे 
यह्‌ वता चुके ह कि जन साधनापद्धति मेँ स्वलनाए होने पर उस स्वलना से मुक्त होने कै लिए निशीथ भादि 
चेदसू्नौ मे प्रायश्चित्त भ्रादि का निरूपण है । सर्व्रथम जिन स्वलनाों की सम्भावना है उनकी एक म्बी सूची दी 
गई है मोर फिर उन स्वलनाभों की शुद्धि दतु प्रायप्िचत्त का विधान शिया मयाहै। जैन परम्पराभे जो स्थान 
निशीधकाहै वैसा ही स्यान वौदपरम्पसा म विनयपिटक का ै। विनयपिटकः मे बौद भिकषुसंय का संविधान 
दिया गया है 1 भिक्षु जीवन मे आचार का गौरवप्रणं स्यान है । तथागत बुद्ध ने समय-समम पर भिक्षु मर भिकू- 
णियो के पालन योग्ये नि्मौं का उपदेश दिया । रसतु सन्द मे जपरार्धो, दोषों मौर प्रायस्तत का भी वर्णन 
दै । समाज भौर जीवन शा दिष्द्ंन फरने हेतु प्रस्तुत प्रन्य का प्र पना महस्व है । विमय पिटवः मे विनयवस्तु कौ 
षष्टि से वहे तीन विभागौ भें विभक्तं है--(१) सूत्तविभंग, (२) खन्धक, (३) परिवार 1 


{( ५५ } 


शुत्तविभंग मे दोपो वा निरूपण ह । उन नियमों कै उल्लंघन का भौ उत्तेष दै निन्द भिर परतकर मह 
कौ अमावस्या मौर पुभिमा फ दिने स्मरण करता या ¡ इते दुसरे एष्द में प्रातिमोक्ष भौ वहा जाता है । भिदु श्रौ 
भिक्षुणी कौ दृष्टि ते प्रातिमोक्च केदो विराग है । इनमें भि श्रौर क्षुप के दवारा नियमोल्छंघन का वणन है । न 
भरा्तिमोक्ष का पाठ प्रारम्पर होता है त्तव उनमें जिन-जिन मपराधों का वर्णन आता है, उन अपराधौ मंसे सभा! 
उप्थितं भिक श्रीर भिषुणीने जो-जो सपराध विये ह, वे भि्षु मौर भि्षुणी भने स्यान ते खडे हमं 
उन अपराधं करौ स्वीकार करते है । श्रपरध स्वीकार करने के पचे यही उष्य रहाहुशाहै मि मविष्य मैने 
पूनः इस प्रकार फे अपराध फ पुनरावृत्ति नहौ करेगा । मल्िमनिकाय म तथागत बुद्ध मे स्पष्ट शन्दौ भे ह 
विः प्रातिमोकष कुशलधर्मो का प्रादि है अर्थात्‌ मुख है ।+ शआातिमोक्ष शब्द पर टीतग करते हृष्‌ एका भ्राचायं मे पिष 
हैकिजौ उस प्रातिमोक्ष की रक्षा करता है, उप्के नियमो फा परिप्रा्न करता है, बह (प्रातिमोक्ष) उपे भा 
अपदूगति भादि दुःखी से मुक्त करता है सत, यह प्रातिमोक्ष है । ५ 

खन्धकभी दो भागोंमें विभक्त है ? एक मह्वम मौर दुसरा चृस्लवग्य । भिक्षु का संपीय जीवन पिः 
प्रकारका होना चाहिए, उसे फिन-किन नियमों का पालन करना चाहिए, यह महावग्ण भे वर्णन है । युततविभः 
मे मख्य रूप सन निेधात्मक शली है तो भहावग्य मे विधेयात्मक शली है । उपसम्पदा, वपविस, प्रातिमोक्ष (पाति 
मोक्खं), प्रवारणा, चिवररंगना मादि विधि क्रम मौर नियमों फा विस्तारसे वर्णन है। 


चुत्लवग्ग मे दौनन्दिन अर्थात्‌ प्रतिदिन क्या करने योग्यै? वया करने योग्यनहीहै? छि प्रकाः 
खतना, प्रिमे प्रकार योलना आदि का विवेचन है । इसफे भतिरिक्त गौद्ध इतिहास की श्रतेक महस्वेपूे भटनाभ 
का भी संकलनं है । 

प्रारम्भ मे विनयपिटक भे वणित विषमो फी भनुकरमणिका दी गर्दै । 

तथागते बुद्ध ने भने प्रधान शिष्य अनन्द को कहा घा किः दोटी-ष्टोटी गलतियों फो शमां कर्‌ दिया जाय 
परं श्रानन्द बुद्ध से यह पूना रूल श्ये कि दछोटी-खोटी गलतियां कौन~पी ह १ तथागत बुद्ध कै निर्वाण के प्रात्‌ 
संध विच्दत्तन दहो नाय, धरमसंध को मर्यादा को बकण्ण रखने की दृष्टि से प्रथ बौद्पतगततिमे ब्रठोद निपरभो 
का गठन किया गया 1 इसका भूल उदश्य भिक्ु-मिक्षुणो बुरे फा्ौँ से टूर रेमे । वौदधपतव मे दो प्रकार के दण्ड ये-- 
कठीर दण्ड गौर नरम दण्ड । कठोर दण्ड मे पाराजिक एवं संषदि भेष दण्ड श्राते ये । यह्‌ दुटूडुलापत्ति, यर्फापत्ति, 
अदेसनागाभिनी गापतति, युल्तवन्जा श्रापत्ति, अनवेसापरतति निविशच नामों से जाना श्रोर प्रहुचाना माता है । 

नरम दण्ड, दस पूवपिक्षया नरम दण्ड दिया जाता है । इसे मदुटूटुत्लापत्ति, लहुकापत्ति, प्रयुल्तवजना 
श्रापत्ति, सावपेसापत्ति, देसनागामिनी आपत्ति आदि नामो से जानते-पहुचानतते है । 

गौ यह एक वियेप स्थ से बात स्मरणमे रपनी होगी सि जैन परस्परा मेँ ह्र स्यान पर भिक्षु ग्रौर 
्ठणी निर्य या मिम्गस्थिनी कै लिए विभिन्न प्रायशिचित्तो का बिधान दहै भौर दसी प्रकार बौद परम्परामेभी 
दोनो के निए भलग-अलग विधान द । बौद्ध रं मे भिकपुपाति मो भौर भिज्पुनीपाति मोक्वये दौ विभागर्है) 
भिक्दुपाति मोक केः नियमो की संख्या परधिक दै । वतमाने मेँ हमारे सामने भिक्दपाति मौकय के सम्बन्धमेप्रन्प 
उपलब्ध न होने से भ्िकदुनीपाति मोक्व के श्राधारसे हीषा चर्चाग्ररटैरह। 


` १. परातिमोषयंति ज्ासितं मुवभेतं प्ामुखमेतं षुसतानं घम्मामं तेन वुज्ति पातिमोश्खं ति ॥ 
गोपक मोग्गलानसुत्त मरिफिमनिकाप ३।१।८ 


( ५६) 


भिकषु-भिक्षुणियों को जिस अपराध के कारण दण्ड दिया जात्ता है वह्‌ आपत्तिकेनामसे विधरतहै 
भि्षुणोपातिमोभ् के अनुमार पाँच प्रकार की जपत्ति्र ई-(१) पाराजिफ, (२) संादिदे्त, (३) निस्पशिय 
पाचित्तिय, (४) पाचित्तिय, (५) पाटिदेसनीय ¡ इनके अतिरिक्त तीन प्राप्तयां का वर्णन यर मिलतारै1 
(१) युल्लच्चय, (२) दुक्कट, (३) दु्भामित । 


पाराजिक यह सवते कठोर अपराध है ! प्रस्तुत श्रपराध करने वालि को सघ से वदिष्छृत कर दिया जाता 
था। सधम प्रेण करने का उपति पुनः अधिकारनही था।१\ जो सद्धं के मागंसेच्युते हो गया है घस अपराधी 
की तुलना उस वृक्ष के मुपि हये पत्ते से की गई है जिसका सम्बन्ध वृक्ष से कटगमा दो 1 पाराजिक का मप 
राधो धमं ज्ञान से च्युत भाना जाता था।3 पाराजिक आठ प्रकार के है-(१) मैथुन सेवन करना (र) चोरौ 
करना (३) मानव की हव्या करना, शस्त्र की श्रन्वेयणा करना, मृत्यु की प्रशंसा करना (४) दिव्य शक्ति प्राप्त 
नदहोनेपरभी दिष्य रक्त मु प्राप्त है इम प्रकार दावा करना (५) कामासक्त होकर भिक्षुणी का कामुक पुरुप 
के जानू भागके ऊपर ओर कटिभाग से निचते भाग पय स्पशे करना (६) पाराजिक दोप बाले को जानते हुए भी 
न स्वयं उसे रोकना गौरन गणको सूचित करना (७) जो समग्रसंघके दारा निष्कासित धमे विनेम मौर वृद्ध 
कै उपदेश पर जो श्रद्धा रहित दै उसका अनुगमन करना, तीन वार मना करने पर भी नही मानना (८) कामा- 
सक्ते होकर भिधुणी का कामु पुरुप का हाय पण़ड्ना जर उसके संकेत के यनुक्ार म्यान पर्‌ जाना 1 दसी प्रकार 
भिक्षुणी या महिना का हाथ पकड्ना प्रर उसे संकेतानुसार कायं करना । 


इन श्राठे पाराजिकः में गम्भीरतम प्रपराध मैयुनकारटै। बिना रागभावके मैयून नहीं हो सकता । दरस 
लि्‌ सतत संघ सावधान रहता था । 


पारजिकः अपराध के सदृ संधादिदे मपराध भौ है! इसमे भो मुष्यसूप से ब्रह्यचयं को सुरल्ताकरे 
ति ही विशेष सावधानो हेतु निर्देश दिथा गया है ! साय ही संधभेद न करना, दुरव॑वने म वोलना, सष कौ निन्दा 
न करना, एक दरूषरे का उपहास नही करना, एक दूसरे के मधय कफो जो गोपनीय हैँ उन प्रकटन करना । संघादिदिमर 
के अपराधी फो मानत नामक दण्ड दिया जाता या। संधादिदेस मपराध करने पर भिक्षुको शीघ्री संवको 
सूचित करता होताथा। जो शीघ्र सूचित करताधा उसे छह रात का मानत दण्ड दिया नत्ताथा। जओौरणो 
अपराध को छिपता था उसे लिए परिवाप का दण्ड अर्यात्‌ निष्कासित का विधान था। जितने दिन छिपता 
उत्ते दिन उते परिवास का दण्ड दिया जाता था 1* परिवाप फे पश्चात्‌ उसे पूनः छह रात फा मानते प्रायप्चित्त 


करना पड़ता था ) इ प्रकार के अपराधौ भिक्षुको ससे बाहर रहने का विधान या श्रौरं प्रायग्िवत्त काल तक उसे 
अन्य अधिकारौ से वस्चित फर दिया जाताचा॥ 


जो भिक्षु परिवार दण्ड काप्रायरिचत्त कर रहा हो उसके लिए कुच विशेष नियम ये । वह्‌. उपसम्पदा 
श्रौर निश्सप प्रदान नहीं कर सकता या । भिक्षुणि को उपदेश भी नही दे सक्ता या। वह्‌ भिक्षो केसायभी 





१, समन्तपासादिका भाग तृतीय पर. १४५ 
२, पाचित्तिय पालि पृ. २८७, २९१ 
३. “पाराजिकैति पारं नामोच्यत्ते धरमज्ञानम्‌ 1 ततोजीना मोजौना संजीना परिहीणा तेनाह पाराजिकेति \" 


--भिभुणौ विनय, १२३ 
४. वचुल्लवग पा पृ. ४०० 


( ५७ ) 


नही रह सकता था । उपोसथ भौर प्रवारणा को रोके नही सकता था श्रौरन यहु विस्ती पर दीय लेगा शकता ' 
मौरननिसीको दण्ड भी दे सक्ता या ।१ भिक्षुणी कै सिए परिवासर दण्ड का विधान नहीं यां ईसा पूर्ती 
्ताब्दी के श्रो कै प्रभितेखों मे संयभेद करने पर भिसु मौर भिक्षुणी दोनो को भानायासस्थान सेपरेधित्र २ 
देने का वर्णेन है।२ बुद्धघोपञ के भन्तव्यानुस्ार चेतियघर (र्मशान-स्यल), वोधिघर (योधिगृह्‌), सम्पज्जरन 
श्रहूकः (स्नानमृद्‌)- दारू-्टक (लकड़ी यनाने का स्यान), प्रानीयमान (छन्ना), वच्छङुटी (शोचातये) तथा द्रा 
कोटक (हारकोष्ठकः) ये अनावासस्यान था ।४ 


डँ. यर्णप्रतापतिह की यह कल्पा है कि वौदेषव मे पहते भिक्षुथियो के लिए भी परिवाप दण्ट १ 
विधान था । यह सम्राट्‌ धरोक के अभिलेखो्े स्पष्टहोवा दै । परवादमें सपने देखा होगा अनावाप स्था 
मे रहने से भिक्षुणियो की णीतरभषा की समस्या उपस्थित होगी । इक्तिए उस विधानमे परिवर्तन निप 
गयाहो। 

येरवादीनिकाय म भिशषुणियों के लिए १६६ पाचित्तिय (प्रायर्चित्त) नियम बताये गये ह, तो महा 
सांधिकनिकाय में पाचित्तिय धर्मं की संख्या ९४९ ह ! वहां पर उसे शुद्ध पाचत्तिक धमं कहा गया है । दोनो मे ह 
एाचित्तय नियम प्रायः समान है । इन नियमों मे कुष्ठं नियम दुष्टृत्य से सम्बन्धित हँ । अन्तमनिक्त मे बुरी भावत 
भ्रानि पर या बुरे कायं करने पर प्रायश्चित्त दिया जाता था । कु नियम बुद्ध धम रौर संघया भन्य किती भं 
व्यक्तिको कटुबचन कहने प्र प्रायश्चित्त देने केये। कुं नियम मैयुन सम्बन्धी अपराध कै लिए प्रापगरचत्त दै 
कये! हस्तेकर्म करना, गुप्तेन्धिण को तेल धृत आदि लगाकर संचालित करना, कृत्रिम मैयुन भादि से सम्बन्धित 
अपराध कटने परर श्रायरिचित्त दिये जाति थे । कुछ नियम हिता सम्बन्धो अपराधो फे प्रायपिचित्त देने फे ये। कुष 
नियम किसी को मारना, पीटना तया ताडना, तर्जना, आत्मघात करना भ्रौर शस्थर भादि ते सम्बन्धिनं ये । करद नियम 
चोरी सम्बधी भपराध मे तिथे प्रायश्चित्त देने फेये । कुछ नियम संय संवधित भपराधों कै प्रायरिचितत देने गे ये । स 
ते निप्काित व्यक्ति के साथ सम्बन्ध करना । संधीय भाघारसंहिता का पालन न करता । पतने ही नियम हूः 
सभ्वन्धौ भपराघ से सम्बन्धित है । रात्निमोजन करना । स्वस्य भिश्ुणी का पूत, वेल, मधु, मास, मदयनी, मवधन 
महघ्रुत का सेवन करना । कच्चे भनाज फो भूनकर खाना । गृहस्य या परित्राजकः फो भ्रपने दाथ से द्िताना। 
विकाल में भोजन करना, स्वादिष्ट भोजन के किए गृहस्थो के यहां भटकना । दध नियम वस्वो तै सम्बन्धित है । 
स्थो कोनापरे अधिक वड़ा या घ्योढटा रखना । सून कातनाभादिका निपेधदै भौर कुं नियम स्वाध्याय 
सम्बन्धित £ । 

न्प्र मादि विदया्नौ को सीखने का निपेध सिया गयादहै। सतते धर्म केसारकोही ग्रहणं फ़रनादैभन्य 
निग्थेक वाते नही । 

परार यहद कि चादि जैन परम्परा रही हो, चाहे बौद परम्परा रही हो, चाहे वैक परम्परा रही हो, सभी 

ने मैयून,चोरी भ्रीर हिसा को सम्मीरतम अपराध माना है। जैन रौर बौद्ध दोनो परम्परा ने संप कौ अत्यधिक महत्व 


१, चुल्ववम्य षाष्ट पृ. ६७-८१ 

२. एचंखोभिखु वा भिदुनि वा संध भावति सेः भोदातानिदु्ानि 
सनं धापरथिया पनावासंति भ्रावासप्तिये ! 

3. (नऽ 1050 च्छया 10तोदग फ ४०1. 1 ९, 161. 

४, समन्तपासादिका भाग तृतीय पृ, १२४४ 


( भरन }) 


दिया) संघ आर संघनायकेकी अवहेलना करना भी महान्‌ श्रप यध है। एक जँनाचार्य ने तो यहां तक लिखा है किः जब तीये 
कोरसमव्ररण मे विराजते है तथे “नमो संधस्त' कहर संध की अभिवन्दना करते हँ । जैन जीर बौद दोनों ही परम्म 
खभोंने वहने ही सततकंवा रपो है क्कि कोई भी प्रयोग्य पाच्च दीका प्रहणन करे कपि प्रयोग्य पात्रकेस्ंघमे 
भ्रवेश हो जाने से दुराचार यद्‌ सकता है । जेन ओर वौद श्रप्रण श्रौर शरमणियों की साचारसं हिता में ग्रनेक स्थानों 
पर समानता है प्रौर्‌ भ्रायरिचित्त-न्यवस्था मे भौ अनेक स्थानों पर समानता दै । प्रायरिवत्त फी जो सूचियां दोनो 
परम्पराभों में ह उमे भी काफो समानता दहै । यह सत्यहै कनि बौद परम्परा मध्यममार्मीयि रही इसलिए उसको 
मआचारसंदिता भी मध्यम मामे पर ही आधार्तिहै। जन परम्परा उग्र गौर कठोर साधना पर्‌ वलदेतीरहीहै। 
इसलिए उषती भ्राचास्संहिता भौ कठोरता को त्थि हए दै। 


विशेषता यह है कि जनशासन मेँ परिस्थिति के अनुतर अप्यथ कौ देखकर प्रायरिचत्त दिया जाता है । 
यदि कोई साधक स्वेच्छा से अपराध करता है, बार-वार अपराघकरता है, भ्रपराध के भी गुरुजनों के समक्ष 
उष अपराध को स्वोकार नही करता या माया कासेन करता हं तो उसके निए कठोर दण्ड की व्यवस्था थी भौर 
यही प्रपसध अनजान भें या परिस्विति वितनेपके कारणो गयाहै। गृ्जनो के समक्ष निष्कपट भाव से यदि वह्‌ 
आलोचना करता है \ मपराध कौ स्वीकार करता है तो उसको प्रायरिचत्त कम दिया जाता रहै 1 पर बौद्धशासन मेँ 
दषे प्रकार प्रापरिचत्त की व्यवस्था नहीं धी जेनशास्नमे जो दस्त प्रापरिचत्त ह उनम से भालोचना, भ्रतिक्रमण, 
कायो श्रादि पिते प्रायस्वित्त है जो साधक को प्रातःकाल ओर सन्ध्याकाले करने होते ह । गुट के समक्षउन 
पापो फो निवेदन करने होतेह । पर वौद्धेशसिनमे दस प्रकार प्रतिदिन प्रालोचना, प्रतिक्रमण मौर फायोत्सर्म करय 
रा ओर प्रायपरिवत्त से मुक्त होने फा आवश्यवः नियमं नहीं था 1 वहाँ तो पनद्रहवे दिन उपोप के समय पाततिमोक्व 
नियमों का वाचन होता धा अतः वौद्धसंघ मे म्रपराध की सूचना पन्दह्‌ दिन के पश्चात्‌ मिलतो धी भरौर वपं मेएक 
चार्‌ प्रवारेणा के प्तमय देखा हृ, मना हआ भौर शंका शपि हए अपराध की अन्वेषणा होती घौ 1 


दस प्रकार हम देखते है कि भपराघ करना मानव फा स्वभाव है 1 जरा-सी भ्रसावधामी से स्छतनारए्‌ हो 
जाती ह पर उन स्वलनाभ्रों कौ विशुद्धि देतु जेन ओर बौद्ध परम्परा मे जो प्रायरिचत्तविधान ह उनमें सहमता दै, 
सुगरमता है । पर वेदिक परम्परा के प्रायश्चित्तविघानों में दण्डव्यवस्या भी सम्मिल्लित हो गद । जिसके फलस्वरूप 
संगदचेदन यादि का भो विधान हुमा । जवकरि जैन मौर बौद्ध परम्परा में इस प्रकारके विधान नहीं है 

अपराध व प्रायश्चित्त विधान : वेदिकं दृष्टिसे 

भारतीय संस्कृति कौ एक धारा वैदिक परम्परां! एक ही धरती पर श्रषणसंसछृति मौर वैदिकसंस्कति 
धारा प्रवाहित हई ह 1 वैदिकसस्ृति के महामनीपि्ो ने भो पापं से मुक्तं हने के लिए विविध विधान श्रिये 
है । ऋग्वेद के महपिषों के अन्तर्मानप्त मे भी पापरहिन होने की प्रवल भावना पाई जाती हं । पापों की संख्या, उनके 
विविध प्रकारो के सम्बन्धमें विभिन्न दुष्टियो से चिन्तन किया गया है ऋष्वेदमें कहा गया बुद्धिमान या विज्ञो 
के लिए साते मर्यादापुं बताई गई ह । उनमेसे क्सि एका भी जो श्रतिक्रमण फरता ह वहु पापी ह+) तंत्ति- 
रीयसंहिता९ शतपथब्राह्मण भौर सम्य ब्राह्मण ग्न्यों भे ब्राहाण्या को सवसे बड़ा पाप माना है 13 काक्र 
१. शऋहेद १०।५।६ 
२. तैत्तिरीयसंहिता (२।५।९।२, ५।३।१२।१-२) 
३. शतपयद्राह्मण (१३।३।१/।१) 
४. काठक (१३७) 


{ ५९ ) 


ध» 


भँ श्रणद्त्या को ब्रह्महत्यात्ते भी विप पाप माना ह । बृहदारण्यकोपतरिषद्‌ मे+ चोर पौर भर 
हत्यारे को महापापी मँ मिना । वक्षिष्ठसूव्र ने परापियो फोतौनकोटिभे वाटा है--१. एन्तौ, २. महपादप, 
३. उपपात्तकी । एनस्वी त्ाधारण पापी को कते ह । उसके लिए विशिष्ट प्रायश्चित्त की म्यवस्या की गहा 
वहिष्ठ के मतानुसार महुपातक पच ह (१) गुह की शय्या को अपवित्र करना (२) सुरापान ( ३) श्रूणकी हृत्या 
(४) ब्राह्मण के हिरण् की चोरो (५) पतित का संसर्मं । उपपातक वह्‌ हँ जो अगनहोत्र का त्याग करदेता ई 1 पने 
सपरा से गुरू को कुपित करता हूं । नाति के यद जौविका का अर्जन करता हं । यह्‌ सत्य ह इन पापों शी कोटिपोंके 
सम्बन्धमे शौ विभिप्र मरत रहे द, विस्छारभय ते हम उव तवर चर्व कौर गतो का उल्नेव यहां नही कर रहै 
बरह्महत्या, सुरापन, चोरी, गुर कौ पतनी के साथ सम्भोग यादिके वर्णन अग्निपुराण, प्रायशिविततधिवेक, भापस्तम्ब 
धर्मस, मनुस्मृति भादि भें विस्तारसे है।* नारदका कथन पिः यदि व्यक्ति माता, मौसी, सास, मामी, 
फी, चाची, मित्रपरनी, िप्यपतनी, बहिन, बहिन की सयो, पुत्रवधू, आच।यंपत्नी, सगोध्रनारी, दाई, ग्रतवती 
नारी एवं ब्राह्मणनारी के साय सम्मोग करता है वह गुर्तल्प नामक व्यभिचारके पराप का भपराधौ हो जता है! 
एसे दुष्ृत्य के लिए श्िष्न-कतंन के प्रतिरिक्तं फोर भ्रौर दण्ड नहीं है । 


विभिन्न प्रकारके पाप करने के पषचात्‌ उसं पाप से अपने मापको बचाने के लिए भ्रदिति, मित्र,यष्ण 
मादि फी स्तुतियां करने का क्रम चातु हज । भने अपराध के परिणामों से भयभीत होकर उन्दोनि विविधं परदार 
क व्रत श्रादि भौ कटे प्रारम्भ शये । ऋग्वेदञ के भ्नुसार घवेप्रथम परापकेफत को दूरफ़एे हेतु दयाके निए 
भार्थना पाप ते वचने के लिए स्तुतियाँ तथा गम्भीर पापोफे फएलसे प्युटकारा पाने दतु यज्ञ फा विधान पिया। 
तैत्तिरीयं हिता४ शतपयब्राह्यण" फा मन्तव्य है कि मभ्वमेध करने से देवतागणं राजा कोपाप मुक्तिकर 
देते ये। पापस मुक्त होने षा एक श्रन्य साधन या प्रपि की स्वीकारोक्ति। 


गौतम धर्मसूव,९ वक्निष्ठस्मृति फा कथन है--जप-तप्-होम-उपवास्र एवं दान ये दुष्त मे प्राय- 
श्वित्त है । आचाय मनुर ने लि है कि अपराध मे स्वीकार कार पचात्ताप तप, मायौ मर्ये जाप से पापी 
अपराध ते मुक्त हो जाता है । यदि वहु यह्‌ कायं नकर सेतो दानसेमुक्तहो जाता दै । यहो बातत पाराणर ध 


शातातप्पृति+° भविष्यपुराण, में वताई गदं है! शतपयद्राह्मण१र स्पष्ट स्प सेका गा हैकिजो 
वृहदारण्यकोपनिपद्‌ ४/३/२२ 

नारदस्मृति श्तौर ७३७४ 

ऋग्वेद ७/८६/४-५, ८/८८/६-७, ७/८९/१-४ 
सैत्तिरीमसहिता ५/३/१२/१-२ 

शतपथब्राह्मण १२/२।१/१ 

गौतमधमंसूत्र १९/११ 

विष्ठस्मृति २२/८६ 

मनुस्मृति ३/२२७ 

९. परराणर माधवीय १०/४० 

१०. शातातपस्पृति १/४ 
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व्पक्तिपापको स्वीकार फेर तेता है उसका पापम जाता दै! पापमीचन कैः सिए । 
फरना सवेग्रयम मावश्यक था। दमे ही अजनपरम्पसय मेँ ध्रा्तौयना पहा है । गौतमधमे 
निषा है डि ब्रह्मवर्योधम ये विधार्य के द्वार सम्मोग का मपराध होने पर सति षरोें 
दोष की धोपणा करनी वादिए ¦ 


पराप होना उतना बुरा नहीं जितना पाप को पाप न समना! मनृरपू 
बरह्मपुराण> भें स्पष्टस्पपेक्तिपाटहै कि श्यक्तिफा मन जितना ही सपने दुष्कर्म को 
ही उसका शरोर पापस मुक्त दहो जाता है { यदि यक्ति पाद्य करने दैः पश्चात्‌ भी पर 
पापस मूक्तेनहौ हे सक्ता) उसे भन मे यहे संकत्प करना चाहिए ङि पुनः यह्‌ कयं म 
विवेके प्रन्य * मं ञंनिरा की एक युक्तिदी है--पापोको करने के उपरान्त मदि व्यक्ति 
भौर रातदिन यश्चाक्ताप कररहाहो ततौ वहु आराभायामसे पविप्रहौ नाताहै। प्रा 
केवल पश्चाताप पापों को दूर करने के लिए पर्यन्त नही, प्रपिदु उसते पापी भराय 
जीताहै) 


मनुस्फृति, बोधायनघरममृत्र, वक्षिष्ठारृत्ति,? अभिशेषस्मृति^ मादि मे 
व्यक्ति ओंकार के प्ताय सोलह प्रणायाम करे तो एक मास के उपरान्त धर.णहू 
जति है । दिष्युधमेसूव) ° मे यहु भौ लिखा दै गि तीन प्राणायामो के सम्यक्‌ सम्पादन 
गये सभी प्राप नष्ट हौ जते है। छन्दोग्योपनिषद्‌ ११, मुण्डकोपनिषद्‌१२ मेँ तप कौ ` 
मौतम^> ने पाके स्वरूप के अनार तेप कौ निम्न भवधिया बताई है--एकः दपं, ४ 
मास, एकः मास, चौबीस दिन, वार्‌ दिन, छ्‌ दिन, तीन दिन शरोर एक रातत + भाच 
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करिजो महापातकं एवं अन्य दुप्क्मो के श्रपराधी हीते 
साधना? पद्रतिमेंभी पराप से मुक्त हने के लिए दिविध प्रकार फे तपो का उस्तेख क्रियः मयारै। 


दिक ऋषिर्यो ने पापस मुक्त होने के लिए होम, जप फी साघना, दान, उपवास, तीषयाव्रा भादि ने 
प्रकार वतायेरहै। 


शब्द दिये है ! प्रायर्वित्तविवेक^* 


द वे सम्यक्‌ तपसे परापुक्त हो जाते है जन 


वैदिक साहित्य में प्रायरिचत्ति गौर प्रायरिचत्त ये दो शब्द व्यवहूत्त हुए 1 तैत्ति रीयसंदितारे 
परायशचत्ति एब्द का प्रयोग श्रनेक वार हृश्रा है । यह्‌ शब्द वहां पर पापं कै प्रायरिवित्त के मं ही प्रयुक्त दभा 
है । अपर्ववेदञ वाजसनेयौसहिता,४ रेतिरीयद्राह्यण.* शतपथब्राह्मण फोौपौतविग्राह्मण५ मे प्रायधिनत्त 
ण्द कां प्रयोग हभ है। श्रापस्तंवथौतद्ूव्रः णांखायनश्वीतसुत्रः में प्रावर्चित्ति भौर प्रायश्चित्त ये दोनौ 


ग्रन्थ में प्रायश्चित्त कौ व्यत्यत्ति प्राय-तप भौर चित्त--संकत्प 


अर्थात्‌ प्रायपिचत्त का सम्बन्ध पाप्मोचन हतु तप का संकत्प करना 1 वागृमट्रो याजवल्वय्मृतति११ 
भँप्रायः का यर्थ पाप भौर चित्त फा भयं गुद्धिकरणदै। टेमाद्रि\> ने एकः भजञात भाष्यकार फी ग्याष्या क़ 
उदधृत कर सिखा है प्रायः का यथं विनाश है श्रौर चित का सये संधान है। अर्यात्‌ प्रायश्चित्त का अं हमा भो 
नेष्ट हौ गया है उको पूति करना । प्रतः फापक्षय के लिए नैमित्तिक कायं है। 

वृहस्पति १3 श्रादि विजञोंनेपाप केदो प्रकार च्वि ह। एक कामहत है अर्यात्‌ भो जान-वककर रिया 
जतिादै। दसस अकामक्त्त है जौ विना जने-दरूमे हो जाय । भकामृत पापों प्रायपरचत्तके द्रा मष्टभियाजां 
सता ह! पर्‌ कामकृत पाप करो प्रायश्चित्त के दारा नष्ट करिया जास्रकता हैया नही ? इत सम्बन्धमे विभोंर् 
यत्यधिवः मतभेद र्हा है) भनुष्णति+* भे मौर याज्ञवत्वय्मृत्ि+ मँ स्पष्टलू्परो बहागयाह कि प्रोपश्ित्त 
या विद्याध्ययन से अनजाने क्रि गये पर्प का विना होताः है! याज्ञवत्वयस्मृति१ तँ लिट परिः जान 
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वरूककर के गे पापों फो प्रायश्चित्त नेष्ट नही करता अपितु पापौ प्रायश्चित्त यारलेतादैतो प्रन्य व्यक्तियोंके 
सम्पर्कमेश्रा जामे के योभ्यदहो जातादहै। मनु*ने भी लिखा है--जव तकः प्रायश्चित्त नही करलेता तव त्रके उमे 
विञ्जजनों के सम्पकंमे नही आना चाहिए । स्मृतियोंमे यत्र-तत्र पापमोचनके लिए प्रायशिचत्तों की व्यवस्था 
दी है । गौतमधर्मसूय,२ वतिष्ठस्मृति,3 मनुस्मृति,४ याज्ञवत्कयस्पूति मे उन महामनीपियों ने माता, 
वह्नि, पुषरवधू मादि के साथ व्यभिचार भवन करने वाते को बण्डकोप एवं लिग काट दिये जाने पर्‌ दक्षिणदिशा 
भया दक्षिण-पर्चिम दिशामे तव तकः चलते रहना है जव तक उसका शरीर भूमि पर सुढक न षडे । भावाय 
मतु नेलिएाहैङिचोरको कोईमूतलयः गदाया दुधारी-शक्तिजो एक प्रकार की वरे होती धी मषवा 
लोहदण्ड लेकर राजा के यास्तं जाना चाहिए भौर भपने अपराघकौ घोषणा करे। राजा केषएकवारमारेसे 
वह्‌ मृत हौ जाय या भ्रघैमृत्र होकर जीवित रहे तो चह चोरी कैः ग्रपराधसेमृक्तहौ जाता है! 


वैदिक परम्परा मेँ प्रायरिषित्त मम्बन्धौ साहित्य अत्यधिक विशाल रहाहै। इसका कारण यहेयाकि 
पराचीन युग में प्रायरिचत्तो का जन-साधारण भें बड़ा महत्व था। देखिए, गौतमधर्मसूव्र के २८ अध्यायो मे 
१० अध्याय मे प्रायरिचत्त का वणेन है) वसिष्ठ्धर्मूवर मे जो ३० मध्याय मुद्रित हृएु है, उनमें से९ 
सध्याय प्रायप्िचत्त सम्बन्धौ वर्णेन से भरे पटे है । मनुस्मृति में कुल २२२ श्लोक प्रायचित्त के सम्बन्ध में है । यज्ञ 
पेल्वयसमृति भ्रष्याय ३ मे १००९ श्लोक ह। उसमे १२२ श्लोक प्रायशिचत्त पर आधारित है । शतातपस्मृति के २७४ 
श्लोको भें केवल प्रायश्चित्त का ही वर्णन है । उतने ही पुराणों मे भी प्रायश्चित का उल्लेख हुमा है । जँसे-अग्नि- 
पुराण (अध्याय १६८-१७४) गरुडपुराण ५२, कूमंपुराण (उत्तराधं ३०-३४), वरादपुराण (१३१-१३६), ब्रह्माण्ड 
पुराण (उपसंहारपाद प्रष्याय ९), विष्णुधमोत्तरागरृत (२, ७३, ३/२३४-२३७) में भ्रायरिचत्तों का वर्णन है । मिता- 
क्षर, पराकं पाराशरमाधमीय प्रभृति टीकश्नो मे भी विस्तार से प्रायश्चित्त केऊपर चिन्तनं किया गयां है । इनके 
अतिरिक्त प्रायप्चिततप्रकरण, प्रायशिचत्तविवेक, प्रायरिचत्ततत्व, स्मृतिमुक्ताफल (प्रामरिचक्त वाला प्रकरण), 
श्रापरिचत्तमार, प्रायश्चत्तमपूष, प्रापरिचत्तप्रकाश, प्रायश्चित्ेन्दुशेखर मे प्रायश्चित्त के सम्बन्धे मे विस्तारसे 
वर्णेन है। 


यह्‌ भी स्मरण रखना होगा कि सभी व्यक्तियों के लिए एके समान प्रायश्चित्त नही था ! समान अपराध 
होने पर भी प्रायश्चित्त देने मे श्रन्तर था । प्रापरिचत्तौ की कठोरता भौर यवधि व्यक्ति केद्वारा प्रथम वार प्रपराध 
करने पर या अनेकः वार अपराध करने परं प्रायश्चित्त प्रदान करने बालौ एक परिपद्‌ होती थी । जो भमपराघीके 
भ्रपराध की गुरुता एवं स्वभाव को देखकर उसके अनुसार परायर्ित्त की व्यवस्या करते । प्रायश्चित्त के मख्य चार 
स्तर थे { (१) परियद्‌ कै पास जाना या (२) परिपद्‌ द्वारा उचित प्रायश्चित्त उद्घोप, (३) प्रायपिचत्त का सम्पादन, 
(८) पापी के पापक मृक्तिकाप्रकाणन । 


ममूस्मृति ११/४७ 
गोतमधमंसूत्र २३/।१०-११ 
वेमिष्डर्मृति २०/१३ 
मनुस्मृति ९१/।१०४ 
याज्ञवत्क्यस्मृति २।२५९ 
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यैदिका रन्यो मे ्रनेक प्रयगर के धायश्वित्त के माम भो माये ह मौर उन दरन्धो रे आयरिचतो को 
भी बताई गर्ह । हम उनमे से कुच प्रायग्चितो का संकेत फर र ह । यह्‌ प्रायर्वित्त जल मँ पद ररर दिन 
तीन बार मघम्पंण मन्त्रो का पाठं जरिया जाता ह । इस प्रायरिचत्ते का उल्नेव श्टुमबेद,१ बोधायवधमेमू 
वसिष्ठस्मृति,° मनुस्ृति, « याज्ञवस्वयसमृ्ि,* विप्मुमुराण,९ धंवास्पृत्ति५ आदि मे हुमा है 1 


दुसरा अतिकच्छ प्रायपिचत्त का उत्तेख है । आचाय मनुर फे अभिमतानुमार्‌ तीन दिन वक फव प्र 
काल एक कैर भोजन प्रौर सन्ध्याकाल भौ एक कौर भोजनं गौर यिना मागि पुनः तीन दिन तवः एक कौर 
श्रौर अन्तमे तीन दिन तक्र उपवास करने का उल्तेख है ! 


अतिसान्तपनः ईस प्रायग्रिवत्त की भ्रवधि मठारह दिनों कौदै। इसमे छ्‌ दिनों तक गोपत भौरम 
पाच वस्तुभों का भोजन करते है । 


मर्ध + ° यहे छह दिनो का प्रायश्चित्त है । जिसमें एक दिने मेँ केवलं एक बार भोजन, एक दिनं सक 
कालश्रौरदो दिन तना विना मागे भोजन प्रौर फिर पूणं उपवाप्त। 


गोमूष्रकृच्छ+१ एक गाय फो जौ भौर गेहूं दिलाया जाता है, फिर माय के गौवर में सो जितने दानि निक 
गौप्रूत् मे उसके भटे कौ लापो मौर माड वताकर पीना चाहिए 1 ॥ 


चान्द्रायण १२ चन्द्र के यदृते भौर धटने के अनुरूप जिसमे भोजन किया जाय उते चान्धायण-प्रत कहते ह 
चान्द्ापण-तरन के यवमध्य जौ फे समान बीचमें मोटा श्रौर दोनों घों से पत्त, पीपििकामध्य सीटी कर ह 
वीचमर प्रतता मौर दोनो दछयीरमेमोदा मे दौ प्रकार वोधायनधरमशूक म दिए है) मनुस्मृति, पाशवत्तपसू 
भीर वक्षिष्टस्मूति मँ चान्द्रायण यवमध्य फी परिभाषा इस प्रकार की है--शुक्ल पठ के प्रथम दिन ए ग्रा 
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दप्रे दिन दो, स प्रकार क्रमणः पपूणिमा को पदद्रह ग्रास का भोजन तिया जाता है । इसौ प्रकारे कृष्णपक्ष में प्रवम्‌ 
द्वन चौदद्‌ ग्रस, एक-एक प्रास एम करते हुए चतुर्दशौ कौ एक ग्रा वाया जाता है ओर समावस्या को उपवासं 
किया जाता है! यदि कौर कृष्णपक्ष की प्रथम तिधिसे व्रत प्रारम्भ करतारैतो प्रयम दिन चौदह ग्रास खातादै 
अओौर क्रमशः प्रासो को कम करता जाता है । चतुर्दशो फो एक ग्रास खातः है भौर जमावस्या को एक ग्रास्च भी नही 
खाता, फिर शुबलपक् के प्रथम दिन एक प्रास तेता है ग्रौर॒वद्ता-वदृता पूर्णमासी को पदु ग्रास्त खाता दहै) इस 
स्थिति मे मात पूरिमान्त होता है । इस क्रम में व्रते के मध्यमे एक भी ग्रास नही होता । श्रधिकर ग्रासो की संख्या 
प्रारम्भ मौर अन्त भे होती है। इससे यह्‌ प्रायश्िवत्ते पोपिलिकामध्य चन्द्रायन कहा जाता है । नन्दरयनःव्रत के सम्बन्ध 
भे विविध प्रकारौ का उल्लेख है। 

सं प्रार्‌ विविध प्रायरिचत्त उतारने हेतु विविध प्रकार के तों का उत्लेद ग्रन्थो में प्रतिपादित है। हम 
उन सयका यहां उल्लेख न कर डाँ. पाण्डुरंग वामन काणे के द्वारा लिखित धर्मशास्य का इतिहास भाग ३ को पठने 
का काष्टं करर, यह्‌ संकेत कर रहै ह । जहां इस पर विस्तार से विवेचन प्रौर चर्चा है। 

व्याख्या साहित्य 

निज्ञौयनिरयुक्ति 

येदसू्रो मेँ निशीय का बहुत ही गौरवपू्णे स्थान रहा है । उसमे रहै हृए रहस्या को व्यक्त करे हितु 
समय-स्षमय पर इस पर्‌ व्याष्या साहित्य का निर्माण हृश्राहै! सर्वेभ्रयम इस पर प्रात भाषा मे पवद टीका 
लिली गई ! वह्‌ दीका निशोयनिुक्तिके नाम से विश्रुत है। इसमे मुल ग्रन्थ के प्रत्येक पद पर व्याख्यानं कर मुख्य 
रूप से पारिभाविकः एव्दो की ग्याब्या की गर है 1 यह्‌ व्याव्याशेली निक्तेपषद्धतिपरक है। निक्षेपपद्धत्ति मँ किसी 
एकः पद के सम्भावित प्रनेक अयं करने के पश्चात्‌ उने से श्रपरस्ुत अर्यो का निषेध करः प्रस्तुत अयं को ग्रहण 
किया जात्ता है। न्यायशास्त्र में यह्‌ पदति अत्यन्तप्रिय रहीहै। भद्रवाहुस्वामीने तरिक्ति के लिए यह द्रति 
उपयुक्त मानी है \ उन्होने आवष्यकनिरयक्ति मे लिखा है कि एक शब्दे के यनेवः गथ होते है पर कौनसा श्रथ किस 
प्रसंग के लिए उपयुक्त है । भरमण भगवान्‌ महावीर के उपदेश के समय कौनसा श्रय किस शब्द से सम्बद्ध रहा है 
प्रमृति सभी वातो को ध्यान मेँ रखते हृएु सही इष्टि से अं निणेय करना । भौर उस्र मथं का मूल सूत्र के षब्दो के 
साय सम्बन्ध स्यापित करना निषुक्तिका प्रयोजनदै।१ मपर शब्दोमे वहाजायतो सूत्र मौर अयं का निश्चित 
सम्बन्ध वतानि वाली व्पराख्पा निरगुक्ति हैर भयवा निश्चधसे अयंकाप्रतिादन करने वाली युक्ति निर्ृक्ति है।3 
सुप्रषिद्ध जर्मन विद्वान्‌ सारपेण्टियरने निुक्तिकी परिभापाकरते हए लिखा दै कि "नियुक्तियां भप्त प्रधान भाग 
के केवल इडेषम का काम करती । वे सभौ विस्तारगुक्त घटनावलियो का संक्षेप से उल्लेख कर्ती द ।* 

निशीधनियुक्तिमे भी सूत्रगत शब्दों की न्याब्या निक्षेपपद्धतिसे कौ गई है । प्रस्तुत निुक्ति की गाया 


१. भ्रावप्यकनियुक्ति, गा. रप 
२. सूतरार्थयोः परस्परं नियोजनं सम्बर्धनं नियुक्तिः । 
--मवश्यकनियुक्ति गा. ८३ 
३. निश्चयेन धर्यप्रतिपादिकयुक्तिः नियुक्तिः 1 
--भाचारांगनि. १/२।१ 
४. उत्तराध्ययन की भूमिका, पृ. ५०-५१ 
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माघ्य से भिल ग ह । जहां पर चूधिक्रार यह संकेत करते हँ वही पर यह्‌ पता चलता है मि यह्‌ नि्ुक्तिर्का भाय 
है मौर यह्‌ भाष्य फी गाया है । इस निरुक्ति मे श्रमणाचार फा ही निरूपण हुमा है । 
निशशीयभाप्य 


निर्॑क्ति्यो कौ व्याख्याशंली त्यन्त गूढ मौर संक्षिप्त थौ 1 उसका मुख्य लकय पारिभापिक प्रन्छे सै 
व्याख्या करना या । नियक्तियो के गम्मीर रहस्योको प्रकट करने हतु निर्ृक्तियों की तरह दी प्रहृत भाषा 
प्यात्मक व्याष्या लि गर्जो भाव्यके नामस प्रषिद्धहै। निरुक्तो के ण्न्दोमे छिपे हृए अर्यबाहृत्यको 
भ्रभिव्यक्त करने का सर्वप्रथम श्रेय भाष्यकार कोदहै। नि्रीय के भाष्य-रचयिताश्नी संघदासगमि दहै । परततु 
भाप्य की भनेक गाया वृहत्कल्प भौर व्यवहारभाप्यमें ह । अनेक रसप्रद सरस कयाएे भी हं 1 बिधिध षष्टो 
से श्रमणाचार का निरूपण हआ है । जसे पुलिद आदि ्रनायं भ्ररण्य मे जाते हृए श्रमो फो भायं समभ षर भार्‌ 
देते ये । सार्थवाह व्यापाराथं दूर-दूर देणो में जाते ये! उम युग में भ्रनेक भरफार के पिप प्रचलित ये। भाष्यर्भे 
यृहत्कल्प, नन्दीसूत्र, सिद्धेन भोर मोविन्द-वाचक आदि के नामों थव उत्तेष हुभ्रा है । 
निश्नोयचूणि 

भाष्य कै पचात जेनाचारयो ने गद्यात्मकः व्याख्या साहित्य लिखने या निश्चय किया । उन्होने शुद प्राह 
मे श्रौर संस्कृत मिथित प्रहृत मे व्याख्याभ्रों की सचना फी । जो व्याख्या चुधि के नामसे विधूत है! निशीथ पर 
दो-दो शरूणियां निमित ह, भिन्त वतमान में उस पर एक ही चगि उपलच्ध है । निशीयचूगि के रमिता तरिनदाप- 
गणि महत्तर । इस चूपि को विशेष चूणि कहते ह ¦ इस चू्ि में मूत सूत्र, नियुत व भाप्य गाथाप्रो का व्रिवेषन 
है। दस चूथि फी पाषा संकेत मिधित प्राकृत है । 


हमने पूवं पक्तियौं मं निशीय के वीस उदेणकों का संक्षिप्त सरार प्रस्तुत श्रिया है । हं सार निभीष मृष 
यएगम देः अनुसर दिया सया है । निशीयचूनि में निसो के मूल भावों को स्पष्ट करते देः लिए कुघुनयेत्व 
पृथिकारने श्रपनीम्नोरसे दिये रहै! श्रतः हम प्रबुद्ध पाठ्कोको निशीयचूणिमे जो वर्णन प्राया है उत्तकाक्षार्‌ यह 
दे रे है, दप्तिए यह पुनरावृत्ति नहं है । पाठक स्वयं अनुभव करेगे मि शूयिकार्‌ ने मिस प्रकार बिपय फी स्य 
कियादहै। 

चूणिकार ने सर्वप्रथम प्ररिहन्त, सिद्ध मौर साधुभो को नमस्कार किया है मीर अयंप्रात्ा प्रदुम्न मदाधमग 
फो भी नमस्कार किया है! प्नाचायं, अग्र, प्रकल्प, चूलिका प्रौर निशोय इन सवका निकषेपपृदधति से चिन्तन विषा 
गथा है । निशोय का अर्य है म्रप्रकाश~-मन्धकार । अप्रराशषि् वचनो के सही निर्णय हतु निशीयदुवदै) सष 
स्यवहारमें निणीय फ प्रयोग रात्रि के अन्धश्मरके त्यि होता है । निशीपवे भ्रमय प्रथंमीद्िग्ये 1 जिसमे 
प्राह प्रार फे करमेपंवः नष्ट विये जायें वह्‌ निीय दहै । 

प्रयम पुय प्रति्ेवक का वन ह । उसके पश्चात्‌ प्रतनसेवना सौर प्रतिसेवितव्य कां स्वल्प बतत दए 
भप्रमाद-परतितेवना, सदमनात्करण, प्रमादप्रतिसेवना, क्रोध भादि फपाय, क्ान-दर्शन-चारिव्र फी विराघ्रना, पिदा, 
इन्दि, निद्रा आदि भरनेकः महत्वपूर्णं विष्यो का विवेचन शिया गया हं । मालस्य, युन, निद्रा, दुघा प्रौर भप्रीग 
षन पवो पाः भरितना सेवनं श्रिया जय, उतना दी ये द्रौपदी के दुकूल की तरह यदृते रहते ६ । ॥ 

स्त्यानद्धिनिद्रा वह है जिस्म तीव्र द्णेनावरणकमं का उदय होना, जिम निद्राम चित्त स्त्यान 
कठिन या जम जाय बह स्त्यानद्धि दै । उस स्वरूप को म्पष्टफरने फे किए धूगिक्रार ते पुद्गल, मोदर, रुम्भमार 
सौर हस्तीदन्त के उदाहरण दिये ह । 


({ ९९) 


पट्नीवनिकाय फी यतना, उसमे लगने वाले दोप, श्रपवाद भोर भ्रायश्ित्त का पौठिकि मे विवेचन करिया 
गथा है } प्रशन, पान, वस्त, वक्षति, हचन-चलन-णयन, चरमण, भाषण, ममन, यागमन अ्रादि पर विचार क्रिपा 
मयादहै। 


प्राणाततिपात का विवेचन करते हृए मृषावाद को लौकिक मोर लोकोत्तर इन दो भागों में विभक्त किया 
गया है सौकिकः मृषावाद मे शणकः, एतसापाढ मरूतदेव, खिण्डपाणा इन चार धरतो के आब्यान है । इस धूर्ताष्यानं 
क मूल आधार आचामे हरिभद्रकृत धूर्ताद्यान की प्राचीन कथा है । इसके बाद लोकोत्तर मूपावाद, अदत्तादान, 
भधुन, परिग्रह मौर रात्रिभोजन का वर्णन है, जो दिका सम्बन्धी यौर कल्पिका सम्बन्धी दो भागों मे विभक्त 
है 1 दपिकरामें उन विप्ोंमे लगने बात्ते दोषों कावर्णंनदहैओौर उन दोषों के सेवन का निषेध कियागयाहै। 
कल्पिका मे उनके भपवादों का बणंन है 1 मूनगुणप्रतितेवना रे पश्चात्‌ उत्तरगुणप्रतिेवना का वर्णन है । उसमें 
पिण्डविशुद्धिप्ादिका वर्णन दहै। पीठिका उपहार मे इस वात परप्रङ्मश डाला है कि निशोधपीठिकाका 
मूरा वहृशरुत को ही देना चाहिए, अयोग्य पुरुप को नही । 


प्रथम उदेशक मे चतुर्थे महात्रत पर विस्तार से विश्तेपण है। इममे पाच प्रकार की चिनिभिलिकाभोको 
ग्रहण करना, उसका प्रमाण ओर उपयोग पर प्रफाण इलादहै। चाठी भौर उसकी उपयोगिता पर भी विचार 
क्ियागयाहै। वम्र फाइन, सीने आदि के नियमोरनियमं भौ वतायि दै । 


द्वितीय उदे कमे पादगरोचन के ग्रहृण, सुगन्धित पदार्थो के सूने, कठोर भाषा का उपयोग करने तया 
स्नान आदि करने का निपेध ह भौर दाताकी पूवे व पश्चात्‌ स्तुतिका भी निषेध किया गथा है । द्रव्यसंस्तव 
दृ प्रफार का है । उसमे जव, गोधूम, शासि भ्रादि रण प्रकार के धान्य; सुवर्ण, तंव, रजत, सह्‌, शी शक, हिरण्य, 
पापाण, बेर, माणि, मौक्तिक, प्रवाल, शंख, तिनिश, अग, चन्दन, भभिलात वस्त्र, काष्ठ, दन्त, चर्म, वाल, गन्ध, 
द्रव्य मौषधये २४ प्रकारके रत्न; भूमि, घर, तरुये तीनप्रकारके स्थावर; शकट आदि भौर मनुप्यये दो प्रकार 
कैः द्विपदः; गौ, उष्ट्री, मदिपी, अज, मेय, मश्व, अश्वतर, घोटक, गदभ, हस्ती ये दस प्रकार कै चतुष्पद प्रौर ६ष्वां 
कुप्य उपकरण है । 


शस्यात्तर का पिण्ड अग्राह्य) उपे ग्रहण करने परर म।सलघु का प्रायग्चितत भ्राता है । (१) स्ागारिकः 
कौन होता टै, (२) वह शय्थातर कव वनता है, (३) उसके पिण्ड के प्रकार, (४) अशय्परातर कव यनता है, (५) 
सागारिक किस संयते दवाय प्रिहतेव्य है, (६) सागारिक-पिण्ड के ग्रहण से दोष, {७} किस परिस्थिति मे सागारिक- 
पिण्ड ग्रहण क्रिया जा सकता है, (ष) यतना से ग्रहण करना, (९) एक या अनेक सागारिको से ग्रहण करना आदि 
विषयों पर चिन्तन सिया गया है । सागारिकके सागरिके, शय्पातर, दाता, घर तरयेर्पाच प्रकार । शय्या 
भ्रौर संस्तारक का प्रन्तर वत्ताते हुए कहा है फिःणय्या पूरे शरीर के वरावर होती है मौर संस्तारक ढा हाय 
लम्व्राहौता दहै । उसके भी भेद-प्रभेदका विस्तारसे वेणनहै। 


उपधि का विवेचन करते हए उसके अवधियुक्त मौर्‌ उपगृदीत ये दो भ्रकार वेताये है । जिनकल्पिकों के 
विट्‌ वार्हु प्रकार ङी, स्यविरकत्पिकों के विद्‌ चौदह प्रकार की श्रौर सध्वियोके लिए पच्चौम प्रकार की उपधि 
अधधियुक्त है । जिनकत्पिक पाणिपात्र भोजी भ्रौर प्रतिग्रहधारीये दो प्रकारके होते दै । जिनकत्पिक फी मवधि 
कौ मठ कयेटिपां ह । उनके दो, तीन, चार, पांच, नौ, दस, ग्यार्ह्‌, बारह ये भेद है । निर्वंस्व पाथिपात्र की जघन्य 


(५) 


उपधि रनौहरण मौर मुखवस्विकाये दो होती ह । यदि पाणिपात-सवस्व ह प्नौर एवः कपा प्रह्ण करवा हो 
सके तीन प्रकारै । ४ 


वतीय उदशक मे भिक्षाग्रहूण मे लगने वान्ते दोपों भौर उनकी शुदि के िए भ्रायस्वित्त फा विधान 1. 
अन्य दोपौं के सम्बन्धमे भी चिन्तन किया है। 

चतुय उदे शक्र म अनुकूल भौर प्रतिकूल उपसं, कायो्सगं फेः विविध प्रकार, समाचार, नग्रन्पीके 
स्थान पर श्रमण गो प्रवेश, राजा, प्रमात्य, श्रेष्ठि, पुरोहित, सार्थवाह, प्राममहत्तर, राष्टरमेहु्तर, गणधर फे क्षण, 
गतान सखपमरणी की सेवा, संरभ, समारम भौर प्रारम्भ के भेद-प्रभेद, हास्य ओर उमकरे उत्पन्न होनि कै विविध श्राप्पो 
कावणेन दै। | 


पंचम उदे शक मेँ प्राभृतिकः शय्या, छादन आदि भेद, सपरिषमंशय्या, उपके तौदद प्रकारौ का वर्णन ई । 
जैन श्रमणी मेँ पर्सर आहार भादिकाजो व्यवहार होता दहै वह्‌ जन पारिभाषिकः शब्दम संभोग फट्ताताई 
ओर उस सम्बन्ध को सांमोगिक सम्बन्ध कहते है । चूणिकार ने सांभोगिक सम्बन्ध को समभनि के लिए कुष्ठ टेति- 
हासिकः श्राख्यान दिये है, यथा--भगवान महावीर, उनके शिष्य सुधर्मा, उनके जम्बू, उनके प्रभव, उनके चट्यपव, 
उनके यणोभद्र, उनके सं पूत, उनके स्यूलमद्र, स्यूलभद्र के मायं महागिरि मौर प्रायं सुहस्ती पे दो युग्रधान त्रित 
हृए । चद्रगुप्त का पुत्र विन्दुसार, उसका श्रशोक भौर उसका पुत्र कुणात हआ । 


घरे उटेशक में गुरुषातुरमातिकर क वर्णन है । दतका बुष्य प्रतिपाच वपय मैयुन सम्दन्धी शेष मौ 
प्रायरिचत्ते है । 

सप्तम उदू णकः विकृत सहार, भरण्डल, गुण, मणि बुहिव, तिक्तरिय, वाभा, प्रकवाहार, मर्घहार, ए 
वलौ, मुक्तावली, कनकावती, रत्नायलौ, पट, मुकुट यदि प्राभूपण का स्वरूप वताकर उनको धारण कणे ग 
निषेध व भालिद्धनादि का निपेध किया शया है। 

अष्टम उट लक में उद्यान, उद्यानगुह, उच्ानशाला, निर्याण, निर्याणिगृह्‌, निर्याणणाला, बद्र, प्टानम" 
चस्कि, प्राकार, द्वार, मौपुर, दक, दकमागं, दकपथा, दक्तीर, दकस्यान,ून्यगृह, शुग्य्ताला, भित्तगृहु, मिप्रगात्ा, 
कूटागार, कोष्ठागार, तृणगृह, तृणशासा, दुपमृह, दुपशचाला आदि का श्रयं स्पष्ट फर धमण को सूचित रिया ह ङि 
हन सभी स्थानों मे प्रकेली महिला कै साय विचरणन करे) 

निणा मेँ स्वजन-परिजन भादिके सायमभी न रहै मौर {रहने पर प्रायग्िवत्तफा पिघानहै। प्रापदी 
रात्रिम भोजन प्रादि की अन्वेषणा करने, प्रेण करना भादि केलिए भी प्रायस्तत का विधान भरिया 
गयाहै। 

नौवें उह्‌शक में यतावाटहै फिजोमूर्घाभिपिक्त है अर्थात्‌ भरभिपेक षो चूका दै, खो सेनापति, भमात, 
पुरोदित, श्रेष्ठी मौर सार्थवाह सहिव राज्य का उपभोग करता है, उसका पिण्ड श्रमण भे तिप व्यं दै। जा 
मूर्धाभिपिक्त नदी ह उसे लिए यहं नियम नदं है । अगन, पान, खच गौर स्वादय, यस्थ, पराव, कम्बल भौर 
पादर्ोच्छन ये प्रा बस्तु राजपिण्डमे मती । 

श्रमण कने जीर्यन्तिःुर, सवान्तःदुर श्रौर कल्यक्यन्ठःुर में नडी जावा ब्राहिए। फोष्टाप्रार, भाष्हागारः 
पानागार, क्षीर, गंजगाला, महानसयाला मादि फा भौ स्वरूप बताया गया 1 


( ६ ) 


दसवें उदेशक मे भापा कौ प्रगादृता, पहपता पादि का विवेचन कर उसके प्रायश्वित्त का वर्णन विया 
है । आधाक्मिक आहार के दोप व प्रायश्चित्त, सगण फी वेयावृल्य, उसकी यतना, उपेक्षा करने पर प्रायश्चित्त का 
विधान है 1 वर्पवासत पगु षणा के एकाक शब्द दिये गये है । भयं कालकः की भगिनी सरस्वती जो प्रत्यन्त रूपवती 
घी-उज्जयिनी कै राजा गदभित्ल द्वारा उतकै भपह्रण मादि की फया दी शई है। 

ग्यारह उदेशकः मे पाव्र-प्रहण को चर्वादै। भय के पते चार भेद क्ये ह--(१) पिशाच प्रादिसे 
उपघ्न भय, (२) मनुष्यादि से उत्पन्न भय, (३) वनस्पति से उत्पन्न भप ओर (४) प्रफस्मात्‌ उत्पन्न होने वाला भय 1 
फिर इह््ोक, परलोक आदि सात भय बतये है 1 

भ्रयोग्यदीक्षा फा निपेध करते हए कहा है करि मठारह प्रकार के पुरुप, वौ प्रकार की स्तिया श्रौर दम 
भरकारेके नपुंसक ये मयोग्य ह । वालदीक्षा के तोन भेदे किये है-{१) सात-आठ वपं का बालक उक्छृष्ट बाल है, 
(२) पाच-छह्‌ वपं की रायु वाला मध्यम बाच है प्रौर (३) चार वं तक कौ भयु वाला जघन्य वाल दै ।ये सभी 
दीक्षाके भोग्य ह 1 मार बं से मधिक आगु वाता वालक ही दीक्षा के योग्य माना गया है । वृढ, रोगी, उन्मत्त, 
भढ आदि जो दीक्षा के अयोम्प है, उनका भी विविध भेदो सने वणेन क्रिया है प्रसंगावुष्ार सोलह प्रकार के रोग, 
जठ प्रकार कीष्याधियोंकाभौ निषूपण है1 व्याधि प्रौर सेगमें यहौ मन्तररै किव्याधि कानाश शीघ्र होता 
है, विन्ुरोग षा नाश लम्थे समयमे होता है। बालमरण मौर पण्डितमरण परभी विस्तारे विष्लेषणक्रिया 
गेयादै। 

बारह उद शक मे त्रपप्राणौ सम्बन्धो बन्धन व मुक्ति, प्रत्थाष्यान, भंग मादिका वणेन हुभा है । 

तैरहं उटेशवः में स्निग्ध पृथ्वौ, शिल श्रादि पर कायोरसगं, गृहस्थ को कटुक वचन, मन्त, लान व हानि, 
धातुक स्यान मादि वतताना, वमन विरेचन प्रतिक्मं करना, पाणवस्य कुशील की प्रशंसा बे वन्दन, धात्रीपिण्ड, दूती- 
पिण्ड, निमित्तपिण्ड, विकित्सापिण्ड, क्रोधादिपिण्ड का भोग करना ये सभो घतुलंधु प्रायपरत्त के यौग्य है । 
क चौददरवे उदणफ मे पावर सम्बन्धी दोषों का निरूपण कर उसे भुक्त होने वेः लिए प्रायपिचत्त का 

धानदै। 


पनद्व उद शक मे श्रमण-श्रमणियों को सचित्त भ्राम खानि का निपेध कियारै। द्रव्य प्राम के उस्सेत्तिम, 
संसेतिम, उवक्ड ओर पालिपये चार भेद है मौर प्रलित् श्राम के चार प्रकार बताये ह! श्वमण-धरमणियोंकी 
च्ध्टिसे तालप्रलम्ब के ग्रहण की विधि प्र भी प्रकाश दाला है। 

मोलह्वे उद णक में भ्रमण को देहपिभूषा प्रौर अतिउञ्ञ्वल उपधि धारण क्रा निर्ध कियाद श्रमण 
श्रमगियौ को देसे स्यान पर रहना चाहिए जहां पर रहने से उनके ब्रह्मचयं कौ विराधना न हो । 
८ जुगुप्सत यानि घुणित कुल भे भ्राहार ग्रहृण नहीं करना चादिए । जुगुप्सित त्वरिः भौर यावत्कथिक रूप 
मेदो प्रकार है सूतक आदि वाने घर कुद समय के लिए जुगुभ्सित हते ह । सुहार, कलाल, चर्मकार, भे मावत्क- 
धिक-युगुच्तित कुल ह । 

पूं मे मगध से लेकर पर्चिम में स्थूणा पयेन्त भौर दक्षिण में कीशाम्बी ते लेकर उत्तरम णाता पर्यन्त 
परदेश है, जहौ पर्‌ श्रमण को विचरना चाहिए 1 भाष्यकार की भी यही मान्यता रही है) 

सब्र उद्‌ शक में गीत, हास्य, वाद्य, नृत्य, प्रभिनेय मादि का स्वरूप वताकर श्रमण के लिए उनका 
अचचर्ण करना योग्य नही माना गया ह मौर प्रायश्चित्त का विधान किया गया है! 
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भरायरिवित्त तालिका १. 


१, पराधीनतान्ने २. ्यातुरतासे ३. आसक्तिसे।! ॥ 
उपवास के समकक्ष तपर विकल्प । 


उदशषफ १ 
वेरमोहुदय-प्रायरिचत्त “ इ 
मंगलाचरण विचारणा, तिपि नमस्कार, उत्यानिकाभरों कैः मौलिकता की विचारणा, भिक्षु एष्य 
मे भिशृणी भी, दो करण से तीन करण, अनुमोदन की क्रिया । 
अंगादान संचालन आदि का प्रायश्चित्त “ ८१२ 
सति दृष्टति, मंगादान व्पाघ्या, भ्भ्यंगन मादि शब्दो फा विश्वेषण, संक्षिप्त पाठ सुवन, शिक्षा 
वचन, "“भ्रचित्त शोत" का प्रातंनिकः प्रथं । ॥ 


फूल मादि सचित्त पदां पु धने फा प्रायरिचत्त 1 
गृहस्य द्वारा पदमागं भादि चनवाने का भ्रायरिचत्त ` ¶ 
पदमार्गं, संक्मणमागे, मवकंबन, दगवीणिका, छींका एवं चिल्तिमिलिका का विष्लेषण । 
भं आदि के सुधार-संस्कार फराने फा प्रायरिचत्त १४.१४ 
उक्तेरकरण छा सर्य, दो प्रकार के उपकरण, सधादुकः उथरफरण रना, प्ररिग्रह स्वषटप, प्रन्यती- । 
विक गृहस्य फे भेद-प्रभेद एवं छम, प्राषगिक् मयं की मूवना । प 
पई भादि के निच्पमोजन साने का प्रायरिचत्त ॥ + 
शई भादि मपिधि से सेने का प्रायश्चित्त ५ 
सुर भादि से मनिद्रष्ट कायं करने का प्रापरिचत्त १८. 
भई भादि अन्य को देने का प्रायश्चित्त १९ 
भं भादि सदिधि सरे लौटने का प्रायरिचत्त ४४ 
१, 


पात्र पुरवा का प्रायरिचत्त 
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१९ 


विषय पूष्ठक 
दंड आदि सुधरवाने का प्रायश्चित्त ष्‌ 
पात्र सीने जोड्ने का प्रायश्चित्त २२२४ 
एक या तनं येगसली, विधि-अविधि की व्याख्या, वधन सख्या स्वह्प, तीनते श्रधिक बधनकी 
परिस्थिति । 
वक्त्र सीने जोडने का प्रायश्चित्त २४-२७ 


येगक्ली की भावश्यकता, सविधि सौवन, गाठ कब मौर कप्त लगाना, सीने की भावश्यकता, 
भमविधि कै प्रायश्चित्त, भधिक जोड, सारण । 


गृहस्य से धू भा उतरवाने का प्रायरिचत्त २७ 
धूं उतारने की विधि, धुट्‌ का जौपध रूप उपयोग 

पूत्तिू्मं दोष का प्रायगिचत्त ण 
तीन प्रकार कै पूतिकर्मं, उपसंहार वाक्य, परिहारटूाणं का भ्रयं । 

उदेशक का सप्र क्रमांक युक्त सारांश २९-३० 
फिनि-किन सूरो का विषय अन्य मागमो मेह अववा नहह ३० 

उश २ 
दंडयुक्त पादगरो्ुन सम्बन्धौ प्रायरिचत्त ३१-२४ 


पादप्रोधन का प्रय, आगमो मे इसके विभित्त उपयोग, काष्डदंड कव, रजोहुरण एवं 
पादप्रोदधन सम्बन्धो श्रम, भगमोंसे इनङी भिश्वता तिद्धि, काध्ठदंड युक्त पादपो की 

काल मर्यादा, ओौपग्रहिक उपकरण ! 

धघ्रादि सुघने का प्रायश्चित्त ३५ 
पदमामं आदि स्वय बनाने का प्रायश्चित्त ३५ 
मच्छरदानी वनाना प्रायश्चित्त कायं है, रखना प्रायश्चित्त कायें नहीं । 

भू मादि फो स्वयं सुधारने का प्रायश्चित्त ३६ 
मल्पतम कठोर भाषा बोलने का प्रायश्चित्त ३६ 
अल्पतम कठोर भाषा का स्वष्प, कठोर भाया के पाच उदाहूरण, कठोर भापा का अपवाद एवं 

विकत्प ॥ 

न ३७ 


अह्पतम ड बोततने का प्रायश्चित्त , 
श्रहप +कूढं के उदाहरण । 4 15 
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विषय | पृष्ठीक 
ल्प भदत्त लेने का प्रायश्चित्त 
अदत्तनिषेध के आगरमस्थत ! 
अगोपा प्रक्षा्तन का भ्रायरिचत्त १८ 
भखण्ड चमं रने फा प्रायरिचत्त । २९ 
“करत्तिण”” शब्द से चार प्रकार के चमं उपकरण । ^ 


बहुभूत्य वस्त्र रखने शा प्रायरिवत्त ४० 
त्स्य कै विकल्प एवं प्रायषिचत्त, मत्पमूल्य बहुमूल्य 1 
अभिन्न वस्त्र रने का प्रायरिचत्त ४१ 
भ्रभिन्न बस्तर रखने कै दोष । 
परि, दण्ड भावि के सुधार कायं स्वयं करने का प्रापरिचत्त ४ 
अन्यि को गयेषणा कै पात्र लेने का प्रायर्िचत्त भर्‌ 
निमन्वित पिड प्रहुण करने फा प्रायरिचत्त ४१ 
नियागपिड के रूपान्तरित णब्द, विशेषाय, दो-चार दिन लगातार गोचरी का कल्प । 
दानपिर्‌ प्रहुण फरने का प्रायरिघत्त ४१.४५ 
शब्दार्थं, दान कुलो के प्रकार, वहा जाने मँ दोप, “नित्यपिढ" के गवेषणा दोप होने का भ्रम, 
जागम प्रमाणोसे प्तिद्धि) 
नित्य निवास का प्रायरिचत्त ४६ 
कालातिति क्रिया, उपस्थानक्रिया, नित्य निवाप्त से दोप, कल्प उपरांत ठरते का सपवादे 1 
दाता की प्रशंसा करने का प्रायरिचत्त ४६-४७ 
पूव॑संस्तव, पश्चात्‌प्स्तव कौ वयाच्या, प्रशंसा करने कै हेतु, दान की प्रणंसा का विवेक । 
मनुरागी कलो मे दुकारा भिञ्लायं जाने कां प्रायश्चित्त ४५४ 
दुवाराजाने कै दोप एवे हेतु 1 
भन्य पिशाचो के साय पमनाभमन फा प्रापरिदत्त ४८ 
शब्दां, श्रिसके साय जानः, मू्ोक्त व्यक्तो के प्ताय जाने में संभावित दोप । 
मनोज जल पौन सौर यमनो धरठने का श्षयरिदत्त प ४१९ 
अवित्त जल की गवेषणा विधि, योग्यायोग्यं जल को परीक्षा कै त्रिष्‌ चना, विभि रके 
पानी भौर उनके लेमे रने के विवेक, परछने में नपवाद । 

4 1, 


मनोज भोजन खाने, समनो पदठने का प्रपरिचित्त 
मुप्य शब्दों केः भयं एवं पर्यायवाची शद, भाहार ¶रयने में भ्ररवाद। 
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विषय पुष्ठक 


अधिकं आहार अन्य श्रमणो को विना पुषे परठने का भ्रायशिचत्त भष्‌ 
शब्दार्थ, गोचरौ लाने वाले की कुशलता, परिष्डारन के पूवं फी क्रमिक विधि; 

शय्यात्तर विड सम्बन्धौ प्रायश्चित्त ५२-५३ 
विशिष्ट दोष, पर्यय शब्द, शग्यातर कौन होता है ? शम्धातर पिंड वस्तुं, शय्यातर पिमे 

नही भानि वाली वस्तु, शय्यात्तर पिंड की वस्तुएं लेने का विकल्प, शय्यातर कव से, शग्यातर 

काव तके, अनेक साधुओ का पारस्परिक णय्यातर, शय्यात्तर पिंड ग्रहण से होने बलि दोप, 
परिर्थितिक अपवाद । 


शय्यातर का धर जाने विना गोचरो जाने का प्रायरिचत्त ५३.५४ 
शब्दार्थं, व्यक्ति को जानने का तेसैका 1 
शम्या सिय दलाली से माहार लेने का प्रयरिचत्त भ 


दल्लाली का स्वरूप, शय्यातर सूर संख्या विचारणा । 

शय्पातर संस्तारफ के याचना काल के अतिक्रमण का प्रायश्चित्त ५५-५६ 
क्षम्य धरतिक्रमण काल, शेप काल एवे चातुर्मास मे घास पाट ग्रहण करना, श्रावक्यक कारेण एवं 
उपयोगिता 1 


वर्षा से भौगते पाट आदि फो न हटाने का प्रायश्चित्त ५६ 
मूप्ोच्वारण का हेतु, लाक्षणिक रथं, हटाने एवं नही हटाने के दोधों कौ तुलना 1 
शय्पा-संस्तारफ मालिक फी विना आज्ञा अन्यत्र ज्ञे जने का प्रायश्चित्त ५७ 


मूघ्रका आशय, अन्यत्रले जने की विधि, विना मज्ञा सेनेजाने केदोष, सूत्रे सष्या 
विचारणा । 


शथ्या-मेस्तारक विधिवत्‌ न लौटने का प्रायरिचत्त भष 
खोधे गये शय्पा-संस्तएरक कौ खोज नहीं करने पर भ्रायरिचत्त भवत 
प्रतिलेखन नहीं करने का प्रायश्चित्त ५९.६० 


सभी उपकरणो का दो वक्त प्रतिलेखन, प्रतितेवन के समय की विचारणा, दो वार पाप्र-प्रति- 
लेखन के समय का निर्धारण । 


उदेशक फा सूत्र क्माक युक्तं सारांश ६०-६१ 

किन-किन सूत्रों का विषय अन्य मागमो मे ह अवयवा नहर ६९ 
उदश्चक ३ 

अविधि के आदार को याचनः करने का प्रायर्चित ६३-६६ 


दीन वृत्ति एवं श्रदीन वृत्ति, वारह्‌ सूरो का सार । 
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गृहस्य के मना करने के वाद भौ उनके धर गोचरौ जाने का प्रायश्चित्त ६६ 
वष जौमनवार में भिक्षायं जाने फा प्रापरिचत्त ` ६७ 
अभिहड दोष सेवन का प्रायरिचत्त ५" 


गृहस्य फे षर में प्रवेशश्रूमि, वितने दूर से नावा गया महार कते तेना, मूत्रे “तीन तमद 
क्यो? 


धात्र परिकमं का प्रायरिचित्त ६८-६९ 
शब्दां, परिकर प्रवृत्ति से दोष, ““कूमेज्ज रएज्ज' पद की विचारण! । ॥ 

शरीर परिकर्म का प्रायरिचत्त ७ 
व्रण चिकित्सा फा प्रायर्वित्त ॥ ४१ 
धूमङ्‌ भावि फी शत्य-चिकिःरसा का प्रायर्चितत ` ७०६ 


शब्दो की श्याष्या, छदौ सूरो का सम्बन्ध क्रम, स्रकारण धकारण चिकित्सा स्वरूप, स्थविएवत्पी 
भिक्षु कौ चिक्रत्छा फा अपवाद, उत्सगं भष्वाद का स्वरूप, उत्से मपवाद कव भौर पयं क, 
पथभूष्ट साधको का वकित मपवाद, भपवाद ते पतन भी, एक ्छपि के दृष्टात से अपवादमी 
माया फा विवेक ज्ञान, उत्स -मपवाद का मधिकारी कौन? 


अपानद्वार से कृमिं निकालने का ्रायस्चित्त ७५.५६ 
कृभियों फा स्वषूप एवं उत्पति भा कारण । 
नव काटने का प्रायश्चित्त ४६ 


नख कारम का एकांतत मनेक तिद्धात विचारणा, विभिप्र भागम स्थतो का संकेत -रंगेलन, सरकं 
रकारण स्थिति फा भान । 


ढ़ भूः एवं काष्ठ सादि के रोम काटने का प्रापरिधत्त ७४ 

दंतमंमने मादि करने फा प्रायरिचत्त ७७-७९ 

प्रागभिष विधान, दव्य रोग, दात स्वस्य रखने हतु सावधानियां, मदेतघावेने फा द्न्ियनिप्रहू 

भौर संथम समाधि ते सम्बन्ध, दत्त की देग्णता एवं कभी देतमंजने करना भरी मनामार नदी, 

वियेकः भान । 

भच्ठ परिकर्म का प्रायश्चित्त ४९ 

चल्षु परिक कां प्रायतत ४९ 
८०५१ 


स्तक भादि केः केश काटने का प्रायरिचित्त 
श्राणिकः ५१ सूरो कौ मस्या एवं क्रम का निय, पूणम सूचित १३पष्द भौररगरकोश्य 
पशय एयं उनकी तालिका । 


{ ५६ ) 


भुत्राक 


६७ 


1} 


६९ 


१-५ 


६-१० 


११-१५ 


१६-३० 


३१ 


विषय ष्ठक्‌ 


शसोर से पस्तीना-मेल हटाने का प्रायरिचत्त प्प्‌ 
एब्द व्याख्या, समर्थ-अ्रसमथं साधक की अपेक्षा विवेक । 

भष, कान, नाके आर नख का मेल निकालने कां प्रायश्चित्त ८२.५८३ 
कारण~सकारण का विवेक शान, मैल निकालने के अपवाद । 

मस्तक ठार कर फहु भो जाने का प्रायश्चित्त ८द-८द्‌ 
लिगं विपरीतता, अपवाद वर्णन, प्रचनित परम्परा, णरीर परिकमें के कुल ५४ मूत्रोकी 

तालिका, श्रन्य उशकों मे नेव वार ५४ सूत्र, सकारण-मकारण मे प्रायरिचत्त विकस्प, शरीर 

उपकरण सम्बन्धो भागम प्रमाणो से विश्लेषण, सकारणके निम के अधिकारी की योग्यता 

एवं उश्तका स्वतन्वर विचरण । 

वशोकरण करने फा प्रायरिचत्त ८६-८७ 
अकल्पनीप स्थानो में मल-मूत्र परठने का प्रायरिचत्त ८७-९० 


सूर का मुय विपय, शब्दो के भ्रयं, “गोतेहणियाः' का विशिष्टार्थ, मूल पाठ की विचारणा, 
पर्ने के प्रदिवेक से दोपोत्पत्ति, विवेक ञान । 


धुषरन आने वाले स्यान में मल-विस्जन करने का प्रायरिचत्त ९१ 


““अणुग्गण्‌ सूरिए” शब्द का सही अय, उपाश्रय मे या स्यंडिलभूमि में मल-त्याग का विवेक- 
ज्ञान, कृभिविवेक 1 


उद्देशक का सूत्र क्रमांक युक्त साराश ९२-९३ 
किनि-किन सूत्रों फा विषय भन्य आगमो मे है भयवा नही है ९३-९४ 
उद शक--४ 

राजा आदि को वश में करमे का प्रायशिचत्त ९५-९द६्‌ 
प्रशस्त-अप्रशस्त प्रयत्न, हानि भौर लाभ, दसं विपय में सूत्रहृतां यमूत्र का विधान । 

राजा आदि की प्रशंसा करने का प्रायश्चित ९६ 
पूवं भूप्रो मे सम्बन्ध एवं किसी को वशमे करने का एक तरीका} 

राजा मादि को आकपितं करने फा प्रायश्चित्त ९७-९८ 


"सत्धीकरेद" अनेक भरथो मे, प्रासगिक प्रथं, भन्य शब्दार्थं । 

श्राम-रक्तकं आदि को वश मे करने आदि का प्रायश्चित्त ९८-१०० 
न्दा, सूत्र संष्या एवं कम की विचारणा 1 

सचित्ते घान्य या वोज मादि खाने काः प्रायश्चित्त १००-१०१ 
““कृ्तिण^" शब्द की व्याघ्या, अचित्त अखण्ड धान्य खाने के आगम प्रमाण । 


{ ७७ ) 


भुप्राक 


३२ 


३३ 


३४ 


३५ 


३६ 
३७ 


र 


३९४८ 


४९६२१६३ 


६४-११७ 


पिषय 


पठार 
गुद भावि की वाला विना विष्य खाने का प्रायस्वित्त १०१-१० 
आक्ञातेने को विवेकः ज्ञान, विगमय महाविगय ऋ परिचय, विभयनि्ेय कै भागम षठो का 
संकलन । एकः प्रक्षिप्त सूर संकेत 1 
स्वविरों हारा स्थापित कुलो को जाने विना गोचरौ जाने का प्रायस्ते १०३-१०४ 


स्यापनाकुल कै विभिन्न मयं एव प्रासंभिवः मर्य, श्रन्य शब्दों का स्पव्टाथे एवं पारस्परिक भंतर, 

षन ब्रुलो मे जानेत्तेवयादोप? 

साष्वौ के उपाश्रय में मविधि से नाने का प्रायश्चित्त १०४ 
विधि-मवरिधि काक्चान, आगम धराय । 


साध्वौके भाने के मागं में उपफरण रने का प्रायस्वित्त १०४-१०५ 
भ्रवियेक, वुरूहल या मलिन विचार 

ममा फसह्‌ करने फा प्रापरिचत्त १०५ 
उपशांत कलह कौ उमारने फा भायश्चित्त १०५ 
कलदउत्पत्ति फे मृश्य कारण प्रौर विवेकः । 

महक फर या भावान करते हए हंसने का प्रायरिचित्त १०६ 
अन्य मू कै उद्धरण, उत्पप्न दोष, एकः दृष्टि दारा विषय का स्पष्टीकरण । 

पार्वस्य आदि को साघु देने या उनसे तेने का भायरिचत्त १०६-११२ 


"संधाटक"" का प्राप्नभिक अर्ये, उत्यन्न होने याते दोप, पिवेगजान । पारस्य मादि पापो 
का भाष्य चू्ि कै उद्धरण युक्त विस्तृत स्वरूप, मू्रकरग व्यत्यय मौ श्रूल, पाणव॑ष्य आदि १ 
स्वक्प मे यताई गई प्रवृत्तयो का श्रपवाद सेवन एव उसरी शुद्धि यः विवेक आन, पाग्वस्य 
प्रादि फौनश्रौर कहा हो मर्ते ? भआनविवेकः 1 

सचित पदा से तिप्त (परदे) हष्यादि से माहारतेने फा एवं विना षरे दाप भावि 
से महार सेने र प्रायरिचत्त । ११२-११६ 
पृथ्योकाप कौ विराधना, प्रपूमायकी विराधना, वनस्पति भी विराधना एवं ध; नरम 
दोष, प्रथम पिदेवणा, शम्यो फो व्याष्या, सू्संख्या फी विकारणा, “ "पिट" शब्द कौ वभि 
यतता, ततमंकंधौ श्रान्नि गौर उयद्म तकं एकं प्रण टाया संगोश्रद, दरवेकयतिक गे भधर 
से पुलना एकं समन्वय, ““उक्ाद्ट "^ शन्द की विचारणा, हीम कदने एप्रिल ठ एवं 
पाच अतिरिक्त शब्दे भौर उनकी अनावश्यदना 1 


ध ७०११५ 
सुभं ददा परस्पर शसोरपरिकमं करने शा प्रायर्वित ११ 


५४ धूतो का चतिदेण, दुधि में ण्ट पवया षटु सातप, ५४ मूषी तातिका। 
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सूष्राक 


१५८-१२५७ 


पर 


१-११ 


१२ 


११ 


१४ 


१५-१८ 


१९-२द्‌ 
षे 


२४ 


२५.३० 


पिषय 


मल -विसर्जन सम्बन्धी विधि भंग करने के प्राररिचत्त 


दस सूत्रों का सक्षिप्त आश्य, इनका सम्बन्ध मल-~त्याग से है, लुनीत की अपेक्षानहीहै, 
सूरो के मुख्य शब्दो की व्याख्या एवं विचारणा 


प्रायरिचत्त वहन करने वाले के साथ भिक्षा्यं जाने का प्रायरिचत्त 
उह शक्र २ सूत्र ४० भ्रौर प्रस्तुत सूत्रम परिहारिक श्रपरिहारिक शत्रके अधं करनेकी 
भिन्नता, पारिहारिकः सधु का परिचय एवं तत्सम्ब्रन्धी विभिन्न जानकारी के तिये प्र्नोत्तर । 
उदेशकू का सुतर क्रमांक युक्त सारांश 
किन-किन सूरो का विधय अन्य आगमो ने है मथवा नहीं है 
उदक ५ 
वृक्षस्कध के निकट यंठने जदि क प्रायरिचत्त 
शब्दो की व्याष्या, उद शक, समृ श के वैकल्पिक अथं । 
गृहस्य से चहरे सिलवाने का प्रायश्चित्त 
गृहस्य के प्राठ प्रकार, सिलाई करने के कारण एवं क्रमिक विधि । 
चादर के लम्पो डोरियां बाधने फा प्रायरिचत्त 


किसके कव भौर कितनी डोरिया वाधना ? डोरियो की त्रितनी लम्बाई ? कंबी डोरियों 
कै दोष) 


पत्ते धोकर घने का भरायरिचत्त 

गवेषणा विवेक, धौने के दोप, ““पडोल"' की अथं विचारणा । 
सौटाने योग्य पादप्रोद्न सम्यन्धी प्रायश्चित्त 

प्रायश्चित्त पादप्रोछन का नही बिन्तु भाषा के भ्रविवेकका है। 
लोटानि योग्य दंड आदि सम्बन्धौ प्रायश्चित्त 

लोटाने योग्य शय्या-संस्तारक सम्बन्धो प्रायश्चित्त 


शब्द व्याख्या, वाहर से लाये शब्या-संस्तारक उपाधय में छोड़ना, पुनः आज्ञा लेना, मन्त मेँ 
मधा-स्यान पहुचाना । 


सुत फातने का प्रायश्चित्त 

कातने के साधन, दोपौत्पत्ति । 

सचित्त, रंगीन या भाक्थेक दंड वनाने का प्रायश्चित्त 

दंड बनाने में कारण, वनानि मेँ ध्यान रखने यौग्य मुदे, शब्दों की व्यास्या, सूवरसंख्या विचारणा । 
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सत्राक 
३१ 


३२ 


३३.३५ 


द६-पष 


३९ 


४०-४२ 


४२-५२ 


१-७८ 


विपये पृच्णेषः 
नवनिमित प्रान, उपनगर मादि से प्रवेश करने का प्रायश्चित्त १३४-१६१ 


प्रामादि शब्दौ कौ व्यच्या, शब्दो की संख्या एव क्रमकी विचारणा, निर्णीत कम, नवनिभित 
फा भाणय एवं दोष ! 


नवनिमिते चान में प्रवेश करने का प्रायश्चित्त १३५ 
मूर का माशय, दोप विराधना एवं विवेकः । 

वीणा यनाने एवं देजाने का प्रापरिचत्त १३५-१३८ 
यौणा स्वरूप, जाने का हेतु, पिखाधना, सूय संख्या निर्णय । 

दोप बालौ शव्या भें प्रवेश करने का प्रायश्वित १३५.१५४ 


य्न, पाहृष्ट मौर परिकमें णब्द का सामान्य परिचय, भाष्य केः भ्राधार से विगेप य्ाघ्वा, 
मंिष्ते सारांश, यतमान मँ उपलन्य लस्याओं कै सदोष निर्दोप की गवेषणा का शिक्षण तीन 
विभागोंसे, पाट को गवेषणा को दिदण तीन विभागो द्वारा । पाट कौ गवेषणा कै प्रम्यन्ध 
मे उपक्तम्ध भागम विषय उततक्ी फालांतर से कत्पनीयता, वर्तमान जन फिरणो फी सपेक्षामे 
गवेपणा-क्ान । 


सं मोग.प्रत्यपिक-पिया” महीं मानते फा प्रापरिचतत ष 
षस क्रिया का स्वष्प सौर कर्मयंध एवं पिवेकःश्चान। 
उपधि परठने फे अविवेक का प्रायश्चित्त १४४.१४६ 


प्रलं, धिरे, धुवं, धारणिभ्जं का व्याख्याय, प्रादश्रोदन एवं रयोटुरध फी भिन्नता, परठ्ने 

सम्बन्धो विवेक जामे, सू्-विचारणा, क्िया-विचारणा । 

रोह्रण सम्यन्धो विधि-षिघान भंग रूरने केः भायर्विततत १४६.१४९ 
रजोहरण स्वरूप, परिमाण कंसा, सदम शीषं, कंग वधन भादि प्रमु शम्दौं षी स्याव, 

दसों सूतौ के स्पष्टार्थे, ग्यारह सूव पा धरम । 


उदेगक्ष फा सूत्र परमार युक्त सारण १४९ 
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अब्रह्म फे संकल्प से क्रिएु जाने वाने एष्यों रे प्रायरिचत्त 

""मारम्याम का अर्थ, “विण्यवण स्वल्प, ग्रह्मचयंदरत गे दुषपरना कैमागम वधन, पव 
मे उस्माहिन षटरमे के मागम वेन, भिद्धा, मूत्ाशय, गोपनीयता शरीर कर्तम पुय, विवेष, 
सेन पटति फी मागमने निदधि। 
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उदे श्षफ--७ 


मथुनसंकत्प से माला नाने पहनने फा भगयरिचत्त 


माला वनाने का हेतु, सूत्र के शब्दों छी विचारणा, क्ियामो का भर्थं । 


“कृडा” वनाने पहनने फा प्रायश्चित्त 


पुष्ठाक 


१५८-१५९ 


१५९-१६० 


कडा वनने का सही भ्रयं, उससे होने बाले दोप, "परिणदधेई' ओर "परिभ्‌जङ' क्रिया का्तिषि 


दौप। 


आधूषण मनाने का प्रायरिचत्त 
सूत्रपाठ की चिचारणा। 


विविध व्व निर्माण एवं उपयोग फा प्रायश्चित्त 
अंगों के संचालन फा प्रायरिचत्त 
शरीर परिकमं के ५४ प्रायश्चित्त 


सचित्त पृथ्वौ आदि पर वंठने वैठाने का प्रायश्चित्त 
सूत्रके शब्दों का आशय । 


गोर में वेठाने आदि फा प्रायरिचत्त 
धर्मशाला भादि स्थानों मे यंठने भादि का प्रायश्चित्त 
चिक्षिःसा करने का प्रापरिचत्त 
मनोज्ञ पुद्गल प्रक्षेपण आदि का भ्रायरिचत्त 
पशु.पक्षियों के अंगसंचातलनादि फा प्रायश्चित्त 
आहार-पानौ लेने देने का प्रायरिचत्त 
याचना तेने देने फा प्रायश्चित्त 
विकारषधंक आकार वनाने का भ्रायरिचित्त 
उदेशक का सूत्र कमांक युक्त सारस 
उपसंहार 

उद्‌ श्क--5 
अकेली स्त्री के साय सपक फरने का प्रायश्चित्त 
स्त्रीसंसरग निपेध एवं उपमा, कठिन शब्दों की व्याष्या, निष्कं । 


रात्रि में स्त्री परिषद मे अपरिमित फया फरने का प्रायर्चित 
सूत्र फा अशगय एवं प्रतिपक्न तात्प, मपरिमाण का स्पष्टकरण । 
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चिपय 


नि््रन्यो स्ते सतिप का प्रायश्चित्त ` १७ 

निर्न्थी से कितना सम्पकं, उच्छ्र थौर नपवाद पे मर्तव्य} 

उशाश्चयमे रात्रि के समय स्त्रीनियप्र कषा प्रायस्तत 

मूका प्रम, स्देसत्रि का ताल्छ्ये, ““सवप्तवि” शिया फा पिततेयाई, मतिरिक्त (41 

विचारणा ¦ 

स्त्रीक साय रानि में पमनामन फा प्रायस्वितत 

माये जाने की परिस्थिति एवं फास्ण। 

भूढोभियिक्त राजाभों फे महोत्सव यादि स्य से भाहार सेने फा भरा्पास्वत्त १७७ 

शूत्र प्ररिचय, राजां कैः तीन वि्तेपण वा तात्य, फटिनि शब्दों की य्यादयां । 

उटेशण फा सुत्रकरमांक युक्त सारोग 

उपसंहार--उदेशः फा विपय अन्य मागमोमे है यानहं? १८०. 
उहोदाक-९ 

रानर्विड ग्रहण करने छ श्रापपिचित्त 

राजि के आह पदां, वोीरथकरो के शासते की भपेश्ना विषारणा। 

रजादे अंनःषुर भें प्रये एवं भिक्लाप्रहून सम्यन्धौ प्रापरियत्त १६९. 

तीन प्रनार्‌ के भेतपुर, "संत पुरिया”' शब्द फे अमेविङ्त्प, द्वारपात त्रे प्रादार मंगवार 

तेनेके दोपरौका वेर्णन)। 


राजा फा दानविड णटूण फन फा प्रायरिचत्त १५३. 
राजद कटार भावि की जने दिना गोचरौ जाते फो प्रायगिचत्त १६४. 
क्ष्टो ठो वप्या, वहू जाति कैः दोष। 

रजा या रग्न कौ देखने फे क्तिर्‌ जानें का भरायर्यित्त १८५. 
शिफार पैः लिए्‌ पपै राज मे धुर सेने का प्रापरिथत्त १ 
दानां जह मेहमान हो पहा गोचरो जाने का प्रापरिचतत १६६१ 
धस्पाहार या भोयन मे राजा निपव्रिने, एटिनि णन्दव्ययया, मूत्राय । 

दाना के उपनियासत्थान के निकट मे उह्रने दा प्रायर्चित १६७.१ 
राजामो ता संसमेनिपेध सूयरतागिदरतर्मे) 

पानरत गदे रजा शा भटर सेने क्य प्रापस्वित्त १६८१ 
ायरिपिषः देः समय पमनणमन्‌ का प्रपर १ 
शितो भी राजघ्रानी भें यारंवार गाने पः प्रापरियत्त १६८९-१ 
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विपयं पृध्ठाक 
राजकर्मचारी के निमित्त वना आहार तेने का प्रायश्चित्त १९०-१९४ 
दोपों की संभावना, क्व तकः अकल्पनीव, कठिन शब्दों की व्याप्या, सूत्राशय, शब्दों कौ 
हीनाधिकतता कौ विचारणा, सूत्र की हीनाधिकता 1 
उटैशकः फा सुत्रक्रमोक्‌ युक्त सारांश षद 
उधसंहार--भन्य आगामों में उक्त-अनुक्त विपय १९५ 
उद क्षक--१० 

आचापं गुर आदि फी सविनये आशातना का प्रायरिचत्त १९६-१९७ 
आचार्यं फो कठोर बोलने के प्रकार, शब्दो क न्याद्या, आशातना मे भ्रपवाद । 
अनंतकाय संयुक्तं आहार करने का प्रायश्चित्त ` १९१९९ 
ध्रनन्तकाय के लक्षण, साराश । 
भाधाकर्मों बोच के सेवन का प्रायरिचत्त १९९-२०० 
भ्राधाकभे शब्द की वैकल्पिकं व्याव्याएं, याधाकर्मं के तोन प्रकार, बाधाकमं के दो विभाग । 
गृहस्य को निमित्त बताने का प्रायर्चित्त २००-२०२ 
निमित्तके प्रकार, यतानि के हेतु, वताने के तरीके, वतमान का निभित्त वताना से? 
निमित्तकयन का निवेध आगमो मे, निमित्तकथन से दोप, निमित्त की सत्याप्तव्यता । 

दोक्षित शिष्य के अपहरण का प्रायरिचत्त २०२ 
शिष्य फे दो प्रकार, मपहुरण एव विपरिणमन का तरीका गौर दोनो भें भ्रन्तर । 

दीक्षार्यी के मपहरण करने फा प्रायश्चित्त २०१ 
"दिस" शब्द की व्याद्या एवं सही अर्थं 1 
अन्नात भागंतुक भभु फो फारण जाने वरिना रखने का प्रायरिचत्त २०३-२०४ 
कलह्‌ करके आये निल्ु के साय आहार-संमोग रखने फा प्रायश्चित्त-- २०४ 
विपरीत प्रायश्चित्त फहने एदं देने फा प्रायगििचत्त २०४-२०५ 
प्रायिचत्तयोग्य भिलु के साय आहार करने का प्रायश्चित्त २०५-२०६ 
शब्दो की व्याव्या, सूत्राशय, सूत्रसंख्या निर्णेय 1 
राध्रिभोजन दोष सम्बन्धो प्रायरिचत्त २०६२० 
भरमख शब्दो की व्याद्याः एवं सूप्राणय, विवेकज्ञानं 1 
रात्रि में आहार-पानी के उद्याल को निगलने का प्रायश्चित्त २०९ 
वियेवन्ञान, तते मीर पानीफीबूद का ्ष्टात । 
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विषयं 


शृष्यर 
ग्लान कौ तेवा मे प्रमाद करने का प्रायरिचत्त २०९-११९ 
सूयो क धराय, रेया पया मद्च्च एवं भावो की गुद्धि फा विवे, यागम मे सेवाधरं । 
चातुरस में व्रिहार करने का ्रायसिचित्त १०.११२ 
विहार सम्बन्धौ कल्पाकत्प, चतुराय के चार महिने प्रावार, बाग्ह्‌ मष्टिः फे पिष 
पूर्वक भागम विधान गीर उनतते चार महिनो गैः वर्पावाप्त की धिदि, घतुरमा रहन क निए 
भरागममे त्रियाप्रसोय एवे पयूंपण करने षो प्रिया प्रमोग, चौमातेफेदो विध्राग भौर 
उनके विष्‌ प्रयुक्त शब्द, तु पौर गदिने, रज्ज" दिया को भाव्य-यरथ, भिक मात्तमौर्‌ 
चतु विभागों की कालगणना 1 
पए्रुपण निर्वि दिनि न करने का भरायरिचित २११२४ 
दिनि फी निण्चितता तिदि, तिपि की निरिवतता भादवा शुदी पंचमी, मपरयाद फौ उत्तमं 
वनाना अपराध, सूत्राणय, एकता के विए सुाव-सौ्कि परचग एवे कऋपिपंषमी स्वोपि, 
धूमम अमावस की पक्वी, गोतायं याचार्यो के निर्णय फी दो याया एव उकद्य प्राश्य । 
पप्रुपण के दिन याल रने गौर आहार एरने का प्रापरचत्त २१४.२१५ 
पर्युपण सम्बन्धी भिदु के करतवय षा सेकलन, पर्मूदण का एक दिन या पाठ दिन । 
पपरुपणा-कल्प गृहस्य फो सुनाने का प्रापरिचित १५.२१६ 
दपाधत्यन्य के भराठवे भध्ययन परा उण्यारण, परम्पराविसु्ठि, उपमा दत्हातिक प्रपित 
पारण, दूपित परम्परा, मष्मयगविच्छेर । 
चीमा भें घस्र सेने का प्रापरिचत २१६ 
मपवप्तरण फ धर्यं, “पत्ताहु” भब्द को प्रायिक असं, श्रमविच्छेद, वपाया भमी 
उपवरणों भा गचन एवं जनेरा विवेकजा 1 
पदेशक का सु्रकरमार युक्त सारि २१६-२१५ 
सिलिकन सूपो का धिय धन्य मामो वानो 1१11 

उट्‌ श्क- ११ 

क्िषिद पात्र सेने रने का प्रायस्चितत १९.२१९ 


निपिद पात कैः सामन स्यसे, परिद्राजमो फा फार वर्नन, प्लाट राध, मूतर पाठय गर्दा 
फी हौनाद्िकता एवं निय, "हादधूद क सतमाय सताव्य, प्रकर्या व्िवारथा एषं 
निणेय, पात्र करे भोर कंधन करने फा भाराय, भन्यवदययि या चदृप्पादभि पाठक 
पियारणां शवं निर्णय ! दो की वि्तून सानतारी प्राच्य मे । 
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विवय पृष्ठकः 
पात्रके लिए षेध सीमा उत्लंधन का प्रायश्चित्त २२२ 
मआचारंग के पाठो से सम्बन्ध, “सपच्चवायंगि'* से परिस्यिति का स्पष्टीकरण । 
धमे फी निन्दा करने का प्रायरिचत्त २२३ 
शरूत-धमं भरौर चारिवि-धरमं कौ निन्दा करने कै अनेक उदाहरण, निन्दा का परिणाम एवं 
प्रामरिचत्त 1 
अधमं की प्रशंसा करने फा प्रायरिचत्त २२३-२२४ 
अधरमप्रशंसा का स्वरूप, परिणाम श्नौर विचेकङ्ञान । 
गृहस्य के शरीर सम्बन्धी सेवा शुधूषा करने का प्रायरिचत्त २२४ 
५४ सूत्र गीर उनके विवेचन कै भलावण । 
भ्रयपनीते फरने फा प्रापरिचत्त २२४-२२५ 


भयभीत करने का भाणय, प्रायश्चित्त मे विकल्प, भिक्षुके योग्य श्रौर भयोग्य कर्तव्य, 
भयभीत करने के दोप, विवेकमूचन । 


विस्मित फरने क्षा प्रापरिचत्त २२५.-२२६ 
विस्मित करने का स्पष्ट अर्थं, प्रायश्चित्त, करतुहलवृत्ति, हानिया श्रीर विवेक । 

अपनी सही सवस्या से विपरीत कटने, दिखाने फा प्रायरिचत्त २२६ 
अतिशयोक्तिगुक्त प्रणेता फरने फा प्रायश्चित्त २२६-२२५ 
जो सामने हौ उसके धर्मं की प्रशंसा या व्यक्तित्व की प्रशंसा, प्रायषिचत्त का हेतु खुशामदीपना । 

विष्दध राज्यों की पिरोधावस्या में वारंवार जाने काः प्रायरिचित्त २२७-२२८ 


सूत्राशय, विरोधो के विकल्प एव विवेक । 
दियप्तमोजन फी निन्दा एवं रात्रिभोजन की प्रशंसा करने का प्रायश्चित्त २२०-२२९ 


दशवैकालिक कै पाठो से स्पष्टीकरण, अनुमोदनदोष, निन्दा एवं प्रशंसा कैः उदाहरण । 
खूप वाक्य । 


रात्निमोजन करने फा चौभंगोयुक्त प्रायश्चित्त २२९-२३१ 
सु्ाशय, राक्रिभोजन से व्रतो मे दोप, मागमस्यलो का संकलन, योगाशास्व्र का कथयन । 
रात्रि मे माहार रखने एवं वासी खाने का प्रायश्चित्त २३१-२३३ 


सवाय का स्पष्टीकरण, भाप्योक्त अषवादिक कारण, संग्रहवृत्ति के निपेधक आगमस्पलों 
-फो सकलन । 


विष्ट माहारा मन्यत्र रात्रि मे रहुने क प्रायस्चित्त २३१-२२४ 
शब्दों की वैकल्पिक व्याच्याए, गृहपरिवर्तन के हेतु एवं दोष । 


{ न्भ) 


भपरफ 


1 


८१-८्र्‌ 


८२-८४ 


४८१ 


एद-पद 


९० 


९१ 


बिषव वा 


मैवेचचपिड पाने का भरायरिवत्त २३४२५ 


नियाङृत-अतिश्रारुत दो भेद, प्रुत भायश्वितत निधाता, धनिधाङत शरा ्रायरिदतत 
दुसरे उदेशवः मे, प्राचीन दान षद्रतियां । 


यवाद (स्वंय सषु) की वंदना प्रशंसा फरने का प्रायश्चित्त २१६ 
उत्तर रष्क पराततथादि का क्णेन मन्यते + 
अयोग्य फो दीक्षा यां यरो दोक्षा देने का प्रापस्वित्त २६६-२१९ 


सूमाणय का स्पष्टीकरण, दीक्षा के मयोग्य २०, दीक्षाके प्रयोष्य तीन, अयोग्य फी दीक्षा 

दे फी सापवादिकः षूद भोरे विवेरक्ञात, दीका के योग्य व्यक्ति के युम १५, दी्ादाता 

गुरुके गरुण, दीक्ारधी (वैरागी) के प्रति दीक्षादाता के कतव्य, नवदीकितत दे प्रि रत, 
परीक्षणयिधि । 

मपतमर्यं ते तेवा कराने फा श्रायरिचत्त २३९-२५५ 
प्रधोग्यता के लक्षण एवं यिवेकजञानि । 

शाष्ु-साघ्यियो के एक स्थान एर ठहुरे का प्रायरिचत्त 
द्म विषयक अन्य प्रायमस्यल, रूक्र-माणय, ठाम का मापपादिक विधान एवं विवेक, 
उर्सगं-प्रपवाद एवं ्रायपिचत फा रामन्वय । 

राति मे याती रणं पंपोज्य पदापं याने का प्रापरिवत्त २४१-२४२ 
प्रस्तुत मूत्र फा मारय, शब्दो फी ष्यादया, दो भवित्त नमक की विचारणा, प्राहार-प्रपाहार 

योग्य पदार्थ, श्रणाषारभो रात्रिमें खाने का तिपेध। 


५ 


२४०.२४१ 


यालमरण (भात्मघ्रात) को प्रणंस्ता कटने का प्रापर्वित्त देष 
दालमरण कैः यी प्रकार, धपेशा मे १२ प्रर, दो भरण काठायाय में विधाने भी टै, एरय 

की च्याष्या, प्रधंसा से हानि, पंडितिमरण की प्रेरणा, प्तोसरका हेतु वैदायसमप्ण 

आयार में। 


उदे का सुव्रभम युक सारा २४४.२४५ 

किनि-हिनि प्रौ का दिपय अन्य भागमोर्मेहैयानर्होह २३४५-२५६ 
उद्शफ-१२ 

श्रम प्राचिों कै चरधन विमोचन शा प्रादरिवतत २४५.२४६ 


शय्यातरके प्रति कर्णाभाव, पु के प्रहि कदपयममाव, श्रमण समापादी, उफ प्रयृति ् 
ह्ातिपा, मोह मौर धनुरा के श्रादस्वि्त मे शरन्ठर, संयमश परिधिं, समिरार्जपिशय 
उतर, वरिस्विति दवं आायरिक्त पिदेर, फेन मालोषना श्रायधिवि्त, शरोता, दथा मादि 


( ९६५ ) 


न्ध 


1 
द 


क 


४१ 
(५ 


हि 


सुत्रीक 


विषय पृष्ठां 
भवृतियों से तप प्रायश्चित्त, भगवान महावीर स्वामी की श्रनुषम्मा प्रवृत्ति फा उदाहरण, 
भगमतीसू्र णतकः १५ से, प्रस्तुत सूचका पार। 
प्रत्पारपानभंग करने का प्रायरिचित्त २४९२५ 
शवबमदोव, उत्तरगुण के पच्ववदण, प्रत्याख्यान भग करने से संभावित दोय, सूत्राशय, 
गीताय की भाजा से प्रागारसेवन, विवेकज्ञान, ददता की प्रेरणा 1 
सचित्त नमू पानो मादि ते सयुक्त महार खाने का प्रापरिचत्त २५ 
मिधित्त आहार के उदाहरण, सूराय एवं चिवेकज्ञान, गृहस्य के रिवाज, प्रायरिचत्त- 
विवेक। 
सरोम फे उपपोग करे फा प्रायरिचत्त २५१२५ 


सूप्राशये का स्पष्टीकरण, सरोमचम उपयोग फरने के दोप, परिस्थित्िक विधान, निवेध का 
परण, प्रायरिपत्तविवेकः, रोमरहित चर्म दा कल्प, श्रप्रतितेष्यतासे सम्बन्धित श्रभ्य 
पुस्तवः, तृण भादि, पुस्तकः रखने के दोप, चारे दृष्टान्त, तृण पचफ के दोप, भ्रपवादिकः स्थिति 
मे ये उपकरण ग्रहण एव प्रायप्ित्त, आगम वर्णनों से फलित प्राशय, पुस्तक उपयोग करने 
स्खने का विविवः । 


यस्म्राच्छादित कोटे पर वेठते का प्रायश्चित्त २४। 
"मदिद्रेद'' क्रिया का विणा अर्थे, पीढों कौ कल्प्याकल्प्यता, सू्राशय एवं दोष 1 
निग्रस्यी फो चुर स्िलवाने का प्रापश्चित्त च २५५-२५ 


चुर के प्रकार, अमिके विवेक एवं प्रायश्चित्त, दोपो की संभावना, सिला करने का प्रसंग । 

पांच स्याचरकाय फौ विराघना को प्रायरिचितत २५६-२६। 
शरत्तित्व एवं विराधना न करने के यागमस्यल, पृथ्वीकाय कै सवित्त-मधित्ते का परिचय 

एवं निरधनास्यल गोचर मे, मागं मे 1 ऋष्काय का परिचय भीर विराधना स्यत गीचरी 

मौर माप, प्रणि फी विराधना गोचरो या उपाश्रयन, वायु की विराघना, हेवा करेया 

अयतना से काये करने में, सूम इष्टि मे विराधना, दशवैकालिक का विधान मौर भयतना 

फा भर्थ, वनस्पति फौ विराधना मायं मे, गोचरी मे, परिष्ठापएन मे । दमके असग-मलग 

प्रपिर्चित्त । त्रस की विराधना मागं मे, गोचरौ मे, ण्या मे, उपधि । गवेषणा के साय 

पदार्थो के परीक्षण में भी करशलत्ना होना, विवेके भौर परिष्ठापन, जीवरहित मकान गवेषणा 

क विवेकन्ञान, उपधि का उभयकाल प्रतिलेखन एवं धूय लगाना भादि, प्रायश्चित्त 1 


युक्त पर चदुने का भ्रायरिचत्त २६१-२६२ 
गृक्तो कै तरीन प्रकार एवं प्रायरिचत्त, परिस्थितियां, सकारण का दूत्रक्त प्रायरिचत्त, वृक्ष पर 
चदुने के दोप, भ्रनन्तफायिकः वृक्ष वन सदारा 1 
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शूक 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६-६१ 


३ 


दद 


विषय 


1. 
गृहस्य के वतेनौ मेँ साहार करने का प्रायरिचतत “ ५२.२६ 
पूनि जीवन का प्वाचार, दशवेनालिक ध. ६ म यतये दोष, पनाचार,गपयडन ते वागत 
निपेद, भाव्योक्त दोप, विवेकञान, वस्य्रसानन मम्ब्धी धात्र उपयोग मर पूोरः पोर 
कत अभाव । प ॥ 
गुहस्य फेः वस्य उपोप में तेने ए प्रापरचत्त २६ 
मूत्राय, दोपकरयन, मुनि मावार। 
गृहस्य के शम्पा आसन को उपयोग मेँ सेने का प्रायरिचत्त ९१ 


देएवेकातिक के भाधघारस्े सू्राश्य, परिस्थितिः विधान एवं विवेक, सुप्रपषसेख परह, 
दुष्पतिलेष्य भप्रतितेष्य का निपेघ । । 

गृहस्य छौ चिकित करने का प्रापरिचत्त २९५२ 
खाषुका मावार एवे प्रागमे स्यल संकलन, पिगरित्ना करने कै दोष, परित्विति एवं 
भ्ायरिवत्त ! 

ूरवेकमं धोपगुक्त भाहूर पेने ष प्रायरिवित्त २६५-२६। 
दोप का स्वस्प, योषरी मे विचक्षणता, दायक दोष, भवाराम एवं दतर्वफानिक मे पर्णन, 
यिवेयज्ाने एवं प्रायरियत्त विचारणा, पूर्वतम दोप वाते $ मतिरिक्त ष्यक्ति ते म्म पदां 

तेना कल्पनीय । 

शचित्त णतं मे उपयुक्ठ वतन या हूय शादि प्ते माहार तेने का प्रार्चत ६६.२६३ 
मू्राशम, विराधना दोप, परात्‌ फर्म, धपे उटेशङ़ ने वुनना, "पीमोदप परिपोष” 

च च्याख्या। 

षप फी भासक्ति ते पिर्भिप्र स्यत देने जानि का प्रायप्तवित्त २६४.२४१ 
एन्दो फी स्याद्या, हीलाधिकलता एवं निर्णय. धिच स्याद्या, सूतक्रम, साचारय मै दुपना 

एवं उत्छम, पासति निवेध फे आयम स्थतो मा रानन्‌, देवने चाने का प्रतिरन्‌ एषं लेव, 

वियैगरकषान 1 

प्रयम प्रहुर केः माहार को मर्पादा उत्छंदन का प्रायरिवत्त ७६.२१ 
सीसर प्रहर की गोधरी, भिमो भी एक्‌ सीमे भागको मोचरो, बृ्ल्यपरूत कैः परिधान, 
निष्नपं मौर पतिकः, स्ह रो मे दोप, विवेदा एवं प्रायरिपप्त विषत्प्‌, पोरिगी गण 
काक्तान। 

दोकतोेमेअगि वहारे जने क प्रायतत 

माप, जगे ति जानि केः दोय, पधं योजन क स्यस्व, मून स्वान ध्य उषाधर ये शेश्मीमा 
साप्ने का प्रभान। 


॥\ 1 
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रष 


२९-३० 


विचय पुष्ठक 


रात्रिं विलेपन करने फा प्रायश्चित्त २७९-२०८१ 
सूप्राणय भौर तुलना, गोवर सम्बन्धी ज्ञान ओर विषेक 1 अन्य विलेपन के पदाथ, भावश्यक 

परिस्थिति मेँ रात्रि उपयोग का सूव्रोक्त प्रायपिचत्त, विलेप्य पदां के चार प्रकार । 

गृहस्य से उपधि वहन फराने का प्रायश्चित्त २८१ 
संयम्‌ विधि भौर श्रविधि काज्ञान, हार्गियां एवं दोप परम्परा, श्राहार देने के दोष, शुल्क 

चिन्ता, विवेकक्ञान एवं भ्रायशिचत्त 1 

महानदो पार करने का प्रायरिचत्त २८९२-२ 


अन्य सूरो के वर्णेन से सूव्राणय की स्पष्टता, दुक्घुत्तो तिव्खुत्तो दो शब्द क्यो ? “उत्तरणं 
संत्रणं'“ की व्याख्या, पांच महानदियों के कथन से अन्य का ग्रहण, एरावती नदीमेंकेही 
अत्प पानी भी, उत्स -ग्रपवाद का विवेकज्ञान । 


उदशक का सूत्रफमाकयुक्त सारांश २८३२८२४ 

किन-किम सूत्रों का विषयः अन्य आगमो मे है अथवा नह है २८४-२८५ 
उदे श्षकं १३ 

सचित पृथ्वी आदि पर खड्‌ रहने मादि फा प्रायरिचत्त २८६-२८७ 

अनावृत ऊंचे स्थानों पर खड रहने आदि का प्रायश्चित्त २८७२८ 


शब्दां, स्थान-शय्या-निषद्या की विचारणा, निपेध का कारण, भाचारांग में विधान एवं 
विराघनाभों का स्पष्टीकरण, "अन्तरिक्षजात" का श्रथेश्रम एवं सही श्रयं । 


गृहस्य फो शित्पक्लाः भादि त्िखाने का प्रायरिचत्त २८९ 
शब्दो की व्याख्या, उपलक्षण से ७२ कला, संयम मे दोप ॥ ‰ 
गृहस्य कौ कठोर शम्द भादि से आश्लातना करने का प्रायरिचत्त ` २९० 
भिक्षुका भापाविवेक, अविवेकः से कलह एवं कमंवंघ, अन्य सूनो मे भाषाविवेकञ्ञान 1 

कौतुककमं आदि फे प्रायपिचत्त २९१-२९३ 


शब्दो की व्याख्या युक्त स्पष्टार्थ, विशे जानकारी हेतुं दसवें उदेशक की भलावण 1 

मा्गादि यतानि का प्रापस्चित्त २९३ 
शब्दाय, दोष कौ परिस्थितियां, आचारांग का विधान, सूत्र का तात्पयं, परिस्थिति मे विवेक 

परणं भाषा एवं प्रायश्चित्ते ग्रहण । 

धातु एवं धन वताने फा प्रायरिचत्त १९४ 
धातु के तौन प्रकार, घताने पर दोष एवं प्रायश्चित्त, निधि निकालने में भौ भ्रनेका दोप । 


( ९) 


सूर 
३१.४१ 


४२-४५ 


४६-६३ 


६४-७८ 


६.४ 


विवय 
पात्र भादि में प्रतिविम्द देने क प्रायश्चित्त 
सुघोक्त विष्यो कौ संगति, अनाचार, दौषों फी संमावनाषएं, विषेकसान । 
यमन भादि मपय प्रयोग फएरने फे प्रायश्चित्त 
यारोँसूत्रोकाप्माचय, मिनारोगके भौपध प्रणेय से कसान, अपवाद सेवन सम्बग्धी 
चिवेकन्नान । 
पाश्यंस्य वारि कौ देदना प्रशंसा करने का प्रायश्चित्त 
सू्रछम विचारणा, अवंदनीय कौन, भपवादिक वंदनके पारण, नके परदोष, उपसे 
वंदनीय-अवंदनीय, भ्रशंस्ा नहं करने का सूाशय, चौय उदेसरः फी भाव, कामिक, 
पक्षिक, माम, साप्रतासिदि का विर्तेषध प्यथ ते, पातत्यादि दुल १० फीतीन 
श्ेभी एवं वुललनातमकर परिवय, सामान्य दोप या मी महत्व उपमा द्वार, णुद्धाघारी भौर्‌ 
शिधिसाचारी कौ वास्तधिक परिमापा, प्रचित कमाचारियों के मागम पे भतिरि्त गमे 
नियमो फी मूच, नते शुदधायारी शिमिलाषाते कौ क्ौटी फरना उचिते नहीं । 


उत्पादना कै योर्यो का प्रायरिषतत 

उत्पादनादोप क स्वूप, व्पाय्याएुं" उद्गमदोप कौ सम्भादना दीतवृत्ति, भिशु भा विवेक, 
दोषों फे प्रायरिचत्त । 

उेशक का सूयक्रपाश्युष गारा 

रिनि-ङतिनि पूर्वो का विवय मन्य मागर्मोमेंहैयानटोह 


उदश्षफ १४ 


श्रौत कादि छह उदृगमदोपयुक्त पातर सेते क! प्रायरिचत 

हन आदि कै अपे, क्रव्य वृत्ति विषयमे प्रागमस्यन, यतुमोटनङढे तीन प्रद्र 
गुहुम्य करैः उपयोग मेँ खाने फे याद प्रीतपरात्र कत्यनीय, व्व आदार महीं । पवंषभी भनि 
की उपमा, प्रापृत्य आदि भभी दो्पो भा विवेयन, अनापार, वनदोप, विवेकः पौ 
भ्रापरिषतत । 

अतिरि पा पुर मारिष माजा पिनादेने तेने का प्रापरिषत 

पायो की दुंपत, दुर से छाना, गीतायं फो पथिष्यर, मामाप्राक्ि भा वियमः, व्यमहप- 
सूतश विधान! 

मतिरित् पात्र देने, स देने शा प्रापरत्पित्त 

सम्पा ब्राठया, शूतरापं दो प्रप्र के, विस्य को भतिरिक्त पराति देने शा ष्र्ल, दहु 
प्राररिग्रतत यप्रभु केः तिप्‌ । 


पृण 


९४.२९६ 


९९६-२९७ 


२९७-१०१ 


१३०५१०४ 


१३०७.१०६ 
१०९.१०९ 


६१.३१३ 


३११.११४ 


३१४१५१६ 


सुतौक विषयं । पष्टकै 

८-९ अयोग्य पात्र रखने फा एवं योग्य पार परठने का प्रायश्चित्त ३१६ 
सूत्राणय, परठते रखने में हेतु, प्रायपिचत्त विधान । 

१०-११ पाप्र फो सुन्दर पा राय करे का प्रायश्चित्त ३१६३१५७ 
उपयोगं मे माने योग्य पान्न होना चाहिए, सुन्दर खराव्र का सक्षय नदीं होना । 

१२-१९ पात्रपरिकमं करने का प्रायरिचत्त ३१७-३१९ 
उपयोग मे भ्रानि योग्य होतो परिकमे नहीं करना, वहुदेसिक भौर वहूदेवसिक शब्द का 
स्पष्टाये, परिस्थितिक द्रूट, कारण प्रकारण, सूत्र संब्या विचारणा एवं निणेय । 

२०-३० मकल्पनोय स्यानों मे पात्र सुखाने का प्रायरिचत्त ३१९-३२१ 
निषेध का कारण--जीव विराधना श्रौर भिखे एूटने का भय । 

३१-३६ व्रसप्राणी, जलि आदि निकाल कर पात्र तेने का प्रायश्चित्त ३२१-३२द 
पात्र को गवेषणा मे ध्यान रखने योग्य सत्राय की सूची, सूत्र संख्या व क्रम में भिन्नता, 
भग्निकाय पात्रमे कैसे ? दोप भौर विवेक 1 

३७ पात्र में फोरणो (चित्र) करने का प्रायश्चित्त ३२३ 
विभूषावृति, ऋूषिरदोप, प्रमादवृद्धि । 

३८ मामं सादि मे षात्र फी याचना करने का प्रायश्चित्त ३२३ 
सूत्राणय, याचना करने मे विवेक, मविवेक करते मेँ होने वाले दोष । ४ 

३९ परिषद्‌ में से उठाकर पात्रं कौ याचना करने का प्रायरिचत्त ३२४ 

४०-४१ पात्र फे लिए निवासं करने का प्रायश्चित्त ३२४-३२५ 
गृहस्य को संकल्पदरद्ध करना, दोपोत्पत्ति, विवेकन्ञान । 

~ उदेशक का सुत्रक्मकयुक्त सारांश ३९५ 

-- किन-किन सूत्रों फे विषय का वर्णन मापमोभेहैयानर्हीहै ३२६ 

उदेश्षक १५ 

१४ सामान्य साधु को साशातना करने का प्रायर्चत्त ३२५७ 
स्वगच्छ या भ्नन्यगच्छ के साधु-साध्वियों के साध सदुनव्यवहार, अन्य उपदेशको से तुलना । 

५.१२ प्चित्त आम्र खने-चूसने सम्बन्धौ प्रायरिचत्त ३२७-३२९ 
एक फल से अनेकं फर्मो का कथन, शव्द की तुलना माचारपि से, व्याव्या में भीं तुलना, 
पुनः प्रयुक्त “वंन” के अनेक ब्र्थ, भरावारंग का पाठ शुद्ध एवं विस्तृत । 

१३.६६ गृहस्य से शरीरपरिकमं कराने फा प्रायश्चित्त ३२९ 


{( ९१) 


परारि विषय पष 
६७-७५ अक्त्यनीय सयानो भे परठने छा प्रायरिचत्त | ३६९०१३२ 
शब्द संख्या, मूत्र संख्या एवं स्यायो का परिचय, दोयोपत्ति, वपे शे एन स्दानों मे परया 
कल्पनीय भी, तौर उदेनरु छे समानता, ग्रो का यानय मल-त्यग्े ह । माधु पारप 
फा मकान परिष्डयपनभरुमि से युक्त होना, ““दुण-जाप' शद्द फी परिवारणा, एरि्रानक फे 
माश्रम, शाला, गृहं की विचारणा । 
७६ महस्य को आहार देने फा प्रापरिचतत ३१२-३११ 
साधु काबाचार, तीप्तरा महाग्रव दूषित एवं मन्य दोप, नाचारांग में परित्ितिदेदुनः - 
देने फा विधि! 
४७-८६ पापवंस्थ भादि के पाय माहुर लेन-देन का प्रपरिवतत १३१-११४ 
मआहयर~एानी सांभोगिक के सायही 1 
५८७ गृहस्य को यद््ावि देने का परादरिचत्त ११२ 
८८-९७ पारश्वंस्य मादि से यस्परादिं के सेन-रेन करने का प्रायरिचित्त ३१५२१६१ 
९८ भयेवणा किद्‌ पिना वस््र-प्टून करने ए ्रापरिवत्त ३१०.११६ 
सूत्रोक्त शब्दों फा स्पष्टार्थं एवं सूध्राशप, गवेषथाविधि । । । 
९९-१५२ धिप्रुपा के लिए शतैरपरिकमं कएने टा परापरिवत्त ध । ३१६. 
१५३-१५४ विमूया के सिए उपकरण रणने एवं धोने का प्रायत्पित्त ३३०.३४५ 
उपधि रमे फा पूत्ोक्त प्रपोगन, दोनो मूर शव ताटपयं, विना विगरपावृत्ति मे धौना बल 
भीम, विरिष्ट साधनम धोना प्रह्ल्यनीय, अन्य मागमो के विभूयानिेध भूपम्‌ दयन षौ । 
मूषी, सूय का साग॑व। र 
-~ उटेशरकापत्र्ठमांकयुतः पारत ३४०.३४१ 
-- किनिकिनि पू के वियपकाकषन अन्य ागर्मोमंहैयाम्टे ३४१. 
उहेशर १६ । 
¶-१ तिपिदि शप्या में टहने छ प्रापीशतत १४२.१४४ 
समागाहिकः णस्या का दिस्युव भ्यं एवं दो, दिवे एवं भ्रायरित्त, जनयुक्श्या शो 
प्रिषवारणा, मन्व शय्या क्ये दिषारणा, विरदाध्ना मादि ङोः, तंमा मे उपयन्छ 
विद्युत, गीता्प-मगरीतायं, मेन स्वीव एं क्वाट्‌ज को पटर] 
४-११ एत्‌ चाने युत्तमे शम्बो प्राररिचत्त केष्दयष्य, 


यदह पन से भिन्न शिमाग टै, पादादायपे निप एवं दिानभा, ~रं मर्ध, शा शि, 
सम्यो हौतापिकिता एवं निर्नेय ! 0 ह ~ 
५ ॥ 
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५-२६ 
२७-३१ 
२२-३५ 
३६-३७ 
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२९ 


विषय पृष्ठकं 
जंगलवासौ एवं भंत में श्नमणशौल व्यक्तियो का आाहुपर तेने फा प्रायरिचत्त ३४५ 
शब्दों के अथं एवं सुपराशय । 
शुद्धचारी भौर शिपिल्ाचारो के मययायं कयन का प्रायश्चित्त ३४६-३४७ 
साधक की भिन्न-भिन्न्‌ अवस्था, शब्दों की व्याख्या, यथां जानकारी, सयथार्थं केन के 
दोप, वचनविवेक 1 
शुद्धाचारो गण से शियिलाचारी गण मे जाने का प्रायर्चत्त २३४७-२४द 
गणपरिवतेन, कारण, विधि, गणपरिवतंन का प्रमु आशय, सूव्राशय, गण~सक्रमण मे 
भविष्य का पूरणं विचार करना अवश्यक, पापध्रमण, सवल दोप । 
कदाग्रही के साय लेन-देन करने का प्रायरिचत्त ३४८-३५० 
“वुग्रहु वक्कताणे'” की व्याख्या ्रौर सूत्राशय, दोपों की संभावनाएं, भ्रशिष्ट एवं अप्तभ्य 


व्यवहार भी नहीं करना, परिस्थिति में गीताथं को प्रधिकार एवं प्रायश्चित्त, सूष्रोकी 
हीनाधिकता । 


अनार्ये एवं लम्बे मार्गो मे विहार फरने का प्रायश्चित्त ३५०-३५१ 
प्राने वाली भापत्तियां एवं दोप, परिस्थिति मे द्ट, सार एवं विवेक । 

जुगुप्सिते फलों से सम्बन्धित प्रायश्चित्त १५१-३५२ 
वजनी ्षवर्जनीय कुल, मूत्र का माशय, उदारता, विचारे फी साम्यता, सामाजिक मर्यादा 1 

आहार रखने के स्यान सम्बम्धो प्रायश्चित्त ३५३-३५४ 
पृथ्वी, छीका आदि पर आहार नही रखने के कारण, परिस्थिति से द्ृट, विवेकन्ञान 1 

गृहष्य फे सामने बैठकर माहूर करने का प्रायरिचत्त ३५४-३५५ 
त्राणे का स्पष्टीकरण, उत्पन्न होने बाले दोप, तप मे भ्रागार, विवेकज्ञान । 

आचाय उपाध्यायं कौ सम्यक्‌ भाराघना न फरने का प्राथर्चित्त दृभरभ 


सविनय एवं विधेकज्ञान, प्रायग्चित्त भ्रौर संभवित दोप, भसन को वंदन व्यो ? 
मर्यादा ते अधिक उपकरण रखने फा प्रायरिचत्त ३५६-३६५८ 


आगमो मे उपकरण वर्णन एवं उनकी फिवित्‌ मर्यादा, चादर एवं उसके माप, चौलपटक 
माप एवं संख्या, मुघवस्मिका का ज्ञान-विज्ञान, कंवलव्रिवेद विचारणा, सासन, पातर के 
वस्र, पाद्रद्न, निभोचिया, साघ्वी के विशेष वस्ोपकरण, पत्र कौ जाति संघ्या की 
आगमो से विचारणा एवं वततेमान परम्परां, रजोहरणस्वरूप, संपूरणं उपकरणज्ञान कौ 
तालिका, म्नौपग्रहिक़ उपकरण भ्रागम से ग्रौर व्याद्या मे, प्रवृत्ति मे प्रचलित अतिरिक्त उप- 
करण, उपकरण भी परिग्रह, प्रायरिचत्तविवेक 1 


( ९३ ) 


ुत्रांक विषयं ~ . प्म 
६७-७५ जकत्मनोय स्यार्नो मे परठने का प्रायरिचत्तं - ^ ३१०-२३२ 
शब्द संध्या, सूर संष्या एदं सयानो का परिचय, दोपोपत्ति, अपेक्षा से इन स्थानों मेँ परठना 
कल्पनीय भौ, तौसरे उदेशक से समानता, सूवो का याशय मल~त्याग ते है । साघु का ठहजे 
का मकान परिष्ठाप्नभरमि से युक्त होना, “जुग्ग-जाण” शब्द की विचारणा, परिव्राजके 
माश्रम, शाला, गृह कौ विचारणा । 


७६ गृहस्थ फो माहार देने का प्रायरिचित्त ३१२-३३३ 
साधु का आचार, तीक्षरा महात्रत दुषित्त एवं अन्य दोप, मावारांग मे परिस्थिति ते पुनः 
देने का विधान । 
७७-८६ पाश्वस्य आदि के साय आहार लेन-देन का प्रायश्चित्त ३३१-३३४ 
आदार-पानी सांभोगिकके साथदही। 
८७ परहस्य को वस्रादि देने का प्रायरिचित्त ३३५ 
८५-९७ धारवंस्य भावि से वत्त्रापि के तेन-देन करने का प्रायश्चित्त ३३५-३३६ 
९८ गवेषणा किए विना वस्प्र-प्रहुण फरने का प्रायश्चित्त 1 ३३७-३१य 
सुत्रोक्त णन्दों फा स्पष्टां एवं सूत्राणय, गवेपणावरिधि । र 
-९९-९५२ विधुषा के लिए शरोरपरिकमं करने का प्ायरिचत्त , सम 
१५३-१५४ विप्रुषा के सिए उपकरण रणने एवं धोने करा प्रापरिचत्त ३३०८-१४० 


उपधि रखने क भूवोक्त प्रपौजन, दोनों सुवो का तात्पयं, धिना विभूपावृत्ति से धोना कल्य 
नीय, विशिष्ट साधने मेँ धोना श्रकल्यनीय, अन्य मागमो के विभूषानिपेध सुचयः स्यनोषी 


सूची, सूर कासारांण। 


-- उदेशक का सूुव्रफरमाकयुक्त सारांश ३४०२३४१ 
-- करिन-किन सूर फे विषय का कथन अन्यं मापमोंमेहै यानहं ३५१ 
उदश्चक १६ 
१.३ निषिद्ध शय्या में ठहरने का प्रायरिचत्त ३४२-३४४ 
स्सागारिक शय्या का विस्तृत अयं एवं दोष, विवेकः एवं प्रायर्चित्त, जलयुक्त शय्या की 
विचारणा, अग्नियुक्त शय्या की विचारणा, विराधना आदि दोप, वर्तमान मेँ उपलम्ध 
विदत, गीतार्य-मगीताथं, मेन स्वीच एवं कवाट कौ धियां । , 
४४.३४५ 


४-११ दकु पानं चूसने सम्यन्धी प्रापर्चित्त 
यह फल पे भिन्न विभाग है, शभ्राचाराग मे निषेध एवं विधान भी, खाने एवं परठने करा वितरिष, 
शब्दो फी हीनाधिकता एवं निणंय 1 


( ९२ ) 


भूत्रकं विषय 


१२ जंगलवासी एवं जंगल में श्रमणणौल व्यक्तियों का आहार लेने का प्रायरिचत्त 
शब्दो के थं एवं सूत्राणय । 
१३-१४ शुद्धचारी मौर शिवि्ताचारी के भयार्थं कथन का प्रायशदित्त 
साधक की भिन्न-भिन्न मवस्था, णन्दों की व्याख्या, यथार्थं जानकारी, मयधार्थं कथन के 
दोप, वचनविवेक । 
१५ शुद्धचारी गण से शियिसाचारौी गण मे जाने का प्रायश्चित्त 
गणपरिवतेन, कारण, विधि, गणपरिवर्तेन का प्रमुव माश्य, सूराय, गण-संक्रमणमे 
भविष्य का पूणं विचार करना आवश्यकः, पापश्रमण, सवल दोप | 
१६-२४ कदा्रहो फे साय तेन-देन फरमे का प्रायरिचत्त 
“वुमहु वक्कंताणं की व्याख्या श्रौरसूत्राशय, दोप की संभावनाएं, भ्रशिष्ट एव असभ्य 
व्यवहार भौ नही करना, परिस्थिति मे गीतां को प्रधिकार एवं प्रायरिचत्त, सूत्रोंकी 
हीनाधिकता । 
.२५-२६ अनारवकषेत्र एवं सभ्ये मागो मे विहार करने का प्रायस्चित्त 
भ्राने वाली आपत्तिणां एवं दोप, परिस्थिति मे ट, सार एवं विवेक । 
२७-३२ जुगुम्सित कुलो से सम्यन्धित प्रायरिचत्त 
वर्जनीय श्रवर्जनीय कुल, सूत्र का आशय, उदारता, विचारो की साम्यता, सामाजिक मर्यादा । 
३३-३५ आहार रने फे स्थान सम्बन्धौ प्रायरिचत्त 
पृथ्वी, छीका मादि पर महार नही रखने के कारण, परिस्थिति से द्ूट, विषेकञ्ञान । 
३६.२३७ गृहस्य के साभने वैटकर आहार फरनें का प्रायरिचत्त 
मूत्राय का स्पष्टीकरण, उत्प होने वाते दोप, तेप मे प्रागार, विवेकेज्ञान । 
३८५ मचाये उपाध्याय कौ सम्यक्‌ आराघना न करने को प्रायश्चित्त 
। अविनय एवं विवेकज्ञान, प्रायप्चित्त रौर संभवित दोष, आसन को वंदन वरयो ? 
३९ मर्यादा स्ते अधिक उपकरण रने का प्रायश्चित्त 
आगमो मे उपकरण वर्णेन एवं उनी चित्‌ मर्यादा, चादर एवं उततके माप, चोलपटके 
माप एवं संख्या, मुखपभ्विका का ज्ञान-विज्ञान, कंवलविवेकर विचारणा, आसन, पात्र बे 
वस्व, पादप्ौदधन, निणोधिपा, साध्वी के विशेष वस्योगकरण, पात्र की जाति संख्या षी 
आगमों से विचारणा एवं वतमान प्रम्पराए, रजोदरणस्वषूप, संपूर्णं उपकदणज्ञान की 
तालिका, प्ोपग्रदिक उपकरण श्रागम मे ध्र व्याव्या मे, प्रवृत्ति मे भरचवित अतिरिक्त उप 
करण, उपकरण भी परिगरद, भ्रायशिचत्तविवेक 1 


( ९३ ) 


पृष्ठकि 


३४५ 


३४६-३४७ 


द४७-द४५ 


२३४८-३५० 


२५०-२५१ 
२३५१-२६२ 
३५२-३५४ 
३५४-३५१ 

३५५ 


२५६-३६५ 


तरीक विषयं 
४०-५० विराधन) वे स्यानं मे मल-मूय परटने फा भायरिचित्त 


-- उटेशक का सूत्रर्मायुक्त सारांश 
-- किन-क्रिन सूत्रों फे विषय फा वणंन अन्य आगमो मे हैया नहह 


उद्‌श्षक १७ 


पे-१४ गुतुहल कौ अनेक ्रवृत्तियों का प्रायर्चित्त 
१५-१२२ श्रमण-धमणो फा परस्पर गृहस्य दारा शरीरपरिकमं करवाने का प्रायश्चित्त 
१२३-१२४ सदृश निप्रन्य निग्र को स्थान न देने का प्रायरिचित्त 
१२५-१२७ प्रालोपहूतं भौर मटटिभोपत्तिप्त दोव का प्रायश्चित्त 

मालोपहूत फा सही मयं एवं दोप, मद्िमोपलिप्त का प्रयंविस्तार । 

१९२८१३१ सचित्त पृष्वी, पानी आदि पर से आहार लेने छा प्रायरिचत्त 

१३२ चाथुकाय फी विराधना से भाहार तेने फा प्रायरिचत्त 

१३३ तत्काल धोपे धोवण तेने का प्रायरिचित्त 


धोवण अनेक प्रकार के, विभिन्ने भागों मे धोवण वणन, उदाहरण सूप मे सूचित मागम के 
रप्य-म्रकतप्य धोवण की नामावलि, गमं जल, धोवेण को च षार लेना, सोवीर प्रौर 
आम्लकांजिकः विचारणा, शुद्धोदक का भ्रमित प्रय॑ एवं समाधान, साघु का स्वयंही पानी 
लेना, मचित्त पानी पुनः स्चित्त कव प्र्पात्‌ धोवण भौर गमं पानी फा भचित्त रहने का वात 


मौर उसके ्राचीन अमाण, तपस्यामें भी घोवण पानी का विधान, सारांश । 


स्वरं फो भाचावं लक्षणों से युक्त होने का भचार फरने का प्रायरिचत्त 
शारीरिक लक्षण कथन, मभिमान से हानि, विवेकन्ञान । 


११४ 


१३५ पायन आदि करने का प्रायरिचत्त 
१३६-१५५ विभिन्न शब्द सवणाय गमन एवं मासक्ति का प्रायरिचत्त 
तत्त, वितत भादि का अर्यं, विवेकन्ञान, १२बे उदेशक की भत्तावण । 


-- उरदेशक षा सूव्रकर्माफगूक्त सारांश 
-- कफिनि-ङ्किन सुरो का विय मन्य मगगर्मोमिहैया नहह 


उदश्षफ १८ 


१-३२ नौकाविहार सम्बन्धी प्रायरिचत्त 


नीकाविहार के कारण श्रकारण, “जोयण-मेरा" का मयं, वत्तौस सूर्वों का प्रलय-अलय 


८.९.) 


[1 


३६५-३६९ 
३६९ 
३६९-३५७० 


१७२-२७५ 
३७५-३५६ 

३७६ 
२७६२३७८ 


३७५८-२५५ 


२८०.३८१ 
३८१-१०६ 


३८६-३५८५ 


३८७०८. 
१८८-१९० 


३९० 
९०.३९१ 


३९२.३९९ 


धूपरि 


३२३-७द३ 


९१० 


१९.१२ 


१३ 


# 11 


दिषय पृष्ठांक 


प्राशय, नौका विहार का विवेकज्ञान, प्रवचन-प्रभावना वे नौकाविहार, उत्समं-अपवाद- 
विधेक, मन्य वाहन भौर नौकाप्रयोग की तुलना, गीतताथं कय श्रधिकार, प्रायश्चित्त । 


यस्त सम्बन्धी विपिन प्रायरिचत्त ३९९-४०० 

१४ उदेशक की भलावण एवं सूध्रसंख्या विचारणा 1 

उदेशक का सुत्रकमांफयुक्त सारांश ४०० 

किनिकिनि सूप्रोका विषय अन्य आगमोेंहैयानहहै ४००-४०१्‌ 
उदक्च १९ 

ओषध सम्बन्धौ क्रीतादि वोयों का प्रायरिचत्त ४०२-४०५्‌ 


प्रागमों मे “वियद” शब्दे का भ्रयोग विभिन्न रथो मे, प्रास्मिक मवं-निष्कयं, सूरो के 

आशय, ""वियड'” का “"मद्य"* परक अथं आगमसम्मतं नही, मौपध सेवन-मसेवन का क्रमिक 

विवेक, श्रौपध की मात्रा वय विवेक, विहार मे गौपध कूटना पीना जादि भियाएं । 

चार संध्याकाल में स्वाध्याय करने का प्रायरिचत्त ४०५-४०७ 
नार संध्या का परिचय, अस्वाध्याय कै कारण, संध्यागो का समय निर्धारण, प्रापरिचत्त । 


उत्काल में कालिकधुत के उच्चारण का प्रायश्चित्त ४०७०९ 
भू्राणय फा स्पष्टीकरण, कालिक उत्कालिकः के स्वरूप को विचारणा एवं सूची, कुल 

प्रागामों की संख्या विचारणा, भ्रागम की परिभाषा, नन्दीसूत्र मेँ मान्य भागम, उसके 

र्वनाकारों फौ विचारणा, मागम मानने का सही निष्कर्प, सूत्रोक्त प्रायरिचत्त का तार्पयं । 
मह-महोत्सवों मे स्वाध्याय करने का प्रायरिचत्त ४१०-४१२्‌ 
आठ दिन श्रौर उनकौ विचारणा, देवौ से सम्बन्ध, स्वाध्याय निपेध का कारेण, ""मापादी 

प्रतिपदा" भादि शब्दो का सही प्रथं एवं अमात मान्यता कौ भागम से विचारणा, १० दिन 

मानने की परम्परा भ्रम से, सुवोक्त प्रायश्चित्त । 

स्वाध्यायकाल में स्वाध्याय नहीं करने का प्रायश्चित्त ४१२८१४४ 


भू्राणय, स्वाध्यायन करने से हानि, स्वाध्याय करनेके लाभ, स्वाध्यायके लिएप्रेरक 
मागमबाक्यसंगरहू, स्वाध्याय सम्बन्धी दिनचर्या, सूत्र कंठस्य करा मौर याद रखना 
भरावश्यवः, भिक्षु का विवेकज्ञन 1 


स्वाध्याय फे समय स्वाध्याय फरने का प्रायरिचत्त ४प४-४प्‌८्‌ 
मस्वाघ्याय सम्बन्धी आगमस्यल, कुल ३२ श्रस्वाध्याय, २० भस्वाध्याय स्यान कौ व्याख्या 
मौर उलका कालमान भाष्य के माधार से, इन भ्रस्वाध्यायों सम्वन्धी विभिन्न दोप, गस्वा- 


{ ९५) 


प्रत्रा 


१५ 


१६१५ 


१८-२१ 


॥ ५. 


२३ 


दम्भ्‌ 


२६-२५ 


११४ 


विषय पृष्ठा 
घ्याय का प्रशरुख कारण अर स्वाध्याय पदति, भ्रानष्यकः भूव एवं उसके पाठ नमस्कार मन्व 
भ्रादि, मस्वाध्याय स्वाध्याय की प्रतितेयन विधि एवं उपसंहार । * 
स्वशरोर सम्बन्धो मस्वाध्याय सें स्वाध्याय करने फा प्रायररचित्त ४१¶२-४१ 
स्वकीय मस्वाध्याय के दो प्रकार मौर उनका विवेक, मासिकधर्म, देव-वाधी, संवर-परवृत्ति, 
स्मरण स्तुतिं भादि कौ विचारणा, भरति प्ररूपण दोष, वियेकज्ञन । 
पिपरीत छम ते मागमो फौ याचना देने का प्रायरिचत्त ४१९४; 
शब्दों की व्याख्या, भू्राशय फा स्पष्टीकरण, व्यवहारसूव्रोक्त क्रम, /नव वेंमचेर का 
तात्प, "“उत्तमसुयं” वा तत्पयं, दोनों सूत्रों फे सम्बन्ध सै उत्सगं अपवाद, व्युत्यम वाना . 
कै दोप, सार रूप वाचनाक्रम की भू्रसूची । 
योग्य फो वाचना देने ओर योग्य फो चाचना न देने फा प्रापरिचत्त ॥ ४२१-४१ 
योग्य गयोग्य के लक्षण, वाखनाविधि, भाष्योक्तं मयोग्य, हानि.लाभ । व्यक्त की परिभाषा, 
कच्चे घटे का दष्टांत, मूत्र संख्या वृद्धि विचारणा, छह मू्वों का सम्बन्धिते भथ, प्रायश्चित्त । 


याचना देने मे पक्षपात करने का प्रायशरिचत्त ~ 
सूतराणय का स्पष्टीकरण, राग-ढेप के भाव, हानि एवं प्राथर्चित्ते । ति 
अदत्त घाचना ग्रहण करने फ़ प्रायरिचत्त ४१५४२ 


श्रदक्त वाचन कै कारण, परिस्थितिङ गम्मीर विवेक, “गिर'” का मर्थ, भावयं उपाध्याय दो 
शब्दं पो ? वर्तमान मे गच्छ एवे माचायं-उपाध्यायो की स्विति, शिष्ये का विवेक्ुक्त , 
कर्तच्य । 


गृहस्य के साय याचना के मादान-प्रवान करने फा प्रायरिचत्त ४९६५९) 
भिप्यात्वमावित गृहस्य, भाष्योक्तं दोप, धमणोपासकः गृहस्य फो शास्मवाचना सिद्धि 
जागामों से, साभ की प्रपेक्ला से गीताय का पवाद प्राचरण। 
पारर्वस्य आदि के साय वाना के मादान-प्रदान फा प्रायरिचत्त ४२५४९. 
पूवं फे उेशो की भलावण एवं माप्वादिक दरुट 1 
उदे का सुव्करमाक्गुक्त सारशि ४९ 
उपसह्ार--उटेशक फी विरोपता 
किन-किन सूर्यो फा विषय घन्य मागमो मेहैयानहंहै ४२९-४२. 
उद्टश्नकं २० 
४२१-४२९ 


सकपटं नि्कपट आलोचक के प्रायरिचत्त 
सूत्राणय, आात्नोचना शुने याते की योग्यता सौ मे, सालोचना कै दोप, श्रालोचनाकमः 


सूक विषय पृष्ठ 


आलोचना नही फरने की अज्ञानदशा, मायी, भ्रालोचना का मत्वे, प्रतितेवना कै १० 
कारण, दस प्रकार ढै प्रायश्चित्त फा विष्तेपण, यतिक्म श्रादि चार का विश्लेषण, “तेण पर 
को श्राणय, तपया छेद का प्रायश्चित्त ६ माप्त के आपे नही, उक्कृष्ट प्रायश्वित्त देनेका 


विवेवन्ञान । 

१५-१८ प्रायश्चित्ते फी प्रष्यापना सें पनः प्रतितेवना के भारोपण 41.941 
सुप्राणय, तपवहुनविधि फे विच्छेद की विचारणा 1 

१९.२४ दो माप्त फे प्रापरिचत्त फो स्यापित्त आरोपणा ४५.४४७ 


सानु्रहू-निरनुग्रह प्रायश्चित्त, दो मास बीस दिन का तात्पर्य, सयनुग्रह्‌ के दिन निकासने की 
गणित, साणोग कथिन पांच प्रकार की आरोपणा एवं उसका यहा प्रसम ॥ 


२५.२९ दो मास प्रायरदत्त फी प्रष्यािता, मारोपणा एवं क्रमिकवद्धि ६४८४८४९ 
सूत्राशय, सानुग्रहु प्रायप्चत्त भ्रनेक वार भो, "तेण परं” की अर्थविचारणा । 

३०३५ एक परापत प्रायश्चित्त की स्यापित आसेपणा ४८४९४५१ 

३६-४४ एक भास प्रायश्चित्त की प्रस्यापिता, आारोपणा एवं क्रनिरूयृद्धि ४५१-४६३ 

४५-५१ मासिक भौर दो माप्िक प्रायश्चित्त कौ भरस्यापिता, मारोपणः एवं कपिरूदृद्धि ४५३-४५५ 

-- उदेशक का सुधप्रमाफयुक्त सारांश ४५५-४५६ 

~ उपहार धशद्-ध्धम 


शुद्ध तेष कै श्नैषा विकल्प गोता से समना एवं दी गई तालिका से विस्तृते भ्रायश्चित्त भनुभव 
वेः लिए भाष्य आदि का गध्ययन, निशीवसूत्र की सम्पूणं सूत्र स्या विचारणा एव निप्कपं, 
योप उदेणवः की करम से सूत्रसंख्यत्तालिका, प्रस्तुत संपादन एव भाप्यमूवित सूरसंल्या की 
यु्तनात्मके तालिका । 


( ९७ ) (3 


णिसीह सुत्तं 


लिशीथसू्न 





प्राथमिक 
प्रायश्यत्त स्वस्तव लालिका 


पराधीनता सें या श्रसावधानी में होनेवाले प्रतिचारादि का प्रायश्चित्त 





क्रम भ्रायस्वित्तनाम जघन्य तप मध्यमत्तप उक्कृष्ट तप 

१. तेघुमास चार एकादाना पन्द्रह एकाशना सत्तावीस एकाशना 

२. गुरुमास चार निविकृतिक पन्द्रह निविकृतिक तीस निविकृतिक 

३. लघु चौमास्री | चारभ्रायंविल साठ निविकृतिक एक सौ श्राठ उपवास 

४. शर चौमासी | चार उपवास चार छर (वेला) एक सौ वीस उपवास 
या चार मास दीक्षा 
पर्याय छेद 





भ्रातुरतता से लगनेवातने श्र्तिचारादि का प्रायश्चित्त 





भम प्रायषचित्तनाम जघन्य तप मध्यम तप उत्कृष्ट तप 
१. लघूमास चार ्रायंविल पन्द्रह्‌ ग्रायंविल सत्तावीस श्रा्यपिल 
२. गुखुमास चार श्रायंचिल एवं । पन्द्रह भ्रायविल एवं | तीस घ्रायंविल, पारणे 


पारणेमरंधारविगयका| पारणेमेंधारविग्यका| मे घार विगय कात्याग 
त्याग त्याग 
३. लघु चौमासी चार उपवास चार छु वले) एक सौ ्राठ उपवास 


४. गुर चौमासौ चार च्छु या चार | चार श््ुम याच्‌ | एक सौ वीस उपवासया 
दिनकाचेद दिनिकाद्ेद चारमासकाद्ेद 


~~~ ~ --~ ~~~ ~ ------_~ ~ 


ह, 


४] 


[निौषपूष 


तत्र मोहोदय से (श्रासक्ति से) लगने वले श्रतिचासादि के प्रायश्चित्त ` 


क्रमं प्रायर्चित्तनाम 


१. लघुमास 


२. गुर्मास 
३. लधु चौमासी 


४. गुरु चौमासी । 





जघन्य तप 


चार उपवासं 


चार उपवास, 
चौविहारत्याग 


चार वेते,पारणे मे 
श्रायविस 


चार तैले, पारणे में 
श्रायंविल या ४० दिन 
का दीक्षायेद 


मघ्यमतप 


पन्द्रह उपवास 
पन्द्रह उपवास, 
चौविहारत्याग 

चार तेते, पारणे में 
श्रायंविल 

पन्द्रह तेते, पारणे मेँ 
श्रायंविलया ६० दिनि 
का दीक्षचेद 


उकल्छृष्ट तप 


सत्तावीसर उपवाप्न . 


तीस उपवास, 


. चौविहारेत्माग ' 


एक सौ श्राठ उपवास 
पारणे मेँ श्रामंविल 


एक सी वीस उपवार, 
पारणेमें श्रायंविलया 
पुनः दीक्षा या १२०दि 
कावीक्षाेद। - - 


सामान्य विवक्षा से जघन्य श्रीर उत्कृष्ट दो प्रकार कै भ्रायप्चित्तौ मे भौ सभी प्रकारे 
प्रायश्चित्त समाविष्ट हो जाति है । 


भाष्यकार ने विशेष विवक्षा से तोन प्रकार कै प्रायश्चित्त कहे है--१. जघन्य, 


३. उत्कृष्ट 1 


प्रायश्चित्त से हीनाधिक तप-छेद ग्रादि दे सक्ते ह । 
एक उपास के समकक्ष तप-- 
१. श्ररतालीस नवकारसी 
, चौवीस पोरसी 
. सोलह ञे पोरसी 
. श्राठ पुरिमाघं (दो पोरसी) 


„ निवी तीन 


. दो ब्रायंचिल 


{२ 
. दो हजार गायाश्न का स्वाध्यायं [२०००] 


# 
# 
1 
५. तार एकान 
६ 
७ 
य 


१ 
[२५] 
[१६] 
[=] 
[५] 
[३] 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


२. मध्यम, 


प्रतिसेवौ की वय, सहिष्णुता ग्रौर देश-काल के श्रनुप्रार गीतार्थं मुनि तालिका मेके 


एक उपवास 


प्रथम उहेशक्त 


वेद-मोषहोदय का प्रायधित्त- 

१. जे भिर्वलु हत्यकम्मं फरेद, केतं वा साइज्जद 1 

१. जो भिक्षु हस्तकमे करता है या करने वाले का घ्ननुमोदन करता है (उसे गुरुमासिक 
भरायश्चितत प्राता है 1) 


षिमेचन 

इस सूत्र को दते ही जिज्ञासु स्वाध्यायी के हदय मे सहसा एक जिज्ञासा जागृत होती है कि 
इस प्रागमके प्रारम्भमें ही यह सूत्र केसारै ? 

भारम्भ भ तो मंगलाचरण या उत्धानिका ही होनी चाहिए । यह्‌ सूत्र तो भन्यत्र भी कहीं 
लिया जा सकता था । 

इसका समाधान यह है कि ग्रागमों की संकलनणैली ही पेसी है कि उनमें सय से इति" तक्‌ 
भ्रभीष्ट विषयों फा संकलन किया गया है । 

उदाहरण के लिए श्राचारांग, सू्रकृतांग, स्थानांग, समवार्यांग तया वृहत्कल्प, व्यवहार 
श्रादि सूत्र देषे ! 

दनभ न मंगलाचरण सूत्रहै ग्रौरन उत्थानिका है क्योकि म्रागमोंमें भरतिपादिते श्रुतधर 
शरोर चारितघमं स्वयं मंगल दै, श्रतएव श्रागम श्रौर उनके प्रत्येक सूच मंगल रूप ह, फिर श्रतिरिक्त 
मंगलाचरण की प्रावश्यक्ता ही क्या है ? 

अथवा--प्रायर्चित्त तप है, दरावेकालिक सूत्र के भ्ननुसार तप मंगल ₹ै, श्रतएव प्रायश्चित्त- 
पररूपक्‌ पूणं निरीयमसूत्र मंगल रूप ही टै--इसलिए प्रतिरिक्त मंगलाचरण म्रनावष्यके ह । 

दस सम्बन्ध के चिन्तनशीन श्रागम स्वाध्यायियों का अ्रभिमत्त यह है कि जिन श्रागमोंके 
मर्भे याभ्रन्त मजो मंगलाचरण सूत्र है या उत्थानिकाये ह, वे सव लिपिककाल में या भ्रन्य 
किसी शरज्ञात काल मे किसी भावक भ्रागमानुरागी ने भक्तिवद वाद में जोड़ दिषु ह । 

प्रमाणप में प्रस्तुत है 


सिपि-नमस्कार 

भगवतीभरुत्र के प्रारम्भ भं “नमो वंमीएु लिवीए" जो नमस्कार प मंगलाचरण है वहु 
लिपिककाल से ्रचक्तित हृ्मा है, क्योकि जव तक धूतपरम्परा कंठस्य रही तव तक लिपि को 
नमस्कार केरे कौ उपादेयत्ता ही क्याथी ? 


#) (५ 


॥ 


६ गि [निगोषपू 
शरुतदेवता नमस्कार । 


इसी प्रकार भगवेतीमू्र के श्रन्त मं शरतदेवता श्रादि श्रनेक देव-देवियो. को नमस्कार ₹ 
श्रन्तिम मंगल भी किसी युगम जुड़ा है1 रोकाकार्री ग्रभयदेवसूरि ने भी इन्द लिपितो ¦ 
^भृगल"” कूकर व्याख्या नही की हई । ॥ । 

व्रती श्रमण ्रब्रती शरतदेवता यक्ष को नमस्कार करे यह्‌ संगत नहीं होता, कु भ्रागम्‌ः 
शरुतदेवता गणधरको दी मान्त किन्तु गणधर तौ पुत्रायम के स्वयं स्नष्टा ह, अत; वे भ्रपने प्रापतं 
नमस्कार करं यह भी युक्तिसंगत प्रतीत नही होता है} 

जव लिपिक अ्रागमोँ कौ प्रतिलिपियां करने लगे तो उनमें से फिसी एक पिपिक ने भगवतं 
के प्रारम्मा में “नमो वंभीएु लिवीए" लिखकर नमस्कार ल्प मंगलाचरण किया होगा, जिसमे भगवत 
की प्रतिलिपि निविघ्न पूरणं हौ । व्योकरिः भगवती ही सवसे वड़ा ग्रागम सदा रहा है } उस प्रति कं 
जितनी भत्तिभिपियां हुई, उनमें यह्‌ लिपि नमस्कार का मंगलाचरण सूर स्थायी हौ मया । ` 

यद्यपि लिपिक ब्राह्मी िपि में नहीं लिते ये फिर भी उनकी यहश्रद्धाथौ किम्रादिर्ति 
“ब्राह्मी लिपि" है, उसे नमस्कार कएने पर लिपि का व्यवसाय हमे समदि देगा । 
भार्म मं प्रयुक्त उत्यातिकारये 

उपलब्ध आगमो कौ वाचना सुद्मस्वामी कौ वाचना मानी जाती है, उनकरौ हौ वाचना ३ 
उनका परिचय श्रौर उनके विहार का वणेन जिस प्रकार इन उत्थानिकभ्रौ मे वेगित टै उसे दैवः 
हृए सामास्य पाठक सी यह सम सकता है कि ये उत्यानिकयें किसी ग्रन्य की ही कृत्निर्दै। 


उत्यानिकाध्रों की रचनार्णेली से ही यह्‌ स्पष्ट ज्ञात हो जाता दै-- 

उदाहरण के लिए प्रस्तुत है--उत्यानिका का एक अंश-- 

"तेणं कात्तेणं तेणं समएणं समणस्स भगवो महावीरस्स अंपेवासी अग्जघुहम्मे भाम भे 
जाइसंपन्ने जाय गामाणुगामं दूदज्जमागे सुहं सुहेणं विहरमाणे जेणेव चंपाणयसो जेणेव पुण्णमटे वेद 
तेणमिव उवागच्छृड - --ज्ञाताधर्मकयाग्र. १, सू. १. 

उस काल उस समय भँ धमण भगवान्‌ महावीर के घन्तेवासी आर्य सुधर्मा नाम के स्थविर 
जातिसम्पन्न यावत्‌" एक प्राम ते दूसरे ग्राम निचरते हए सुवे सुवे बिहार करते हृए जरह चम्पा 
नगरी थी, जदं ूर्णेमद्र चैत्य था वहाँ श्राएु “1 । 

उ्यानिका क इत संश को पठकर सुन पाठक स्वयं निर्णय करे कि वाय उत्यानिकाणं स्यय 
सुघर्मास्वाम्पै द्वारा संकलित हँ ? थदि नही तो यह निर्वितदैकिवादमेये जोडी ग्र ह । इसलिए 
सूत्र मँ मंगलाचरण सृप्र ग्रौर उत्थानिकाएं मौलिक रचना नदी है । 

इसीलिए इस ॒निरोषस्ूम भे संगलचरण सूत्र श्रौ उत्यानिका भूय षे विना ह 
वेदमोहनीय के उदम फा म्रायर्चित् सूत्र षहा गया है । ह 

अनगार घर्म शो ्राराधना मेँ ब्रह्ण्च्यं महाव्रत को भ्राराघना ग्रति कठिन है 1 एस एवेक 
पूणं पालन से सभो महाद्रतों का पूरणं पालन सम्भव है ग्रौर इस एक के मंग होने पर समी मदात्रत 
क्रा भंग दोना सुनिश्चित दै 1 . 
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स महाव्रत का महत्व इतना है कि इसके पूणं पालक के सामने देव, दानव, मानव प्रादि 
सभी नत्तमस्तक रहते है । 

दृपफे माहात्म्य का भ्नौर इसकी साधना के साधक बाधक कारणो का आगमो मँ विस्तृत 
य्ेनदहै। 

इसके पालक सापु-साध्वियां वेदमोहनीय के आकस्मिक प्रवल उदय से होने वाते अरतिकमादि 
कै भ्राचरणौं से सतत जग रहकर इस महाव्रत फी सुरक्षा करते रहै, इसी भावना से इस श्रागम में 
यह्‌ प्रयम प्रायप्रिचत्त सूर प्रस्तुत किया गया है! 


जे भिवषू-वुहत्कलप सूत उरेशक ३-४-१५ के किसी-किसी सूत में केवल “भिक्षु या श्रमण 
निरय“ इस तरह पुरुष प्रधान शब्द क प्रमोग ह्र है । तथापि ये विघान भिक्षु, भिक्षुणी दोनों के 
लिये उपयुक्त ह । ्राचारोगसूव मे भिक्षु, भिक्षुणी तथा वृहत्कत्पसूत् मे निग्रय, निग्रन्यो दोनों पदो का 
भ्मोग है, स्वेनापद्धति के भरनेक प्रकार हो सकते है, फिर भी जर्हा जौ र्थं संगत हता है, वह समभा 
जाताहै। 
निशीथसूय्र मे सत्रहे उदेशक के कु सूत्रों को छोड़कर प्रायः सर्वव "भिक्षु" शव्द फे प्रयोग 
सही प्रायप्वित्ते कयन हुग्रा है, फिर भी उपलक्षण से साध्वी के लिए यथायोग्य प्रायष्िित्त-निधान 
सम सेने चाहिए । 
हेत्यकम्म--वेद-मोहोदय से प्रादुभरत विभावदशाजन्य वित विचारों ते हस्तकम का 
संकल्प प्रियान्वित होता है । 
इसके दुप्परिणामों का विस्तृत वर्णन एवं इसते सुक्ति पाने के उपायो कौ जानने के लिये 
भाप्य एवं नूणि का चिवेकपूवंक स्वाध्याय करना चाहिये ! 
फरेद, फरेतं दा सादज्जदई-सूध मे करानि कौ क्रिया नहीं दी गर द ॥ “कराना” भी एक 
प्रकार का भ्रनुमोदन ही दै, क्योकि फराने मे अनुमोदन निश्चित है निसते कराने कौ क्रियाकाभी 
ग्रहण हो जत्ता है । चूपिकारने भी-- 
"सादर्जणा इुविहः--कारावणे, अनुमोदने" 
दस प्रकार व्याल्या फर है तथा श्रादि श्रौर अंत के कथन से मध्य का ग्रहण भी हो सक्ता है । 
परतः जहां पर भी "करद, कस्तं वा साइज्जह पार दै, वहाँ यह्‌ भ्र्थं समक सेना चाहिये किः "करता 
हैया करवाता हैया करने वालि का श्नुमोदन करता है 1 
किन्तु जहां पर “करेड कारेतं वा साडइज्जद पाठो वहां “अन्य से करवाता हैया 
करवाने चाले क भ्रनुमोदन करता है.” इस प्रकार श्रय समना चाहिय } 
यत्तंमान मेँ उपलब्ध निशैयमूत्र को प्रतियों भे परत्यक सूत्र कै साय प्रायप्ित्त सूचक पाठ 
नहीं है, बिन्तु पराचीन काल में परत्यक सूत्र के साय परायरिवत्तं पाठ ददा होमा । ूथिकार प्रामः श्रमे 
सू के शब्दाथं रौर विवेचन मेँ मायर्वित्त का फयन करते है । 
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उदाहरण के रूप भे--प्रयम उदक क द्वितीय पूव कौ, दवितीय उदेदाफ के प्रयम्‌ सू कौ 
तृतीय उद्देशक के परयम भूव की चूरथि देखे, इन सू्वों मँ-“तस्त मासगुरुपच्धिततं, तस्स भातत 
पच्छि्तं “तस्स मासलहं" इत्यादि प्रकार से व्याच्या कौ गई है । पिन्तु उदेदाक के भंतिम भू्रफैसाः 
संलग्न उपलब्य प्रायिचत्त पाठ को व्याख्या प्रायः नहीं की गई है । श्रनय सूरो कौ व्यास्या मे “त 
मास" प्रादि प्रायश्चित्त सुचक वावर्यो को क्रिया-व्याख्या जिस प्रवर है, भंतिम शू मँ भी प्राम 
उसी प्रकारदहै। 4 

प्रतः भ्त्येक मूत्र का अंतिम वाक्य “करेतं वा साइज्यडइ आवन्जह से मातियं परिहारा? 
सणुग्घाहयं” । (करने वाले क श्रनुमोदन करता है उत गुरुमािक प्रायश भ्राता है 1) हेता होन 
चाहिये । ^ 
कभी मूल पाठ का संक्षिप्तीकरण किया भया, उस समय सव सूरो कैः साय प्रायधिचितत पाट 
न सिलकर उद्टेशक के अंतिम सूर के साय “तं सेवमाणे" इतना पाठ संवंध जोड़े के तिये भ्रधिवं 
लगा कर लिख दिया गया हो 1 एसा चूणिकारकृत शब्दार्थं श्रीर व्याष्या से नात हौ जाता है ! 

सादज्ज- किसी भी निषिद्ध कार्य के होने मेँ अभिरुचि रखना “साइज्जणा” दै । वह दो 
प्रकार की है-- ४ 

१. निविद्ध कृत्य दूसरे से करवाना 1 प 

२. निपिद्ध कृत्य करते हुये का श्रनुमोदन करना । 1 

दुसरे से करवाना भी दो प्रकार का है-- 

१. जिसकी इच्छा निषिद्ध काये कएने की है, उससे करवाना । 

२. जिसकी इच्छा निषिद्ध कां करने कौ नहीं है, उसे वलपूंक करवाना । 

श्रनुमोदन भी दो प्रकार काहै-- ॥ 

१. निपिद्ध काये कौ व फरने वाते को सराहना करना । 

ए. श्रछृत्य कृरने बाते फो यणप्रशुच हारा मना न करना । 

्र~-गरुरुतर दोप किस्म है, किसी धन्य से नियिद्ध हत्य करवाने भे या निषिद्ध षत्व का 

भ्रनुमोदन करने भें ? 
उ.-श्रनुमोदन में लधुतर दोप है ्रौर करवाने मेँ गुरुतर वोप है । 
नि. चू- भा. २ पृष्ठ-र२५ याया न्ट 

श्रंगादान के संचालनादि का प्रायश्चित्त । 

२. ज भिक अंगादाणं फट्ठेण चा, फिलिचेण वा, संगुलियाएु या, सलागाए या संचारेद, 
संचार्तेतं वा सादज्नद् 1 , 

३. जे भिर्‌ अंगादाणं संबेज्न वा, पलिमदेन्न वा, सेवाहंतं वा, पत्तिमरतं या सादज्यद + 

४. जे भिदबू जंगादाणं तेल्तेण वा, घए वा, वसराए वा, ` णवणीएुण वा, मन्मगेरमे घाः 
मपतेञ्् वा, सम्मेगेते वा मद्येतं वा सादज्जदई 1 
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४, ओ निष्‌ संगादाणं कवकेण चा, लोद्धेण वा पउमचष्णेण वा, ष्टाणेणं वी, त्िणाणेण 
बा, चुष्णेहि वा, वर्हि वा, उन्वटरज्न वा, परिवह ज्न चा उव्वट्रतं वा परिवह वा साहन्नेड 1 


६, भे भिव अंमादाणं सोभोदगवियदेण वा, उत्तिमोदगवियदेण वा उच्छोलेज्ज घा 
पधोचेज्म वा, उच्छोकरेतं वा पधोरदेतं वा साइज्नई ¦ 


७, जे भिक्वू अंमादाणं गिच्छलेई, णिच्छठेते वा साइज्जइ । 
८ जे भिवषू अंगादाणं जिघद, निरधतं वा साइज्जह ¦ 


२. जौ भिक्षु "संगादान" को काष्ठ से, वांस ग्रादि की खपच्ची से, अंगूरी से या वेत रादि 
की पलाका सने संचालन करता है या संचालन करने वाले का भ्रनुमोदन करता दै । 


३. जो भिक्षु "मेमादान का मर्दन करतारैया वास्वारमर्देन करताहैया देसराकस्ने 
चाले का श्रमुमौदन करता है ! 


४. जो निसु "यंगादानः' का तेव, घी, चसा या मक्ठन से माति करताहै मा वार-वार 
मतिश करता है या देस करने वाते का म्नुमोदन करता है । 


५. जो भिक्षु “अगादान" का कल्क-ग्रनेक द्रव्यो के संयोग से निमित नेष्यं पदा्थसे, 
सौप्र--सुगंधित द्रव्य से, पद्मचुणं से, ष्टाण--उड्द श्रादि क चूण से, सिणाण--सुगन्धित चूर्ण रादि 
से, चेदनादि के चृणं से, वधमान चूं से उवटन--लेपया पीठी एक वारया वारवार केरतादैया 
रसा करने वाते का प्रनुमोदन करता है । 


६. जो भिक्षु “यंगादान का प्रासुक शतत जन से या उप्ण जेल से प्रक्षालन [धोना] एक 
चरयावार-वारकरतारैया रेखा करने वाले का अनुमोदन करता है। 

७. जो भिक्षु “वगादान" के श्रग्रभाग कौ त्वचा को ऊपर की श्नोर करता हैया करने वाते 
का श्रनुमोदन करता दै) 

च. जो भिष्षु “जंगादानः कोसूघतादैयासूधने वाले का श्रनुमोदन करता दै) [तेग 
मासिक प्रायग्रिचत्त प्रात है! ] 

विवेचन--भूत् संख्या २ प्ते ठ तक कै परवयेक विपय के स्पष्टीकरणं के लिए भाव्यकारने 
सतिदृष्टांतदियेदहैवे इसप्रकार 
दष्टत् सप्तक-- 3 

१. संचालन सुत्र फा दृष्यंत--जिस प्रकार सोरए्‌ हुये सिह को जगाने पर वह्‌ सिह जमाने 
कचे करे जीवनं काना करदेता दहै उसी प्रकार जो उपशा “भंगादाच का संचालन करतार 
उत्का ब्रह्मचयं खंडितहो लातादै। 

२. संवाधन सूत्र का दृष्टंत--जिस्च भकार गंत सपं का कोद्य किसोकेपैर श्रादिमरे 
दव जाने पर बह्‌ से उस वेता है उसी प्रकार उपद्ांत अंगरादान का मर्दन केसे ब्रह्मचर्यं खंडित 


होजत्तादहै। 
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३. .अम्यंगन सवर का दृष्टा--जिस प्रकार श्रग्नि को "घी" से सिने पृर वह्‌ भ्तयधिमः 
ध होती है उसी रह्‌ मंगादान का तंलादि से माक्तिय करने पर कामागि अर्पि प्रदोम्व 
| ॥ 

४. उवटन सत्र का दृष्टांत--जित्न प्रकार मालेकी धार को तीक्ष्ण फरने पर वह श्रत्यधिके 
घातक होती है उसी तरह्‌ भंगादान का उवटन ब्रह्मचयं का गरव्यधिक घात्तक देता है 1 ध. 

‰ उत्क्नालन सव्र फा दृष्टांत--जिस प्रकार सिह की श्रो मे पीड़ा होने पर किसी वैद्यके 
दवारा ्रौपघ प्रयोग से शुद्धि कर देने पर बह भ्रूवा सिह उसे टीखा जाता 1 उसी श्रकार जौ 
उभादान का श्रक्षालन” करता है उस्षका ब्रह्मचर्यं खंडित हो जाता! , 4 

६ निशछलन सूत्र फा दुष्टांत-जिस प्रकार सौये हुये अजगर का कोर मुख पोतता दै तो 
वह उसे खा जात्ता है उसी तरह जो मंगादान के त्वचा-ग्रावरण को ऊपर करता दह उसका प्रह्मचमं 
विचततित हो जाता है । 

७. निश्नण सूत्र का दुष्टांत--एक राजा व्य के मना करने पर श्रा सू'धता रहा, उसका 
परिणाम यह हुग्रा कि वह्‌ श्रम्वष्टी व्याधि से मर गया । उसी तरहं जो “अंगादान . का मदेन के 
हाय को सू धता है 1 उसका ब्रह्मचर्य वेद-मोहोदेय से विनाद्य को प्राप्त होता है 1. ॥ 

“अंगादान"-- यह शाब्द जननेन्दरिय का सूचक है। ते प्रसंगो में ्रागमकार श्रप्रपिद् 
पर्यायवाची शब्दों का भ्रयोग भी करते ह । जिनमें कुद वब्द रुद्‌ पर्थवाने भी हते है । व्याष्याफार 
उन्दै “सामयिकी संज्ञा यासंद्धान्तिक प्रयोग विशेष से मुचित करते है । फिरभी उन शब्दौ 
प्रासंभिक प्रथं भी ध्वनित हो जाता है । कु शब्द यौगिक व्युत्यत्तिपरक होते दै, वे स्पष्ट मसे उरी 
श्रथ फो कटूते हैं । 

दस शव्द कौ व्याच्या मे कटा गया है कि यह्‌ शरीरावयव अंगो कै उत्पादन मे हेतुभरूत दै । 
श्रतः उसकी उप्पत्ति का कारण होने से यह भंगादान कहा जत्रा है । जंग, उपग ्रादि पै नाम इत 
प्रकार 

१. अंग~भ्राठ ह-मस्तक, हृदय, उदर, पीठ, दो भुजा, दो उर [घुटनों के अपर 
का भाग] 

२. उपांग-कान, माक, श्रांख, जंघा [घुटने कै नीचे का भाग]. हाय, पाव श्रादि । 

३. अंगोपांय-नव, केच, मू छ, दादी, अगरु्तिया, दस्ततत, हस्तञ्पतल [हपेत्ी फा उरा 
हया माग ॥। र ¢ 
सम्भगेच्ज-मदवेज्ज--निशीयमसू्र मं तोन शदो का भरयोगर तेन श्रादि से माननिय रेषे 
रथं मे हा है-“्न्मंगेज्ज, मक्खेज्ज, भिलिगेज्जः" इन तीनो फा भ्रं मातिदा कटना है 1, 

एक सूय मेँ इन पतीन चन्दो मे से जहां दो इन्दो का प्रयोग है वहां उनमें से रयम शव्द “एक, 
थाट" शरीर दू्तरा शव्द “श्रनेक वार” अर्यं कय च्योतक है 1 । 

“मकखेज्जः" दाब्दं जवं “्व्मेज्जः' के त्राय प्रयुक्त होता है तो यह्‌ प्रगेव यार कैश्रयना 
याचक हता ई, बही भक्येज्ज जव “मितिगेज्ज' के साय प्युत्तः होता रै त्तव य्‌ एक यारकैद्यय कौ 
प्रकट करता ई 1 


भयम उद्‌शक] [९१ 


उन्वटज्न परिवह ज्ज--कल्क श्रादि पदार्थो से उवटन [लगाना, चूपड़ना, लेप करना, 
पीठी करना श्रादि] कणे के रथं मँ भी तीन दाब्दं का प्रयोग होता दै--“उल्लोलेज्ज, उव्वट ज्ज, 
परिय ज्ज'", उनका भौ रथं अ्रन्भंगेज्ज-मवखेज्ज के समान दै । 


. ~ मालिं ओर उवटन भे अन्तरः मालि के योग्य पदाथ स्निग्ध होतते है । उनसे मालि 
करने मे विशेष शक्ति व श्रम का उपयोग होता है । इस तरह की गई मालिश त्वचा मे लेकर श्नस्थि 
तक लाभप्रद होती है । 

दी उबटन को वस्तुं रुक्ष ग्रौर कोमल होती दँ 1 उनके लगाने में विशेष शक्ति व श्रम कौ ग्रपक्षा 
नहीं होती है 1 उबटन कै पदार्थं प्रायः त्वचा क लिये लाभप्रद होते ई । 


ककेणः-- क्षेत्र काल के अंतर से पदार्थो के प्रयोग में परिवर्तन हौ जाता है 1 कल्कादि शब्द 
भी प्रायःदसेहीदै। चूणिकेभ्राधारसे इनका ग्रथ किया है-- 
१. कक्केण, २. लोद्धेण, ३. पउमनचुण्णेण, ४. ष्टाणेभ, 
१. सिणाणेण, ६. चुण्णेहि, ७. वर्णेहि । 
„. इवसाते शब्दो का प्रयोग शरीर परिक के प्रसंग में नेक स्यलों पर हुभ्रा है । लिपिकारोने 
से समान पाठो कै प्रसंग मे विदी लगाकर पाठ सक्षिप्त किय 1 संक्षिप्तीकरण मे समान पद्धति 
नही रखने से कही दो, कीं तीन, कहीं चार शब्द रह गये है । श्रागे के उदशो को व्याव्या मेँ चूणिकार 
प्रथम उदेशकं का निर्देश कर पुनः व्याख्या नदीं करते है । भ्रतः भ्रागम-स्वाघ्यायौ को एेसे स्यलो भें 
विवेकपूर्वक निर्णय करना चाहिये । 
+ ९. जे भिक्खू अंगादाणं अण्णयरति भचित्तंसि सोयंसि जणुष्पवेसेत्ता सुवकपोग्यले णिग्धाएड, 
णिग्धापुते वा साइज्जड 1 
९. जो भिक्षु "अंगादाने" को किसी श्रचित छिद्र में प्रविष्ट करके शुक-मुद्गलों को 
निकालता है या निकालने वाले का म्रनुमोदन करता है (उसे गुरुमािक प्रायपचत्त श्राता है 1) 
विवेचन-त्रह्मचयं कौ ९ वाडमेंसे एक का भी पालन नही करे से तथा वेदमोहुनीय के 
तोत्र उदय होने पर एसी श्रवस्था भ्राप्त होती है । उत्तराध्ययन अ० १६ मे व्रहमचरयत्रत की समाधि 
लिए दस स्थान वत्ताए्‌ हं । उत्त० श्र० दरम श्रौर दशवैकालिकश्रणस् में भौ इस चिपय ङे 
शिक्षावचन कट गए ह 1 
कतिपय स्थल यहां उद्धुत कियि जते है-- 
१. चिश्रूता इत्विसंखम्गो, पणीयं पाण-मोयणं 1 
मरस्सत्तगवेसिस्स, विसं तालउडं जहा ११ --दश. भ्र. ८, गा. ५६ 
२. चित्तन्नत्ति ण णिज्ज्ञाए" णर वा सुयलंकियं । 
भव्खरं पिव वर्‌टूण, दिर पडिसमाहरे ॥ --देश. ब्र. ८, गा. ५४ 
३- विचित्त-तेञ्जाचणजंतियाणं मोमासणाणं दमिइन्दियाणं । 
ण रागसत्त्‌ "धरिसेद चित्त, पराइओ वाहिरिवोरहैहि ।। -उन्त. अर. ३२. गा. १२ 


५, , [{निणेष्पूव 


४. जहा दवग्गी  पररिधणे वणे, समारुमो नोयसमं उचै ) 
एौवदियग्ी वि पगामभोइणो, न यंभयारिस्स हिपाय फस्प्रह ॥ 
उत्त. भ- ३२, गा. ११ 
५, रसा पगामं न निरेवियव्वा, पायं रसा दित्तिकरा नराणं । 
दित्तं च कामा समन्निदतति, दुमं जहा साहूफलं च पवी ॥1 
उत्तरा. श्र. ३२, भा, १० , 

संक्षिप्त सार- विभूषा, स्व्रीसंसगं व पणीत रस मोजन को ब्रह्मचमें फे लिए तातभुद विपे 
समान समना चाहिये । स्वी एवं स्मयो के चित्र पर अदि दृष्टि पटे तो शोध हट सेनौ बाहिषे । 
ठहुरने का स्थान स्त्री रादि ते रहित होना, शयन-ग्रासन अल्प हीना, प्रकामभोजी न होकर भिक 
को सदा उनोदरी युक्त ही श्राहार करना चाहिये । इन्द्रियों के विषयो म याग देप न रपते हुए प्रयत्न 
फण्ता चाहिये, इत्यादि सावधानियां रखने पर भ्ौपघ से उप्तं वने हुए रो के समान पेदमोह्‌ मी 
उम्ांते रहता दै, ब्रह्मचर्यं मेँ समाधि रहती दै, जिसमे सूत्रोक्तं ्रायग्चित्त स्थानो पे प्रात्मा द्र 
रहती है । ४ 

# नव बाडों एवं दश समाधिस्यानों का विवेचन भ्रन्य श्रायमौं से जान तेना घाहिषए ¦ 
(चित्ति सोयसि-श्नोत' शब्द "द्रि" प्रथं में प्रयुक्त होता है 1 तथापि मामे, स्थान श्रा 
श्रं मे भी प्रसका प्रयोग श्नागम में हुना है । . 
यदं प्रासंगिक श्रयं "छिद्र" की श्रपे्षा स्थान" विशेष संगत है 1 व्यवहारसू्र उदे ६्भष 
विपय कै दो सू ह, दोनो मे श्चित्तं सोयंसि" शब्द का प्रयोग है । प्रन्तर इतना ही है फि भयु फे 
भाव युक्त परवृत्ति हुने पर गुरु चौमासी प्रायश्चित्त भ्राता है गनौर दस्तकमें फे भवि युक्त अवृत्ति ने 
पर गुर्‌ मासिक प्रायर्वि्त श्राता दै । इस भिन्नता का कारण यह दै फि परचित्त स्यान मी गई 
अरयृत्ति दस्तक है श्रौर भरचित्त दद्र म फी गई वृत्ति मेथुन है । श्रतः यहु षर श्चित्तं सोयंसि' रे 

श्रचित्त स्यान" समभना चाहिए । ४ 


सचित्त पदार्थं सू घने का प्रायश्चित्त- 
१०. जे भिक्यू सचित्त पदद्वियं गंधं जिघड जिषंतं वा साद्ज्जह ! 
१५. जो भिक्षु सचित्त पदां मे स्थित सूगंध को सूताया स्ुधने याते काश्रवरुमौदन | 


करता है (उसे गुरं मासिक प्रायश्चित्त भ्राता है 1) 

पियेचन--दइस मूत्र में इच्छापूरवेक सुगंधित सचित्त फूल भ्रादि सुने का प्रायरनिसत्तकह 
ममा है } प्राचा. श्रु. २, श्र. १५ में पाये महाव्रत फो भावना में स्वाभाविक श्राने वाली गध 
साग्रे कौ परिणति से शुक्त रहने कौ प्रेरणा कौ गहै । यचि. श्रु- ज, एच. न्भकटा दग्नि 
स्वामाविक सुगंध भने षर अहो संधो-जहो गर्यो लि नो गंधमाघाइज्ना" भर्यत्‌ श्रहो ! षमा वरध्ि 
सुव श्रा रदौ है, एणा सोच फर उस सुगेध फो सूथने मं श्रारक्त न हो ॥ 

खव स्वाभाधिकः ल्प सेश्राईटहूईमंधसे भो साधक को उदागीन रहने कोक्हागषा दैत 
दइन्छापूवेकः भरु घना तो स्पष्ट प्ननाचार है भोर उसका दी यही प्रायि क्टाययादै! 


प्रथमं उदं शक] [१३ 


सचित्त पदां से हरी या सखौ वनस्पतियां, फल, फूल, चीज श्रादि सभी सचित्त पदार्थो का 
ग्रहृण हो जाता है ेसा समना चाहिए तथा इघादि समस्त श्रचित्त पदार्ये सू घने का प्रायश्चित्त 
दुसरे घदेशक मे कहा गया है 1 


गृहस्थ दारा पदमार्गादि निर्माणकरण प्रायश्चित्त- 

१९१. जे भिक्वू पदमम्गं वा, संकमं वा, अवलबणं वा, अण्णडत्थिएण वा गारत्यिएण वा 
कारे कारं वा साद्ज्जड ! 

१२. जे भिक्च्‌ दगवीणियं अष्णउत्थिएण वा गारत्यिएण वा फारेद काररेतं वा सादज्जई । 


१३. जे भिक्खू स्िक्कगं वा, स्िवकगणंतगं वा अण्णउत्यिएण वा गारत्यिएण वा कारे 
काररते वा साइज्जई्‌ 1 

१४. जे भिक्खू सोत्तियं वा रज्जुयं वा चिल्मिलि अष्णरत्यिएण वा गारत्थिएण वा कारेष 
फारेतं वा सादज्जह 1 

११. जो भिक्षु पदमागे = चलने का रास्ता, संक्रमण मागे = जल कीचड़ श्रादि को उत्लेघन 
करते का पायाणादिमय मागं, श्रवरंवन = चढने, उतरे, चलने भे सहारा लेने का साधन, श्रन्यती- 
धिक या गृहस्य के द्वारा निर्माण करवाता है या करवाने बाले का श्रनुमोदन करता है । 


१२. जो भिक्षु पानी के निकलने कौ नाली भ्रन्यतीथिकसेया गृहस्यसे बनवाताहैया 
बनवाने बाले का अ्रनुमोदन करता है 1 


१३. जो भिक्ष छीका या उसका ढक्कन श्रन्यतीधिक से या गृहस्थ से वनवाता दै या बनवाने 
बाले का श्ननुमोदन करता दै 1 

१४. जो भिक्षु सूतकी या डोसियों कौ चिलिमिलिका (पर्दा-यवनिका-मच्छरदानी) भ्रन्य- 
तीथिकया गृहस्य से वनवत है या बनवाने वाले का श्रनुमोदन करता दै! (उसे गुरुमासिक 
भरायप्चत्त ता है ।) 

विवेचन--१. पदमागे- वर्षा ्रादिकेकारणसे मार्गमे जल या कीचड़ दहो जाने पर उसं 
माग से जाना-म्राना कखिन हौ जाता है श्रौर जने-प्नाने में जीवों कौ चिराघना होती दै । श्रतः सुविधा 
के सिये उपाश्रय भं या उसके पास चलने का जो मागे ईंट, पत्यर श्रादि रखफर वनाया जाता है उसे 
पदभागे कहते है । 

~ २. संकरमणमार्ग-पत्थर भ्रादि रखकर भूमि से कुं ऊपर पुल के समान जौ मागं वनाया 

जाता है उत संक्रपमणमाग कते हैँ । इस प्रकार जल नोचे वहता रहता दै ओर ऊपर से जने-म्राने 
कौ सुविधा हो जाती है । 

३. अवसम्बन--पुल श्रादि पर दोनों मरोर कोई सहारे कौ श्रावर्यक्ता हो या कटं चदृने- 
उतरे भ सहारे कौ भ्रावश्यकता हो तो उसके लिए रस्सी, यंभा श्रादि का जो साधन बनाया जाता है 
वह्‌ “प्रवरंवन्‌"' कहा जाता ह । 


१४] ` [िगीयपूः 
रात दवोणिका--करई स्यानं पर वपां भ्रादिसे पानी इक्र हये जाता दै, ऽते निकातनेक 
जी मां बनाया जाता है उसे “दगवीणिक"* कृते ह 1 ॥ 

ध ४. सिक्कग--कीड़ी, चृहा, क्ते भ्रादि जीवोसे खाद्य समग्रो कोसुरकाकेतरिषु ्वीकाप्रौः 
का उवकने रखना भी कमी श्रावश्यक हो जाता दै उयते, “तिदय” कटु जाता है \ . 

६. चिलिमितिक्रा--मील रक्षा के योग्य सुरक्षित स्यान न मिलन पर, श्राहार करम योगः 
सुरक्षितश्यानन मिलने पर, मवखी, मच्यर्‌ श्रादि संपात्तिम जोव क श्रधिका हौ जने पर, उनकं 
रक्षा ॐ लिये एक दिदा मेँ यावत्‌ पांच दिदाग्रों मे जौ पर्दा, यवनिका या भच्युरदानी आदि वनां 
जाते ह, उसे “चिलिमिलिका"" कटा जता है 1 ५5 । 

इन चाये सुव भँ कटे गये कायं साघु को गृहस्यी से नही कराना चाहिए । यदि कितौ विः 
परिस्थिति मै गृदस्य से कराना पड़े तो वह्‌ प्रायरिचित्त का पाव होता है । च 
उत्तरफरण कराने के प्रायश्चित्त न) 

१५. जे भ्रिकदू “^तुर्ए" उत्तरफरणं मण्णउत्यिएण वा गारत्थिएण चा कारेह कारेते य 
स{दज्जद 1 । 

१६. जे भिव “पिप्पलगस्स" उत्तरकरणं अण्णउरियएण या गारत्यिएण वा कारेद फारत वः 
साद्वज्जद । (८ 

१७. जे भिय “णहच्छेयणगस्स" उत्तरकफरणं अष्णउत्यिएण या गारत्थिएण या करिष कात 
या साद्ज्नङ़ । ध 

८. जे भिक्घू “कण्णस्तोहुणगस्से” उत्तरफरण सण्णरत्िएण चा गारतत्विएम वा कादिद दर 
चा साहर्जह । 

१५. जो भिदु सूद का उत्तरकरण प्रन्यतीयिक मा गृहस्य से करवा दै या फरवाने बि क 
शमनुमोदन करता दै 1 

१६. जो भिक्षु तरणो का उत्तरकरण अन्यतोधिक या गृहस्य से करवाता है या फएवि 
वासि का श्नुमोदन करता ६ \ 

१७. जो भिशषु नवधिदनक का उत्तरकरण श्रन्यतोधिक या गृहस्य भे करवाता हैया करयगि 
मालि का ग्रनुमोदन करता है । (निः 

१८. जो मिलु कर्णसोधनक का उत्तरकरण भन्यतोधिक मा गृहस्य से करवाता हैमाकर्यनि 
याते का श्रनुमोदन करता है, (उपे गुरुमासिका पायश्त्त भ्राता है ।) 

प्वदेचन--१, “उस्तरकरण"--दत्तसकरण का शर्य दर--परिप्कार करना भ्रमात्‌ पावस्यकता 
नुसार उषरयागी चनाना, सुधारना 1 ~ । 

१.ूईफोभ्रणीयद्दरिको सुधारना) 

२. कतरणो फो धार तेव करना ! 
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३. नखछेदनक को नख काटने के योग्य वनाना 1 

४. कर्णदोधनक को मृदुस्पर्श बनाना । 

दरस प्रकार वारो उपकरणों का उत्तरकरण होता ह । 

२. उपकरणचतुष्टय--शारीर व संयम के उपयोगी उपकरणों को साघु श्रपने पास रख सकता 
है। जो उपकरण सभी साधु्रो के लिए सदा श्रावश्यक होते ह वे “श्रौधिक उपकरण” करै जाते ह । 
एते सभी उपकरणों को सदा साथ में रखने कौ प्राचा है । यथा-वस्र, पाध, रजोहर्ण, मुखवस्विका 
रादि 1 वस्त्र, पात्र दारीर के लिए उपयोगी हैँ ग्रौर मुखवस्त्रिका, स्जोहुरण संयम के उपयोगी है 1 

नदे कद्ध उपकरण विशेष परिस्थिति के कारण रे जाते ह, वे “्रौपग्रहिक उपकरण" करै 
जति रहै} 

वेभीदोतरह्‌के होति 

१. सदा काम में ग्राने वाले, २. कभी-कभी काम में प्राने वालेः। 


१. चश्मा, लाठी ग्रादि प्रायः सदा काम श्राति ह । अ्रतःये सदा साथ में रखे जा सक्ते हैं । 

२. कभौ-कभौ काम में भ्रानि वाले उक्त चारों उपकरणों का तो उपरोक्त सूरो मे कथन है ही, 
भ्रन्य उपकरणों (छन, चमं श्रादि) का कयत भी आगमं मँ प्रसंगानुसार हुश्रा है । उनमें से सरव॑व्रं 
सुलभ उपकरण प्रत्यप॑णीय रूप मे लाये जाते है, जो कायं हो जने पर उसी दिनयाकुद्ध दिनोसे 
लौटा दिय जातिहै। 

यद्यपि साघु क लिए अत्यल्प उपधि रखने का विघान दै, फिर भी क्षेत्र काल के अनुसारया 
परिवेततित शारीरिक स्थितियों के श्रनुलार कव, कहौ, किन उपकरणों कौ भ्रावश्यकता हो जाए श्नौर 
उस सरमय कदाचित्‌ वहां वे उपकरण न मिले; इस ग्राशय से कांटा निकालने के उपकरण या दंत. 
ोधघनक श्रादि भरन्य उपकरण वतमान में भ साथ मे रखे जते द । 


इसी प्रकार सूव्रोक्त सूई, कतरणी श्रादि उपकरण भी काल आदि कौ परिस्थिति से रखे जा 
सकते द, एसा इन उत्तरकरण सूं से प्रतीत होता है 1 


निशौयभाष्य गा० १४८१३-१४१६ तथा वृहत्कल्पभाष्य गा० ४०९६-४०९९ तक 
भरापवादिफ परिस्थिति मे रखे जाने वाले भ्रनेक भ्रौपग्रहिक उपकरण सूचित कयि ह, वे गायां भ्रं 
सहित उदे १६ मू० ३९ के विवेचन में देखें । उन उपकरण में सई, कतरणी प्रादि भी है" चर्म 
दंड भी ह एवं एुस्तकें आदि भी कटी गर्दै । 


मे उत्तरकरण के भूव भी परिस्थिति से साय में रखे हुए प्रौपग्रहिक उपकरणं ८१ शमादि 
भे ही संवंधित ह । क्योकि एक दिन के लिये प्रत्यर्पणीय उपकरण तो देखकर ग्रौर उपयोगी होने पर 
ही लाया नातादहै। कदाचित्‌ भरल हो भी भाय तो उसे लौटाकर भ्रन्य लाया जा सकता है। 


किन्तु प्रत्यपेणीय सुई, केची श्रादि कौ नोक या धार गृहस्य से करवाना श्रौर गुस्मास्तिक 
भामश्चित्त का पाच वनना, रैस्री प्रवृत्ति किसी भी भिक्षु के दाया करने की कल्पनाही नहींकी 
ज सक्तौ 1 ॥ 


५ 
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२२. जो शिक्षु विना प्रयोजन कणेकोधनक कौ याचना फरता है या याचना करमे वाति. षा 
भ्रनुमोदन करता है । (उसे गुरुमासिक भ्रायरिवत्त भ्रात्रा है ।)} ५८ 

विवेचन--स्वयः के लिए श्रावष्यक होने परया अरन्य कै मंगवाने पर भी वदं श्ल माश 
लेकरके ही सई श्रादि कौ याचना करनी चाहिये ! । ' 

क्योकि इनके खो जनि, टट जाने, चुभ जाने, लग जाने कौ या वापि देना भूत जनिम 
सम्भावना रहती ईै, भ्रतः श विना प्रयोजन ग्रहृण नही कसना चाहिये । 
प्रविधि याचना प्रायश्चित्त- 

२३. जे मिष्वु जविहोए सुदं जाद, जाय॑त वा साह्जद 1 

२४. जे भिक्दू मविहीए पिप्पलगं जाय, जायेतं वा साहरजद 1 

२५. जे भिषटू खविहौए णहच्येयणगं जयद, जायंतं या साज्जद । 

२६. जे भिक्टू अविहीए्‌ कण्णसोहणगं जायद, जायंतं वा सादज्जड । | 

२३. जो भिषु ्रविधि से सूर्‌ कौ याचना करता हैया याचना करे सतते का भ्रनुमादन 
करता है । 

२४. जो भिक्षु भविधि स कतरणौ फो याचना कस्त है या साचना करने वति फा भ्रनुमोयन्‌ , 
करता है। । 

२५. जो भिक्षु धविधि से नयदेदनक की याचना करता है या याचना कलै यति फा. 
भ्रनुमोदन करता दै । 

२६. नो भ्रि्षु भ्रविधि से कणंसोधनक की याना करता हैया याचना करने यतिफा 
श्रनुमोदन करता दै । (उसे गुख्माक्षिक प्रायरिवत्त भ्राता है ।) ॥ 

यिवेचत--याधु का प्रत्यक काये यिवेगूुवेक व बिधिगुक्त होना चाहिये; गर, तरणौ प्रादि , 
तीण होते ह, उनके रहण करने में विवेकः श्रायश्यक है जरते दारौरिक क्षति न ५१  प्रविवेमूवफ 
ग्रहण रते देवकर गृहस्य को प्रपते उपकरण कौ मुरला एंका हो सफतती है जिससे देने की 
भावना मै कमी भ्रा सकती है । 

करं चिकषेप प्रकार फौ प्रविधियो का कयन भागे ङे मूरवमहै। 


श्रनिर्िष्ट उपयोगकरण प्रायरिचत्त-- 
२७. जे भिदषू पाडिहारियं सुं जादत्ता यत्यं सिन्यस्सामि त्ति पायं स्वव ति्षेतं धा 


साद्ज्मह 1 
२८. जे निवपू पारिहारियं पिष्पचयं जता यं ध्िदिस्तामि त्ति पायं छिदह दितंवा 


साद्न्जह 1 


^ अ 
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२९. जे भिक्ू पाडिहारियं नहच्छेमणगं जाइत्ता नहं छिदिस्सामि त्ति सल्बुदधरण। करेड, 
कर्तं वा सादज्जद 1 


३०. मे भिक्खू पाडिहारियं “कण्णसोहृणगं जाइत्ता" कण्णमलं णोहरिस्सामि त्ति दंत-मलं 
षा, णह्‌-मलं वा णीहरद, णीहेरंतं वा साइज्ज । 

२७. जौ भिक्षु लौटने योग्य सुद कौ याचना करके “वस्त्र सीऊगा" एस्ना कह कर्‌ उत्से 
भात्रसोताहैया सोने वलि का अ्रनुमोदन करता दै1 


२८. जो भिक्षु लौटाने योग्य केतरणी कौ याचना कररफे “वस्त्र काटू गा" एेसा कहकर उसमे 
पात्र काटता हया काटने वाते का भ्रनुमोदनं करता है । 


२९. जो भिक्षु लौटने योग्य नवघेनदक को याचना करके “नख काट्‌ गा” एसा कहु कर 
उसमे कांटा निकालता है या निकालने वाले का श्रनुमोदन करता है 1 

३०. जो भिक्षु लौटाने योग्य क्णेशोधनक कौ याचना करके “कान का मल निकाल गा 
एिसा कहकर उसमे दात या नख का मैल निकालत्ता है या निकालने वाले का अनुमीदन करता है। 
(उपे गुर मासिक प्रायषचित्त श्राता है 1) 

विवेचन-लौटाने योग्य वस्तु के लिये ग्रागम में “"पाडिहारिय' शब्द का प्रयोग होता है । 
लौटने योग्य सूर रादि ग्रहण करने के समय किसी एक कायं का निर्देश नही करना चाहिए । 

यदि किसी एक कार्य को करने का स्पष्ट निर्देश करके सरद श्रादि ग्रहण वियिग्येहोंतो 
उन्हं श्रन्य काम में नहीं लेना चाहिये । 

भ्रन्य काम करने पर दूसरा ग्रौर तीसरा महाव्रत दूषित होता है 1 नात होन पर गृहस्य उस 
साधु पर या साघुसमाज पर श्रविश्वास करता है, उनकौ निदा करता है तथा भविप्य में ग्रावश्यक 
उपकरणों के श्रलाभं श्रादि होने कौ संभावना रहती रै । 
भ्रन्योन्य प्रदान प्रायश्चित्त- 


३१. जे भिक्खु अप्पणो एव्कस्स अद्टाएु सूदं जाइत्ता अण्णमण्णस्स अणुप्पदेद, अणुप्पदेतं वा 
साईइज्जडु 1 


३२. जे भिवखू अप्पणो एवकस्स अद्भाए्‌ पिप्पलमं जाइक्ता अण्णमण्णस्स अणुप्पदेह, अणुषपदेतं 
मा सादुज्जड ! 


३३. जे भिक्लू अप्पणो एककर्स अद्भाए णहच्छेयणगं जाइत्ता ऊण्णमण्णस्त्‌ अणुप्पदेद, 
अणुप्पदेतं वा साइउजइ । 


३४. जे सिव्‌ अप्पणो एवकस्स अद्राए्‌ कण्णसोहणगं जाइत्ता अण्णमण्णस्स अणुष्पदे, 
अणुप्पदें वा स्वदञ्जङ 


३१. जो भिक्षु केवल श्रषने लिये सूर की याचना करके लाता है श्नौर वादं ्रन्य किसी साघु 
कोदेता दया देने वाते का श्नुमोदन करता है 1 
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३२. जो भिक्षु केवल श्रमने लिये कतरी की याचना करके नाता है भौर याद भ प्र 
किसी साधरुकोदेताहयादेने वाते का ब्नुमोदन करता है । ५ । 

३३. जो भिक्षु केवल श्वपने लिये नवद्धेदनक क्र याचना करके सातां है श्रीर्‌ याद मे श्रय 
किसीप्नाधुकोदेताहैयादेने वाते का श्रनुमोदनं करता ह । 4 

३४. जो भिक्षु केवल श्रमे न्ये कर्णयोधनक की याचना करै क्ता है श्रीर्‌ वाद मप्र. 
किसी स्राघुकौदेताहैयादेने वाले का अनुमोदन करता ट । (उते गुरुमासिक प्रायरिचत्त प्रात है ।) 

चियेचन--साधु समदाय मे भिश्र-भिन्र साधुयरौ के भिन्न-भिप्त प्रावप्यक्र कायं होते है, धतः 
सू श्रादि ग्रहण करते समय भाषा का विवेक रना चाहिये । श्रयात्‌ फिसी कायं या व्यक्ति, 
निर्देश नहीं करना चाहिये । निर्देश करे तो उसी के ग्रनुसार व्यवहार करना चाहिये, शेष मू ९६ | 
से २० तक के पिवेचन के समान समभन चाहिये । । 
श्रविधि प्रत्यर्पण का प्रायरिचत्त- 

३५. जे भिषयू सुदं जविहीएु पच्चप्पिणेह, पच्चप्पि्णेतं वा साष्ज्जह । 

३६. जे भियखू पिप्पलं मविहीए पच्चप्पिणेद, पच्चप्पिणेतें वा सादर्जह । 

३७. जे भष्‌ णह्च्छेयणगं अविहीए पच्चप्पिणेह, पन्यपिणेतं या साइज्द 1 

३८. जे भियतू फण्णसोहणगं अयिहीट्‌ पच्चभ्पिणेद, पच्चप्िणेतं वा साडइज्जह + , 

३५. जौ भिलु श्रविधि से सूद लौटाता है या लौटने वाति का अनुमोदन करता है } 

३६. जो भिक्षू श्रविधि से कतरणी लौटता दहै मा लीटाने वाले का श्रनुमौदन करता दै 1 

३७. जौ भिक्ष प्रविधि से नयदेदनक लौटाता है या लौटाने चाले का प्रनुमोदन करता है । 

३८. जो भिक्षु श्रविधि से कर्णंसोधनकं लौटात्ता दै या लीटाने वाते का प्रनुमोदन करता दै! 
(उवे गुरुमासिकफ पायप्रित्ते प्राता है ।)} 

धिचेचन~-लीदाने का कटुकर साई हुर सूर प्रादि विवेकपूरवक ही देनी चाहिये जिसमे उपक्रम 
कीश्रीरस्व-परके धरीरकीक्षतिन दहो । प्रवत्‌ प्रूमि प्रादि पर रयकर लौटाना वाहिये 1 
पाच्र-परिष्कार फरनि का प्रायरिचित-- 

३९. जे निष्‌ लाउयपायं घा, दारपायं वा, मटियापायं वा अण्यउत्यिए् था परादिमएम 


घा परिपटरिड वा, संवे वा, जमयेद् घा, “मलमप्यणो करणयाए सुहूमयि नो कप्पद" जानाम 
शरमापे अण्णमण्यस्स्र विपरइ, धियरंतं वा सादज्जह ! 

२९. '्ातर वरिव्कार का कायं स्वयं करने भ समर्ये होते ए गृहस्य ने पिनितू व 
मरना भी नदीं कत्ता दै यहु जानते हए, स्नृनिमें ५ यादन मे समयं दते षु भीन ष ६ 
मुम्ये द्‌ पास, लकी धात्र य मिट पा पात्र भरन्यतीयिक या गृहस्य ने---बनयात्ता द, उल्का 6 
टीका करवाता ह, चिम फो सम कस्वाताहै वा श्रन्य माधु फो परानमी श्रासा देता श्रयया 
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तरट्‌ कराने वाले काया प्राज्ञादेने बाले का भ्रनुमोदन करता है! (उसे गुरुमासिकः प्रायश्चित्त 
श्रातादहै।) 

विवेचन--जो भिक्षु पा्न-परिष्कार का कार्य जानता हो तो उसे स्वयं ही कर लेना चाहिए 
तथा ्रावश्यक हो तो ग्रस्य भिक्षु का कारय भीकर देना चाहिए । किन्तु गृहस्य से नहीं कराना चारिए 
तथा किसी साघु को गृहस्थ से कराने कौ श्राजञा भी नही देनी चादिए । 

परिषद्रावेद आदि--"परिषटूण-निम्मावणं, संठ्वणे-मुहादीण, जमाव -विसमाणं समीकरणं,” 

१. परिघट्ावेद्--निर्माण कराना ग्र्थात्‌ काम ्राने लायक वनवाना । 

२. संठवेद- मुख ठोक कराना--योग्य व मजबूत कराना । 

३. जमवेद--विषम को सम कराना । 

काष्ठे पात्र के मुख पर डोरे ्रादि वाधना संठवण' है, तेल, रोगन, सफेदा, भ्रादि लगाना 
“परिषटरण"' है । 

कहीं खड़ा हौ उसे भरना, खुरदरापन हौ उसे धिसना “जमावण'” है । 

इसी प्रकार भिद्री के पात्रकोतथातुवेके पात्र का परिकम भी सम लेना चादिश्‌ | 

प्रस्तुत सूत्र मे केवल "पात्र दाव्द का कथन न करके तीन प्रकारके पा्रोंका निर्देश होनेमे 
यह्‌ स्पष्ट होता हैकिसाधुको तीन प्रकारके ही पात्र रखना कल्पता दै। एसा ही कथन श्राचारांग 
सूत्र, वृहत्कत्पसुच्र एवे ठणांगसूत्र मे भी है 1 

शुभाशुभ पातरौ के फर्नो का विधान श्रादि वर्णन भाप्य भँ देखना चाहिए 1 

भिक्षुकोरेसेपात्रकीही गवेषणा करनी चाहिये कि जिसमे किसी भी प्रकार का परिकर्म 
न करना पड़े । 


दादि के परिष्कार कराने का प्रायश्चत्त-- 

४०, जे भिक्षु दंडये चा, लदिख्यं वा, मवकेहणियं वा, वेणुदुदयं घा, अण्णउतिवएणं वां 
मारत्यिएण वा, परिघटूविई या, संडविड य, जमावेड वा, अलमप्पणो करणयाए बुहुमवि नो कष्पद, 
जाणमाणे, सरमाणे, अण्णमण्णस्सं वियरहइ वियरतं वा सादज्जइ । 

४०. स्वयं कने में समर्थं हौ तो किचित्‌ भौ गृहस्थ से कराना नदी कल्पता है, यह जानते हए, 
स्पृत्तिभ होते हए या करने मे समर्थं होते हुए भी जो भिक्षु दण्ड, वाटी, भवतेह्निका ग्रौर वांस की 
सई का परिघटूण, संठवण ग्रौर जमावण अन्यतोथिक या गृहस्य से करवाता हैया ग्नन्य साघुको 
फराने कौ भ्राज्ञा देता दै ्रथवा गृहस्थ से करवाने वाले का या श्राज्ञा देने बाते का अनुमोदन करता 
है 1 (उसे गुरुमासिक प्रायश्चित्त श्राता है 1) 

विवेचन-- मूतर ३९ के विवेचन कै श्रनुसार दस सूत्र का चिवेचन भौ जानना क्तु पात्र साघु 
कौ 'प्रौधिक उपधि" है, उनको सभौ साधु हमेशा के लिथे पने पास रखते है । 

दस सूत्र में कथित उपकरण “ग्रौपग्रहिक उपधि” हँ अर्थात्‌ इन्दं जिस साघु को जितने समय 
के लिये श्रावश्यमः हौ उतने समय के लिये गुर कौ श्रा्ञा लेकर रख सकता है । विना विग्य परिस्थिति 
कै चे श्रौपग्रहिकि उपकरण नही रते जाते है 1 । 
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॥ समीर 


दंड, नाठी--चछारीरिक परिस्यिति व क्षेघीय परिस्थिति चे रख जातो है । 

भ्रचतेदेनिका--प॑ो भ लगे कौचद़ ग्रादि को साफ करने फे लिये रय जाती द। ॥ 

रजोहरण मा प्रजणी की फतियो मे डौरी शसने के लिए बसि फी सूर उपयोगं म प्रातीडै, 
यदा फदा वस्व पात्रादि केँ सिलाई केकाममेंभी श्रा सक्ती है। † 

दंड भ्रादि का परिषटुण--ऊषर से सफाई करना । 

संख्वण--याठो रादि की स्रफाईकरना 1 

जमाचण-वक्र भाग फो सोधा करना । 


इन उपकरणों कै प्रकार, परिमाण, माप श्रादि की विशेष जानकारी भाष्यर्मे दी मर्हटै। 


पात्रसंधान वंधन प्रायरिचत्त-- ४ 


४१. 
1. 
४३ 


४४ 


४५. 
४६. 


४१ 
४२. 
करत्ता है । 
४६३. 
४. 


५. 
करताहै। 
४६. 


जे भिक्षू पायस्स एवकं तुदियं तड्डेद, तद्डेतं चा साहज्जह ) 

जे भिषलू पायस्त पर तिष्ठं तुडिपाणं तडढेद, त्तं या सादज्नह ! . 

ने भिक्षू पायं मविहौए्‌ वंध, वंधंतं था साइज्जाई 1 । 

जे भिक्षू पायं एगेण वंधेण वंध चधंतं वा सादज्जह । 

जे भिवषू प्रायं परं तिष्ट चंधाणं वेधदं, वधते वा सादज्नड । 

ने निवदू महरेग वंधरणं पायं, दिवह्धाभौ मासाभो परेण धरे, धरेतं वा साम्न 1 

जो भिक्षु पात्रके एक येगली देता है या देने वाते का अनुमोदन करता है । 

जौ भिक्षुपराद्र क तीन येगरली से श्रधिक देतादहै या देने बाति का शरनुभोदन 


जो भिक्षु पाचको श्रविधि त वोधता हैया यांधने वालि का ्रगुमोदन करता 1 

चे शां यांधने याते क्रा धरनुमोदन वरता #। , 
जो भिदु पाच्च को एकं वंधन से वांधता है या बाधने याते करा भनुमोदन करता ६ । । 
जो भिक्षु पार को तीन यंयन से प्रधिकर वांधतादै या योधने वासे भा भनुगोदन 


लो भिश्‌ तीन से धिनः वधन कापाधटेढ भासे श्रधिक र्पतादटैणा स्पेन 


यत श्रनूमोदन करता है । (उसे गुख्मासिक व्रायण्वित्त पराता है 1} 


>> मि येद कर्ने {144 
वियैचन--येगली--टूटे भागको ठीक करनेकेलिए या दिषो येद कर्ने कैः लिए समाई 


जीहै। 


८१-४२ मूः का सक्त भाव यदै किवपु एक मोयेगरलीन सगवि। ८ 
दोतोएरः पाच के एवः, दो या तीन भेगनौ तक लगा जा सक्तो द । सोन ये ग्रधिक् यगः । 
सर्यया निपिद्धदै। 
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भेगली दो प्रकार की होती है--१. सजातीय, २. विजातीय । जिस जाति फा पत्रहो उसी 
जाति कौ येगलो लगाना “सजातीय है, श्रन्य जाति की येगली लगाना "विजातीय" है । पात्रके 
येगली लगाना ग्रावश्यक हो तो सजातीय थेगली ही लगाई जाए, विजातीय नहीं } यह्‌ नियम लकड़ी, 
तुम्बा, भिद्री भादि कौ शरपेक्षा से समना चाहिए 1 किन्तु साथमे कपड़े काया धागे का जो उपयोग 
किया जाता है वह्‌ सजातीय या विजातीय नही कषा जाता है । तथा सेल्यूडन से जोड़ने को थेगली 
लगाना नहीं कहा जाता । 
अविधि- मुत्र ४४-४५ मे पात्र के वंधन का कथन दै ग्रतः पाव विषयक प्रविधि का 
कथन इन सूत्रों के वादमें होना चाहिए था किन्तु यहाँ ४३े सूत्र मेंश्रविधिका यह विधानसूत्र 
४१-४२ मरौर ४४-४५ इन चासो सूत्र से सम्बन्धित है । 
इसका फलितां यह्‌ है कि येगली भो प्रविधि से नही लगानी चाहिए भ्नौर यधन भी प्रविधि 
से नही बधिना चाहिए+ 1 
विधि ओर प्रविधि की व्याव्या- 
१. वधन श्रौर थेगली के बाद तथा सिलाई आदि के वाद चह स्थान प्रतितेखन करते योग्य 
हौ जाना चाहिए । 
२. जहाँ वधन, थेगली श्रादि लगाये गए हौ, वहाँ से श्राहार रादि का अंदा सरलता से साफ 
हो जाए एसा हो जाना चाहिए । 
३. वंधनं श्रादि लगाने का कायं कम से कम समयमे हो जाए । 
येही विधि या विवेक समभेने चाहिए श्नौर इसके विपरीत श्रविधि समना चाहिए 1 
वधन 
साधु कालक््य तो यह्‌ रहे कि जिस पात्र का सुधारं या उसके वंघन श्रादि कायं न करना पड़े, 
पसे पात्रकीही याचना करे। ४१-४२ व ४४-४५ इन दो-दो सूत्रों का भाव यहीरहैकि्जोभी 
पा्रभिले वह्‌ एसा हो कि कुच भी संस्कार किए विना सीधा उपयोग में ग्रवि । यदिषसानहोतो 
श्रावेष्यकतानुसार जघन्य एक प्नौर उचकृष्ट तीन वधन लगाये जा सकते दँ 1" 
ंघन का प्रथं है- पात्र की गोलाई को धागे प्रादि से वांघकर मजचूत करना जिससे श्रधिक 
समम सुरक्षित रह सके 
एक स्थान पर बंधन लगाना एक वंघन कहुलाता है रौर तीन स्यानों पर वाधना तीन वंधन 
कहलाता है । 
मिह के पात्र में विना बंधन के काम चल सकता हो तो एकं भी जगह्‌ यांधने कौ भ्रावश्यकता 
नहीं होतौ है । 
लकी के श्रत्यन्त दोटे पाच में एक भौ वंधन की ्रावश्यकता नही होती है 1 
लकड़ी के वड़े पाच में एक वंधन भ्रावश्यक होता है । 
` इ. दुच प्रियो मं मिनन पून र्ति मिलता है, जो भाष्यचूणि मे नहीं ६ै-- 
“जे भिवय्‌ पायं भ्रविहोए तद्डह तडं वा साद्ज्ज +” 
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तुम्बे का पात्र भावग्यकतानुसार्‌ दौ या तीन जगह चंधने चनाने मे सुरक्षित रत्रा ट । 

साधु का मख्य लेक्षय खदा यह्‌ रहे किः श्रधिक प्रमादन हो प्रोर स्वाध्याय वदृ! ` 

साधु का ध्रमाद सरीर श्रौर उपपि संवधी कायं करना होता ६, सावद्य यौगरूप प्रमादा 
वह्‌ त्यागीही होतार । 

सदरेभ चंधण--प्रावष्यकः होने पर्‌ वंधन लगाने कौ अनुज्ञा है, उक्तृष्ट तीन वधन समाने सं 
भी श्रनून्ना है! तीन चंधन वाला पात्र जव तकः उपयोगे श्राव तवत्तक रखा वाक्कतादै। 
सामान्यतः तीन वे ज्यादा वधन की श्रावश्यकता या उपयोगिता किसी भी श्रकार के पाव मं कम 
संमव है! यह सू ४४८४५ सै स्पष्ट होता है, तयापि सुधर ४६ मं विकट परिस्िति को संभावना 
के श्राशय से उसको भौ सीमित श्रनुज्ञा दी गर्द है। श्र्थत्‌--किसी कषे यायत कौ परिकियतिे 
सकड्ीयातुवाका पात्र जिसमें किं पहले से एक या तीन वध लये ह ्ौर टूट फूट जायतौ जयत 
भ्रन्य पामन भिते तेव तक ४.५ वंधन लगाकर कै भी चलाना पदे तौ ययासंभव शीघ्रातिशोघ्र 
मिहटी च्रादिके पात्र कौ याचना कर लेना चाहिए श्रौर भ्रधिक वंधन वाति पात्र को परट देना बाहि्म। 
उसे डेढ महीने के वाद रखने थर इस (४६वे) सूत्र से प्रायस्वि्त प्राता है 1 
वस्य -संघान-वंवन प्रायरिचत्त-- 

४७. जे भिषष्‌ यत्वस्स एमं पडिपायियं देह वेतं वा साद्ज्नईइ । 

४८. जे भिफटू बत्यस्स परं तण्डु पडियाणिपराणं देह देतं वा सादज 

४९. जे भिव वत्यं मविहीए सिव्वड, िव्वेतं वा साहर्मह । 

५०. जे भिषषू यत्यस् एं फालिय-गंवियं फरेद, फरतं वा सादज्जद 

५१. जे भिवलू यत्यस्स परं तिष्ट फासिय-गंठिवाणं करे, फरेतं या सादर 1 

२. जे भ्रियघू वत्यस्स एमं फातियं गण्ठे, ग॑ठेतं या साहन्जह । 

३. जे भिषचू चत्यस्स परं तिष्ठं फालियाणं ग॑टेह, ग॑तं या घाइज्ज । 

४. जे भिषसू यत्यं मविहीए गड, गेठेतं वा सादज्जह । 

५५. जे निवल पत्यं भतज्जाएण गहै, गरतं या स्नादज्जह । 

१५६. जे भिवय अद्वरेय-गरटि्ं-यत्यं परं दिवद्ाओ माताओं धरेद धरेतं वा सादरम ॥ 
१, ५२-५३-८४ तीनं सूनो का चृधधिरारने फोर्‌ प्रथं नही स्वि है, भिन्न भाष्य्नरने इनक प्प म्य ` 
करये पायो गाया शी है-- # 

निष्टुददि स्वि वत्य, गो फाति मनिष्ये 
पष्ट धएग्यरं सो प्रायति प्रायमादी्नि ७७ 
म सायाङे धायाय्ये सूतो कापाद वप्रे व्रियाययाद्ै 
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४७, जो भिक्षु वस्म में एक येगली लगाता है या लगाने वाले का ्रनुमोदन करता है । 


भप, जो भिक्षु वस्र के तीन से श्रधिक थेगली लगाताहै या लगाने वाले का श्रनुमोदन 
करता टै । 


४९. जो भिक्षु वस्त्र को ्रनिधि से सीतादैया सीने वाते का श्रनुमोदन करता है । 
५०. जो भिक्षु फटे वस्त्र के एक गांठ लगाता है या लगाने वाले का ्ननुमोदन करता है । 


५१. जो भिक्षु फटे वस्र के तीन से श्रधिक गांठ लगाता हैया लगाने वाले का श्रनुमोदन 
करताहै। 


५२. जो भिक्षु फटे वस्र को एक सिलाई से जोडता है या जोड़ने चारं का भ्रनुमौदन 
करता है। 


५३. जो भिक्षु फटे वस्तो को तीन सीवण से श्रधिक जडता या जोड़ने वाले का श्रनुमौदन 
करतार) 


५४. जो भिक्षु वस्व को प्रविधि से जोडता है या जोड़ने वाले का श्रनुमोदन करता है 1 


५५. जो भिक्षु एक जाति के कपटे को दूसरी जाति के कपड़े से जोडता है या जोडने वाते 
का श्रनुमोदन करता दै । 


५६. जो भिक्षु श्रतिरिक्त जोड प्रादिकेवस्वको डेढ माप्त से प्रधिक काल तक रखताहैया 
रखने वाके का श्रनुमोदन करता है । { उसे गुरमासिके प्रायश्चित्त प्रत्ता है ।) 


विवेचन-येगली--चृहे, कृत्ते ्रादि केाराेद कर व्यि जाने परया ग्रग्नि की चिनगारियों 
से क्षत-विक्षत हौ जाने पर यदि उसका शेष भाग उपयोग मे श्राने योग्य हो तो वस्मे थेगली देने 
क भ्रावक्यकता होती है तथा अरन्य भी देसे कारण सममः केना चाहिये ! एक येगलो च तीन येगली 
संबंधी विवेचन धुर्वेवत्‌ समभ लेना चाहिये 1 


अविधि सौवन--वस्वर के भेगली लगाने मे सिलाई करना श्रावश्यक है चिन्तु सिलाईमें 
केम से कम समय लगे भ्रौर ग्रच्छी तरह प्रिरेखन हो सके यह ध्यान रखना चाद्ये । सीने के श्रनेक 
प्रकार भाष्य, तूणि मेँ वत्ताये है, जिनका अ्रथं गुरूगम से सममः ठेना चाहिये । । 


गांठ लगाना--जो वस्त्र जीर्णं नही हो भ्रौर कहीं उल्कर या दवकर फट याहो तोर 
मस्र की सिलाई के लिए सुई श्रादि तत्काल उपलन्ध न होने पर उस क्््रके दोनो किनाये को 
पक्डकर गांठ लगा दी जाती है, ठेते गांड लगाना जघन्य एक स्वान पर तया उक्छृष्ट तीन स्ार्नो पर 
किया जा सकता है । यदि तीन स्यान में गांठ देने पर भी काम श्राने लायक न हौ सके तो मूर ग्रादि 
उपलच्ध कर उसको सिलाई कर टेना चाहिये । किन्तु तीन से श्रधिक गांठ नहीं लगाना चाहिये 1 


॥ ऊपर के सूत्र ५० से '्रविधि' दाव्द को यहां भौ प्रहणं करके उसका श्रयं सममः केना चाहे 
के गाठ्देनेमे भी दिखने की श्रपेक्षा या प्रतिरेखन को श्रपेक्षाग्रविधिनदहो 1 द्वमत्ते यहु भौ स्पष्ट 
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होता ह कि विधिपूरवक समाई हृ विन्तो भो गांठ को प्रति्चन के चिये पुनः खोतना प्ावग्यर्‌ नौ 
दोता दै क्योकि वह्‌ नुप्रतिकेष्य होती है 1 वार वार गां खोलना एवं देना भ्रनावप्यतं प्रमाद है। ` 
,, . _ वस्त्र षट गोडना-मेगवीव गोठकेदो दो सूत्र दिए यदु द, उनके स्मान वसो को गोन. 
संवंधौये दी (५२-५३) सूत्र है । रतः यहां परर मी एक सीवणं शरीर तीन सौवण कां प्रम पथि 
होता ह 1 ध । त 
फालियं--पःट दए 1 इसका दो प्रकार से श्रयं हो घकता है- ध 
१. नया ग्रहण करते समय, २. रेने के वाद फभी फट जाने पर 1 । 
नया वस्र ग्रहण करते समय यदि वह्‌ चौड़र्दभेंकम हो या कम सम्बारईके धटे धटे दरे 
हौ तो चहूर श्रादि क सौग्य बनाने कर लिये जोड़ना पड़ता है, जिसका निदेश माचारांयमूष शू. २ भर.४, 
उ. महग्रादै। ( 
यथासंभव एक भी जगह जड़ तमगाना न पड़े एसा हौ वस्म ठेना चाहिये । प्राव्यं हने 
परः भी तीन से श्रधिक जोड़ नहीं लगाना चाहिए, श्तने जोट ते यपु-तध्यी, दोन का निर्वाह 
शकता है । 
साध्वौको चार हाथ विस्तारकौ चरकी जरूरत दहो प्रौर एष हाय के विस्तार का फदर 
मिरे तौ तीन जोड़ से पूरी हो सकतीं है । कमी श्रावस्यकतासे कम लम्ये टुक्ेमिटेतो भौ तीन 
नोट मे साधु व साष्वी दोनो का निवि हो सक्ता दै 1 स 
पूर्वोक्त मूव्र ५०, ५१ में "गटियिं फरेह" का प्रयोगहै। प्रसमं फटे हए यस्यो पाटे 
जोढुे संवंधी प्रायश्चित्त है । 
मूध ५२-५३-५४ मे ^ धिया काप्रयोय है इसमे एक सरीते भित्न-भिन्न यस्मप्रश 
फो सिलाई करके जोड़ने का प्रायप्चत्त दै । 
मू ५५ “गद किया या प्रयोग है । हमें विजातीय वस्वष्टौ को मौह का 
प्रापरिचत्त है । । 
स प्रकार इन सूरो भे फटे वस्वा को या वस्त्रण्टों फो गोन के भरायरवित्त द । 
एम सरव वस्मग्रण्डों फो जोढ्ने का प्रायर्वित नहीं है घौर यस्य सतै घेरे सिस 
करने का भी प्रायश्चित्ते नदीं है, क्योकि यह्‌ वि्िटै। ५ 
श्रसमान वस्यवण्डों को जोढने का शरायस्वित्त दै थोर. वस्ते मिश्च प्रकार क धिम 
सितार करने कन श्रायस्वित्त ह, मयो यहं प्रविधि द । र 
ग्रविधिमे जोडनेका भौर प्रविधिमे विला कफरने का प्रागद्नित्त विपेचन दरूषभद् 
समानरै) मं 
श्रिनातीय वस्य जोदना--दस नूर मे प्रयुक्त जाति शब्द म यस्यो कौ पतिकः सातिमा प्म 
कमजा स्तो हु । यया-- सनी, सूती, समी, रेयमी भादि 1 4 
ऊनो शरोर सूती वर्यो को धनेकानिकः जातयो ह १ उनी अरव, बकरी, ट कौ 
नमे वने हुए कम्य धादि यस्य + मूती वरज~मसमत, नदा, स्ना श्रादि विविधरश्रगरमैः ॥ 1 


न 
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रंगभेदसे भो वस्त्रो के ओर धामो कै ्ननेक प्रकार हैँ । ग्रतः भिक्षु वस्त्रवण्डों को जोडते 
या जुडवति समय एसा विवेक रखे कि जुड़े हुए वस्वखण्ड ग्रौर सिलाई के धागे भिन्न भिन्न न दिं । 


वस्त्र के अधिक जोड़--भाप्य चूरणिकार ने “तरद्रेग गहि” का संवेध ऊपर के ५२-५३-५४- 
५५बे सूत्र के "गहे" (गठेड) विषयस्ते जोड़ा रै तथा मूत्र ५०-५१सेभी जोडाहैस्रौरकहादैकि 
साधु साध्वियां यदि ग्रधिकृः जोड़ का, ग्रधिक गांठ का वस्व उट मास से श्रधिक रखे तो वे प्रायष्रिित्त 
के पात्र होति है 1 जसा पात्रके सूत्रों मे प्रधिक वंघन के पात्र को डद महीनेसे ग्रधिक रखने संवधी 
विवेचन किया गया दै उसी श्रादाय कां विवेचन यहां भी समना चाहिये 1 


मर्यादा उपरात एक भी जोड किया हो तो सूत्रपोरिसी श्रौर अ्रथपोरिसौ करने के वाद ्रन्य 
चेस्व्रको गवेषणा कर लेना चाहिये ¦ दो तोन जोड़ क्यि हों तो केवल सूत्रमोरिसी करके वस्त्र कौ 
गवेषणा करना श्रौर तीन से ज्यादा जोड क्यिहों तो सूत्र व श्रथं दोनों पोरिसी न करे, पहले वस्व 
कौ गवेषणा करे । सूत्र-मथे पोरिसी का प्राशय है--सस्वाध्याय च ध्यान करने कौ पोरिसी ।' 


सारांशञ-ूरवोक्त पात्र विपयक्‌ ६ सूत्रों का रौर वस्व विषयक १० सू्रोकासार यहहैकि 
चस्त्र के थेगलौ लगाना, गांठ देना, वस्व्रखण्ड जोड़ना तथा पात्र के टिक्ड़ी लगाना, वन्धन लगाना 
श्रादि कायं साघु -साच्वियों को यथासंभव नही करने चाहिये । 
ह वस्व पात्र विषयक उक्त कार्य केरे यदि ग्रावश्यक हां तो उन्हे तीनसे अधिक नहीं कणे 
न्वा 1 

उक्त कायं तीन से प्नधिक करने जैसी स्थिति यदिहो गई हो तो सूषपौरुपौ, श्र्थपौरूपी न 
करके भौ उसंकालमें नये वस्त्र की याचना कर लेनी चाहिए । इसमे डेढ मास की मर्यादा का 
उल्छंघन नहीं होना चाहिये । 


गृहुपून-परिसाटन प्रायरिवत्त-- 


५७. जें भिक्षू निहघूमं अण्णउत्विएण वा गारत्यिएण वा परिसाडावेइ, परिसाडावेतं वा 
साद्ज्जह 1 


५७. जौ भिक्षु गृहधूम श्रन्यतीथिक या गृहस्य से उतराता है या उतराने वाठ का श्रनुमोदन 
करता है, (उसे गुरुमाक्षिक प्रायश्चित्त श्राता है । ) 


विवेचन-इस मूत्र में गृहधूम उतरवाने का प्रायश्चित्त विधान है, रसोई धर की दिवन पर 
या छत कै नौचे चूल्दे का जमा धुभ्रां "गृहधूम" कटा जाता दै 1 


, स्सोर्शषर केस्वामौ से रसोईघर में भ्रवेशा की श्राज्ञा प्राप्त करके दत को ऊंचाई तक हाय 
पर्हुच सके एेसा साधन लेकर साधु यदि धुरं उतारकेतो उसे किसो प्रकार का प्रायश्चित्त नही 
अतादै। 


रसो्यरमे प्रवेदा की राज्ञा न मिलने से ग्रयवा दारौरिकः श्रसाम्यं ते साघु स्वयं गृहधूम 
न उतार सके तो श्नन्य से गृहधूम उतरवाने पर उसे गुरुमासिकः प्रायस्वित्त भ्राता हे । 


२८] , "` [गेषृ 1 
साधु चिस काये के लि स्वयं गृहधूम उतारे या भ्रन्य से उतरवाये, इसरा सपान 
चूणिकारने दस प्रकार करिया है- 


साधु क दाद युजौ प्रादि ्िसौ प्रकारका षर्मरोग हो जाए्‌ तो वह्‌ गृहयुय गे पप्य 
चिकित्सा ययं करे, विन्तु चूणिकार ने यह्‌ नही वत्ताया रि गृहधूम" का प्रयोग पति प्रकार रिप 
1 भरतः किसी कुरान वैय से या चर्मरौर मिशेपक्तसे गृहधूम प्रयोग कौ विधि जान छी 
चाहिए 1 । 


पूतिक्मप्रायशरिचत्त- 
५८. जे भिवषू पूदकम्मं चु "जद भु मेतं वा साइज्जई । त ं 
भ जौ निषु पूतिक दोपसे युक्त श्राहार, उपधि य यसति का.उपयोग करता दै पारस सतं. 
याल का श्रनुमोदन करता ई, (उपे गुरुमाप्षिक प्रायश्चित्त भ्राता दै ।) ध ह; 
धिचेचने--माप्यकार ने पूतिकर्म दोप तीन प्रकारकाक्टा दै अ 
१. भ्रहिरपूतिकमं, २. उपधिपूततिकमं, ३. राय्यापूततकरमं । 
श्राहासपूत्तिकमं दो प्रकारका है-- 
१. दूषित पदार्थौ सृ संत श्राहार, दूषित उपकरण श्रवुक्त महार । 
श्राघ्ाकर्मादि दोपयुक्त हग, नमग रादि रे भिधित निर्दोष भाहार भौ पूतितर्म-दोषपुक्त 
हो जातादहै। 0 
श्राघाक्मादि दोपयुक्त आहार से तिप्त चम्मच ग्रादिसे दिमाजनियाला निर्दोषप्राहरः 
भी परर्तिकमं दौषयुक्त ही जाता दै। 
२. उपधि-पूतिक्मे य, 
गृहस्य दारा श्राधाकर्मादि दोयमुक्तं धागे से निरदोपि वस्म गो सिनाई करने पर पया भेषली 
सगामे पर यह पूतिकमं दोपगुक्त हो जाता है! 6" 
गृहस्थ दारा भ्राघाकर्मादि दोषयुक्त टिकट जमाने सै भ्रयया वन्यत सगा सै निदेषि मत्र ' 
भो पूतिकर्म-दौपयुक्त हो जति दै । ध 
३. शाय्या-परतिक्मं 
निर्दोष सस्या क मिस भो धिमानमं माधार्मादि दोपयूक्त बंस श्नौर काष्ठ पदि 
उपयोग दषा हो तो चद्‌ य्या भी प्रूतिषमे-दोषयुक्त दहो जाती 
पूतिकं दोप वाना प्राहारभी णद्ध भ्राहार भँ मिल जायि भौ पृ्तिर्म-योप्पुरष 
जाताट। पटाने त (= 
तं सेवमापे आयन्नह माति परिहाद्राषं अधुग्पादपं । 
दन चप ५८ सूरो येवै गये किसी मी प्रायस्नि्तस्यान कै चेवन करी वासि मव गुष्ण 
मामिक प्रायर्सिगरो प्राता है। 


भ्रयम उदेरक] [२९ 


विदेचन-अंतिम सूत्रके साथया अंतमे इस सूत्र की व्याख्या प्रायः नहीं भिलती है। 


मूलपाठ प्रायः सभी प्रतियों में अंतिम सूत्र के साथ इस पाठको रखा गया है । इस विषय 
कौ विशेष जानकारी के लिये प्रथम सूत्र का विवेचन देखे । 


सूच मे 'परिहारटराणं' शब्द केवल सामान्य प्रायश्वत्त भ्रं मे प्रयुक्त है ! इसी प्रकार ग्रन्य 
उदको मे भी "मासिकः रौर चातुर्मासिक शब्द के साथ इसी मर्थं मे समम लेना चाहिये । किन्तु 
विशेष प्रकार के परिहास्तप रूप प्रायश्चित्त के अ्रथं में नहीं समना चाहिये । 


प्रथम उदेक्षक का सारांश-- 

सूत्र १ इस्तकमं करना । 

मूत्र ८ अंगादान का १ संचालन २ सवाधन ३ प्नभ्यंगन ४ उवटन प्रक्षालन ६ त्वचा प्रप 
वर्तेन ग्रौर ७ जिघ्रण क्रियाएं करना । 

सूत्र ९ शुक्त पुद्गल निकालना । 

सूत्र १० / सचित्त पदार्थं सू घना । 

सूत्र ११ पदमा वनवाना, संक्रमण (पुल) मागं बनवाना, श्रवलम्बन का साधन बनवाना 1 

मूत्र १२ पानी निकलने की नाली वनवाना । 

सूत्र १३ छीका श्रौर उसका ठवकन वनवाना 1 

सूत्र १४ सूतकोया रज्जु को चिलमिलौ वनवाना। 

सूत्र १५-१८ सूरई, कंची, नखदेदनक भ्रौर कर्णशोधनक सुघरवाना । 

सू्र १९-२२्‌ सूर ग्रादि की चिना प्रयोजन याचना करना 1 

सूज २३-२६ सूर श्रादि कौ श्रविधिसे याचना करना । 

भत्र २७-३० जिस कायं के लिए सूर श्रादि की याचना की है, उससे भिन्न काये करना । 

सूत्र ३१-३४ श्रपने कार्यं के लिए सूई प्रादि कौ याचना करके ग्रन्थ को उसके कायं के लिए दे देना । 

सूत्र ३५-३८ मूर श्रादि अविधि से लौटाना। 

सूत्र ३९ पात्र का परिकर्म करवाना 1 

सूत्र ४० दण्ड, लाटी, स्रवलेखनिका श्रौर वांसि की सई का परिकर्म केरवाना । 

भ्र ४१ प्रकारण पात्र के एक थेगली लगाना । 

सूत्र्‌ सकारण पात्र के तीन से धिक येगलियां लगाना । 

मूत्र ४६३ पात्रके भ्रविधि से वधन वाधना 1 

मूत्र पात्र कै एक चंधन लगाना 1 

मूत्र पात्रके तीन से श्रधिक वधन लगाना 1 

सूत्र ४६ तीन से ्रधिक वन्धने वाला पात्र डेढ मास से ग्रधिक रखना 1 

मूत्र ४७ फटे हुए वस्म कै एक येगली लगाना । 

स्य फटे हए वस्म के तौने से ्रधिक येगली लगाना । + 

मूत्र ४९ अविधि से वस्त्र सीना 1 रः 

सूत्र ५० फटे हुए वस्व के एकं गांठ देना 1 

सूत्र ५१ फटे हए वस्व के तीन से श्रधिकः गांठ देना + 


र 


३०} 


मूर र्‌ पटे हए वस्व कै सराय एक चस्मण्ड जोढना । 
मयं ५३ फटे हुए वस्य के साय तीन से घधिक वस्पपण्ड जोड्ना । 
मूतर ५४ भ्रिधि से वस्प्रवण्ड गोदना । 
मूत्र ५५ विर्भिनने प्रकारं फे वस्ववण्ड जोड़ना । 
मूत ५६ तीनसेश्रधिकः वस्पवण्ड जुटे हुए वस्य को ठेठ मास तते धिक रना । 
मूत्र ५७ गृहस्य सै गृहधूम उतरवाना । 
सूध्श्ल भूतिकं दोप युक्त श्राहार उपधि तया शय्या का उपयोग करना 1 
त्यादि प्रवृत्तियो का गुरु मासिकः प्रायश्ितते माता है । 
इस उदेशक फे २० धरो के विषय का कयन निम्न आगमों रे है, यया-- 
मय १-९ दिस्तकर्म करना स्वल दोप कटा है ) दणा.द. २ १ 
भू १० सूर्गधमेंप्रासक्तहोनेकानिपेध । भा-श्रु- रप्र. १२. ८ श्रा. धरु. २१. १५ 
मरम १४ चेल-चिलिमितिका रखना एवं उतरे उपयोग का विघान । बहु. उ. १. 
मूत्र ३१-३८ श्रपते कायं के लिए प्रातिहारिक ग्रहण को गहु मू आदि श्रन्य फो देने फा निवेधत्पा | 
उनके लौटनिकी विधि । धा.श्रु.र२प्र.७उ. १. 
मू्श्८ प्तिकर्मदोप का वर्णेन । सू. भु. १ अन. १३. ३. 
शस उदधाक के ३८ सूर कैः विषय फा कयन मन्य आर्मो में नहीं है, पया-- 
सूर १६१९ पदमा को श्रन्य (गृहस्य) के दवारा निर्माण करवाना 1 
सूप्र १५-२० सूर प्रादि सुधरवाना । मूरई रादि विना प्रयोजन ग्रहण करना । | 
भूद भ्रादि प्रविधि ते ग्रेण करना । ॥ 
मूतर ३९-४० पावर तवा दण्ड प्रादि को निर्माण करवाना तथा सुघरवाना, ५ 
सूप ४८१-८६ पात के येगती लगाना 1 पाव कै वधन लगाना ५ 
भूव ८७-५६ वस्व कैः येगलौ लगाना, 
वस्य के गंट लगाना, 
यस्व चण्ड जोद्ना । 
गप्र ५७ प्रौपधिके निए गृहस्य से गृहपूम उतरवाना 1 


" [निणीषूद ' 


॥॥ प्रपम उदेदयकः समाप्त ॥ , 0 


दूखरा उटुशक्छ 


दंडयुक्त पादपरोदन ग्रहण करने श्रादि का प्रायश्चित्त 
* जे भिक्खू दारुदंडयं पायपुछणं करेइ, कररेतं वा सादज्जई ! 


[1 


२. जे भिक्खू दारुदंडयं पायपु छणं गेण्ट॒ड, गेण्हंतं वा सादज्जडइ ! 

३. जे भिक्लू दारुदंडयं पायपु छणं धरेद, धररेतं वा साइज्जद्‌ 1 

४. जे भिक्षू दारुदंडयं पायपु छं वियरइ, वियररेतं वा साद्ज्जई ; 

४ जे भिक्लू दारदंडयं पायपु दण परिभाएद, परिभाएतं वा सादज्जइ । 

६. जे भिक दारुदंडयं पायपु छणं परिभु जइ, परिभ जतं वा साइज्जह । 

७. जे भिषणू दारदंडयं पायपु छणं परं दिवड्ामो मासाभो धरेद, धरेतं वा साइज्जई । 

८ जे भिक्खू दारुदं यं पायपुःछणं वियुयावेइ विसुावेतं वा साइज्जद । 

१. जो भिक्षु काष्ठदंडयुक्त ““पादग्रो्धन' वनाता है या बनाने वाले का प्रनुमोदन करता है । 


२. जो भिक काष्टदंडयुक्त “पाद्रोछन'” ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाते का 
भ्रनुमोदन करता है । 

३. जो भिक्षु काष्ठदेउयुक्त “पादप्रो्नः 
भ्रनुमोदन करता है । 

४. जो भिक्षु काष्ठदेडयुक्त “पादग्रोद्धन"" ग्रहण करने की प्रक्ञादेताहै थादेनेवातेका 
भ्रनुमोदन करता है । 

५. जो भिक्षु काष्ठदेडयुक्त “"वादरोखन'' वितरण करता है या वितरण करे वालिका 
भ्रनुमोदन फरता दहै । 

६. जो भिक्षु काष्ठदेडयुक्त “पादररोदधन"' का उपयोग करता है या उपयोग करने वाते का 
मरनुमोदन करता है 1 

७. जो भिक्षु काष्ठदंडयुक्त "पादग्रोखन'' को उड भास से ग्रधिक रखता है या रखने वाते 
ग भ्नुमोदन करता है 1 

८- जो भिक्षु काष्ठदंदयुक्त “पादप्रोन"" को पृयर्‌ क्ता है या पृयक्‌ करे बाते का 
भ्रनुमोदन करता है । ( उसे लघुमासिक प्रायण्चित्त प्राता है । )} 


~) 


` धारण करतादै या धारण करने वतिका 
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विवेचन - 

प्रथम सूत्र मँ--काषप्ठदण्डयुक्त पादप्रोर्दन वनाने का, 

दवितीय सूत्र मँ--उते ग्रहण करने का, 

त्रृतीय सूत्र मँ- उसके रखने का, 4 ४ 

चतुथं सूत्र मे--उसकै ग्रहण करने कौ आन्ञा देने का, 

पंचम सूच मे--उसके वितरण करने का, 

छठे सूर भँ--उसके उपयोग करने का, ब 

सप्तम भूव मे--किसी कारण विशेष सै काष्ठ दण्डयुक्त पादग्रोख्छनः रखना पटे तो उह मास 
से श्रधिकः रखनेका, ग्रौर 

श्रष्टम सूत्र मे--कृाष्टदण्ड को खोलकर पादगोच्दन सेश्रतय करने, का प्रापित, 
विधानहै। व 

दस सूवराप्टक मे से प्रथम सूत्र के भाष्य एवं चूणि मे काष्ठदण्डयुक्तं पादग्ोज्छन क 
उपयोगित्ता का सूचके “रजोटरण” गाव्द थंकित है । इसमे श्रान्त उत्पन्न होती है किं रजोहरण “तौ 
श्रौधिक उपधि है-जिसे सभी प्रब्रजित भिक्षु यावज्जीवन साय रखते है, अतः “"काष्टदण्डयुक्त 
पादप्रोज्छन (रजोहरण)" किस रकार का होता है श्रौर उसका उपयोग व्याह ? इत्यादि 
जिज्नासाभ्रौं का समाधान इस प्रकार है > 


१. यादरप्रोदन-- 

जीर्णं या फटे हृषु कम्बल का एक हाय लम्बा-चौड़ा खण्ड "परादप्रोञ्छन'” कहा जता दे । 

वृह॒० उदे० १, सूत्र ८० मे वस्व, पाच, कम्बल श्रीर पादपरच्छन, इन चार उपकरो कै , 
नमह 1 

इसी श्रफारं श्रन्य श्रागमों मे भो ग्रनेक जगह ये चायो नाम एक साय मिततेहै। य । 
ज्ञात होता है कि मह्‌ पादप्रोल्छन भौ वस्व, पात्र श्रीर्‌ कम्बल जितना ही श्रवश्यक एवं उपयोगी 
उपकरण है । 

श्रौपग्रहिकः उपधि दति हृए भौ पदय्रौद्यन का उपयोग प्राचोन कयत भँ प्रधिक प्रचित षा। 

श्रमण रजोहूरण से पादग्रो्धन को पू जकर उस्तपर वट सकते हँ, एेता उत्तेख उत्त० ५ १७, 
गाया७मेंहै, यहाँ उचै “पायकंयल^ कटा गया है, टीकाकार नै पायकंवले का श्रं. प्रन , 
कियाहै। । 
ध राधि या विकल मे श्रमण को दोषे शंका ङा वेग ग्रदि प्रवत हो गौर प्रतिमेखित उच्चार 
प्रश्रवव् भूमि त्क पहुंचना चव्य नदो तो उपाश्चयके किसी एकान्त धिभागमें मल विसर्जन करके 
समय भी पाद््रो्न का उपयोग फररे । यदि उन्न समय अपना पादप्रंदधिनन दहो तो अपने साची धमण . 
ञे पादप्रोच्छन नैकर भी उख का उपयोग करे, देख स्राचा० श्रु° २, भ्र° १० में विधान दै । 
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इस प्रकार पादप्रोन से पैरो पर लगी हुई श्रचित्त रज रपोदना, रजोह्रण से पादप्रोछन का 
भ्रमाजेन कर उस पर वैठना-तथा मलविसर्जन के समय पादग्रोज्छन का उपयोग करना इत्यादि 
कोय ्रागमो मे विदित ह, रतः रजोहर्ण ग्रौर पादप्रोद्न िन्न-भिन्न उपकरण हैँ क्योकि रजोह॒रण 
सेतो प्रमार्जन होता हैश्रौर पादप्रोन से पैरश्रादि पोछे जाते ह} इस प्रकार दोनों कै ्रथंग्रौर 
उपयोग भित्त-भिन्नर्हु। 


२. काष्डदण्डयुक्त पादप्ोखन-- 

रजोहरण से उपाश्रय के जिस स्यलका प्रमार्जनं करना शक्यनहो प्रौर उस स्यल का 
धरमार्जेन करना किसी विशेष कारणसे श्रनिवायेदहो तो पादप्रोद्न के मध्यमे काष्ठ दण्ड वाधकर 
उसका उपयोग किया जाता है एेसा वृहुत्कत्प उ. ५ से स्पष्ट होता है 1 


व्याद्या ग्रंथो के अवलोकन से प्रतीत होता है कि व्याख्याकारोंने कहीं कटी रजोहरण प्रौर 
पादपोंछन को एक ही उपकरण मान सिया है किन्तु वृहत्कल्प उ० २, सु° ३० तथा स्थानगि श्र ० ५, 
उ०३ में कटे गएु पांच प्रकारके रजोहरणों से पादप्रोछन भ्रौर काष्डदण्डयुक्त पादग्रोदधन भिन्न 
उपकरणं ह 1 


रजोहरण से प्रावभरोछन को भित्नता-- 


रजोहरण प्रातिहारिक नहीं लिया जाता किन्तु निशीथ उदे० ५, सू० १५-१८ भे प्रातिहारिक 
पाद्रोद्धन निश्चित समय पर न लौटाने का प्रायश्चित्त विधान होने से उसका प्रातिदारसिकि तेना 
सिद्धरै1 


रजोहूरण के काष्ठदण्ड पर वस्त्र लपेटा हुश्रा रहता ह प्रर पादग्रोखन युक्त काण्ठदण्ड पर 
वस्त्र लपेटा हुभ्रा नही रहता है । 


पादर्रोद्धन का उपयोग पैर पोछे के ्रतिरिक्त मलविसर्जन के समयभो कियाजाताहै 
श्नौर यदा कदा उस पर वैट भौ सक्ते है किन्तु उक्त दोनों कायं रजोहरण से होना सम्भव नही ह 
श्रपितु रजोहरण पर चैठना, सोना, सिरहानि रखना श्रादि कार्यो का निशी उ० ५ मेँ प्रायतत 
कहा गया है 1 


निदीय उदेशक ४ मू ३० निग्रन्धियो केः ्रागमन पय पर रजोहूरण श्रादि रखने पर 

प्रायप्चत्त विधान है किन्तु वहाँ पाद्रोंन का कयन नहीं है 1 
निर््रय काष्डदण्डयुक्त पादग्रौखन श्रनिवा्य-ग्रापवादिक स्थिति में डेढ मास रख सकता 
प्रर निरगरयो पनी विशेष समाचारी के श्रनुसारः म्रनिवायं भ्रापवादिक स्थिति म भौ काष्ठदंदधुक्त 
, पादग्रोद्न नहीं रख सक्ती है किन्तु -काणठदंदगुक्त स . तो दोनोंको रखना श्रनिवायं होतादै। 
द्् ,, भाव्म =, यु „ "¢ श्रौर रनोहरण, इन तौनों फा श्रन्तर्‌ 
स्पष्टदटै1 \. ६ £ ^ 

३ क्क य (4 

< ४ करण के हँ, उनमें रजोहरण 
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प्रघ्रन्याकरण के टीककारने उक्त भाठकी टीकां धरमणौंके उपकरणों कौ.षंष्या जो 
चौदह्‌ कही है वह्‌ भौ रजोहरण शौर पादग्रन को भिन्ध-भिन्न मानने पर ही होती है। 


. आचा०भरुण २८०१० कंहाहिमलका प्रबल वेग भ्रानि प्र करिसी के प्रा्तस्वयंका ' 
पादप्रो्नन दहं तौ साथी मण से पादग्ोन की माचना करे 1 करिन्ु रजोहरण तो स्वयं ऋ शही हे 
एसा विकल्प ही नहीं होता दै, भयोकरि भरचेल जिनकत्पी भिक्षु को भी रजोहरण सखन श्रावश्यक है ! ` 
च दन श्रागमप्रमाणों से रजोहरण भ्नौर पादश्रोद्यन भिन्न-भिन्न उपकरण सिद होते श्रवः 
दोनो कौ एक नहीं मानना चाहिए । ६५ 
रजौह्रण फलिर्यो के समूह्‌ से घना हुमा श्नौधिक उपकरण है । 

पादोनं वस्व्रखंड होता है भौर ह्‌ श्रौपग्रहिक उपकरण है । 

काप्ठदण्डयुक्त पदग्रौद्न डंडे से वाघा हृभ्रा वस्पर्ंड है । जो सार्वे सुर भे काष्टदण्ड, 
युक्त पादप्रोछन उढ मास से अधिकं रखने का प्रायर्चित्त कटा है, भाष्यकार ने प्रस विषय को स्पष्ट 
करते हुए कहा है कि जो पादप्रीदछन श्रपरिकमें वाला हो श्र्यात्‌ नयाहोञ्से चारभास ठकरपे 
सकते है, जौ परादप्र्िन श्रत्प परिकमं वावा (पुराना) हौ उसे दौ मास तक रखा जा सकता है शरीर 
जो पादग्रौद्धन सपरिकमं (जीर्णं) है वह्‌ 3ेढ मास तक रखा जा सकता है । उप्र वाद प्रावण्यक होतो 
शरन्य पादग्रोदन की याचना कर तेनी चाहिए या नया वना ठेना बाहिए । 

सका कारण यह्‌ है कि-१. काष्ठदण्डयुक्त पादभरदन कौ किसी स्थान मे २-४दिनिया 
उक्कृष्ट किसी क्षेत्र मे काल-स्वमाव के कारण डेढ मास तक उपयोगिता रहती है । वाद मे मकान फे 
करद भागो मेँ मकड़ी श्रादि छोटे-मोटे जीवों का प्रचार-प्रसार नहीं रहता है । प्रयवा-- 

२. काष्ठ्दण्डकेसाय लगा हप्ना पादर्मोदछन का वस्व ठेढ मासः फे वाद भ्रति मलिन एवं 
नमी श्रादि के कारण उसमें जीवोत्पति हौ जाती है या जीर्णं बस्व्र हो तो वह्‌ द्र्मतिकष्य हौ जाता दै, 
भ्रतः उति खोलकर श्रन्य वस्व लगाया जा सकता है } श्सीलतिए डेढ मास कौ मर्यादा का उत्सं 
करने का सु भै प्रायपित्त कहा है } डेढ भास के पूवं कभी नी श्रावश्यक हौ तो खोलकर परिवर्तन 
क्रिया जा सकता है । किन्तु रकारण खोलने पर या धरतिदिन खोलने पर प्रमादवृदधि हतौ है। दष 
कारणः श्राव्य सरव मेँ श्रकारण दण्ड से वस्र को खोलने एवं श्रलग करने फा प्रायप्िचत्त कहा गया ॐ 

काथ्ट्दण्ड के पादय्रो्न यते ठेसी विधि से वाधना चाहिए फि जिसकते उसकी भ्रतिरेवना 
भुविधापूर्वक हौ सके ! जिस प्रकार वस्य को विचिःयुक्त सने एवं विधिगुक्त गाठ देने त 
सुपरतिरुव्य होता है उदी प्रकार काष्टदण्ड क साय विधि युक्त वांधा गया पादरोन भी सुप्रतर 
हीता दै । उसे भ्रकारण खोलने की श्रावण्यकता नदीं होती है ॥ 

माष्य गा. १४१३ मे पादोन को चपग्रहिक उपकरण कहा है श्रत: जिस धेय अग्रौर 
जिस काल भें जितने समयं ध्रावश्यक हो उत्तमे समय तक्र रखना एवं उपयोग भें छेना कल्यतां है । जव 
श्रावश्यकता न रहे तव उप्ते द्यौह देना या पर देना चाहिए । 

सायंश यह है कि भिल्ु श्रावर्यकः होने पर मुप्रतिलेव्य काष्टदण्डयुक्त पादपरोन उछष्ट 
डेढ मास तक रय सकता दै ! उस्नके याद भी कमी रखना श्रावश्यक हौ जाय तो घौलकर्‌ पररियर्तन 

कर सेना चाद्ये । द 
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इन्रादि सुघने का प्रायशिचित्त- 
९. जे निकल अचित्तपदह्टियं गंधं, जिघड जिघंतं वा सादइन्जड 1 


९. जो भिक्षु श्रचित्त पदाथ (चंदन-इवादि) मे रही हूर सृगंध को सूधता दै या प्रुघने 
वारे का ्रनुमोदन करता है, (उसे लघुमासिक प्रायर्चित्त राता है ।} 


पदमार्ण श्रादि बनाने का प्रायशिचत्त-- 
१०. जे भिवदू पदमगं वा, संकमं वा, अवरुंबणे वा सयमेव करेद, फरेतं वा सादज्जद् 1 
११. ञे भिक्व्‌ दगयीणियं सयमेव करेद, कररेतं वा साइज्जद 1 
१२. जे भिष्चु ्िककमगं वा, सिक्कगणंतगं वा सयमेव करे, करेतं वा साइज्जई 1 
१३. जे भिक्खू सोत्तियं वा, रज्नुयं वा चिलिमिलि सयमेव करेद, करेतं वा सादन्जद । 


१०. जो भिक्षु पदमार्भ, संकमणमागे या ्रवलंवन का साधन स्वयं करता है या करने वाले 
का ्रनुमोदन करता है। 


११. जो भिक्षु पानी निकलने कौ नाली स्वयं करताहैया करने वारे का श्रनुमोदन करता 


है) 


१२. जो भिक्षु दछौका या चछीके का ठक्कन स्वयं करता है या करने वारे का भ्नुमोदन 
करतादहै। 


१३. जो भिक्षु मूत कौ यारस्सीकी चिलमिलो का निर्माण स्वयं करतादहैया करने वाले 
का प्ननुमोदन करता है, (उसे लघुमासिक प्रायपिचित्त भ्राता है } 


विवेचन--इन सूरो में कटे गए कायं ययपि साघु के करने योग्य नही हँ फिर भी परिस्विति- 
वद ये कायं करने आवश्यक हों तो गृहस्य से करवाने पर श्रधिक प्रायिचत्त श्रौर स्वयं करने पर 
श्रल्प प्रायपिचत्त का विधान है, क्योकि गृहस्य कौ श्रपेक्षा स्वयं विवेकपूवेक कर सकता है । ग्रतः श्रल्प 
जीवविराघना का प्रायरिचित्त भी श्रत्प ही कहा गया रहै तया गृहस्य से को भी कायं करवाना 
शिवु के लिये दश्च. श्र. ३ में अनाचार कहा गयाहै! इस कारण से भी यह्‌ भ्रधिक प्रायप्रिित्त 

ग्यहै। 

सूच्र पाठ में चिलमिलिका निर्माणं योग्य सामग्री केवल दो प्रकार की कही गई है किन्तु 
भाप्यकारने पांच प्रकार की सामग्री से निमित चिलमिलिकारएुं कही ह । विशेप जिज्ञासा वारे भाष्य 
देखे । 

बुद्‌त्कल्प उदे. शसू. श्ट्सेतया निदीय के इस मूसे यह्‌ स्पष्ट ज्ञात होता दै कि साषु- 
सध्वियो को जव कभ चिलिमितौ को भ्रावश्यक्ता यनुभव हो तो उन्द रना या उपयोग मे लेना 
कल्पता है 1 किन्तु पूर्व॑निमित न भिलने पर मूत से या डोरियों से चिलमिलौ का स्वयं निर्माण करना 
सधुमासिक भ्रायपिचित्त योग्य कायं है श्रौर गृहस्य से निर्माण करवाना गुख्मासिवः प्रायरिचत्त योग्व 
कामे है । इनका विवेचन प्रयम उदे शक सूर ११-१४ मे देवं 1 


३६] [निगोपप्र 


उत्तरकरण फरने का प्रायरिचत्त-. 
१४. जे भिवदु सू्दएु उत्तरकरणं सयमेव फरेष्, कररेतं वा सारज्जई । 
१४. जे निक पिष्यलगस्स उत्तरकरथं खयमेव करेड, करत वा साहृज्जह । 
१६. जे भिक्षू णहुच्येयणगस्स उत्तरकरणं सयमेव करेद, करेतं या साद्वज्नह 1 
१७. जे भिवघृ कण्णसोहृणगस्स उत्तरकरणं सयमेव फरेद, फरेते वा सादन्मद । 


१४. जो भिक्ष सूर्‌ का उत्तरकरण-सुधार परिष्कार "स्वयं करता है या करने याते का 
अ्नुमोदत करता दै । 


१५. जौ भिक्षु कत्तरणी का उत्तरकरण-मुघार परिष्कार स्वयं करता ह या करने वाति का 
भ्रनुमोदत करता है । 

१६. जो भिक्षु नयथेदनक का उत्तरकरण--सुधार परिष्कार स्वयं करता है या करने वाते 
का अ्ननुमोदन करता है । 


१७. नो भिक्षु कर्णयोधनक्‌ का उत्तरकरण--सुधार परिष्कार स्वयं करता दै या करने वति 
का श्रनुमोदन करता है, (उसे सघुमासिक प्रायश्चित्त ग्राता दै!) ॥ 
मोट--उपयेक्त सूत्रों का विवेचन प्रथम उहेशक के सुर १५-१८ में दैप । 
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प्रथम महाव्रत के प्रत्तिचार फा प्रायर्वित्त-- 
१८. जे भिषलू लहसमं ररतं वयद, ययंत वा साहज्मेदं । 

१८. जौ भिक्ष ्रल्प कठोर वचन कहता है या कहने वाते का भ्रनुमोदने करतता है, (उपे लयु- 
भास्तिक प्रायप्चित्त चाता है ।) र 

धियेचन--परुय भाषा मँ कर्कया शर्ब्दो का प्रयोग होता है, भापासमिति का पालन ररे 
वाते सराघु-साध्वौ एेसी पर्प भाषा का प्रयोग न करे क्योकि यह भाषा स्राव होती है । 

परिस्यित्तिवश यदि श्रावेश रा जाय तौ वचनगुस्ति का पालनं करते हृए मीन रखते की 
प्रयत्न करना चाहिए । $ 

सेह रदित शब्द युक्त उपालम्भ, श्रादेदा, क्षा तथा प्रणा देने के वचन, मे सव वूर्धिकार 
के श्रनुपरार '्रल्प पप वचनः है । यां मह प्रायरिचत्त विधान दत्ते ही पर्प वचनो का दै 1 । 


उदाहरण । 
१. एक साधु अपना उपकरण जहां पर रखकर गया या उमं वह यह नही भिता, पतः 
उसमै वहां वैठे सायु से दृद्धा “यहाँ म श्रपना उपकरण रथ केर गया धा, बह कटौ 
गया?“ 
क्ह बोला "गुम मादरूम नहीं है 1" 


दूसरा उद्‌ शक] [३७ 


साघु ने कहा--“रे प्रमादी ! चरू यहा वैठा-वंडा क्या नंदने रहा है ? खच बता किसने 
उठाया श्रौर करट रखा 1" 
२. श्रपने प्रासन पर किसी ग्रन्य साघु फो ठा देखकर एक सापु ने कहा--“प्रे ! यह्‌ कौन 
वैखा है ? उठ यहाँ से, क्या इसे अपना प्रासन सममः रखा है 1” 
. नींदले रहे किसी साघुको किसी अन्यसाधुने किसी कारण से जगाया तो वह्‌ वोला-- 
भ्कौन ह यह दुष्ट जिसने भेरे ्राराम मं बाधां डाली है 1" 
४. किसी ग्ण साधु ने किसी अरन्य साधु से कहा“ कितनी वार कह चुका हतम भेर 
लिए दवाईनदींलारहैही1"' 
उसने रुष्ण साधु से कटा--“"यो हाय हाय कर रहे हौ { थोड़ा धैर्यं नहीं रख सक्ते ?“ 
५. किसी गणप्रमुख ने कुर साधुभ्रो से एक दंभ वस्तु लाने के लिए कहा, कर्दयो ने 
गवेषणा की किन्तु उनकी गवेषणा निष्फलं गर, केवल एकं कौ गवेषणा सफल रहौ 1 
निष्फल गवेपकों मे से किसौ एक ने पूखा--“किस को भिनी वह्‌ दुरम वस्तु" ? 
जिसको मिली थी उसने कहा “मुके मिली है । तुद क्या मिते, तुम्हारे भाग्य में तौ भरकना 
लिखा है सो भटक्रते फिरो 1" 


इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने से दसरो को दुःख होता है, इसलिये परस्प भाषण 
भृक्माहिसा है । जिससे प्रथम महाव्रत मे श्रतिचार लगता है 1 


८ 


परुष होते हए भौ परप नहीं 


केशीकुमार्‌ श्रमण ने राजा प्रदेशी को तथा राजीमति ने रहनेमि को जो गुध परप वाक्य कटै 
भेवेपरूप (कठोर) हति हए भौ परुप नही ये । भरयोकि उन्होने जो परप भाया कटी थी वह्‌ उन 
श्रासमाभ्रों के हित के लिए कही यौ अतः उस परि्थित्ति मे कटे गए कपायभाव-रहित प्प यचनम 
प्रायर्चित्त योग्य नहीं होते है 1 


हे ४ इसी प्रकार शिप्य को हितदिष्षा हतु कटै गए गुर के कठोर वचन भौ प्रायरिचत्त मोग्य नही 
॥ 


क्रोध, मान, ईर्पा या देपवड कटे गए परप वचनो का प्रायरिचत्त सूत्र मे कहा है । 

भ्रात्मीयता एवं पविचर हृदय से कहै गये परप वचनो का प्रायिचत्त नही है 1 
द्वितीय महात्रत के श्रतिचार का प्रायर्चित्त-- 

१९. जे भिदयू लहुतमं भुसं वयद, वयंतं वा सादज्जद 1 


१९. जो भिक्षु ्रल्प मृषावाद बोलता है या बोलने वाठे क भ्रनुमोदन करता है (उते लु 
मासिके प्रायप्चित्त श्राता है ।) 


विवेचन--विना विचारे या भय से कै गए वचनं भ्रत्प मृपावाद के वचन माने गए टै! 


३५} ]निसौपपूय 
१. जो कायं किया दै उसके सम्बन्ध में पूदधने पर भयभीत होकर कट्‌ दे-मेने नही किमि! . 
जो कायं नहीं किया है उसके सम्बन्ध भे पुदधने पर विना विचारे कह देने किया ३ । 

२. उघते हुए को पूछने पर कट देम नहीं ऊंघ रहा है । ~ 
३. अंधेरे में किसी न्य की वस्तु को श्रपनौी वस्तु कहना । हस प्रकार के पृपावाद $ 


प्रायिचत्तविधान इस सू मे ह । वंचकवृत्ति से या विसी का ग्रहित करने फे सिए कदे गष भवत 
वचनो को यहा नर्ही समभना चाहिये । 


ततीय महा्रत फे श्रतिचार का प्रायरिचत्त- 

२०. जे भिक्खू लहुसगं भदत्तं आदयद, आयतं वा सादज्जहई 1 । 

२०. जौ भिक्षु प्रत्प श्रदत्त-प्रहण करता है मा ग्रहण करने वाते का श्वनुभोदन करता है, 
(उसे लघुमास्षिक प्रायप्त्त प्रात्र है )) 

विवेचन--मिक्ु के प्रत्येक वस्तु याचनां करके ही श्रहुण करनी चाहिए । 

दग. भ्र. ६्मेंकहादैकि “दांत दोधन करने के लिए तिनका (तृण) भौ भ्राज्ञा लिए बिना. 
नहीं तेना चाहिए 1“ 

व्यव. उ. ७भेक्हाहै करि ^मागंमेंवैठनाहो तो वह्‌ भी भ्राजा ग्रहण करनी चाहिपु।“ 

श्राचा. शरु. २, अ. १५. मेक्हा है कि “भिक्षु वारंवार (सदा) भ्राज्ञा तेने फ वृत्तिवाता 
हना चाहिए भ्रन्यथा कभी श्रदत्त भौ ग्रहण किया जाना संभवे है ।“ । 

भग. श, १६,८. रमे वर्णनदै कि श्रवग्रह्‌ ग्रहण कै प्रवरो को जानकर ती्करके शासन 
के सम्पूणं भिक्षम्नो को भरतक्षेतर भे पिचरने की श्रौर स्वामी रहित पदाथ व स्थानों के उपयोगे 
लेने फी शप्र श्राजनादेत्ताटै। 

दसीलिए एेसे पदायों व स्थलों कौ श्रा्ञा ग्रहण करने की समाधारिक विधि दै । जिसके सिए 
शद्ेद्र की प्राज्ञा“ श्रयवा “श्रणुजाणह्‌ जस्सुम्गहौ"" ठेसा उच्चारण किया जाता दै ! 

श्राचा. शरु. २श्र. ७ मेका है-ग्रपने संभोगी साधु के उपकरण भौ प्राज्ञा प्राप्तकर केही, 
ग्रहण करना चाहिए 1 

सूय. श्रु १, श्र. ३, भरणन. शु. २, श्र. ३, उत्त. म्र. १९ तया प्र. २५ प्रादि नेक ब्रागम पाठं 
मेँ श्रदत्त प्रहण कसते का निषेधदहै। 
तुयं महाव्रत के श्रतिकमण का प्रायश्चित्त-- 

२१. जे भिकयू लहस्रएण सीमोदगयियडेण वा, उक्तिणोदगवियटेण वा हंत्यायि या, पाषाचि 
या, फण्णाचि या, सच्छीणि या, दंतायि चा, गहाणि या, मृहं वा, उन्धोतेज्न या, पधोपेज्ज या, 
उच्योेतं वा पधोयेतं वा ताष्टज्जह । । ॥ 


दूसरा उट्‌ भक] [३९ 


२१. जो भिक्षु श्रत्प ग्रचित्त शीत या उष्ण जल से हाथ, पैर, कान, श्राव, दांत, नख या मुह 
आदि को प्रक्नालित करता है, घोता है या प्रक्षालन करने वले काया धोने वाले का ब्रनुमोदन करता 
है, (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त म्राता दै 1) 


विवेचन-सूव्र १८-१९-२० मे करमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय महाव्रत सम्बन्धी दोपों का 
प्रायरिचत्त कटा है 1 श्रागे के सूर २२-२३-२४ मे पांचवें महाव्रत सम्बन्धौ दोपों फा प्रायरिचित्त कहा 
है । ग्रतः इस सूत्र मे चौथे महाव्रत सम्बन्धौ दोप का प्रायश्चित्त सममना चाहिए क्योकि स्नान कौ 
कामगः श्रौरं ब्रह्मचर्य का दूपण कहा गमा है ग्रतः यहाँ देश-स्नान रूप परवृत्ति का प्रायश्चित्त है । 

भोजन करने के वाद मणिवन्ध परयत लिप्त हाथो को धोना यहाँ प्रायश्चित्त योग्य नहीं है तथा 
मल-मूत्रादि के लेप युक्त पांव श्रादि को धोकर साफ करना भी कल्प्य है 1 


ये सामान्य कारण है \ इसके सिवाय निष्कारण प्रक्षालन की प्रवृत्तियां नियिद्ध समनी 
चाहिए । चे प्रवृत्तियां बाकुशी प्रवृत्तियां कटी जाती दै, उन्हीं का इस सूत्र से प्रायश्चित्त समभना 
चाहिए ! 


कृत्स्न चम धारणा का प्रायपिचत्त-- 
२२. जे भिक्खू कसतिणाष्टं चम्मादं धरेद, धररेतं वा सादज्जद 1 


२२. जो भिक्षु ्रवण्ड च्म धारण करताहै या धारण करने वारे का श्रनुमोदन करता है, 
(उसे लघुमासिक प्रायिचित्त भ्राता है 1) 


विवेचन -भाप्यकार ने “कत्तिण कै चारप्रकार बताये ह! वेसाधुको नहीं कल्पते, 
प्रस्तुत सूत्र मे” सकल-कसिण का प्रायश्चित्तविधानं है, जिसका प्रथं ्रवण्ड पूर्णं चमे होता है । 
शेय तोन प्रकार 

१. प्रमाण “कत्िण"- जूता प्रादि 1 

२. वणे “फस्षिण"--उज्ज्वल (सुन्दर वणं वाला) पाचों व्ण मे से किसी एक वर्णं युक्त । 

३. यंधण “क्तिण“- प्राधा पाव, पूरा पाव, जंघा, ुटने, अंगुलि भ्रादि को वांधनेया 
सुरक्ता करने का चर्ममय उपकरण । इन तोन प्रकार के "ककषिण चरमो" का प्रायष्चित्त विधान करना 
इस सूत्र का विषय नदी है भर्यात्‌ इनका प्रायर्चित्त गुरुमासिक रादि है । प्रस्तुत उदेगक लघु मासिक 
ग्रायश्चित्तकाहै। 

फिर भी भाष्यकार ने समी विकल्प कट्‌ कर उनके प्रायरिचित्त कै प्रकारो का भौ विस्तृत वर्णेन 
किया है! उसका पूणं परिशौलन करना भरायश्चित्तदाता गीतार्यो के लिए बहुत उपयोगी है । कसि 
श्नापवादिक्‌ परिस्यिति में श्नौपग्रहिक उपकरण खूप मे पिन-किनि चर्म-उपकरणो का उपयोग कियाजा 
सकता है, इसकी जानकारी भी भाष्य से करनी चाहिए । 

जिज्ञासु पाठक भाष्य चूणि से श्रधिक सममः सकते द । यदा सामान्य जिसामुग्रो केलिए 
सूबोक्त विषय फा उपयोगी भदा ही मंकित किया दै । 
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कृत्स्न वस्व धारण का प्रायश्चित्त- । 
२३. ने भिक्यू फसिणाहं वत्याहं धरे, धरें वा सादज्जह्‌ 1 
२३ जौ भिश् ृत्स्न' वस्त्र धारण करता है या कर्ने चान्ने का श्रतुमोदम करता है, (यपे - 
लघुमासिक प्रायश्चित्त प्राता दै ।) 
विवेचन--एस सूत्र के भाप्य मे ^कूत्स्न' शन्द का विस्तृत शरं एवं विविध प्रकार ङे प्रायतत 
विधानों का कयन करके यह्‌ कहा है कि-- 
मृत्ततिवातो किणे, चउच्विधे मञ्क्षियम्मि वत्यम्मी । 
जहेण्णे य॒ मोत्तकसिणे, तं सेवंतम्मि आणादी ॥९६९॥] 


चार प्रकार फे कत्स्न वस्त्र 
१. द्रव्यज्रत्स्न, २. क्ष्रकृत्स्न, ३. कालकृरस्न, ४. भावहृत्स्न । 
द्रव्यक्‌त्स्न---परप्ठ सुकोमल सूरो से वना वस्त्र, 
्षेत्रकुतस्न--जिस क्षेत्र में जो वस्व बहुमत्य होने से दुर्भ हो, 
कालकुत्स्न- नित्त काल मेँ जो वदहुमूत्य वस्र दुर्भ हौ 
भावषुत्स्न--वणं से सुन्दर वणं वाला श्रथवा बहुमूल्य वस्त्र 1 
प्रत्येक कै तीन-तीन प्रकार ह--जयन्य, मध्यम, उत्छृष्ट, यो वार्‌ प्रकार के यस्व होते है 
जघन्य भावह्स्न का तथा जघन्य, मध्यम दरवय-क्ेव-काल कृत्स्न का भोक्त प्रायरवित्त है 1 
उत्कृष्ट द्रव्य-केत्र-काल-भावहृत्स्नं का लघु चौमासी प्रायप्चित्त भ्राता है 1 
श्रटारह्‌ रुपये से कम मूल्य का वस्त्र जघन्य भाव्रतस्न है, श्रतः भ्रठारह सुपये रे कम भूत्य का 
स्वर साधु-स्ाध्वियों को लेना कल्पता है । 
श्रयारह्‌ रुपये से तेकर एक लाख रषये तक के मूल्य के सभी वस्व वहुपूल्य माने गष द । भो 
बहुमूल्य होता है वही वणं से प्रत्यन्त सुन्दर श्रौर मृदु स्पशं वाला होता दै । 
चां प्रकार कै ृस्स्न वस्त्र ग्रहृण करने पर जो दोप लगते ह, वे भाप्यकारने द प्रकार 
कटे ६ै-- । 
फततिणे चउच्विहुम्मि जह दोला एवमाहणो होति 1 
यष्यज्जते तमहा, अक्तिणगहणं ततो भितं 11९५७२॥ 
भिष्णं, गणणानुत्तं च, दय्यतो येतत कालतो उ चित्तं । 
मोल्लतह वण्णे च भावतो तं अणष्णातें ॥९७३१1 
ष्वार प्रफार फे मकुत्स्न वस्व 
साघु-साध्वर्यो को भृतस्न-वस्य द ग्रहण भरना चाहिए 1 
द्रव्य से प्रह्त्स--फलियां रहित वस्व, 


दुसरा रद्‌ शक] [४१ 
क्षेत्र से ग्रकृत्स्न-सरवेव सुलभ वस्र, 
काल से अकृत्स्न-सवेंजनभोग्य वस्त्र, 
भाव से श्रटृतस्न--्रल्पमूत्य वाला मरं प्राकपंक वर्णे रहित वस्व । 


श्मभिन्न वस्त्र धारण का प्रायिचत्त- 

२४. जे भिरवेदू अभिण्णाईं वत्याईं धरेद, धरेतं वा साइज्जडइ 1 

२४. जो भिक्षु श्रमिन्न वस्व धारण करता है याधारण करने वा का ्रनुमोदन करता दहै, 
(उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त राता है 1) 


विवेचन- पूर्व सूत में “रृतस्न वस्त्र लेने का तथा रखने का प्रायश्चित्त कटा दै, इस सूत्र में 
श्रभिन्न" वस्त लेने वं रखने का प्रायरिचत्त कटा है । 


यहां अ्रभिन्न का श्रं "्रखण्ड' है । श्रवण्ड वस्त्र लेने से तथा रखने से निम्न दोप होते है 


१. विधिपूरवेक वस्त्र कौ प्रतिलेखना न होना । 
२. अधिक भार वाला वस्त्र होना । 
३. वस्त्र का चुराया जाना ग्रादि। 


इसलिए साघु-साध्वियों को प्रागमौक्त प्रमाणानुसार ग्रावश्यक वस्त्र लेने चाहिये । 


पान्नपरिकर्म-प्रायश्चित्त- 


२५. जे भिक्वू लाउयपायं वा, दारपायं वा, मह्टिथापायं वा, सयमेव परिधटट इ वा, संव्येद 
वा जमाचेह वा परिधं तं वा संठर्वेतं वा जमा्वेतं वा साइ्ज्जद्‌ । 

२५. जो भिक्षु तुवपात्र, काष्टपात्र, मृक्तिकापात का परिघटून, संडवण श्रौर “जमावण' 
स्वयं करता है या करने बाले का म्रनुमोदन करता है, (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त श्रता है 1) 

चिवेचन-शब्दार्थं भ्रादि प्रथम उदशक सूत्र ३० मे देखें ! 

साधु-साध्वियों का स्वाध्याय ध्यानादि सभौ प्रकार की श्राराधनाएं ययासमय करने में संलग्न 
रहना चाहिए, ग्रनिवाये परिस्थिति के विना सभी प्रकार के पात्रपरिकरमं नहीं करने चाहिए, क्योकि 
परिकमं करना भौ एक प्रकार का भ्रमाददहीदै। 

भ्रत्यावश्यक परिकमं विवेकं पूर्वेक करना चादिए, ्रविवेक मे परिकर्म करने पर सूग्रोक्त 
प्रायश्चित्त राता है। 
दण्ड श्रादि के परिकम करने का प्रायरिचत्त- 


। २६. जे भिकख्‌ दंडयं व, लद्धियं वा, अवतेहणियं वा, वेणुसुदयं वा, सयमेव परिधटटूं इ वा, 
संठवे वा, जमापेड वा, परिषटटं तं मरा, संववेतं वा जमारवेतं वा साइज्जह । 


२६. जो भिक्षु दण्ड, लाटी, श्रवत्तेहनिका ग्रौर वांस कौ सूद्‌ का “परिषटृण" “संखवणः" 


“जमावण' स्वयं करता है या करने वति का घनुमोदन करता है, (उसे लघुमास्रिकः भ्रायप्वित्त 
भ्राता दै।) 





४२] ध [निशोपूष 


विवेचन--प्रिषटण श्रादि का विवेचन उहे° १ सु० ४० मे दे । 


श्रम्य-गवेपित-पाच्र ग्रहृण का प्रायरिचत्त- 

२७. जे भिव नियगगचेतियं पडिग्गहं धरेह, धरेतं वा सादज्जड । 

२८. जे भिक्ू परगवेस्षियं पडिग्गहूं धरेइ, धरं वा साइज्जह । 

२९. जे भिदपू वरगवेसियं पडिगहं धरइ, धर्रेतं या सादज्जह 1 

३०. जे भिषख्‌ वलगवेसियं पडिग्गहुं धरेद, धररेतं वा सादज्जद । 

३१. जे भिषू लवगवेसियं पडिग्गहं धरेद, धरेतं वा सादज्जद । 

२७. जो भिदु स्वजन गवेषित पाध को धारण करता है या धारण करने वाते फा श्रनुमोदन 
करता है। 

२८. जो भिक्षु भ्रस्वजन गवेपित पात्र को धारण करता है या धारणं करने वाते का भनुमोदन 
करतार । 

२९. जो भिक्षु प्रधान पुरूप द्वारा गवेषित पात्र को धारण करता है या धारण करने वाते का 
श्रनुमोदन करता है 1 

३०. जो भिक्षु बलवान्‌ गवेपित्त पाय को धारण कस्ता है या धारण करने वलि क श्नुगोदन 
करता! 

३१. जो भिक्षु लतव गवेयित पात्र कफो धारण कर्ता दै या धारण करने वाते का भ्नुमोदन 
करता है। (उसे लधुमासिक प्रायप्ित्त भ्राता है ।} ध 

वियेचम--१. नियग-पारिवारिक सदस्यों कै दारा 1 

२. पर-स्य श्रावक प्रादि केद्वारा। 

३. वर-ग्रघान न्यक्ति-प्राम, नगर भादि कै प्रमूप व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति या पदवीप्राप्त- 
सरपंच प्रादिके दारा । 

४. वतवान्‌--शरीरसे या प्रमुत्व से दाक्तिरम्पद्न के द्वारा । 

५. लव-दानं फा फल श्रादि वताकर प्राप्त फिया गया । 

साधु-साध्वियो को प्रत्र भ्रादि स्वयं गवेषणा करके प्राप्त करना चादिए्‌, ध्न्य से गयेपघा 
कोरवाकर के प्राप्त करम मे श्नेक दोप लगने कौ सम्भावना र्ती है । प्रतः दाता कौ भावनामा 
सममकर श्रदीनथृत्ति से स्यथ विधिपूर्वकः गवेषण करे । श्रन्य कौ गवेषणा फ पात्र ग्रहण कल षर्‌ 
सूश्रोक्त प्रायपिचित्त भ्राता दै । 

दषो शनौ भ्नौरः प्रायर्वित्तों कौ विस्वृत जानकारी कै च्िए निगीयनूनि देये ।. 


दूरा उद्‌ शक [४३ 
श्र्रीवड ग्रहणं प्रायश्चित्त 
३२. जे भिक्चू नितिये अग्गपिडं भु जइ भु जंतं वा सादइज्जइ 1 


३२. जो भिक्षु नित्य-श्रग्र-पिड-प्रधानपिड धर्थात्‌ निमन्वण देकर नित्य दिया जाने बाला 
श्राहार भोगता दै या भोगने वाले का भ्रनुमोदन करता है । (उत्ते लधूमासिक प्रायर्चित्त प्राता है ।) 


विवेचन - दशवैकालिक ग्र. ३ मे 'नियागपिड' नामक जो न्ननाचार कहागयाहैउसीका 
प्रायष्रिचत्त इस सूत्र में कहा है । 


नियार्गापिड के पर्यायवाची शाब्द 


१. नित्तिय त्रग्गपिड २. निइय प्रग्गपिड, 
३. निहयमा पिड, ४. नियार्गपिड, 
५. नियागपिड 1 


नियागपिड की व्याख्या के भ्रनुसार १. निमन्त्रणपिड, २. निकायणा्षिड ३. नित्याग्रषिड, 
४. नित्य श्रग्रपिड, ये सव नियागपिड के समानार्यक है । इन सचका भ्रं है-- नित्य नियमित निमन्बण 
पूरवेक दिया जानि वाला श्राहार ।' 

“श्राप प्रतिदिन मेरे घर पर भिक्षा लेने के लिए नियमित पधार 1“ जो गृहस्य साधु-साध्वियों 
को इस प्रकार निमंत्रण देता है उसके यहाँ से ्राहार तेने पर उन लघुमासिक प्रायस्तत प्राता है । 
भले ही वहु श्राहार उसके निजी उपयोग के लिएुही वना हो 1 यह्‌ भाष्य प्रौर चूणिकारका 
अरधिप्रायहै। 

जिस गृहस्य के यहाँ प्रतिदिन नियमित्त रूप से शरेष्ठ सरस श्राहार का दान दिया जाता है वह्‌ 
गृहेस्थ निमन्धणदेयानदे उसके यहाँ से ्राहार छेन पर भी सूत्रोक्तं लघुमासिक प्राय्चित्त 
श्रातादहै। 

भ्रम्रपिण्ड का भी चूणिकार नित्य निमन्वितपिण्ड श्रं करते ह तथा उसके शनक विकल्प एवं 
उससे होने वाने दोषों को समकर कहते हैँ किं “तस्मान्निमंत्रणादि विडो वन्यैः कारणे पुण निकायणा 
विडं गेष्टेज्ज" । गोतत्यो पणग परिहाणिए्‌ जाहे मासलहूं पत्ते ताहे णोयग्गपिडं गो्टंति ॥ 

व्याख्याकार ने यह्‌ भी स्पष्टकर दियारैकरि गवेपणाके सभी दोप टालकर निमंत्रण व 
नियमित्तता के भ्रभावमे दो चार दिन लगातार भी एक घर से श्राहार लेना दोप नी है । भ्र्थात्‌ वह्‌ 
निया्मपिड नाम का भ्रनाचार नहीं है। 


दानपिड प्रायरिचत्त- 
३३. जे भिवपू नितियं विडं भृ जइ भु जंतं वा सादज्जद 1 
३४. जे भिक्पू नित्तिपं-जवड्ढभागं मृ जद, भु जंतं वा सादज्जई 1 
३५. जे भिवख्‌ नितियं भागं भु'जद, भू जेतं दा सादज्जडई । 
३६. ज मिद नितियं उवद्ढमागं सुज, भू जंतं वा सादइन्जह । 


वि) च 


४४] । [निरौपदूब , 


३३- जिन कुलो म तैयार पिया गया सम्पूणं म्राहार प्रतिदिन दान मेँ द्विया जाता है, उ ` 
आरहारको सलाकर जो भिक्षु भोगता हैया भोगने वाले फा श्रनुमोदन करता द । 


२४. जिन कर्तो भं तयार करिये गये आहुर का प्राधा भाय प्रतिदिनं दानमे दिया नता, 
उस श्राहार को लाकर जौ भिक्षु भोगता है या भोगने वाते का भ्रनमोदन करता है 1 ५ 


३५. जिन कूलो भे तैयार विव्ये गये श्राहार का तीसरा भाग प्रतिदिन दानमे दिया भाता 
है, उस श्राहयार को लाकर जो भिक्षु भोगता है या भोगने वाते का श्रनुमोदन करता है । 

३६. जिन कुलो मे तैयार वि गये श्राहार फा छटूढा भाग प्रतिदिन दान भें दिया जाता है, 
उस श्राहार को लाकर जौ भिक्षु भोगता हैया भोगने वाते का भ्रनुमोदनं करता है । (उसे लपुमाधिर 
प्रायश्चित्त श्राता है ।) 

विवेचन-इन सूं के दब्दार्यं की सूचक भाष्य गाधा-- 

पिडो खलु भत्तद्टो अवड्ढ पिडो तस्स जं मद्धं 1 

भगो तिभागमादि, तस्सद्धमुवश्टमागो य ।। १००९ ॥ 

षस गायाके प्राधारसे ही यहां मूल पाठ का श्रथं दिया गवादटै। 

पुरोटितादि चिरिष्ट व्यक्तियों के लिए नित्य निमन्त्रणपु्वक दिया जाने वाला विशिष्ट पराहार 
यदि साघु-साघ्वी ठे तो उन्हे तघुमासिक प्रायर्िवित्त श्राता है । यह्‌ विधान ३२येंसरुयमें किया गया 
है म्रौरडइन चारों सों में नित्य दान देने वाते कुलो से दान का प्रहार तेने फा कयन है। 

साधारण व्यक्तियों के सिए दिया जाने वाला साधारण भ्राहार यदि साधु-साघ्वी छं पो उँ 
लयुमासिक प्रायश्चित्ते श्राता है। 

आचारागसू्रश्रु.२श्र. १३. १ मेप्रतिदिन भोजनक यु भाग दान दिए जाने वाते 
गुलो में साधु-साध्ियों को भ्राहारकेलिए्‌ जानेका सव॑या निपेधहै प्रोरयहां उसके येचार 
प्रायप्चि्त सूरह । आचारांग का पाठ इस प्रकारै 

शमे जाहं पुण एलां जाणेज्जा, एमेयु लवु एते नितिएु पिट दिज्जह, नितिषए अगि 
दिग्जद, नितिए भाण दिज्जष्, नितिए अवद्दभाषएु चिज्जई, तहप्पगारादं कुलां नितिया्ं नितिपी- 
यमाणा, णो भत्ताए चा पाणाए या, पयितेज्ज वा निफ्पमेज्ज वा' । 

रेते कूलो मे श्रादार के लिए जाने से दानम श्नन्तराय ्राती है तवा पश्चातूकमं दोप लगता 
है क्योकि दू्ररो वार प्राहार बनाया जाने पर प्रारम्भजा हिरा होती दै। । 

प्रतिदिन पूर्णं मोजन का दान करने वाले कुलो का श्राहार "नित्यपिंड' कहा नाता दै । 
प्रकार का निस्पपिण्ड टेम वाले साधु-साध्वियों को सूोक्त लघुमासिक प्रायश्चित्त भ्रत्ता टै । 

शय श्राचारगनूय् वाणित्त “नित्य-विड” से दयवैफातिकसूय्र वथित “नियायर्ि प्रनायार 
भिन्न दै! नियागपिड प्रनाचार फो भ्राचारंयमूय तथा निदीयमूय में (नित्य भग्रदिहफहा मपा 
टै । व्वाव्याका्ं ने नियागविर श्रौर नित्य भप्रपिड कमे एक्ार्यक बतामा है । । 

वर्तमान ्रणाली मं नित्यदानं पिड दोप सरे तया निमायवरिर प्रनाचार तरे भिदा ग्ियिदं 


दूरा उद्‌ शक ] [५५ 


श्रनाचारः माना जाता है 1 उसका ग्रथ भी दोनों के र्थ से भिन्न किया जाता है, जिसका कि कोई 
प्राचीन श्राधार नहीं है1 

नियागपिड की व्याख्या के विषय में प्राचारंम, दसवेकालिक तथा निङीयसूत्र के ्याख्याकार 
एक मत्त है । यथा-- 


नियामं-प्रतिनियतं जं निबधकरणं, ण तु जं अहासमावत्तीए्‌ दिणेदिणे भिक्वागहणं 1 
-- दश. भ्र. ३ चूण [भ्रगस्त्य्सिहमूरि] 


पनियागं" निच्यामंत्रित्तस्य पिडस्य श्रहुणं न तु नित्यं अनामंत्रितस्य ॥" 
-दश. भ्र. ३ टीका--हुरिभद्रीय 


“सामंनितस्य पिस्य ग्रहणम्‌ ।“ प्राचा. श्रु. २, भ्र. १ उ. १ दीपिका 


निद्यपिण्ड की प्रचलित मान्यता यह है कि “भ्राज जिस धरसरेसाधु या साध्वर्या ग्राहार- 
पानी ले उसे घर से दूसरे दिन वे श्रौर उनके साम्भोगिक साधु-साघ्वी आहार पानी नले" किन्तु 
श्रागमों के वर्णको मे वागत समूह्‌ विहार' तथा प्रत्येकं संघाडे की विभक्त गोचरी के वर्णनं सेभी 
वर्तमान भे भचलित नित्यपिण्ड की व्याख्या संगत सिद्ध नहीं होती 1 


प्राचीन काल मेँ पांच सौ या हजार साधुग्रों के साथ धरमणों का समूह्‌-विहार होता था ॥ 


यथा-रायपसेणी में व्णित-केशीकुमार श्चमण का विहार “पंचहि अणगारसएहिं सदधि 
संपरिवुडे पांच सौ ग्रणगारो के साय होता था । 
ज्ञाताधमंकथा श्र. ५ मे वणित थावच्चापुत्र श्रणगार का विहार “सहस्सेणं भणगारेणं सद्ध 


= 


पु्वाणुपुध्वि चरमाणे"' एक हजार श्रणगासे के साय होता था 1 


उनमें से दो-दो साधुकेसौ संघाडे भी यदि आ्रआाहार-पानी करने वालेहोंतो किस गृहुस्यवेः 
घरसे किस श्रणगारने विस दिन श्रादार-पानी लिया है, यह सवकी स्मृति मेँ रहना सम्भव 
नहीं लगता 1 


जिस दिन भिस संघाडे ने जिस धरसेम्राहार-पानी वियाहै दूसरे दिन उसी धरसेग्रन्य 
संघाड द्वारा श्राहार-पानी ठेना प्रायः सम्भव है व्क अंतगडमूत्र वणित्त श्रनीकसेन भ्रादि केः समान 
उसी दिन भौ लेना सम्भव रहता है । 


सौ स्यितिमें दश. श्र. ३, गाया. २ की टीका मं उक्त नियागपिण्ड कौ ततया निश्षीय उट. 
२ भै उक्त नित्यग्नग्रपिण्ड को चूणि एवं भाष्य को व्याख्या के श्रनुसार--“श्रादरः पूर्वक नि्म्ण पाकर 
साभ यदि प्रतिदिन एक दही धरसे प्राहार-पानौ ठे तो निवागपिण्ड है श्रौर निमंत्रण चिना कर्‌ दिन 
लगातार एक धर से शुद्ध गवेपणा पूर्वक ग्राहारपानी चेतो नियागपिण्ड नदीं दै" यह व्यास्याही 
उपयुक्त है भीर्‌ प्राचीन काल के समूह्‌ विहार तया प्रत्येक संघाडे को विभक्त गोचरौ श्रीर्‌ ग्रहीत 
श्राहारश्रन्य को निमंधण करने कौ पद्धति से भौ उचित एवं संगत होती है 1 


४६] [निगौपपूरष 
नित्य निवास प्रायरिचत्त- 
३७- जे भिषपू “नित्तियं वासं" वस वसंतं वा सादस्जई 1 


, ३७. जो भिषु मातकत्प व चातुरमासकल्य कौ मर्यादा को मंग करके मित्य एक स्थान पर 
सहता हं या रटने वाले का श्रनुमोदन करता ह । ( उसे लधुमासिक प्रायग्चित्त राता ह †) 


विवेचन--कल्य-मर्यादा के सम्बन्ध में श्राचा. शु. २, अ. २,७. १ कै श्रनुखार दो भिया 
दोषल्प कही गई ईह-१. कालातिक्रान्त क्रिया २. उपस्थान क्रिथा । 
कालात्तिक्रान्त क्रिया 

एक क्षे में एकः मासकट्प (२९ दिन) रहने के वाद भी वहां से चिहार न करे तया एक धेष 
मे नावुरमासिकत्य (धापाढ पूथिमा से कात्तिक पुणिमा तक) रहने के वाद भी वहां से विहार नरे 
तो "कालातिकान्त त्रिया" नामक दोप लगता है। 
उपस्यान क्रिया 

एफ क्षे में एक मासकल्प रहने फे वाद दो मास भ्रन्यथ्र विताये बिना यीं श्राकर रहै तो 
तथा एक भेव मे चातुर्मासिकल्प रहने के वाद श्राठ मास श्रन्य्र चिताये बिना वदी श्राकररटै तो 
“्उप॑स्यान क्रिया" नामक दोप लगता है । 

न दोनों करिया का सेवन करना ही “नित्यवास' माना गया है, दसी नित्यास का पूत्रो 
लघुमास प्रायपचित्त है । 

नित्यवास-निपेध एवं उसके भ्रायप्चत्त-विधान का मूल हेतु यह है कि श्रकारण निरन्तर 
नित्यनिवास से श्रत्िपस्विय होता है, उससे श्रवजञा या भ्रनुराग दोनों हो सकते ह भ्रौर रागवृदि से 
चारिप्र कौ स्लना होना श्रमिवायं है! इसलिए मासकत्प या चातुर्मासकत्प से दुयुना फा भन्यव 
विचरना ग्रत्यावए्पक है 1 । 

ददार्यकालिकं द्वितीय चूलिका गाया. ११ क श्रनुसार चातुर्मासिकल्य वाति क्षेत्र मे एक वष 
पन्त पूनः स जनि कौ कालगणना दस प्रकार दै- 

चातुर्मासरकल्प के चार मास, उसमे दुगूना प्राठ मास वौतने प्र पुनः चातुर्माप्तकल्प प्रा जनमि 
से तिगुना काल हौ जाता है 1 इस बत्पमर्मदिा का पालनं भ्रायग्यक दै । १ 

स्नागमों में कत्य उपरत रहने का कहौं भी भ्रापवादिकफ विधान उपनब्थ नदीं टै, निन्तु यर्दा 
भाष्य गाया १०२१-१०२४ तक मनाने ्रवस्या प्रादि परिस्यितियो मे तया शानादि पूर्णो फी वुद्धि 
हितु नित्यवास फो दोष रहिते बहा दै तथा उद भिशु फो जिनाजञा एवं संयम मे स्थित माना है। 

नित्यनियास को विस्त व्याख्या जानने के चिए भाप्य देयं । 
पुव-पशवात्‌ संस्तव-प्रापरिचत्त- 

३८६. जे भिक्षु धुरेसेयवं वा, पच्छासेयवं या करे, फरेतं चा साद्रज्मह 1 , 
जोभिषुमिक्षाक्ने के पहने या पये दाता कौ प्रसा फरतादरै माकन याते षा 
्नुमोदन फोश्ता दै, (उते लपुमारिक प्रायश्चित्त राता टै ॥) 


दुसरा उहेशक] [४७ 


विवेचन-पू्व-पश्चातसंस्तव दोप, उत्पादन क सोलह दोपों मे है1 इतत दोपको सेवन करै 
वाते साधु-ताध्वियों को लघुमास का प्रायपचत्त भ्राता है । 

पूवेसंस्तव- भिक्षा ग्रहण करने सै पूवं भिक्लादाता कौ भशंसा करना शूर्वसेस्तव' दोप है । 
इसके पी साघु का संकल्प यह्‌ होता है कि श्रशंसा करने से वह्‌ प्रेष्ठ सरस प्राहार देगा । 

कई साघर-साध्वियां दाता की प्रशंसा न कफे पनी ही प्रशंसा करते है । वे भ्रपने जाप्ति-कुल 
की, ज्ञान, ध्यान की यातपश्रादि की चमत्कार भरी गरिमा बताकर दाता कोप्रभावित करते 
जिससे उन्दे सदा सम्मानयूवैक यथेष्ट श्राहार मिलता रहै श्रौर पर्चिय वना रहै 1 


पदचात्संस्तव 


भिक्षा ग्रहण करने के वाद दाता कौ प्रशंसा करना “पश्चातसंस्तव" दोप) पसा करनेमें 
साधु का तात्प यह्‌ होता है कि वाद में जव कभौ भिक्षा के लिए वें तव भक्तिभाव पूवक श्राहार 
भिलता रदे । इस प्रकार प्राहारपराप्ति के लिए दाता कौ प्रशंसा करना साघु की निस्पृहवृत्ति को 
दूपित करना है इसलिए दाता की एसी प्रशंसा न करे । 

धार्मिक संस्कार वृद्धिहितु सुपात्र दान का स्वल्प, विधि तथा उसका फल वताना, धर्म 
जागृति बद़ाना जिससे भक्तिभाव वटं तो वह दोपषूप नहीं होकर गुण रूप ही होत्ता दै, उससे तो 
धर्मप्रभावना तथा निर्जरा होती है 1 


भिक्षाकालपूवे स्वजन-गृहुप्रवेश प्रायध्चित्त- 


३९. जे भिक्व समाणे वा चसमाणे वा गामाणुगामं वा दूदज्जमाणे पुरे संयुयाणि वा, पच्छा 
संयुयाणि वा कलाई पुव्वामेव भिक्वायरियाए भणुप्यविसइ मणुपविसंतं या सादज्जड ॥ 


३९. जो भयु म्थिरवास्र रहा हुमा हो, मास्तकल्प प्रादि र्हा हरा हो या ग्रामानुग्राम 
विहार कस्ते हृए कही पटच हो, वहां पर भ्रषने पूवं परिचित या पश्चात्‌ परिचित कूलो मे भिक्षा काल 
के पूर्वही प्रवेश करतादहै या प्रवेश करने वाले का श्रनुमोदन करता है । (उसे लधुमासिक प्रायश्चित्त 
श्राताहै।) 


विवेचन--जिस क्षेत्र भें किसी स्यिरवासी स्थविर भिक्षु के, भिसी मासकत्पवासी भिक्षुके या 
किसी ग्रामानूग्रामविहारौ भिक्षुके पितृमातृ पक्त क भ्रयवा भ्वसुर पक्ष के स्वजन परिजन रहते दों 
तो उसे वहां भिक्षाकाल के पूर्वं भिक्षा के लिएु नदीं जाना चाहिए 1 यदि जावे तो लघुमािकः 
प्रापप्चत्त प्रात्ता है । 

भिक्षाकाल के पूवं जाकर पुनः भिक्षाकान मे जनि से श्रौटेशिक, क्रीत श्रादि दोपों कै लगने 
की सम्भावना रहती है । 

इरी प्रकार वहां कीं साधु-साध्वियो के रागानुबन्ध वार गृहुस्य रहते हों तो चहां भी भिक्षा- 
काल कै पूवे जाकर पुनः भिक्ताकाल म जाने से पूर्वोक्त दोप लगने को सम्भावना रहती है ! 

भिस भिक्षाकाल के पूवं उक्त कुलो भं जाता तो उसके मन मे यह्‌ संकल्प र्ताष्ैदिः 
"पके जाने सेये लोग मेरे लिए षु विशेष सामग्री वनाय भ्रौर म पुनः मिक्लाकानमें जाकर 


भ्य] [निरायत - 


यथेष्ट श्राहारादि छे प्रागा, इस तथ्य को सक्षय म रयकर हीं सूयोक्त प्रायण्चितत का पिधा 
तया दस विषय का निपेध प्राचा. शरु. २, अर. १,उ.९में क्वा गयाहै। 


श्रन्यतीधथिक श्रादि के साय भिक्षाचयदि-गमन-प्रायरिचत्त- 


४०. नः जे भिक्वु अण्गउत्विए्न वा गारत्विएण वा परिहारिभो वा अपरिहारिषएण सदि 
मरहिगवदकुठं खियाए मणुपविसह, अणुपविसेतं वा सादज्जद । 


४१. मे भिक्ल्‌ अण्णडत्थिएष् वा गारत्यिएण वा परिहारिमो वा अपरिहारिएुण सद पिपा , 
विहारभूमि वा वियाररमि वा निक्यमद वा पविसइ वा णिक्यमंतं वा पविसंतं या साहज्नद \ 


४२. जे भिषय्‌ सण्णउत्यिएण वा गारत्यिएण वा परिहारिमो वा भपरिहारिएण सदि 
गामाणुगामं दूदज्जइ, इदण्जंतं वा सादज्जड्‌ । 

४०. जो भिक्षु श्रन्यतोधिक या गृहस्य के साय तथा पारिहारिक साघु भपारिहासिि साधु 
साथ गायापति कुल भें श्राहारप्राप्ति के लिये निष्फरमण-प्रयेदा करता है या निषप्फमण-प्रवेश कणे फा. 
श्रनूुमोदन करता है । ^ 

४८१. जो भि्ु अन्यतीयियः या गृहस्य के साथ त्रया पारिहारिकि साषु धपारिहासि सापुमै 
साय विहारभूमि या विचारभरूमि में निष्करमण-प्रवेदा करता है या निप्मण-प्रवेश करने वाठे फ षतु 
मोदन करता है । 

४२्‌. जो भिन्षु श्रन्यतीधिक या गृहस्य के साय तथा पारिहारिक साधु श्रमारिहारिक साघु 
साथ श्रामानुग्राम विहार करता दैया करने वाते का श्रनुमोदन करता दै। (ते सुमारिक 
प्रायश्चित्त ्राता है।) 

चिवेचन--१. भ्रन्यतीयिक--प्राजीवक, चरकं परिग्राजक धाव्य श्रादि। 

२. गृहस्य--मिकाजीवौ गृहस्य श्रथति शनिवार भादि निषित दिन भिक्षा करने याता 1 

३. पारिहारिक--गवेपणा-दोपों का पूणं ज्ञाता ग्रीर गवेषणा के दोप न स्गाने वाला । 

४. श्रपारिहारिक-गवेपणा-दोषों का जाता होते दए मी प्रमादवश दोप समाने पाता । ' 
भिसाकान में मिषु के साय उसी मिदूषा जाना उचित हैजो गयेपणाकेसमी दोप मा 
पूरणं ज्ञाता हौ, श्रन्य व्यक्तियों का साय में जाना सर्वया भ्रवुचित टै । । 
शस श्राधय फो स्य मं रघकर यहां श्रन्यततीयिमः फे साय, भिधाजौयौ गृदर्थ कै गाप तया 
स्वलिगौ श्रपारिदारिषः के साय जाने पर लधुमािकः भरायण्ित्त विधान पिया गवादै। 

धन्यतीचिक रादि के साय जाने से भिदादाचा के मनमें भी प्रनेकः विक्त्य उलन्रहोतैदै। 

यद्‌ सोचता है-पदले मण निन्य को भिषा द्रं पा जिनके साय व धाए दै षले दू? 

श्रमण निगरन्य को कंसा श्राहारदू श्रीर धरन केला पहार्‌दू? 

अन्यतीरः भादि के साय श्रमण निग्ेन्य यों प्रयि ? 

मपय निद्रन्यततो स्वयं महन्‌ दह1 च स्वयं भाते प्तौ मया दन भिकनान्टी देवा? 
द््यादवि । 


^ \>५^\ + र ४ & ५6 + १५ <> ` ॐ 


दसरा उट्‌ शक] [४९ 


उपर कह गए व भूवो का भाव यह्‌ है कि लोकव्यवहार या लोकापवाद को लक्ष्यमें 
रखकर श्रमण को अन्यतीथिक, गृहस्थ या ग्रपारिहारिक के साथ नहीं त्राना-जाना चाहिए 1 

हर जगह इनके साथ जाने-श्नाने से देखने वालो के मन मेँ क विकल्प उत्पन्न होते रह । 

कु लोग सोचते है--“"निग्रन्य श्चमणों की चर्या ग्ौर अ्रन्यतीथिकादि की चर्यां भिन्न-भिन्न है 
फिर भी इनके साय क्यो प्राति-जाति हैँ?" 

कुछ लोग सोचते दै--“यि श्रमण ग्रौर ये प्रन्यतीर्थी केवल वेप से भिन्न-भिच्र दिवाईदेनेरै, 
श्रन्तरंग तो इनका समान प्रतीत होता है श्रतएव ये सदा साथ रहते ह 1" 

श्रपारिहारिक प्रायः दोपसेवो होता है इसलिए जने साधारण में इसकी श्रमणचर्या प्रसंदानीय 
नही होती अतः उसके साय श्राने जाने से पारिहारिक श्रमण की प्रततष्ठा भी धूमिल हौ जाती है । 


इन फारणोसे ही भ्रन्यतीथिकादि के साथ श्रमण का श्राना-जाना लघुमासिक प्रायष्चित्त 
योग्य कहा है । 


मनोक्ते जल पीने श्रौर श्रमनोज्ञ जल परठने का प्रायरिचत्त- 


४३. जे भिक्ू अण्णयरं पाणगजायं पडिगाहित्त पुप्फं पुप्फं आइयदई कसायं कसायं परिटुवेद, 
परिदरवेतं वा सादइज्जईइ 1 


४३. जो भिक्षु श्रनेक प्रकारके प्रासुक पानी को ग्रहण करके ग्रच्छा-्रच्छा पीतादैग्रौर 
खराय-वराव परठ्ता है या परटने वाले का म्रनूमोदन करता है। (उसे लघुमासिक प्रायप्चित्त 
आआत्तादै।) 


विषेचन-साधु साघ्वियां एपणा के सभी दोप टालकर प्राप्त कयि गए निर्दोपपानीकादी 
उपयोग करते हैँ । श्रागमों मे से पानी को अचित्त एपणीय या प्रासुक कहागया है। साधारण 
भाषा मे घोवन पानी, गरम पानी, या प्रासुक पानो भी कहते है 1 

भ्रावारांगश्रादिमे पसे पानी नेक प्रकार केके गएरहै। गृहस्थोंकेधरोंमें पानौ सेते 
समय लेने वालो को विवेक पूर्वक पानौ सम्बन्धी पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए । 

यथा--""यह्‌ पानी श्रव तक अचित्त हृश्रा यानीं? श्र्यात्‌ कितने देरपट्नेकावना 
हुत्राहै? 

यह्‌ पानी किस प्रकार वना है ? श्र्यात्‌ किन पदार्थो क प्रयोग से चित्त वनाद? 

यह्‌ पानी किसने किस कायं के लिएु वनाया है? यह्‌ पने योग्यै? दसै पीने से प्यास 
दान्ति होगी? 

यह्‌ पानी मेरौ भारौरिक स्थिति कै श्रनुबूल है या नही ?“ इत्यादि चिवेकपूरववः जानकारी 
श्रावश्यक दै । 

दश. श्र ५.३. गा. ८१ में बताया कि पानी देखने पर कुद प्रतिकूल नमे तो परयने कै 
लिए अंजलिमं थोड़ा सा पानीनेभ्रौरउते मुंह मर लेकर चये, यदि पौन योग्य प्रतीतहोतोघ्रौर 
ले 1 पौनेयौग्यनहोतोनले। पेना पानौ भूल से ग्रहण टो जाय तो पर देना चादिए 1 


५०] [किते 


भरस्तुत सूत्रमेंयो विशेष दाष्दर्है- 

१. पूष्फ, २. कसायं 1 

जिद्ध पानी का वर्ण, गंध, रस श्रौर स्यं प्रशस्त हो उसकी यहां “प्प” संञा है । 

जिस पानी का वणे, गंध, रस श्रौर स्पशं श्रपररस्त हौ उसकी यहाँ “कपाय" रा है । 

जो प्रानी पुप्य- मधुर दै उसे श्रतय पात्र मे लेना चाहिए भ्रीर मो कला हौ उसे भवम तेना 
चाहिए । 

देसे विरभिन्च प्रकार के पानी श्रलग-ग्रलग पात्रों मे साना श्रौर दछधानना चारिए । 

पटते करैले पानी को रीना चाहिए वाद सें श्रच्छेपनीको। ` 

रतासक्ति से मनोज्ञ पानी पी तेने पर रौर भमनोज्ञ फो परठ देने पर लथुमासिक ्रायम्पित 
श्राताहि। 

जो पानी केर, करेला, मथी, चेसन श्रादि से निष्पन्न टो वहू रला होता है । 

दूध श्रादि सुस्वादु तया सुगन्यी पदार्थो का पानी मनोज्ञ होता है तेयां शुदधोदफ एवे 
उष्णोदक भी मनोज्ञ होता है । * 


स्वस्य साघु यो श्रनेक प्रकार के प्रासुवः जल पीने में श्रग्तान भाव रखना चाटिए 1 
अति करता पानौन पिया जा सके तो उसे परठने फा प्राप्रर्वित्त नहीं है । 


मनोज्ञ भोजन खाने श्रौर श्रमनोज्ञ परठने का प्रायरिचत्त-- 
४४. जे भिवघू मण्णयरं नोयणजायं पडिगाहित्ता सुन्मि सुग्मि भु'जह, दुभ्मि दुम्मि परिदुषयेद, 
परिटूयेतं घा सादज्जह । 
४४ जो भिशु विरविघ प्रणयर प्न श्राहार ग्रहण करे सरस-सरस पाता दै भौर नीस्प-नीरप 
परठता दै या परयै वाठे का भ्रनुमोदमे फरता ह ! ( उत्ते तधुमासिक प्रायरिचत्त भ्राता दै । 
विवेचन--पूवं भूव्र के भनुसारद्स सूत्रमेमी भ्रागमिकः भंलीसे श्युन्मि दुम्मि" शम्दणा 
भ्रसोगदै। 
चूणि म--सुल्भि-मुमं, दुम्मि-श्रसुमं प्रय किया है 
भाष्य गायामें-- 
धष्णेण य गंघेण य, रसेण फति जं तु उयचेतं । 
तं भोयणं तु सुर्मि, तच्विवरीयं भये दुभ्मि ॥ १११२॥ 
वं, गंध, रस श्रौर स्प से युक्त रहार को सुटि" सममना भीर टसरे विपरीत-पण, म, 
रस, म्पे से दीन प्रहार फो दुच्मि' सममना चाहिए 1 
१. पुम्फ--प्रच्छ-यप्यगंधरसोपपेत्ं--पदापं-चुम्मि--पुमं- भगं -मयुम्मं । 
२. कराये-श्कुपं--र्प्प्रतिनोम-मपपहायं- चदसं --दृन्मि दमयं - परभुम --विमन्यः 
धमगुण्यं । । 


दूसरा उदं शक ] [५ब्‌ 


दस प्रकार से पर्यायवाची शब्दो के प्रयोग समभना चाहिये ! शेप विवेचन सूत्र ४३ के समान 
हे । श्राहार की ्रासक्ति से श्राहार संवंधी नेक दोप लगने कौ सम्भावना रहती द 1 

विषमिभ्रित, ग्रभिमंचित श्रौर दोषयुक्तं श्राहार का ज्ञान होने पर परखने का प्रायश्चित्त 
नहींहै। 

भाष्य मे दोनो [४३-४४] सूत्र कौ व्याख्या मे दृष्टां देकर सूव्रोक्त भाव समाये गये है 1 
श्रवशिष्ट श्राहार-प्रनिमंत्रण-प्रायस्चित्त- 


४५. जे भिवु मणुष्णं भोयणजायं पडिगदित्ता बहुपरियावण्णं सिया, दुरे तत्य साहुम्मिया, 
संभोदया, समणुण्णा, अपरिहारिया संता परिवसंति, ते जणापुच्छिय भणामंतिय परिदट्ठवेड, परिदव्वेतं 
चा साइज्जद््‌ \ 


४५, मनोक्ञ प्राहासग्रहण कर लेने के वाद ज्ञात हौ जाए किम्रधिकै, इतना नहीं खायाजा 
सकता किन्तु परठना पड़ेगा, एेसौ स्थिति मे यदि न्यत्र समीप मे हौ कोई साधिक, संभोग, समनौज्ञ 
या श्रपरिहारिक साघु हों तो उनको पूछे विना श्रौर निमंतरितत किये विना पर्ता है या परखनै बाले 
का श्रनुमोदन करता है । (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त श्राता है ।) 

विवेचन--१. मनोज्ञ--यहां मनोज्ञ का श्रादय है मधुर तथा रुचिकर प्राहार 1 

२. भोयणनायं-सभी प्रकार के भोज्य पदार्थं 1 
३. वहुपरियावण्णं -ग्राहार करने के वाद वचा हुग्रा प्राहार । 

४. श्रदूरे-समीप के उपाश्रय में श्रयवा उपनगर्‌ के उपाश्रय में 1 

५. साहम्मिया--समान श्रुत एवं चारित्र धमे चाले श्रयवा--समान श्ननगार धरम वाले-- 

समान किंग एवं समान प्ररूपणा वाते । 

६. संभोहया-परस्पर श्रादार-पानी का श्रादान-प्रदान करने वलि 1 

७. समणृण्णा-समान समाचारी वाते एवं परस्पर स्नेह सद्भाव वाते या णुद्ध व्यवहार 

वाले-समाज से ग्रवहिष्कृत भिक्षु । 

८. प्रपरिहासिया--जो प्रायश्िचत्तप्राप्तन दो 1 

जो भिक्षु भिक्षाचर्या में गवेपणा-कुदालं होता है, समयज्ञ दोता है, स्वयं तथा साथी मुनि कौ 
श्राह्यर की मात्रा जानने वाला होता है-उसे ही गोचरौ जाने क ्रा्ञादी जाती दै 

मनने भ्राहार हो, पर्याप्त हो, दाता हो, फिर भी वह श्रपनी श्रौर्‌ सायी साधुर कौ 
श्रावययकवता कं भरनुस्ार तया संयमी जीवन के भ्रनुकूल श्राहार ग्रहण करता है, लोभ, श्रासक्तिया 
श्रविवेकसे श्राहारादि ग्रहण नहीं करता हतो भौ श्नाहारकरतेनेके वाद कमी कुद्धभ्राहार वच 
जाए तो उस ्राह्मर का उपयोग के कौ विधि इस सूनमेंकटोगर्दृदै। 

समीप के विरी उपाश्रय मे जहां साधिकं सांभोगिक या समनोज्न साघु हो वदां क्ट वना 
श्राहार तेकर जावे ग्रौर उन्हूं कहै वि; हमारे यह वचा हुश्रा ्राहार है, श्राप इसका उपयोग करे 1 

यदिवेनेदंतोउे एकान्त में ले जाकर प्रानुः समि पर परय दे। 


७३ 


५२] [लिप्‌ 


„ पमीपके उपायम विद्यमान साधुभो को वचा हरा आदार दिष्ाये दिना तया उकपोग 
लेतैकाकृह विना यदिकोईषरट्देतो खसे लघुमासिक प्रायश्चित्त भ्राता, ॥ 

४ भुवे सांमगिकः श्रादि तीन चिदचेपण प्रयुक्त हु तथापि यहां सांभोगिककी भरमुखता है । भरत 
यदि निकट भे श्रसांभोगिकसाधुदहो तो उन्दं निम॑यण किये विना ्ररानादि कै पर्छ देते षर मूर 
प्रायग्रिचत्त नहीं श्रात्ता द । 


शय्यातर पिड.प्रायरिचित्त- 
४६. जे भियपु सागारियपिडं गिष्ट्द, गिष्टुतं घा साद्र्जह । 
४७. जे भिषघू सागारिर्यापिडे भु जट यु मतं चा साहज्जई 1 9 
४६. जो भि शय्यातर पिंड ग्रटण करता दै या ग्रहण करने वालि कव भ्रनुमोदन वरता ट 


४७. जो भसु शय्यातरपिद भोगता है या भोगनेः याल का श्रनुमौदन फरता है । (ॐ 
लघुमासिक प्रायश्िचत्त श्रातादह 1) 


धिवेचन--प्रागमों मे तथा व्याल्याप्रन्यीं मे श्रनेक दोप फी सम्भाषिनासे घय्यातरपिर ष 
नि्ेध पर विप वल दिया है । यहो भौ वितनेपता व्यक्त करने के सिये इन दोनों सूयो मे परायश्रि्तः 
विधान क्रिया गया है ग्रौर कुल ४ भूर (४६-४९) मे इसके प्रायरिनित्त का प्ररूपण मिपो गया 
तवा--सणायतूय के पंचव स्थाने में गुरु भरायश्वित्त स्यान के संग्रहीत वोतो में भो एषा फयन द । 

प्र्थभेद या प्रयोगभेद से शय्यादाता कै ५ पर्यायवाची प्रा्द है, यथा--१. सागसि 
२. शय्याकर, ३. श्षय्यादाता, ४. शय्याधर, ५. श्यातर । 

प्रस्तुत मूतर मे “सागारिक” दाव्द फा प्रयोग हुमा है । परन्य प्राग में शय्यात्तर व प्रागा 
शब्दको प्रयोग भी हुमा ईै। 

भाप्यमे दस विय का विभाजन नव द्वारो मे करणे विस्तार्य का मया दै, जिन 
संक्षिप्त परिचयं द्र प्रकार दै-- 

१, शय्पातर फौन होता है? 

भु श्रौर अमुसंदिप्ट, शय्यातर होता दै । इतत श्राय फा कथन माचारोगगु्र भ भी ६ 
मयां तत्प ईसरे जं त्त्व समहिद्राए" भो मकनन का मातिकू द सा जितके प्रधिकार मे मान 
श्यात्‌ जो प्रधिष्छाता है 1 उसको भ्राजा लेकर ठट्रना चाहिए । ५ 

वृट्पत्पपू्र उ. २ भे प्रतापा है दिः मातिकः भौ भनेक ष्टो सक्ते ह रौर ्रधिष्टावा भौ धनर 
हो सकते है । उरे पे विसो एक कौ भागा तेकर उत सम्यातर मानना ० उमफौ यतु 0 
दास्याय ममम कर यहूण नहीं फरना 1 ्रन्य धपिष्ठानामो या माविनों क यहांने प्रहर 
तिगे सक्ते 
२. श्व्यातरपि १२ प्रफारकाटताहै र 

१. प्रन, २. पान, ३. चाद्य, ४, स्वाच, ४. वस्म, ६. पात, ७. कयत, त, रमए्ण, ९. ध 
२०. स्तरपी, ११. मयद्देदनम, ६२. कर्मसोधनक । यां मोप भेषज फो भसम विपदा महीक 
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गई है । ग्रतः दो श्रौर जोड़ने पे १४ भेद होते है । इन भेदो के सं्ेपमे दो भेद होते है. प्राहार, 
२. उपधि । 
म्राहार के ६ भेद ग्रौर उपधि के आठ भेद करने से कुल चौदह भेद होते है भ्रौर एक अपेक्षा 
से १२ प्रकार होते हँ तव श्रौपध-भेपज शय्यातररिड नहीं होते दै । 
३. तृण, डगल, राख, मत्लग (मिद का सिकोरा), दाय्या, संस्तारक, पीढा ग्रौर पायलेपादि 
वस्तु शय्यातर्रपिड नही कहलाती है 1 
उपलक्षण से अनन्य उपकरणों को भी शय्यातर्यपड सम लेना चाहिए, यथा- चश्मा, पेसिल, 
पेसिल दीलने का साधन, पेन प्रादि तथा पठने के लिये पुस्तक या फर्नीचर की स्षामग्रीश्रादिको 
शय्यातरयिड नही समभना चाहिये । 
४. शय्यातर का कोई सदस्य दीक्षा रहण करने के लिये भ्रावश्यक उपधि एवे प्राहार लेकर 
भ्रावे तो वहु शिप्य शय्यातर कै परिवार का होते हृए भी ग्रहण किया जा सक्ता है । 
शग्यातर कब होता है--घ्राज्ञ ग्रहण के के वाद उपाश्रय में श्राहार, उपकरण रखने पर 
शय्यातर कहलाता है म्र्थात्‌ उसके वाद उसका श्राहारादि ग्रहण नही किया जा सकता है । 
श्षय्यातर का मकान छोडने फे वाद कब तक हाव्यातर समज्लना ? 
१. यदि एक रात्रि भी नही रहै केवल दिन में ही कुद समय रहना हुश्रा तो मकान द्ोडने के 
याद शम्यातर नही रहता 1 
२. यदिएक या भ्रनेक रात्रि रहने के वाद मकान दछयोडा हो तो श्राठ प्रहुर तक उसे शय्यातर 
सममकर उसके यहां से श्राहारादि नहीं तेना चाहिये । 
३. एक मंडल मं वैठकर ग्राहार करनेवाले श्रमण यदि श्रनेक मकानों में ठ्ह्रे हौं तो उनके 
सभी मालिक शय्यातर समभे चाहिए । 
यदि कोई शधरमण स्वयं का लाया हुग्रा ्राहार करनेवाले हौं तो वे प्रपने शय्यातर षो भ्रौर 
श्राचा्यं के दाय्यातर को श्रपना दाय्यातर समभ । 
४. शय्यातरपिड ग्रहूण करने से तीर्थकर भगवान्‌ कौ ब्रा्ामंग का दोप लगता है, लौतिक 
व्यवहार मे यह्‌ रूढ है कि जिसके घर पर भ्रतियि ठहरते हवे उसी फ यहां का भोजन करते ह। 
साघु भो यदिरप्ा करे तो उद्गम सादि दोषों कौ संभावना दृढ हो जाती है। शस्यातर कौ दात 
भावना में कमी ग्रा सकती ह । वरयोकिः शय्या मिलना वेते ह दुम दता है तव ठेसा फले से शय्या 
की दुर्केभता श्रौर भी वद्‌ सकती है । 
५. श्रापवादिक परिस्थिति में किस कछरमसे गय्याततरपिड ग्रहण करना श्रादि जेप विवेचन 
जानने कै लिए भाष्य का श्रवलोकन करना भरावस्यक दै 1 
शय्यातर को घर फो जानकारी नहीं करने का प्रायरिचत्त- 


४८. जे भिक्यू कसषागारियगुलं अजाणिय अपुच्छिय अगवेत्तिय पुव्यामेव {िहवाय-पडियार्‌ 
अणुपयिसद भणुपयिसंतं या साद्रन्नडइ । 


५४] , [पिणेष् 
४८, जौ मिस शय्यातर का धर जाने विना, ूदधे विना या मदैषणा पिये विनः ट सैष 
लिए पर्य मे प्रमेय करता हैया प्रवेश करने वाते का अनुमोदन करता है । (उसे तपुमातिफ रायम्विः 
श्रातादै।) ॥ 
विवेचन--१ सागारियकुलं-दाय्यात्तर का घर 1 
२. अजाधिय--त्ताघार्ण जानकारी श्र्थात्‌ दाय्यातर का नाम क्या तमा उसक्ाप 
किधर है एसा जानि विना । 


३. अपृच्छिय-व्िधेप जनकारी करना भ्र्यात्‌ शय्यातेर के गौरय फौ जानदनरौ कना 
पय्यात्तर के नाम वाना एकह हिया श्रनेक दै, यहु जानना श्रीर उसके भर फा पतता जानना पृच्छा 
है । देसी शूदताद्य पिये विना । 

४, उग्वेसिप--चर को प्रत्यक्ष देखे विना, दाय्यातर को भी प्रद्यक्ष देवे यिना उते षय, वे, 
चिह्ठ भ्रादि से परहिचाने चिना । । 


परिचित्तक्षेवर्मे नाम गोप्रव घर की जानकारो केवल प्ृ्नेसे हो जाती है किन्तु प्रपरिनित 
शत्र मैँन्यक्ति को प्रत्यक्ष देखकर उसफे यय, वर्णं, श्राति को तथा मफ़ान कै भरासिपास फा स्यत 
देखकर उत्ते स्मृति में स्यना श्रावश्यकः होता दै, उसके वाद ही फोर्‌ भो भिक्षु गोचरौ नेना 
सक्ता है । 

शष्दारय--गराहावरई--गृहस्वामी, 

गाहावइ-फुकं--पत्नी पु प्रादि से युक्त गृहस्य का घर, 

पिढ--श्ररानादि, 

सिवायप्रडिपाए--गृहिणा दीयमाणस्य पिटस्य पाये पातः भनया प्रजया भर्यात्‌ गृद्प ३ 
छारा दिये जने वति प्राहार फो पात्र मे ग्रहण कले कौ वृद्धिसे। ~ 


शय्यातर फौ नेधाय से ग्राहारग्रहण का प्रामरिचित्त- 

मे भ्िपु सागारियणोसाएु भतणं या पाणं था पादमं पा सराहमं था ओमा्तिव-मोमाधिप 
जापद्व, जायत वा साष्ठज्जइ 1 

४९. जो भिशु दाय्यातर्‌ फी नेधाप से रन, पान, खाच यात्या मागि-ममि फर्‌ पाना 
परता ह या याचना करगे बाते का अनुमोदन मरता द । (उरे लमुमा्िकःश्रागिनत्त घाना दै |) 

पिवेचन--षय मून में दाय्यासर कै सहयोग मे प्रादा प्राप्त गरे का प्रायरिगति मपा मगा 
है 1 पर्यात्‌ शय्याततर को गोचरो मं घर बताने कै निए चाप तते जाना, धरो मे "पट्‌ वस्तु बहरा व 
यस्तु वहो" एग तरह योना, मुद केः टय न बहराना यान्नापु कैः वा परप्रेस्या फ सिम" 
यामा इत्यादि शय्यातर्फी दात से प्रहार प्राप्न फले का वहं व्रायत्नित्धविधान दह । { 

मूच ने. ४५-४९-४७-४८ ये चार मूच यच्यातर सम्बन्धो ह । नूधि सया भपय मं सौनं गरा 
कहो कयन 1 संभयनः “विष्डुडण मया एक सुप्र लिपि ममाद मेमूसधाटमेष्ठारया समदा 
धिपयानुसार फी विदेष पायग्यनता मी प्रतीत नदी होती ₹ 1 





(1 
[प्रात्र 


1 


नु 
प्रत 
५ पती 


दूसरा उदुशक) 


तीनों सूत्रो का भावाथ यह्‌ कि दाय्यातर को तया उसके घरे १ 
से गोचरी नहीं जाना, श्यात्तर की दलालौ से प्रहारं प्राप्त नहीं व 
श्राहारादि नही तेना तथा शय्यातर विड नही भोगना । चौथासूबम 
योग्य होतार 


शय्या-संस्तारक के कालातिक्रमण का प्रायर्चित्त- 
५०. जे भियखू उउवद्ियं सेज्जासयारयं परं पर्जोसदणामो 
सादज्जई 1 


५१. जे निष्‌ वास्तावाियं सेज्जासंयारयं परं दस राधकप्प 
वा साईञ्जड ¦ 


५०. जो भिक्षु शेष काल ग्र्थात्‌ मासकल्प के लिये रुणं र 
पयु पण (संवत्सरी) के वाद रखता है या रखनेवाले का अनुमोदन करः 


५९१. जो भिक्ष दर्फवास चौमाते कै लिये ग्रहण किये हये शय्या 
दस दिन से श्रधिक रखता है यारदने वते का अ्रनुमोदनकस्ताहै 
श्राताह।) 


यिषेचन--भ्रापाढ महीने में कख दित रहने के किये जिस 
आदि ग्रहण किये हँ रौर कार्णवदा उक्षे उसी केव में चातु्मासिके नि 
किये उनकी पुनः आज्ञा प्राप्त करनी चाहिय या माक्तिक को चौद दैः 
भी पूनः उनकी भ्रज्ञा प्राप्तन करेश्रौरन लौटे तो उसे लपूमासिक 

इसी तरह चातुर्मास के लिये शाय्या-संस्तारक ग्रहण किये है 
शारीरिक कारणसे विहारनहोस्के तो दस्त दिनके शवन्दर उने शः 
प्राप्त कर लेनी चाहिये या सौटा देना चाहिये । 

विभिन्न श्रामो फे ्रनैक स्यो मेँ “श्रल्प उपधि का निर्दे 
शरीर या संयम सम्बन्धौ प्रत्यन्त श्रावश्ययतता के विनां पाट-घास श्रा 
पयोकिं लाना, देना, प्रति्तेडन करना, प्रमार्जेन करना प्रादि कार्यो मे ३ 

आवश्यकता होने पर चेय कालमेया चातूर्मासिमेकमीभीप 
किये जा सवते ह 1 उका कौर रायपिचत्त नदी है किन्तु जितनी श्रव 
कू उत्छंघन नहीं होना चाहिये तया सू्रनिदिप्ट समय फै पूर्वं पुनः श्र 

भाप्य चूथिमें पाट, घास रादि ब्रहण करने देः प्रावरः कार 
प्रकारै, 


५६] [कितीपपूष 


कानवनूरा, चू, विच्छ, सपं श्रादि कौ श्रधिक उत्पत्ति हो तौ पाट-पास भ्रादि श्रवग्य प्ट 
कटने चाद्ये । श्रन्यया जीवविराधना, संयमविराधना व श्रालविराघना हो रवतो दै 1 

चातुर्मात्त भं गौतौ या नमौ वाली जमीन प्रर सौने से उपधि प्रधिक मलीन होगौ । च्छि 
गोचरी श्रादि प्रसमं वर्षा श्रा जनि पर भ्रप्काय की विराघना होगौ, अ्रस्यया ट्प प्रथि 
मलीन हतर पर्‌ जीयो की उत्पत्ति होगी 1 मलिनता के वारणं उपधि के पीतल भौर जू से पुक्त 
होने स निद्रा नहीं श्राएगौ । श्रनिद्रा से श्रजोणं होगा श्ररभ्रगोणं हीने प्र रोग उत्पतन हमि । प्रतः 
गीली या नमी युक्त भूमि होने पर पाट, घास आदि श्रवप्रय ग्रहण करने चाहे । 

यहां विवेचन मे णू श्रौं कौ उत्पत्ति का निर्दे किया गया है। श्रामो मेँत्राधु केश 
परियदह' सहन करे का तया स्नान न करने का कयन दै । परति्रमण में निद्रा-दोपणुद्धि कैः पाथम 
“छप्यदसंट्रूणाए्‌" का निदे भौ ह । फिर भौ उपयौक्त विवेचन से समन्ना यहु है फि चातुर्मा 
यर्पाहोनेकेप्रसेगके कारणव बस्मौंको धूप न लगने सजूर फी उत्पत्ति फी विष मंमावना 
रहती है, ्सतिये देते समम मे उपधि को मतिन न रयनी शरीर मलिन नष्टो सकरा भी धरान रव्या 
उचित है । प्रतः भ्रावध्यक शय्या-संस्तारक ग्रहण फर मेने चाहिये 1 


वर्था से भोगते हुए शय्या-संस्तारक कं न हटाने का प्रायश्चित्त 

२. जे भिर उउयदियं व ' वासायासियं या सेज्मासंयारयं उवरि तिग्मं पेहाएन 
ओसारिष्, न ओसारतं या सादज्नई 1 

५२. जो भिद्य चेषकाल या वर्पायास् केः सिये अरण पिये हए शय्या-संस्तारमः को पर्णा ते 
भीगता दुमा देकर भौ नहीं हटाना है मा नहीं हटाने वानि का घनुमोदन करा है । (उत नयू- 
माक्षिक प्रायपिचत्त प्राता टै ।) {; 

यिवेचन “उवरि स्िज्जमाणं'"--वर्पासे भीग्ते हमरो फो! , 

स सूघ्र फा मादय यह हकर शय्पा-रंपारा रादि प्र्यपंणीय कौर भरी उपरि रां घ्रारि ५ 
भरीग रही दै, रेशौ जानकारी होते ही उमै हटाकर सुरक्षित स्यान्मे रघन ल्पना द प्तौरनरी 
हटाना यदह प्रापपिवित्त फा कारण दहै । 

स्वम फी उपधिकोसो कोई भी भीगने देना नष्ट चाहता षिन्तु पूनः लौटने मौम्य रम्या 
संस्तारः भादि फो भीगते हए देखकर भौ हटाने मे उपेक्षा होने कौ ज्यादा संमायनाष्टनि तस्सा 
निदे सूत्रम करिया यया टै । फिर मौ उपलक्षये यमी प्रपर फी छपधि ङे विपये गमम भना 
यादहिपे 1 त 

सच्चपि वपां जाना दिदाधना भा कार्यहै, विन्त नष्ट दृटने ने पनैक धन्य दो्योश 
संभावना होत ने उसकी उपेक्षा करनं केत प्रापरिचत्त कतापा टै । ॥ 

भीम जनि कै उपपि फा कद्ध तमय सनुपयुक्त हौ जाना, पतिलेयन के मगोग्यहा ॥ 
पूलन हो जाना, मूषे भादि जीवो फो उत्पति ष्टौ जाना, धप्यनय कौ विदाना भौ टाना, सिथर 
यदनु है उने माचूम पटने पर उनवन नासाज दोना, निदा फएरना प्रादि दोष गंभवषैसपाघ्य धकार 
उपेक्षा करने से गव्या-ंस्तरारक निचा भो दृचेभष्टो जद । ^" 





सर? उदे शकष] [*७ 


य्या-संस्तारक विना भ्राज्ञा श्रन्यत्र ते जाने का प्रायश्चित्त 
५३. जे भिवघ पाडिहारियं वा सागारियसंत्तियं वा सेज्जा-संयारयं दोच्चंपि अणणुष्णयेत्ता 
गहि णीणेदः णोणेतं वा साइज्जई 1 
५३. जौ शिक्षु परत्यपैणीय [श्रन्य किसी से लये गये] या शय्यातर से ग्रहण कयि गये शय्या- 
संस्तारक को पुनः ग्राज्ञा लिये बिना कीं अ्न्यत्नलेजाताहै याते जाने वाले का अनुमोदन करता 
रै 1 ( उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त प्राता है ।) 
विवेचन साघु के रहरने के स्थान भँ जो शय्या-संस्तारक हौ, उसके लिए “सागारियसंतियं” 
ब्द का प्रयोग हुमा है ग्नौरं श्रन्यत्र से लाये जाने वाले दाग्या-संस्तारक के लिये “पाडिहारि" शब्द 
का प्रयोग हुश्रा है । ये दोनों ही प्रत्यर्पणीय है 1 
जो शय्या-संस्तारक जिस मकान में रहने की ग्रपेक्षा ग्रहण कियारहै, उसे किसी कारणसे 
भरन्य मकान में ले जाना हो तौ उसके मालिक की राज्ञा पुनः लेना भ्रावश्यक है । भ्रन्यव्र से लाये गये 
शय्या-संस्तारक का मालिक भी प्रायः साघु के ठह्रने के स्थान कोध्यानम रखकरहीदेताहैतया 
दाय्यातर भी श्रपने मकान मे उपयोग लेने की श्रपेक्षा से ही देता है । इसलिये पुनः प्रज्ञा प्राप्त करना 
प्रावश्यक्‌ हो जाता है 1 
विना ग्राज्ञा लिये श्रन्यत्रले जाने मे श्रदत्त दोप लगता है तया उसके मालिक कानाराज 
होना, निदा करना, शय्या-संस्तारक का दुभ होना प्रादि दोषों कौ संभावना भी रहती है । इसलिए 
सका लघुमासिक प्रायश्चित्त कहा गया है 1 
उपलब्ध मूल पाठ मेँ दस सूर के स्थान पर तीन सूर मिलते है, जिनमे यह तसया मूध है 1 
भाष्य चूपिकार के समय यह एक सूत्र दी या एेसा प्रतीत हौता है । वह इत प्रकार है-- 
धनो कप्पद णिरगंयाण बा णिमगंयीण वा पडिहारियं वा सागारियसंतियं वा सेज्जासंयारयं 
दोच्चं पि भगगहुं अणणुष्णयेत्ता बहियग-नीहरित्तए्‌ ^ 
दस पाटसे भौ एक सूत्र का होना ही उचित प्रतीत होता है! इस कारण मूलमें एकः ही सूप्र 
दियाहै।चेपदोमूवयेर्हु- 
जे भिवखू पाडिहारियं सेज्जा-संयारयं अणणुवेत्ता वाहि णौणेद, णीणेतं वा सादज्जहई ! ५३ ॥\ 
जै भिकल्‌. सागारियसंतियं सेज्जा-संयारयं मणणुण्णयेत्ता वाहि गौणे, णोत वा 
सादज्जद । ५४ 1\। 
तीन सूच होने पर प्रथं इस प्रकार होता दै- 
१. भ्रगाय्यातर का शय्या-संस्तारक भ्रन्यत्र से लाया हो 1 
२. शग्यातर का दाय्या-संस्तारक उसो स्यानसे लियादहो। 
३. दाय्यातर कय दाग्या-संस्तारक शअनन्यत्र से ताया ह \ 


इनको पुनः भ्राज्ञा लिये चिना भ्रन्य मकान में ते जाए तो लधुमािकः प्रायश्चित्त भ्रात्रा है 1 


५६] [निष्प 


कृानवलूरा, सूदे, विच्छ, सपं श्रादि की श्रधिकर उत्पत्ति दो तो पाट-धास दि श्रवष्य श्म 
करने चाहिये । श्रन्यया जीवविराधना, संयमविराधना व श्रात्मविराधना हो सकती है । - 

चातुर्मास में गीली या नमी बालौ जमीन पर सोने से उपधि श्रधिक मलीन होगी 1 ` जिते 
गोचरो प्रादि प्रसंगो मेवर्पाश्ना जाने पर भ्रप्काय कौ विराधना होगी, श्रन्यथा उपपि फे श्रधिक ' 
मलीन होने पर जीवों की उत्पत्ति होगी । मतिनता के कारण उपधि फे रीत भ्रीर जुं से गुत्त , 
होने ते निद्रा नही भ्राएमी 1 ग्रनिद्रा से म्रजोणं होगा श्रौर रजो होने प्रर सोगं उत्पन्न होगे । प्रतः 
गीली या नमी युक्त भूमि होने पर पाट, घास रादि वस्य ग्रहण करने चाहिये । 

यहां विवेचन मेँ जु श्रो कौ उत्पत्ति का निर्देश किया गया है। अ्रागर्मो मेँसाधु को "त्त्‌ 
परिये" सहन करने कन तथा स्नान न करने का कथयन दै । प्रतिक्रमण मेँ निद्रा-दोपशुद्धि फे पाठर 
“छप्पदसंचटुणाए" का निर्देश भी है । फिर भी उपरोक्त विवेचन से समना यह है कि वातुमौप 
वर्पादहोनेके प्रसंग क कारणव वस्वोँको धूपं न लगने सेज्‌ रों फी उत्पत्ति कौ वितेप संभावना 
रहती है, इसक्तिये एेसे समय मेँ उपधि को मलिन न र्खना श्रौर मलिन न हो इसका भौ ध्यनि रना 
उचित दै । प्रतः श्रविष्यक शय्या-संस्तारक ग्रहण कर तेने चाहिये । 


वर्घा से भोगते हए शय्या-संस्तारक कं न हटाने का प्रायरिचत्त- 
५२. जे भिवखू उउवद्धियं वा" वासायासियं चा सेज्जासंयारयं उवरि सिज्जमाणं पेहाएन 
ओतारेद, न भसारेतं वा साइज्जह } 


५२. जो भिक्षु शेपफाल या वर्पावास के सिये ब्रहण पिये हए शय्या-संस्तारक यो वर्षा चै 
भीगता हुश्रा देखकर भौ नहीं हटाता है या नहीं हटाने वाले फा अनुमोदन करता है । (उते तपु 
मासिक प्रायश्चित्त श्राता है 1) 

विवेचन - “उवरि ्िज्जमाणं'"--वर्पा से भीगते हुप्रोफो। ` \ 

षस सूर का प्राशय यद है कि शग्या-संयासा आदि प्यरपणीय कोष्ट भी उपचि वर्या भादि ५ 
भीग रही है, ठेस जानकारी होते हौ उत हटाकर सुरक्षित स्यान मे रना कल्पता है भ्रीर्‌ 4 
हटाना यह्‌ प्रायप्चित्त का कारण दै । 

स्वयं कौ उपधि को त्रो कोड भी मीगने देना नष्ट चाहता बिन्तु पुनः लौटाने योग्य गाया 
संस्तारक श्रादि को भीगते हुए देकर भी हटाने मे उपेक्षा होने कौ ज्यादा संभावना हने से उक 
निर्दा समे किया गया । फिर भी उपतशण सने समी प्रकार फी उपधि के विषयमे समतता 
चाहिये 1 - पः 

यदपि वर्पामे जाना विराधना का कारण है, किन्तु नहीं हटाने में भेक भ्रन्य दोप एष 
संभावना होने से उसकी उपेक्षा करने फा प्राय्रिवत्त वत्तायप दै । 

भग जाने ते उपधि पा युद्ध समय श्रनुषयुक्त हो जाना, प्रतितेयन गे प्रयोग्य हो नाना 
एूलन हो जाना, कुः धुवे भ्रादि जीवो को उत्पत्ति हो जाना, श्रप्काय कौ विधना मी हीना, जिघ्र 
वक्तु दै उ मालूम पड़ने पर उसकन नाज होना, चिदा करना श्रादि दोय सभय है तया त अकार 
उपेक्षा करने से शय्या-संस्तारकः मिना भी दर्ठभ हो जात्ता है । 


दूसरा पदेश {७ 


शय्या-संस्तारक धिना आज्ञा श्रन्यत्र ते जानै का प्रायस्वित्त- 


५३. जे भिक पाडिहारियं वा सागार्यसंतियं वा सेज्जा-सेमारयं दोच्चंपि मणपुष्यचेत्ता 
माहि णीणेद, णोरणेतं वा सादञ्जह । 

५३. जो भिक्ष प्रव्य्वेणीय [अन्यः किसी से लाये गये या शय्यातर से ग्रहण किये गये शय्या- 
सस्तारक को पुनः श्ाज्ञा लिभे धिना कदं न्यव से जाताहै याते जाने याते काग्रनुमोदन करता 
६ै। ( उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त श्राताहै}) 

विवेचन-साधु के उहरने के स्थान मे जौ य्या-संस्तारक हो, उ्तके लिए "सागारियसंततियं' 
शब्द का प्रयोग हरा है श्नौर शरन्यत्च से ताये जानि वाले शय्या-संस्तारक कै लिये "पादिद्ारिपं* शव्द 
काप्रयोगहु्राहै 1 ये दोनी ही प्रतयर्पणीयरहु 1 

जो शषय्या-संस्तारक्‌ जिस भकान मँ रहने की श्रपेक्षा ग्रहेण किया है, उत्ते किसी कारणसे 
भ्रन्य मकानु भे ते जाना हौ तो उसके मालिक की श्राज्ञा पुनः तेना श्रावप्रयक है } श्रत्यच्र से लये ये 
शय्या-संस्तारक का मालिक भो प्रायः साधु के ठरे के स्यान कोष्यानमे रखकरहीदेतादहैतया 
शाय्यात्तर भी भ्रपने मकान में उपयोग ठेते कौ श्रपक्षासे ही देता है । इसलिये पुनः श्राज्ञा प्राप्त करना 
श्राविप्रयक दहो जाताहै) 

विना श्राज्ञा तिमे अन्यत्र ते जाने मे अ्रदत्त दोप लगता है तया उसके मालिक कानाराज 
होना, निदा करना, कषय्या-संस्तारक का दुर्छभ होना रादि दोषो कौ संभावना भी रहती है । इसलिए 
इसका लघुमासिक प्रायरिनित्त कहा गया है } 

उपलब्ध मूल पाठ भँ इस सूय के स्यान पर तीन सूप मिलते है, जिनर्मे यह्‌ तीसरा भूव है । 

भाष्य चूणिकार के समय सह्‌ एक मूर ही था एेसा प्रतीत होता है । वह्‌ इस प्रकारदै-- 

नो क्प णिमंयाण वा निगगंयोण चा पडिहारियं वा सागारियसंतियं वा सैज्नास्षयारयं 
दोच्चं पि मोग्रं मणणुण्णवेत्ता वहिपा-नीहरिचप्‌ \" 

स पाठसे भी एकमू्रका होना ही उचित भ्रतीत होता दै! इस कारण सूतम एकदहीसूष 

दियादै।ेपदोसूयमेरहै-- 

जे निषु पाडिहारियं सेज्ना-संयारपं सणयुदेत्ता वाहि णीणेई, णौ्णेतं वा सादज्मह 1 ५३ ॥ 

जे भिक्षू सामारिपसंतियं सेज्जा-संयार्यं मणणुण्णयेत्ताः याहि णीणेह, णोणेतं दा 

सादुज्जद् 1 ४४१ 


तीन सूय होने एर श्रयं दस प्रकार होता है-- 
१- भगय्यातर फा शय्या-संस्तारक धन्यत्रसे लायाद्े } 


२. श्य्यात्तर का शय्या-संस्तारक उषी स्यानसेतियादहो) 
३. धाय्यातर का श्षय्या-संस्तारक भअन्ययसे लायाहौ } 


इनको पुनः भाक्ता तिये चिना प्रन्य मद्ान में ते जाए तो सथुमाततिक भायर्वि्त चातता है, 





५] ॥ ( 


शय्था-संस्तारक विधिवत न लौटाने का प्रायश्चित्त 

५४, जे भिरघू पाडिहारियं सेज्जा-सेयारयं भायाए मयदिहद्ट्‌ संपग्वयह पवय 
चा सादज्जह 1 \ 
, . ५५ जे भिक सागारियतंत्तियं सेज्जा-संयारयं अविगरणं फटृदु अण्पिपिक्ता संपम्दणः, 
सपन्वयत वा साहज्जट । 
1 ५८. जौ भिक्षु परत्यपणीय [ श्रन्य किसी से लाया ] शय्या-संस्तारक ग्रहण करके उपे सोटारे 
वना ही विहार करता ह या विहार करने वाते का श्रनुमोदन करता है । 


५५. जो भि द्यात्तर कै शाय्या-संस्तारक को ग्रहणं कर सलौटाते समय पूववत्‌ रये पिना 
त्या संमलाए्‌ विना विहार करता है या विहार करने वाते का अनुमोदन करता द ! (उते लपूमागिक 
भरायप्चित्त भ्राता दै ।) 

विवेचन-साघु का कर्तेव्य है कि प्रद्य्पणीय णय्या-संस्तारक [ या श्रन्म यस्तु ] विहार कण 
कै पूरं उसके स्वामी को लटा दे प 

जय्यातर के मकान में से जो दय्या-संस्तारक लिया दै, वह तो वही रहता दै 1 बिन्तु परपनौ 
श्रावश्यकतानुसार उसके जौ वास कवियां ्रादि वे हौ, उन्दैँ विवर कर श्रलग कर देना ^विकर" ` 
कृटृचाता है श्रौर न विेरना “श्रविकरण"' कहलाता है । भ्रतः पूर्ववत्‌ करैः तथा मातिषः फो 
सम्भलाकर के ही विहार करना चाहिये । श्रन्यथा श्रनेकं दोपौं फी संभावना रहती दै । जौ पूरव शुध 
[५२-५३] के विवेचनं से समक नेना चाहे । 


खोये गये शय्या-संस्तारक फी गवेवणा नहीं फरने फा प्रायरिचत्त- 

५६. जे भिद्य पारिहारियं वा, सागारियसंतियं पा सेज्जासंयारयं चिष्पणटुं ण शवेसद, न 
गयेषंतं वा साष्ज्जद्च 1 

५६. जो भिक्षु खोए गए प्रतवपणीय दाग्या-संस्तारक फो या शय्यात्र कै शय्या-संस्तारफ पी 
खोज नही फरता है या खोज नहीं करने वाते क! श्रनुमोदन करता दै । (ऽते लपुमास्तिक ग्रायर्चिन 
श्रातादटै।) 

वियेचन--ये सूक्त दोनों प्रकार के शाय्या-संस्तारक वोद जानकर कै या श्राति पठ़र्‌ 
लेजयिततो श्राप कौ उनकौ पूना करना, खोज करना एवं मालिक को सूनना देने मं उपशा ना 
करनी चाहिये, उपेक्षा करने से मरने दोपौ कौ मम्मावना रहती दै, उन्द एवं भूयस प्रम 
तना चाहिये । 

इन [ ५४-५५-५६ ] तीनो मू मेँ कदे गमे प्रायग्चित्त यिपयक विधिनियेध पु प्न 
वृहत्कस्पनूध, उदैदाक तोन के तीन बो मंदै। भाष्य वरूथिने भौ इनकौ च्याय्या प्रलगःप्रनय बरा 


गर्दै 





माप्य में नंस्तारक के प्रकार, दोयं कर प्रद्र, प्रायस्वित्त कै प्रक्यर एवं सोते क प्रीर् 
य्य विस्तृत वर्णेन ष । चिन्नासु वहीं रे विस्तृत जानफःरो ध्राप्त फर मपे दै 1 





दूतस उदशक] [५९ 


५७. जे भिषषु इत्तरियं पि उर्वाहि ण पडिकेहैड, ण पडिलेहैतं वा साइज्जइ ! 

५७. जो भिक्षु स्वल्प उपधि की भी प्रतिनेखना नही करतादहैया नहीं करने वाते का 
अनुमोदन करता है । ( उसे लवुूमासिक प्रायश्चित्त ्राता है  } 

चिवेचन- साधु को ग्रपने सभौ उपकरणों की उभयकाल प्रतितेखना करना ब्रावश्यक है । 
छोटे से उपफरण कौ भी प्रत्तिलेखना मे उपेक्षा करे तो उसे लधुमासिक प्रायश्चित्त प्राता रै ¦ 

चूणिकार ने प्रतिलेखन नहीं करने से जीवो कौ विराघना एवं विच्छ श्रादि से प्रात 
विराधना स्रादि ग्रनेक दोपकैरहु1 

जम्हां एते दोसा तम्हा सव्वोवहि दुसंक्षं पडिलेहियव्वो ! 

नि- भाष्य गा. १४३६ कै श्रनुसार भिक्षु को सभी उपकरणों कौ दोनों समय प्रतिलेखना 
करनी चाहिये 1 

भाष्यकार ने प्रतितेखन का समय जिनकल्पी के लिए सूर्योदय के वादका ही कहा हैकिन्तु 
स्थविरकतपी सूर्योदय कै कुद समय पूर्वं भौ प्रतित्तेखना कर सक्ते है, एेसा कहा है 1 


गाथा १४२५ मे कहा गया है कि सूर्योदय से पूवं निम्नोक्त दस प्रकार कौ उपधियों फा प्रति- 
लेखन किया जा सकता है-- 
मुहूपोत्तिय-रयह्रणे कप्पतिग णिेज्ज चोलपटं य ¦ 
संयार््तरप्टरं य, पेदिखते जहुग्पमे सुरे 1) 


मु हपत्ति, रजोहरण, तीन चदहुर, दो निषद्या, चोलपटर, संथारा व उत्तरपद, इन दस की प्रति- 
लेखना होने पर सूर्योदय हो । 
चूणि में “प्रण्णे भणति" ठेसा कहकर ग्यारहुवां दंड" भी कहा गया है । 
सम्भव है किः यह्‌ गाया तेरह्वीं ताब्दी कै वाद रचे गये धर्मप्रज्ञप्ति प्रादि विसो प्रयसे 
महां लौ गई हो 1 
क्योकि उत्तराध्ययनसू्र श्रध्ययन २६ गा. <व २१ मेसूर्योदय होने परप्रतिनेयन करने 
का स्पष्ट विधान दै तया उपरोक्त गाया १८२५ के पूरं स्वयं भाष्यकार ने दो गायाप्रो मंक्हादैनिः 
रातिम प्रतिलेयना नदीं दहो सकतीदहै।वेगायाएंयेर्है- 
पटिवेहूण पप्फोडण पमज्जणा चेव दिवसो होति 1 
पप्फोडणा पमज्जण रत्ति पड्लिहणा णत्थि \। १४२२ \1 
पडिसेहणा पमज्जण पायादीयाण दिदसमो हो । 
रत्ति पमज्जणा पुण, भणिया पटतेहूणा णत्यि 11 १४२३ ॥ 
रामो य पप्फोडण पमज्जणा य दो संमवंति, पडतेहपा न सम्भवति अयक््ुदितयाम 1 


१, 
४. 


[1 


९] ` [तिका 


यरा श्रत्यधिक स्पष्ट किया गया है कि भ्रतितेवना दिनमेही होती है, रति मही भः 
सूर्योदय पूवं १० प्रकर कौ उपधि की प्रत्ितेठना का उपरोक्त भाप्यगा. १४२५ का भिद 
संदेहास्पद दै । 


उत्तरा्ययनशू्र श्ष्ययन २६ गा. २३ मेभ हुपसति-प्रतिमेवना के याद गोन्छुग फो भ 
वेखना करने का स्यष्ट निर्देशाहै, जते कि इस १० उपधि मँ गौच्छय का कयन नही किया पया 
कितु उसे पौन पौरपौ वाद पात्र के प्रतितेखन क साय रखा है । एस तरह उत्तराध्ययनपूप्र कैप 
पाठे गाया १४२५ फी संगति नही हती है । ह 

उत्तराध्ययन श्र. २६ व भाप्य गाथा १४२९ मे वताया दै कि पाध.प्रतितेखना दिन कौ प्रय 
परप के चतुर्यं भाग कै श्रवते रहने पर करना चाहिये प्नौर चरम पौस्पी के प्रारम्भर्म हीषा 
प्रति्तेखन करके वाध कर रख देना चाहिए उसके धाद शेय उपकरणों की प्रतितेखना फर स्वाध्या 
करना चाहिये 1 

एस पठम-चरमपोरिसीषु कालो, तच्विवरीमो अकालो परितेहणाए ॥ 


शस तरह्‌ दिन कौ प्रथम चतूयं पौषी प्रतितेखन का काल दै भौरजेप ६ पौदपी [ ४्णा 
फीवदो दिन की ] काल है। एत व्याघ्यासे भी सूर्योदय कै पूर्वं राधि को अंतिम पौरपीफासम 
प्रतितेखन का श्रकान् सिद्ध होता है । 


उत्तराध्ययनसुय श्रघ्ययन २६ भें श्रये प्रविेखना कै दोपों फा व विधि का विर्तेपण भाष 
मेँक्रियागयारहै तथा अविधि फा श्रलय-प्रलग प्रायप्चत्त भी फा है । जिजासु पाठक भाष्य दै । 


तं सेधमाणे भावज्जद भासियं परिहरद्राणं उग्पादयं । 


दन उपरोक्त ५७ मू मेँ कदे गये किसी भो श्रायश्चितस्यान मै सेवन परमै याति १ 
संघुमासिक प्रायदिचत्त भ्राता दै । दशका विवेचन भ्रयम उदैशक के समान समभना घाहिये । 


द्वितीय उदवेशक का सारांश-- 

स्र काष्ठदण्डयुक्त पादग्रोषधिन वनाना 4 

सूक ए-र्‌ काष्ठदण्डयुक्त पादर्परोछन ग्रहण करना, रखनी, ग्रहण करम की मारा दना, वितर 
करना, उपयोग करना, डद मास से धिक रखना एवं काष्ट्दण्ड रे पद्रो्न १ 
पोल कर्‌ श्रलग करना । 

सुव श्रचित्त पदाय सूना । 

मूत १० पदमा श्रादि स्वयं वनाना ध ह 

शूत्र ११-१३ पानी निकलने कौ नाली, धींका भ्रीर दके का इषयन, चिलमिली स्वयं यमानां 1 

सू १३-१० सूर भादि को स्वयं सुधारना ! 

सूरश कठोर मापा बोलना 1 

मूर १९ ल्य मृपा--श्रसत्य मोलना 1 

सूत्र २० भ्रत्य भ्रदत्त सना ध ध (ल 

भूधर २१ भरवित्त णीत या उष्य ज हाय, पर, कान, भाप, दवि, नद प्रीर्मुष्टधोन 


दूरा उदशक] 


सूबरर्र्‌ 
सूत्र २३ 
सूत्र रथ 
सूच २५ 
सूत्र २६ 
सूत्र २७ 
सूत्र र्न 
सूत्र २९ 
सूत्र ३० 
सूत्र ३१ 
सूत्रदेर 
सूत्र ३२३-३६ 
सूत्र ३७ 
भूव ३ेप 
सूत्र ३९ 
मूत्र ४० 


चत्र ४१ 


मूर ४२ 
सूत्र ४३ 
सूर 
सत्र ४५ 
सुव ४६ 
सूत्र ४७ 
मूत्र 
मूर ४९ 
सूप्र ५० 
सूत्र ५१ 
सूत्र भर्‌ 
मूत्र ५३ 
सूत्र भ्ण 
सूत्र ५५ 
सूत्र ५६ 
सूत्र ५७ 
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कृत्स्न च्म घारण करना ! 

छत्स्न वस्त्र धारण करना । 

श्रभिन्न वस्त्र धारण करना । 6 
तुम्ये के पात्र का, काष्ठके पात्र काग्रौरमिद्रीके पात्र का स्वयं परिकर्म कसना 1 
दण्ड श्रादि क्तो स्वयं सुधारना ! 

स्वजन-गवेपित पातर ग्रहण करना । 

परजन-गवेपित पात्र ग्रहण करना । 

प्रमुख-~गवेपित पात्र ग्रहण करना 1 

वलवान-गवेपित पात्र ग्रहण करना । 

लवे-गवेपित पात्र ग्रहण करना । 

नित्य श्रग्रपिण्ड तेना! 

दानिपिड लेना । 

नित्यवास वसना । 

भिक्षा के पूरवे या पश्चात्‌ दाता की प्रशंसा करना। 

भिक्षाकाल के पहले श्राहार कै लिए धरो भँ प्रवेश करना 1 

भरन्यतीधिकं के साथ, गृहस्य के साथ, पारिदहारिक का श्रपारिहारिक के साथ भिक्षा 
लिए प्रवेश करना । 

इन तीनों के साथ उपाश्रय से वाहर की स्वाघ्यामभूमि मे या उच्वारप्रसवणश्रूमि में 
प्रवेश करना 1 

इन तीनो के साय प्रामानूग्राम विहार करना । 

मनोज्ञ पानी पोना, कपैला पानी परठना 1 

मनोन्न ्राहार खाना, ग्रमनोक्ञ श्राहार परठना 1 

खाने फे वाद वचा हुप्रा प्राहार सांभोगिक साधुग्रों को पु विना परखना 1 
सागारिक पिण्ड ग्रहण करना । 

सागारिके पिण्ड खाना 

सागारिक का घर श्रादि जाने विना भिक्षाके लिए जाना । 

सागारिक की निश्वास श्राहारप्राप्त करना या उसके हायसे तेना। 

शेप फाल के शय्या-संस्तारक की भ्रवधि का उत्कंघन करना 1 

चातुर्मास काल के शय्या-संस्तारक कौ प्रवधि को उल्टंघन करना 1 

वर्प से मीजते हए शय्या-संस्तारकः को द्ायामे न रखना । 
ाग्या-संस्तारफः को दूसरी चार श्राज्ञा लिए चिना भनन्यत्र ते जाना । 
श्रातिहारिक शय्या-सस्तारक लीटये चिना विहार करना । 

शय्यातर का शय्या-संस्तारकपूरे स्थिति मे किये दिना बिहार करना । 
दम्या-संस्तारकः खोये जनि पर न टूटना । 


भ्रत्य उपधि कौ भौ प्रतित्तेखना न केरा, इत्यादि प्रवृत्तियों फा सपुमाभिक 
भ्रायप्वित्त श्रातादै। 
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इस उदेशक के ३८ सूरन के विय का कयन निम्न मागमो में है, यया-- 

सूत्र १-७ काथ्टदण्डयुक्त पादर्परो्न रखने के चिधि-निपेध -वृहृत्कत्प उरे ५। 

मूत्र सुगधसूघने का निपेय -भ्रारभ्रु २, ्र° १,३० ८ तवा प्राचा० भ २ प्न० १५। 

भूव १३ चिलमिली प्रर्पण --वृहतकल्प० उदे० ५। ४ 

सप्र १८-२० तीन महाव्रत वर्णन --दयण० ० ८तथाग्रा० शरु०२ग्र० १५॥ 

सुभ २१ स्ताननिपेध, प्रक्षालननिपेध -दश्च० ० ४, गा० २६ तया श्र० ६, गा० ६२ । 

मूत्र २-रे४ कृत्स्न चमं निषेध, टृत्स्न वस्व तया म्रभिन्न वस्त्र निपेध --वृह° उदै° ३। 

सप्र ३२-३९ नित्यदान दिये जाने याते कुलं मं भिक्षां जानि षा निपेध -प्रा० श्रुर रप्र १, 
उ० ?। 

भ्र 3७ नित्यवास निषेध --श्रा०भरु २, श्र २,उ० २। 

मूय्र३८ दाता की या श्रपनी प्रणंसा का निपेध --विडनियुंक्ति। 

मूद्२९ भिक्षाकाल के पठते भिक्षायं जाने का निषेध -्रा° श्रु० २, प्र १, उदे०९॥। 

सूय ४०-४२ भिक्षाचरो के साय भिक्षा भ्रादि जनिका निषेध प्रा भरु २, प्र १,उ६० १। 

मूत्र ८३-४५ मनौत्न प्राहार पानी खाना, पीना, ध्रमनोज्ञ परटना --प्रा० श्रु० २, भ १,उ० १०॥ 

मुत्र ४६-८८ शय्यतिर पिण्ड तेने का निपेघ-दश० श्र° ३ तथा --ग्रा०भु र भ्र०२उद०३॥। 

मूत्र ५३ शय्या-संस्तारक श्रन्यत्रले जाने के लिप्‌ दूरौ वार स्वामोसेश्राज्ञा तेना य्य 
खदहु० ८॥ 

मूत्र ५८-५६ शय्या-संस्तारक स्वामी को संमलाकर विहार करने का विघान -चृहत्कत्य उदे ० ३। 

मूत्र ५७ उपधि-प्रतिलेयन --उत्त श्र २६ तथा प्राव भ्र०४। 

इस उदेशक फे निम्न १९ सूरो के विधय फा कयन अन्य भागर्मो में नहीं है, यया-- 

मूव्रद काष्टदण्डगुक्त पादर्रोद्न कौ खोलना 1 

सुप्र १०-१२ पदमा प्रादि स्वयं वनाना । 

मूत्र १४-१७ सूर प्रादि स्वयं भघारना 1 

मूत्र २५-२६ पात्र, दण्ड प्रादि स्ववं सुधारना । 

सूर २७-३१ स्वजनदि गवेपित पात्र ग्रहुण करना । 

सूर ४९ चग्यातरफी प्रेरणा से प्राप्त श्राहार नेना) | 

सूम ५०-५१ निर्धारित श्रवधि के वाद मौ पुनः प्रज लिए व्रिना पय्या-संस्तारक रयन । 

मूर ५२ वपा से भीँगते हए शय्या-संस्तारकः को छायाम न रप्रना । 


1 दूसरा उदेश्षर समाप्त ? 


[ > 


ततीय उदहशकव्छ 
¬ 


श्रविधि-पाचना प्रायश्चित्त 


१. जे भिवदू आगंतारेसु वा, आरामागरेसर वा, गाहावदकुलेसु वा, परियावसहैसु वा, 'अण्ण- 
उत्थियं चा गारत्थियं बा' अस्तणं वा पाणं वा खादमं वा साइमं वा मोमासिय-मोभातिय जायद, जायेतं 
वा सादइज्जई \ 


२. जे भिवघू आगंतारेसु वा, आरामागारेसु वा, गाहावदकुलेसु वा, परियावसहैसु घा, 
'अण्णडत्थिया वा गारत्थिया वाः असणं वा पाणं वा खादइमं वा सादमं वा ओमासिय-ओभासिय 
जायई, जायेतं वा साइज्जई । 


३. जे भिवघ्‌ आगंतारेसु वा, आरामागररेघु वा, गाहावदकुलेसु वा, परियावसहेषु षा, 
'अण्णउत्यि्णो वा गारत्थिणीं वा' असणं वा पाणं वा खाइमं चा साईइमं वा मोभात्तिय-ओभास्तिय जायद, 
जातं वा सादज्जद्‌ 1 


४. जे भिक्व्‌ मगंतारेसु वा, मारामागारेसु वा, गाहावद्रकुलेसु वा परियावसहेमु चा, 
अण्णउत्यिणोओ वा गारत्यिणोओ वा' असणं वा पाणं चा खाइमं वा सादमं वा मोभासिय-मोभास्तिय 
जायई, जायंतं वा साइज्जई 1 


५. जे भिक्यू भागंतारेसु वा, आरामागारेसु वा, गाहावडईकुलेसु वा परिमावसहेसु वा 
फोउहलवडियाए पडियागयं समाणं अण्णउत्यियं वा, गारत्यियं वा' जस्णं वा पाणं वा वामं बा 
सामं वा ओभासिय-ओभासिय जाय, जायंतं वा साइज्जइ 1 


६. जे भियघू आगंतारेसु वा, आरामामारेु वा, माहावदकुलेगु घा, परियायसहैसु वा 
कोउहलवडियाए पडियागयं समाणं 'अष्णउत्यिया वा गारात्यिया वा' असणं चा पाणं वा पाष वा 
साइमं घा जोभातसिय-आोभात्तिय जायड, जापंतं वा सादज्जई 1 


७. जे भिवपू आगंतारेषु वा, आरामागारेसु वा, गाहावदकुलेसु वा, परियायसरैषु या, 
फोउहृलर्बडिपाए पडियागयं समाणं, अण्णररत्यय चा गारत्यिणि वा' असणं वा पाणं वा पादम 
वा साइमं वा ओमासिव-मोभाक्तिय जयद, जायंतं वा साद्ज्जई 1 


म जे भिक्पू भगेतारेषु वा, सारामागारेु वा, माहावद्रषुतेसु वा, परियायसहैतु घा 
फोउहलवडियाए पडियागयं समाणं (मण्णउत्विणीम वा मारत्विणीमो वा' सत्पंयापाणं या 
पादमं वा सामं वा यभात्तिय-मात्िय जापड, जायंतं वा सादज्जड ¦ 


९. ॐ भिषघू मागंतारेगु वा, जारमागारे्ु वा, गाहावद्ुल्ेयु घा, परियायस्हमु या 
*अण्णउत्यिएण वा गारत्पिएुणः वा मसणं वा वाचं वा वामं वा सादमं या अभिहदं यादृद्ट्‌ 
देज्जमाणं पडिसेहेत्ता, तमेव अगृवत्तिय-अणुवत्तिय, परिवेदिय-परियेटिय, परिजयिय-परिजयिप, 
सोभासिय-मोभास्तिय जायड, जायंतं वा सादइनज्जई । 
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१०. जे भिकू आंत्र चा, आरामागासेु वा, याहावदकुकेसु वा, परियावसहमु ष 
भण्णउत्िह वा रारत्यिएहि वा" म्तणं वा पाणं वा खाइमं या साहं वा मिहे माह 
देज्जमाणं पडिसेहेत्ता, तमेव अणुवत्तिय-भणुवत्तिय, परियेहिय-परिदिम, पदिजविय-परिनपिप, 
ओभाक्तिय-मोभासिय जापद, जायतं वा साइज्जई 1 

११. जे सिक्ठू मा्गततारेु वा, अशमामारेमु वा, गाहावदकुतेसु वा, परियावसहैनु षा 
शलण्णउत्यिणीए धा गारत्यिणौएु वा मस्तणं वा पाणं वा खाइमं वा सादमं वा अनिट आहट 
देजनमाणं पडिसेहेत्ता, तमेवे अणुदत्तिप-मणुधत्तिय, परिवेदिय-परिविटिप, परिजविप-परिजयिप) 
मोभाक्तिय-मोभाक्तिय जापह, जायंतं वा साद्रज्जई 1 

१२. जे भिक मामंतारेषु वा, मारामागरिसु वा, गरहावडकुलेषु वा, परियायतमु षा, 
अण्णदत्यिणीहि वा गारत्यिणीहि वा! असणं वा पाणं वा यामं थां साहमं या अमिहुरं भाहृदृदु 
देज्जञमाणं पडिसेहेत्ता तमेव अणुवत्तिय-अणुदत्तिय, परियेदिय-परियेटिप, परिजयिय-परिजदिप, 
सोभातिय-मो भासिय जायद, जायंतं या साइज्जदं । 

१. जो भिक्षु धरमक्लाला््रो मे, उचानमगृहों मे, गृहस्थो कै धसे मँ भरयवा प्ाधो पप्र 
ती्धिक से या गृहस्थ से श्रक्षन, पान, खाच या स्वादय मामि-मागि फर साचनाकरताटहैयामोग्माग 
कर याचना करने वानै का श्रनुमोदन एरता है । 

२. जौ भिक्षु धर्मदालार््नो मे, उद्यानगृहों मे, गृहस्य के घरों मेँ प्रयवा भामो म भरन्य 
सीष्फौ से या गह्या सै शन, पान, दाच या स्वाय मिमाय कर याचना करताहै या मागमो 
कर यासना करने वाले का भ्रनुमोदन रता है । 

३. जो भिषु धर्मगालाथों मे, उयानगृहों मे, गृहस्यो के षरं मे प्रया श्रामो मे मन्यः 
तीधिक या गृहस्य स्वरौ से रशन, पान, खाद्य या स्वादय मगि-मांग कर याचना पदता हैयामांग-माय 
कर याचना करने वाते फा प्रनुमोदन करता है । 

८. जो भिक्षु धर्मेशालाभ्रों मे, उयानगृां मे, गृहस्यों फे परो मं मयवा पराशरो मे प्रप 
तीक या गुहस्य स्वमी से प्रधन, पान, पाच या स्वादय मागि-मांग पत्र पाचनः परता टै पा मांग" 
मागि कर माचना करने याते का भरनुमोदन करता है । 

५. जो भिक्षु धरमेालामरो मे, उचयानगुरहो मे, गृहस्थो कै षरो मे मा पायसो गे करोत्व्‌ 
परन्यतीविक से या गृहस्य से श्रसन, पान, याय या स्वाय मांगमांग कर मानना करता हैया माग 
मांग फर याचना करने वाते का धनुमौदम करता दै । 

६. जो भिलु धर्मेयानाग्नो मे, उचानमृो मे, गृदध्यो के परो मेँ य प्रासरमो मे कोद्य 
सन्यतीविको ते या गृहस्यों से प्रधन, पान, खाच या स्वाद मागि-माग कर याजना करता हैयामाग 
माग कर याचना करने वाते फन रनुमोदन करना दै 1 

७. जो भिसु धरमखालापो मे, उयाननृहों मे, गृह्या के घौ मेँ या प्राणमों म कपूदूनपय 
पन्यतोयिषः या मृदस्य स्य से मरन, पान, खाय या स्वाच मोगनमोग कर याचना कय्नाटणा माग 
मोग फर याचना के वामे का अनुमोदन करता है । 


दसरा उदे शक] . [६५ 


ख. जो भिक्षु धर्मशालाग्रो मे, उथानगृहों मे, गृहस्थो के घरोमेया प्रारमोंमें कौतूटलवदा 
्रन्यतीयिक्‌ या गृहस्थ स्वियो से रशन, पान, वादय या स्वाय माग-मांग कर याचना करता है या मांग- 
मांग कर याचना कस्ने वाने का श्नुमोदन करता है 1 

९. जो भिक्षु धर्म्ालाग्रो मे, उद्यानगृहो मे, गृहस्थो के घरों म श्रथवा ब्राश्रमो मे ग्रन्य- 
तौथिक या गृहस्थ द्वारा ग्रशन, पान, वाद्य या स्वाय सामने लाकर दिये जाने पर निषेध कर्के फिर 
उसके पीचचे-पीदये जाकर, उसके श्रासपास व सामने प्राकर तथा मिष्ट वचन वोलकर मांग-मांग कर 
याचना करता है या याचना करने वाने का श्रनुमोदन करता है । 

१०. जो भिक्षु धर्मशाला मे, उद्यानगृहो मे, गृहस्थो के घरों मे रथा प्राश्रमों में म्रन्प- 
तीधिकों या गृहस्थो द्वारा श्रदान, पान, खाद्य यास्वाद्य सामने लाकर दिये जानि पर निपेध कारके 
फिर उसके पीरे-पीले जाकर, उसके श्रासषपासं व सामने प्राकर तथा मिष्ट वचन बोलकर मांग-मांग 
कर याचना करता है या याचना करने चाले का भ्रनुमोदन करता है । 


१. जो भिक्ष धर्मशालाग्नो मे, उद्यानगृहो मे, गृहस्थं के घरों मे ्रथवा श्रामो में श्रन्य- 
तीधथिक या गृहस्य स्त्री दारा भ्रश्लन, पान, खाद्यया स्याद्य सामने लाकर दिये जानि पर निपेध करके 
फिर उसके पीदे-पीे जाकर, उसके श्रासपास व सामने प्राकर तथा मिष्ट वचन वोलकर मांगमांगर 
कर याचना करता है या याचना करने वाले को ग्रनुमोदन करता है 

१२. जो भिक्षु धर्मलालाग्नों मे, उद्यानगृहों मे, गृहस्यों के घरों मे त्रयवा ्राशनमों मे ग्रन्य- 
तीर्यिक या गृहस्थ स्वियों दारा प्रगन, पान, खाद्य या स्वाय सामने लाकर दिये जानि प्र निपेध करके 
फिर उसके पीे-पीदे जाकर, उसके प्रासपास च सामने भ्राकर तथा मिष्ट वचन बोलकर मांगमांग 
कर याचना करता है या याचना करने वाले का श्ननुमोदन करता है । (उसे लघुमाक्षिक प्रायपिचत्त 
श्रातारई।) 

चिवेचन--इन वार्ह सूरो में धर्मगाला श्रादि स्यानो कै कथन से भिक्षा ग्रहण के सभी स्थानों 
का ग्रहण किया गया हैत्तथादो प्रकार के भिक्षादाता कह गये हं । ॥ 

'अन्यती्यिकः ग्र्यात्‌ ग्नन्य मत के गृहस्य श्रौर "गृहस्य'--म्र्यात्‌ स्वमत कैः गृहस्य । 

प्रथम सू्रचतुष्क म खाद्य पदार्थं फा नाम ले-लेकर याचना करने का प्रायश्चित्त कटा है । 

श्रावश्यक सूत्र के भिक्षादोपनिवृत्ति पाठ मेभ “मोग-मांग कर लेना प्रतिचारम्हादै। 
एमाकरने पर लोग सोचते दै करिये भिखारी को तस्ट्‌ क्यो मांगते हँ व्यादि । 


सहज भाव से गृहस्य जो श्ररनादि देना चहि उसमे से ्मावश्यकः कत्प्य पदार्थं ग्रहण कयना 
“अदीन वृत्ति" है प्रौर भांग-मांग कर याचना करना "दीन वृत्ति" है! दीन वृत्तिमे भिक्षा ग्रहण 
करना दोप है अतः इन सूरो में उमका प्रायभ्ित्त कहा गया 


गीतार्थं साघु चिक्तेप कारण स प्र्नादि का नाम निर्दे करके च्रिवेकपूवेकः याचना कर 
सक्ता है । यदा रकारण मागि कर याचनां करने फन प्रायग्चित्त विघानं हू 1 

इस सूप्रचतुप्वः में एक पुरुप या श्रनेक पुरुप, तया एकः म्प्र या श्रनेकः स्थिरो कौ विवशा टै । 

द्वितय सूव्रचतुप्व में "रौनक वदा" मांग-मोग कृ यानना तले को ध्रायग्चत्त कहा है । 


४ | निशोष्ट् 


. “कौतुक म--ठास्य, कौतूहल, चिमास्ता या परीक्षा कस के संकल्प श्रादि भायों क़ भमादैप 
समर लना चाहिय । यवा--. - । 
"देये द दातत देता दै या नहीं" । इस प्रकार की कोनदृत बुद्धिमे मो नाम निरे पूर 
यस्मुः का मांगना भि्लावृत्ति मे श्रविधि है। प्रतः उसका दत्त पूव्रनतुप्क से प्रायग्नितत समना 
चाद्ये । स 
दग्रवेकालिक मूत्र प्रध्ययन १० गाथा. १३ नें कटा ६ै- 
“अनियाणे यकोउहते जे स भिषजो निदान-प्रंकल्प रहित एवं कौतूहल वृत्ति गिन होत 
दै वहुरभिक्षूदै। ध 
रायु श्रदीन वृत्ति री भिक्षाचरी करे यहं पोत चार सू्बौ का सार है मरौर प्रकीतरूहन यृतत 
पे भिक्षाचरौ करं यह्‌ षन सूव्ौकाखारर। 
तृतीय भरूमचवुष्क रे पूर्वं निदिष्ट दीने वृत्तिव कौतूहल वृत्ति मे शाय चित्त कौ संननताव्र 
युधरामदी यृत्ति का निदेदा किया गया है । इते कौतूहल वृत्ति कौ भ्रत्यधिकता भी कटु सक्ते द 1 
सूप्रोचत्त स्यानौं मे भिता हेतु प्रविष्ट मिषु गृहस्य फो घर्‌ के मिसो अन्य फक्षमेया ्रृष्ट 
श्यानसे या श्रि दरूर स्याने प्रदनादि लाकरदेने पर निषेध कर्‌ देताद्ै पिमे नहीं फएलतादै, 
जिसे दाता लौट जाता है िन्तु विचार वदते जनि पर्‌ भिक्षु पुनः उमे कटे कि-"लाप्नो वदते 
भावना व श्रम निष्फल न हौ दसलिपे ते जेता हू" त्यादि भाव इन चार प्रू मेँ समापिष्टर । 
दसौ श्रविधिे कौ गई याचनामें मापा समिततिमी दूषित होती । षट प्रफार्‌ श्न २ 
गष मे-- - 
१. मागिकर मानना कएने का, 
२. कीनुहल मे ममि कर याचना करने फाप्रीर्‌ 
३. प्रत्यधिकः पोतुहन वृत्ति से याचना करने का प्रारभन्त कदा ग्मादहै। । 


निषिद्ध गृहशवे~प्रायरिचत्त- 

१३. ज भियपू गाहायदकुलं वि्टवाय-पटिपाएु पविद्े पटिपाद्षणषए्‌ समाणे दोर्चंपि कोष, 
फुं लणुप्पधिसद, मणुप्पयित्रतं या स्यइज्जह ! 4 

जौ भिष्षू मायापति गु भे भद्रा के सिवे वेदय करने पर गृहस्य के मना कये केवाद्‌ भौ 
एनः उत्त धरें प्रवेय कराह या श्रये रने वानि का श्रनुमोदन करता है। (स्मे तपूमानिषि' 
भ्रायशियत्ते भरातादै) ) 

विवेचन पूय सूय मे स्वयं मिश्रके दारा निषिद्ध प्राहार का पनः विधि ने याचना षषनषी 
प्रायस्तत महा गमा है 1 य सू मेँ गृदस्व निगेध कर दे ि-^जामो, चन्यय्र नामो, यद फदर गी 
नुदि कटने परं णी वृमः उनो पर मं कुद रमय वाद्‌ खट्‌ । दयया ज मुदु मह्‌ बृहद ५ 8 
मारे घर यभी नही प्रावा" फिरटमी उरक यरजाएतो वद्‌ मिध या सविदक । दमौ पदिक 
क द्रत बूम प्रायतन्त कटा मयारै। पगा पविः सेदाना कागष्ट दोना, चस्ति हाना 
प्रतुद्तु व्यवह चया पदि दोप की सं्रावना ददन 8 


यूर उदे शरू] [९७ 


संखडी गमनप्रायश्चित्त- 


१४. जे भिक संवडि-पलोयणाए असणं वा पाणं वा खादमं वा सादमं चा पडिगाहेद 
पडिगाहतं वा सादज्जड \ 


जो भिक्षु जीमनवारके लिये बनी खादय सामग्री को देखते हुये अ्रदाने, पान, खाय या स्वादय 
ग्रहण करता है या ग्रहृण करने वाले का ग्रनुमोदन करता है । (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त भ्राता है ।) 


विवेचन~"“संखडि-पलोयणा-” संखडिसामिणा अणुण्णातो तम्मि रसवर्दए अणुप्पयितित्ता 
ओदणादि पलों भणत्ति-"तो य इतो पयच्छाहि “त्ति एस पलोयणा” जो एवं असणादि गिण्टूति 
तस्त मास लहुं ॥ चू्गि पृष्ठ-२०६ 11 

रसोई धर में पहुंच कर चांवल भ्रादि वस्तुश्रों को देवकर “यह्‌ दो या इसमे से दो" इस 
प्रकार कहना संखटिग्रलोकन पूर्वक ग्राहारं ग्रहण करना कहा गया है 1 

सखडि--जीमनवार- जहां पर भ्रलयधिक श्रारंभ से संकडों व्यक्तियों के लिये प्राहारवनाद्ौ 
देसे जीमनवारमें भिक्षाकै लिये जाने काया उस दिदा मे जाने का वृहृत्कत्प सूत्र उद्देशा १ तथा 
भ्राचा.श्रू-२श्र. १३. २-३ मे निपेध कियाद व उससे होने वाते श्रनिष्टों काकणन भी मूल पाठम 
दै । ग्रतः यहाँ प्रायश्चित्त कहा गया है 1 

जीमणवारमे श्रनेक प्रकार की खाद्य सामग्री वनती देखना व इच्छित वस्तु लेना, इस विपय 
का स्पष्टीकरण करने के लिये इस सूर मे “संखडी-पलोयणाए” दाव्द का प्रयोग किया गया दै। 
श्रतः सखडी मे भिक्षा कै लिये जानि का श्रौर वहां से श्राहार ग्रहण करने का इस मूत्र मे प्रायप्चित्त दै, 
पसा समभना चाहिये । 


श्रभिहूत श्राहार ग्रहण प्रायश्चित्त 


१५. जे भिष्यू गाहावदकुलं विडवायपडियाएअणपविदठे समाणे परं ति-धरंतराभो असणं 
या, पाणं वा, याइमं वा, सादभं वा अभिहडं आहट्‌ट दिज्जमाणं पडिग्गाहैद, पडिग्गारहतं वा सादज्जद्‌ ¦ 


जो भिक्षु गायापति कुल भे ग्राहार के लिये प्रवे करके तोन घर भ्र्यात्‌ तोन मरे से श्रधिक 
दूरसे सामने लाकर देते हुए अशान, पान, खादय या स्वादय को ग्रहण करता दै या ग्रहण करने वाने का 
भरनुमोदन करता ह 1 (उसे लघुमासिकः प्रायपिचत्त प्राता है । } 

वियेचन- जिस कमरे से आहारादि ग्रहण करना हो, उसी में या उसके वाहूर यटा रह्‌ कर 
ह ्राहारादि ग्रहण करना चाद्ये । किन्तु दवकाल्िक मूच श्रघ्ययन ५ उदेदाक १ मेंबहादहैषि 
“कुलस्स भूमिं जाणिता, मियं भूमिं परण्कमे" श्र्यात्‌ जिन कुलो मेँ साधु को जित्तनौ सीमा तक्‌ प्रवे 
श्रनुज्ञात हो उस्र मर्गादित स्थान सक ही जाना चाहिये } इर कारण स्ने तया श्रन्य किसी विभ्नेप कारण 
मे उस स्थानत्तकजानानहौ सके तो तीन कमरे जितनी दरी से गृहस्य नाकरदेतो एपपादोषोफो 
खपनकर ग्रहृण किया जा सवता है । 

तोन धर [कमरे] जितने दर स्यतमे लाये गये ब्रादार ग्रहण फो श्मनून्ाके गाय “प्रदिश्य 
हेडाए" दोप युक्त ग्रहण फो भनुना नहीं है, यह्‌ भौ ध्यान म र्ना वाद्धिय । 


६८] | | [तिरष्फर 

। घर्‌ से ग्रधिकंदुरी के स्थाने लाकर दिये जाने वाति प्रषनादि ग्रहण कले प्र 
नघु मानिक प्रायग्रिचत्त ग्राताहै। 

संख्यावाची “तीन मन्द का प्रयोग लोक्व्ययहार भं तया भ्रागम में भ्रनेक स्यो परह ` 


है 1 की व्रिपय कौ सोमा करने मेया उपे निरिविक्त करे मेँ इसका प्रयोग होता है । यहं सीन प , 
सेमीमाकौ गई है1 इससे ज्यादा दुर कौ वस्तु सामने लाकर देने में दोपं लगने को संगमनो स्पती 


पांव परिकर्म प्रायशरिचत्त- 

१६. ज सिवद मप्पणो “पाए” भामज्जेजज या पमज्जेजन वा, आमर्जंते वा पमरग॑नंषा 
सादज्जद 1 

१७. जे निक्एू अप्पणो "पाए" संहिज्ज या पलिमददेज्ज वा, संबर्हेतं वा पर्िमरहेनं श 
साह्ज्जद । 

१८. जे भिर्तू अप्पणो “पाए” तेत्तेण वा जाय णवणोएण वा भरभेगेजज वा मपमरेन्मषा 
सन्भगेतं या मवपंतं या साइज्जद । ^ 

१९. ने भ्रिषयू अप्पणो “पाए” दवकेण वा जाव वष्णेषटिं वा उत्लोलेज्म या उय्यदटेर्ग या, 
उल्लोेतं या उग्यट्‌टेतं था साद्रज्जह } 

२०. जे भिय अप्पणो शपाएु" सोओदगवियरेण वा, उस्तिणोदग-वियरेण या उचप्नोतिम्नपा 
पधोदेऽन या, उच्योकठेतं वा पधोवतं खा सादइज्मइ 1 

२१. जे भिय अप्पणी "पाए" पुम्मेग्ज वा, रएज्ज या, फुमेतं चा रतं वा पादइज्नह + 

१६. जो भिदु श्रपे वैसे का एक वार या वारवार्‌ श्रागजन' कर्ता हैया फले वानिदा 
श्रनुमोदन करता ट । 

१७. जो भिशु श्रषने वैरी का (संवाहन मदेन, एक वासया यारयार कर्तादैयाकद्न 
याति फा भ्रनुमौदन करता ई । 

१८. जौ भिक्षु ्रपने वैरा फी तेत वायत्‌ मक्यन ने एक वार्या वार-्ार माकि कृवा ¢ 
या करने वातत का ्ननूुमोदन कर्ता दै 1 

१९. सो धिषु श्रपतर पैसों फा क्त्वः यायत्‌ वर्णोने एक यारिमा वार-वार्‌ उपध मदना 
या गरन याने फा श्रनुमोदन करता 

२०. जो भिक्षु मपे पैसे को श्चि सोत जनमे मा प्रयि कष्वदतमेगुग पद्मा 
यारवारधोतादयाधोने यनि गन ्नुमोदन करनादै। 

२१. जो भिषु पपे पेते को (लाक्नासम, महद प्रादिमे) संयता द मयया (तेन परादि) 
उत रंगर वमफताषटैना दता फले दाते का धनुमोदन करना ¢। (ख सधुमानिष्‌ श्ापस्षित 
प्राता द) 


दसरा उदोशक] [६९ 


विवेचन-इन सूनो में एक ही क्रियाकेल्तियिदोदोपददिये गयेहै1 उनका श्रथ एक्‌ वार 
करना श्रौर बार वार करना इस तरह्‌ किया गया है । चूर्णी व भाप्यमें दूसरी तरह से भी भ्र्थं दिया 
गया है । यथा-- 

१. योवेण अन्भंगणं, वहुणा मक्खणं {चूर्णी पृ. २७, सूत्र ८ 11 

२. अब्भंगो थोवेण, वहुणा मक्छणं 1--चूर्णी पृ. २१२, पक्ति २ ॥ 

३. एतेति पठम पदा सदं तु, वितिया तु बहुसो वहुणा वा ॥। गा. १४९६ ॥1 

आमनज्जण-पांवों पर हाथ फेरला या रायो से घरपण करना । 

संवाहण- र्दन केरना-हाथसे प्राव को दवाना । 

थकान या वात ्रादि रोग के बिना, ग्रामर्जन संवाहन करने पर यहु प्रायरिचत्त समभेना 


चाहिए । विशेप कारण मे श्रथवा सहनयीलता कै ्रमाव में स्थविरकत्पौ को शारीर का परिकर्म 
करने की ग्रोर ग्रौपघ के सेवन कौ ्ननुज्ञा समनी चाद्धिये 1! 


नि. भाप्य गा. १८९१--१४९२्‌ 
भ्यव. उ" ५, नि. उ. १३ 
परिक की प्रवृत्ति मे दोपों की संभावना वतते हये भाष्यकार कहते ह - 
संघदूटणा तु वति, सुहुमे यऽ्णे विराघए पाणे 1 
याउस दोस विभूसा, तम्ह्‌ा ण पमज्जए्‌ पाए \\ १४९२ ॥ 
गयार्ण्टत्मं मी दोपौका वर्णन किया है! दोनों सायां का सयुक्त माव्य बहु है-- 
वायुकाय कौ विराधना, मच्छर पतंगा भ्रादि दरे वड़े संपातिम जीवों कौ विराधना, वक्रुदात्ता, ब्रह्मचर्यं 
कौ भ्रगुप्ति, सूत्र-म्रथं (स्वाध्याय) को परिहानि तथा लोकापवाद ्रादि दोप होतेह! श्रतः वितनेष 
कारण के चिनायेप्रवृत्तियां नही करनी चाहिये । 
फमेज्ज वा रएज्ज वा-मेहुंदी श्रादि लगाने के वाद र्द के फोट से (रंग को चमकीला बनाने 
के लिये) तेल श्रादि लगाने कौ क्रिया को यहां “पुमेज्ज'' कदा मया है, यया-- 
फुंते सम्मते रागो --मलत्तगरंगो फुमिज्जंतो लगति । -- १४९६ 
श्रय--फूमिते करने पर रंग लगता है-श्रलकरतक का रंग एूमित करने से ही लगताटै1 
गृद्र में "फुमज्ज पद पडते दिया गया दै, जो पद व्यत्यय प्रादिकारणसेभो होना संभवद 
श्रथवा बेवचित्‌ तेल लगाकर फिररंगके पदार्थं भौ लगाये जते हो, इत श्क्षा मेभो यहु कथनदौ 
सकता) 
फाप~परिकम-प्रायस््वित्त- 
२२-२७ जे मिस्बू अप्पणो वनयं आमज्जेज्ज या पमज्तेज्ज या आमन्जतं वा पमज्जैतंया 
साद्रज्जह एवं पायगमेण णेयय्वं जाव जे भिषू वप्पणो फां एुमेज्ज वा रएज्ज या फुमतं या रयं 
था राइस्नइ 1 


५०] ॥। पिगोगदृ 


जौ भि मनपनेश्रीरका एक वारयायारवार श्रामर्जन का हैषा म्ले वधिश्च 
अनुमोदन करता दै, इस प्रकार पैर के मालापक के समान जानना यावत्‌ सो मिक्त ऋषे रसेरण, 
ंयताहैमा उस रंय को चमकोला वनाता दै, प्रयवा ठेस करने वामे का ब्रनुमोदन करता है {उमे 
तलधुमासिकः प्रायग्रिचत्त ब्रातादै 1) र श 

विवेचन-~ग्रनेक अंगों संवंधी £ सूरो के प्रालापकों फ़ स्वतंत्र कयन दै । श्रत; यहं शरीरपे 
कथन म श्रवकेप यंम-दाच, पेट, पठ प्रादि के लिए £ मूर स्नगभः तेने चाहिए, तरया संपूरणं विदेषने 
पेट फे सों कै विवेचन के समान यहां भौ चिषयानुसार सममः तेना चाहिये । 


व्रण-चिफित्सा-प्रायस्चित्त- 

२८-३३ जे भिष्पू मष्पणो कायन्ति वणं मामभ्नेज्ज या पमन्जेज्न घा आमगमेतं य पमस्यंतं 
वा साइज्नइ एवं परायगमेण णेयय्यं जाव जे भिवपू मव्वणो कायति यणं एमेजन वा रएग्न था फुं 
या रथेतं वा सादज्नह । 

जो भिक्ष श्रपने शरीरम हए घाव का एकवार या अनेक वार धाम्न मर्ता या प्रामर्जनं 
करम वालि का धनुमोदन करता दै, इस प्रकार पैर फे जालापफ फे समान जानना यावत्‌ नो भिलू भते 
णरीर पर्‌ हृषु धाव फो रगता हैया मकोला बनाता ह या द्राफरने वाते का घनुमोदन परता है । 
(उमे सघुमासिक प्रायध्चित्त प्राता दै ।) 

पियेचम--व्रण-घाव । यह्‌ दो प्रकार फा होता ट 


१. शरीर पर स्वतः उपद्र -दाद पूजली, कोट श्रादि । 

२. वा उपर्रम ते उत्यप्न- यस्य, फटा, कौल प्रादि के तगने गे, साप, कुता पाहि 
काटने, योकर तमने सेया निरने-पहने मे उत्पन्न षाव । 

भिक्षुको यदिराट्न फणे को क्षमता दहो तो कमे-निर्जराथे दन परिस्यितिर्यो मी गमरमोप्र 
मे उत्पन्न दुध्य फौ सहन फरना चाद्ये विन्दु प्रिकमं नष्टौ करा चाद्य । 

परमेक प्रकार से प्रमादवृदि, रोगवृदधि धराद फो संभावना दने के कारण दनक पिं षा 
प्रायस्तित्त कहा गया दै 1 श्वस्य स्थिति दे भिना परिफमं नहु फरना' यस तथ्यकोस्मृत्ति वनी न्दु 
द्मलिये द्रनका लयुमारिक प्रामग्वित्त कदा गगा द 1 


मंदादि-श्ल्य-चिकित्सा-परायग्चित-- 
दे. जे भिक अस्पणो फाल गं या, पितेगं या, अरय वा, अंतिर्पं षा, मेदस दा 
अण्ययरेणं तिश्पेभं सापनाएषं सस्दिदेजन या पिच्छिदेजन दा, मारिथिरतं या विच्छति दा सदम्तद्‌ 
३५. जे भिम सष्नो कायति गंटं था, पिमं वा, अददं या, भंकनिपं वा, म्र या, 
अष्ययरेणं तिश्येणं सत्पनाएषं मार्पिटित्ता विच्थिहित्ता प्रं या सोलियंया पोहुरेसलया पिपर 


था, सौटुरेतं चा विोरहैतं पा साहग्जद 1 


दूसरा उद शक] [७१ 


३६. जे भिद्य अप्पणो कायंसि गंडं वा, पिलमं वा जरडयं वा अंत्तियं वा, भगंदलं चा, 
अण्णयरेणं तिक्वेणे सत्यजाएणे, आरच्छदितता विरच्छदित्ता पूयं वा सोणियं वा णीहरित्ता विसोदित्ता, 
सीभदगवियडेण वा उत्तिणोदगवियदेण वा उच्छोलेज्ज वा पधोवेज्ज वा, उच्छोटेतं वा पधोवेतं चा 
साइज्जड 1 

३७. ञे भिक्डू अप्पणो कायंसि गंडं वा, पिलगं वा, अरदयं वा, संत्तियं बा, भग॑वलं वा, 
अण्णयरेणं तिक्छेणं सत्यजाएणं ओच्छदित्ता विच्छिदित्ता पथं वा सोणियं वा णीहरित्ता विसोहित्ता, 
सौओदमवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलित्ता पधोवित्ता अण्णयरेणं ालेवण-जाएणं 
आलिपेज्ज वा विलिपेज्ज वा आलिपंतं वा विलिपंतं वा सादइज्जद । 

३८. जे भिक्छू अप्पणो कायंसि संडं वा, पिलगं वा, मरदइयं वा, अंस्ियं वा, भगंदलं वा, 
अण्मयरेणं तिषवेणं सत्यजाएणं आच्छदित्ता िच्धिदित्ता पूयं वा सोणियं वा गणीहरित्ता विसोहित्ता, 
सीजोदमयियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलित्ता पधोवित्ता, अण्णयरेणं मलेवणजाएणं 
आलिपित्ता-्विलिपित्ता तेल्लेण चा जाव णवणोएण वा मग्भंगेज्ज वा मव्सेज्ज वा, मम्भंगेतं वा मवत 
वा सादन्जह । 

३९. जे भिवखु अप्पणो कायंसि गंडं वा, पिलगं वा, अरइयं वा अंततियं वा, मगंदलं वा 
अण्णयरेणं तिय्सेणं सत्य-नाएणं, मच्छिदित्ता विच्छिदित्ता, पूयं वा सोणियं वा णीहरित्ता-विसोदित्ता, 
सीभोदगविपडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलित्ता पधोवित्ता, अण्णयरेणं आतेवण-जनाएणं 
म्लिपित्ता-विलिपित्ता तेल्लेण वा जाव णवणौएण वा अन्भगेत्ता मवतेत्ता, अण्णपरेणं धूवजाएणं 
धूवेज्न या पधूवेज्ज वा धूर्वेतं वा पधूर्वेतं वा सादइज्जड्‌ । 

३४. जो भिक्षु अपने दारोर पर हुए गंडमाल, पैरो श्रादि पर हुए गुमडे, दोरी-दोटी एसिया 
(ग्रलाद्रया) मसा तथा भगंदर श्रादि को किसी तीक्ष्ण शस्व सेएक बारकाटतादहैयावार-वार्‌ 
काटतादैयारेस्रा करने वाते का प्रनुमोदन करता है 1 

३५. जो भिक्षु श्रपने शरीर के गंडमास, गूमड़े, फु सियो मनने या भगंदर को किसी तीष्ण दस्त्र 
से काटकर पीपया रक्तं निकालतादै या योधन कनस्तादै, या रेरा करने वाले का अनुमोदन 
वःरताहै। 

३६. जो भिक्षु श्रपने शरीर कै गंडमाल, मूमड, फु तियो, मते या भगंदरको किसी तीष्ण 
शस ने फाटकर, पौष, सून निकालकर, दौीतन या उष्ण भ्रचित्त जन से एक वार्‌ या चार-वार धोत्रा 
हैया धोने वाते काभ्रनुमोदन करता दहै 1 

३७. जो भिक्षु ्रपने हरीर कै गंडमाल, गूमड़े, फु सियो, मसे या भगंदर को किसी तोष्य 
धासन रे काटकर, पीप, यून नि्तलकर, शीतल या उप्ण श्रचित्त जलम धोकर विन््रीभीप्रहारषा 
लेष-मलदम लगाता है या वार-वार लगाता या लगाने वाचे फ अनुमोदन करता है । 

३८. जो मिहु ग्रपने णरोर के गंटमाल, गुम, फुनियो, ममेया भगंदरकफो किष त्तीकष्न 
शरस मे काटकर, पीप, यून निकालकर, शीतल या उप्म भरचित्त जलने घोकर किसौभौ प्रक्रम 


५ 
>< 


¢ त 


~ 


~ ॥ 
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भमनम सगाकर, तैत यावत्‌ मश्चनसे षक वारु यायार्‌-वार मानिय कस्तादहैयास्ेयातिष 
प्रनूमोदन करता 

३९. जो भिक्षु प्रपने धरोर के गमान, गूमरे, एुतियो, मेया भगंदरको पिकी र 
शस्पमे काटकर्‌, पोप, सून निकालकर, णीतल याउप्णज्नमे धोक्र कितीभीप्रएनर कामयाम 
समकर, तैल सावत्‌ मक्त से मातिर करकः गसो मुगंधित पदायै ते एक वार या वारयार्‌ गुदार 
परतादैया कखे यानै का श्रतृमोदन का दै । (उत तघुमाशिक प्रायस्वित्त ताह) 

विवेचन--१. गच्छतीति मंड, तं च गंटमाला ।। नि. नू. ॥1 

"'उच्चप्रदेशात्‌ नोचग्रदेदं गच्छति" सः गंशमाला “कंठमाता"" इति सोकप्रसिदः 1 नि. पा. ५ 
कान वैः नीचे व कट श्रीर्‌ गर्दन रे सम्बन्धित व्याधियिन्रेष । 

२. पिमं तु पादगतं मंड 1 1 नि.नू.1) यहो पाव के गुगरेमे पदे शरोर ङ्क 
वानि मूमद्े समक्त ठँ वोन सुध में "पिमं" गब्ददही दै 

३. “गरदं धा” मरतितो जं न पच्चति 1! नि. च्‌. 11 

रक्तयिकारेण जायमाने सु प्रणपुजट्पे ¦ यस्यां जने पतसमपे सुप्रमिष जापते पद्यात्‌ ~ 
एुःदाधिक्पम्‌ "फुन्सीति" सोफप्र्तिदम्‌ ।। नि. घा. ॥ 


जिनके द्वारा धरर प्ररतिकर दौ जाता, एसो साधारण र्मी फी फनिया यारि 
(मेचमः-प्रौ यै-प्रचपटा प्रादि) फृसौ समूह्‌ ! 
४. अत्तियं-ग्रहद्रापे णासाप ्रभेसु वा भवति ।*॥। नि. चू. ॥ 
भरो या, गुदागतो रोगः “वपासोर इति सोकप्रसिद्धः 1" \। नि. पा. 1 
%- भगंदर ग स्वान यत्त रोग वित्तेप । 
एक्ससि पद्‌ वा मार्िदणं, बहूवारं सूदट्‌ वा छिदणे वि्ददणं । ।। नि. चू, \1 
द्म सृप्र पष्टः के श्र्यकः मूतर को नू्णौ मं वतायै पिः पूर्वोक्त मूयमा पूरा प्रासापफनर्‌ 
मन्यवे वादने विगरप प्रालापक कहना चादिषु 1 
"युदयमु तं स्वं उल्वारेजण द्मे अषएरिता मासायना ।/ 
प्रनः यरी पूरं सूय छा पूरा पाट स्वोर किया गया ह घोर्‌ प्रघं सं्िप्न विषा । 
{सर कै पानियणकेप्रोरधृय कैः साय प्रण्णयरं मा तात धष्द म प्रयोग षमा 1 
गकम प्रायय यहद मिवे प्रन प्रयतस्व द्रत द उन्ममे क्रिमो भी दुक प्रकास्का ग 
वियद्षितिदै1 ४ 
पूयं देः सेकः सानापफो में पून पम्यंगन परध प्रायाषट, बाद में ठवटन मू 1 ङ्न हौ 
पदे पामन मूपदधै किर चक्मगन गू 21 पसन यट ममभना नाद्‌ करिरनर्गद प्रादि ५ ध 
सूषमत च्छि मदम होतो ष ध्न सूयां मो नमिरुम सम्बन्धित भूत सममन पा) 
हि पूयं फ चानपरों मं वित पिप श्रनिङ्‌व स्वमेव मया दोनो पातवे पाकम 
उपदन पे भित्र-भिन्र निया है न रमन्ना नार्हिपु 1 
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पूर्वं आलापकों कौ छया गंडादि आलापक कौ क्रियाएु-- 
१. आम्जन-हाथ से घण, १. इस््रसे काटना व काटकर, 
२. मर्दन-हाय से दवाना, २. पीप खून निकालना व निकालकर, 
३. मालिकश्-तेलादि से, ३. अचित्त जल से धोना भौर धोकर, 
४. उवटन--लोघादि से, ४. मलहूम लगाना व लगाकर, 
४. प्रक्षालन-ग्रचित्त जल से, ५. तेलादि से माति करना, करके, 
६. रगना-मेहदी प्रादि से, ६. सुमंधित द्रव्य से सुवासित करना 1 


मूत्र संख्या १६ से ९९ तक दरीरपरिकमं प्रायश्चित्त कै कुल ५४ सूर है । व्याच्याकार ने इन 
सृप्र फा भाव यह्‌ बताया है कि-कारण से करने में श्नुज्ञा व रकारण से करने पर प्रायश्चित्त है' ठेसा 
समभना चाहिये । किन्तु व्रण के ६ सूत्र शरीर गंडादिके ६सूव्रहै। इन ष सूरवरभंतो कारणस्पप्टहै 
फिर भी प्रायश्चित्त क्यों कहा गया दै ? 


इस प्रएन फँ उत्तर में ग्याख्याकार कहते हँ कि-रोग को अरसातावेदनीय से उत्पन्न म्रा जान- 
फार श्रदीन भाव से प्रसन्नचित्त रहकर निर्जराथं समभाव से सहन करना चाहिये, किन्तु प्रा्तेघ्यान या 
श्रसमाधि भाव नहीं करना चाहिये 1 जिनकंल्पी श्रामरणोत इसी श्रवस्या से रहते ह 1 किन्तु स्यविर- 
कल्प हारा वेदना भ्रसद्य होने पर १. भूवर प्रथं के विच्छेद न होने के लिये २. संयमी जीवन कै तिये, 
३. समाधिभाव पूरवेक मरण की प्राप्तिके लिये तया ४. ज्ञान-दर्शन-चारित्र-तप की वृद्धिकरने फै 
लिये, इन त्रियाग्रों को करना वह्‌ “सकारण करना” कहुलाता है । 


१. सह्नशीलना भ्रादि का विचार वियि विना, २. क्षमत्ता बढाने का लक्ष्य रमे मिना, 


३. साधारण कारणसेही शीघ्र उपचार करनेकौ भ्रादत माय सेयेप्रवृत्तियां करना “प्रकारण 
करना” कटूलाता है, इस श्रपेक्षा मे यह प्रायर्चित्तविधान है 1 


दस भावार्यं की सूचकः तीन गायां इस प्रकार ई- 


णिक्कारणे ण फप्पति, गंडादीएसु दछेअ-धुवणादी 1 
आञ्ज फारणं पुण, सो चेव गमो हवद तत्य ॥1 १५०७ 


णच्चूपतितं दुषखं, अभिभूतो वेयणाए तिव्वाए । 
अद्दीणो अव्वहिमो, तं दुष्यं अहियासए सम्मं 11 १५०८ ॥ 


अन्बोच्छित्तिणिमित्त, जीवरिठए्‌ समाहिहेडं वा 1 
पमञ्जणादि तु पदे, जयणाए समायरे भिक्प्‌ ।। १५०९ १ नि.चू. 


निदीय मूच उदेणकः १३ में विना येग के [रोग के पूवं या पश्चात्‌] चिवित्छा क्रे तौ प्राय 
चित्त कहा गया है । उसके फलितार्थ मे भौ यह्‌ भाव निकतता है कि स्यविरफल्पौ श्रपने समाधि 
भावका विचार करके श्रावश्यक हौ तो गौतार्थं य गीताय को निध्रान भमिक विवेकसूवेषः उपयार्‌ 
तवा शरोरपरिकर्म को क्रियाएं कर सक्ना दै । श्रपवाद प्रसंग का नि्पय मौतायं ॐ तत्वायधानमें 
होतार 1 


५] ५ - [ किष 


उत्सर्ग बर श्रपवाद के निर्णय को ममन के सिए निशोयचूर्णी भाग-> भो प्ष्तावनातर र 
भ्रावग्यक यंदा उदृत कटना यहां प्रसतेभिकः हौमा । । - 


उत्सं मौर अपयाद-- ४ 


उत्स शौर प्रपवाद दोनों का सथ्य है--जीवन कौ शुद्धि, ्राध्यात्मिक विकाग्र, संपन घ्र 
भुरक्षा, अनादि सद्गुणो को वृद्धि । ६ † । 
जैसे राजपय पर चलने वाला पथिक यदा कदा विशेष वाधा उपशयितं शिन पर पतरम 
का पारत्याग कर पास् कीौ पगडंटी पकड़ लेता है श्रौर दृद्यष्रूर जानेकेचाद किसी प्रकारषौ यप 
दिार्ईन दे तौ पुनः राजमागें पर सौट प्राता है 1 यही वातत उत्सं ते भ्रपवाद मे जाने पौर प्रपाः 
से उत्सं मे श्रानेके सायं में षम मेनी चाहिए 1 दोनों का कय प्रगति है । श्रतः दोनो ष्ट मामं र, 
श्रमाभं मा उन्मागं नहीं है । दोनों फे समन्वय से साघक कौ साधना निढ एवं समृद्ध होती £ । 
उत्सर्गं मौर मपवाद कव जर ष्व तक ?-- । 


प्रण्न वस्तुतः मदृत्व फा है ! उत्सर्गं साधना की सामान्य विधिहै। शतः उपरर पपरी 
सतते चलना होता है ! उस्सगं छोड़ा जा सक्ता है यिन्तु श्रकारण नहीं । मिसी वितेष परिपा 
ही उत्से का परित्याग कर श्रपवाद श्रप्नाया चता है, र एदा कै तिएु नही 1 


जो साधक श्रमगरण उत्समं मां फा परित्याग कर देता दै श्रसवा सामान्य कार्ण उध्यि 
होन पर उसे धोड्‌ देता दै, वह साघक सच्चा साधवः नहीं है, वह जिनाघा कां प्राराघवः शष्ट परि 
विराधकःहै। 

जो व्यक्ति प्रकारण भ्रौपध नेवन करता ह प्रयवा रोगन होने पर भी रोगी देने का प्रमिनुर 
यस्ता दै वह दतं ह, फरतव्यविमुय है । देन व्यक्ति स्वयं पयशष्ट कर समाज फ़ परित्रे 
ह । यही दा उन साधकौ कोद्र जो साधारण पारण से उत्सं मामका परिर्पागं कर दैवैर्ैणा 
श्रफारण हौ श्रपवाद का रेवन परते रदे ह, फारणयश एः चार भपवाद नेयन के पाद, प्ररं 
समाप्त होने परे भौ श्रषवाद का सततत नेवन करने दहते टँ 1 एसे साधके स्युयं ययप्तष्ट हषर भमि 
भँ भौ.एक भनुचित उदाहुरण उपस्ित करते ई । ये भ्ाधको षन मई वदान्त मही हेकरयी 
म उनदे उत्मर्मं घपवाद फी मोमा हत्ती द । वे श्रपनी वानापदि कै निषु या दुता दयति किप्‌ | 
विदितं धपयाद मामं फो वदनाम कर्ते ह । = 

श्रपयाद मानं भौ एकः पिनष मागे है । वह्‌ भी वादक को मोक्ष कौर णाना ४ 
मंनारमो प्नोर नदौ 1 जित घ्रकार उरसगे संपन मायं द उसो प्रपर प्रपदादे मो रंवनमार दै1 ध ९, 
यट पवाद धस्नुतः घपयाद रोना चादि 1 प्रपयाद कै पवित वेष मग पोमादला {ष पामपू) 
वकमा न दे जाम, शरसे तिये साधनः पे गतत, समय, पामर एवं समेष्ट रटने प भायन्यराः 0 १। 

` माधक केः गन्सुख यन्वृतः मोदं चिष़ट परिस्यिपि ही, दमया फोर मय्य मां वृ 

पदता हो, फलतः मपयाद पदिद स्थिति उप्यित ए गया ह नमी पार क वन्‌ छर्म 1 
श्चर्यं ही समागत मून वःयावररप साप ष नाय, तिनि की यितटता मर्दना व 
मामे पर माम्ट्ष्टो जाना चाद्वि। देनो स्थिनिर्मेखय भर्‌ दा पिच्य भी (नम) पोष 
स्णादटै) , 
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श्रौर एक वात यहुभौहै कि जितना श्रावश्यक हौ उत्तना टी अ्रपवाद का सेवन कर 
चाहिये । एेसा नहो कि जव यह्‌ कर लिया तो्रद इसमे क्याहै? यहु भी करर! जीवन 
निरन्तर एक श्रपवाद से दूसरे प्रपवाद पर दिथिल भाव से लुटकाति जाना, श्रपवाद महीं है। रि 
लोगों की मयदिा का भान नहीं ह, अपवाद की मात्रा एवं सौमा का परिज्ञान नही है, उनका श्रपव 
यै द्वारा उत्थान नही ह श्रपितु गतमुख पतन होता दै 1 एक वृत्त सुन्दर पौराणिकं दुष्टात है 1 उस ! 
से सहज सम्मा जा सक्ता है कि उत्समं श्रौर श्रपवाद की श्रपनी क्या सीमाएुं होती हैँ प्रौर उस 
सूक्ष्म विप्रलेपण किस ईमानदारी से करना चाहिये 1 


"एक विद्रान्‌ छप कही से गुजर रहै थे । भ्रुव ग्रौर प्यास से श्रत्यन्त व्याकुल ये! दः 
वर्षी भयंकरः दुर्भिक्ष था । राजा के कुं हृस्तोपक (पलवान) एक जगह्‌ साथमे वैठकर भोजन प 
रहैये ऋपि ने भोजन मांगा 1 उत्तर मिला-"मोजन तो जृग है । ऋपि बोले--"जूठाहैतो कः 
आविर पैट तो भरना ई" “श्रापत्‌काते मर्यादा नास्ति" भोजन लिया, घाया भरौरचलनेलगे तौ अ 
सेने को कहा, तव पि ने उत्तर दिया-'जल जूढा है, म नही पी सक्ताः 1 लोगो न कहा किं मासे 
होता है कि-श्रघपेटमे जते ही वुद्धि लौट घ्रा है) कऋपिने शांत भावसे कहा वंधुग्रो 
तुम्हरा सोचना ठीक है किन्तु मेरो एक मर्यादा है । श्रन्न रन्यत्र मिल नही र्हा थाग्रौर म भूष 
इतना श्रागुल-व्याकुल धा कि प्राण कंठभेंश्रारहैये श्रौर श्रधिक सहने को धमता भमाप्त हौ चू 
थो । भ्रतः मने जूढा श्रन्न भौ श्रपवाद की स्थिति में स्वीकार कर लिया) भ्रव जल तोभेरौ मर्या 
कै श्रनुसार्‌ भ्न्यत्र शुद्ध मित सकता दै 1 श्रतः मव्ययं ही जूढा जल म्यों पीठं । 

संक्षेपमें सार यह्‌ है कि जव तक चला जा सकता है उत्सगे मागे पर हौ चलना चाहे, ज 
चलना सर्व॑या दुस्तर हो जाय, दूसरा कोई इधर-उधर वचाव का मार्गं न रहै तव श्रपवाद मार्गं म 
सेवन करना चाद्ये प्रर ज्यों हौ स्थिति सुधर जाय पुनः तत्क्षण उत्सर्गं मार्गं पर लौट प्राः 
चाहिये । 


उत्सर्गे मार्ग सामान्य मागं है 1 यहां कौन चले कौन नहीं चते, रस प्रन के लिये कु 
स्थान नहीं दै । जय तक णवित रहे, उत्साह रहे, श्रापत्ति कालम भी फिसी प्रकार का ग्तानिभाव 
शरावे, घमं एव सघ पर किसी प्रकार का उपद्रव न हो श्रयवा ज्ञान दर्णने चासि फौक्षत्ति पाक 
विक्ञेष प्रसग उपस्थित न हो, तव तक उत्से मागं पर ही जनना है, भ्रपवाद मामं पर नही । 

श्रपवाद मागं पर कमी कदाचित्त्‌ ही चला जाता 1 इसपर हर कोई माधवः हूर पि 
ममम नहीं चल सक्ता है! जो साधक श्राचारोगमूप्र श्रादि श्राचारसंहिता का पूरणे ग्रघ्ययनम्‌ 
चूका है, गीतायं है, निश्चय सूप प्रादि येद मू्नो के सूष्मतम म्मका मी ज्ञता है, उत्र्म-श्रपव)। 
पदों का श्रष्ययन ही नहीं श्रपितु स्पष्ट भ्रनुभव रपता दै, वटौ श्रपवादवेः स्वौक्लर या परदार 
संबंध में ठोक खौफ निर्णय दे सत्ता दै । रतः समौ प्रापवादिफ विधान. करो वाते मू्ोंमेंयदीग 
प्रवृत्तियों के फर मं इस उत्स्े-प्रपवाद वेः स्वस्प संवंधौ वर्णन को घ्यानं स्यना चाहिये । 


फुति-नोहूरण प्रायरिचित्त- 


४०, जे निषच्‌ सप्पणो पायु-रिमभिपं वा, पुच्छिकिमियं वा, अंगरुलोषर्‌ णिये्िप गचेत 
पोहुरह, णोहरतं वा साद्ज्जडई । 


म 


५९ 1 । स । ति {1 प्रः ४) 


(क जो भिदु भरषने श्रपानदवार की छृमियों कौ श्र कृक्षि कौ एमिपों कौ भंनुसो दालन 
कालता हं या निकालने वाते क भरनुमोदन करता ट (उ सपुमापिक ्ायण्वि् प्त ) 
यिवेचन--पाचन की विकृतिसेपेटमे कृमिर्यी की उत्पत्ति होती ह गौ प्रायः सनम 
शृदा भाग से श्रुचि गे साय चाहर निकलतती ह ) ये हृमियां करमो अ्रपानदाद्‌ फ मुय पट श्पं 
कु अन्दर भागम रक जातौ है । उर गुली के दारा निकसे मेँ विराधना संमदं होती हैष 
प्रायष्िचत्त कडा है। 
गुकषि-म्रपान दार का 2-४ अंगुत तक का भीतरी भाम । 
पाञु--परपान द्वारका वा मुखस्यान । =, । 
फिमिपं--मि दोर वद नेक प्रकार फी होती ह । जो बाहर निफषने रो पाद प 
समय तक ही जीवित रहती हँ । वै चारीक लट जसी यावत्‌ सपं के घोटे बच्चे जयौ भी ष्ट सती दै । 


नद्ध-परिकम्‌ प्रायर्वि्त- 


। ४९. जे भिवय. भप्पणो बीहामो णहसतोटामो' बर्पेज्ज घा, संययेर्म या, कर्पते या पढते पा 
साष्टग्जह । # 


४१. जो भिदु श्रपने ववृ हये नयो के म्रमा्गो को काटता ह या मुघारता है पाठता ण 
याते का अननुमोदन कता है } (ते तपुमरात्तिक प्रायश्ित्त प्ता है) , | 


विदेवन--मागाों मे “दोहुयेमनहतिणो"--दीपं सेम नखो याला--दध. पर. ६ गा, ९४ 
तया "धरुत्तकरेमंपुरोमणदै"--ेय, मू", रोम पौर नयो के संवार नह के वाता, 
४ -प्ष्न.शरु. २, ष्म, 
श्व्यादि पाठो फे होते हृए भौ नय काटने का एकत निवे नही सममना साद्व 
प्राना. गु. २, श्र.-७, उ. १, स्वयं कै निवे ब्रहण पिमे नेष्दतरफो पन्य भिदुफो महीदैनेष्ा 
तया स्वयं फे स्रौटनि फी विधि का मन्भनद। , 
~ २ नघ काटने फ लिए ग्रहण पिपि न्रद्दनफ भ्र धन्यमा्म तरण 
निव उ. १, सुधर ३े२मनधघकृटनक निए हम ८4 दम गि ५ 
प्रार्चत दै । तया म २, २११ २५. २९, ३७ भविति गे प्ण एर, मवि पे नोदय, विरा 
प्रयोजने ग्रहृण करने श्रादि के प्रायस्वित विल दै । इन प्रावारांग चपा वियग पाद मेत 
सिद्धै मिः खापु मयेदनक श्ायत्यक हनि पर विधिम प्हुयक्र सना ^, कग कट भव्या 
शौर तरिधिसे सीदासक्तादै। ॥ ४ (0 ८6 5 
निन्त परसतुत मूर मँ न काटने पन प्रायदिच पयन द, ध यदु 1 हा ष्प् 
नय काटने शू निरये भरं पयित है एवं सकवर्व नण पृष्ट न नरष । । 
सेवाकामों के कले दे ह्‌ नय यदि वाथा स्यदः यवाय अ पद्य ४. 
= शृ मूनटना व्रत्य ४ 
नियत दि मे ग कारम का यं रद फर मद करना "पत ५ । 


ध 
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रोम-परिकर्म प्रायश्चित्त 
४२. जे निकल भप्पणो दीहादं जंघ--रोमाईं कष्ेज्ज वा संढ्वेज्ज वा, कपतं वा संकेतं वा 
साद्र्जद \ 


४३. जे भिकव्‌ अप्पणो दोहा बत्यि-रोमाईं फष्पेज्ज वा संठयैज्ज वा, करप्पेतं वा संव्वेतं चा 
साद्ज्जद 1 


४४. जे भिवखू अप्पणो दीहाहं “रोमरादं" कप्पेज्ज वा सेयैज्ज वा, करप्पेतं वा संठ्वेतं वा 
सादज्जद 1 


४५. जे वल्‌ भप्पणो दोहा कक्छ-रोमादं कष्ेज्न घा संमैज्न वा फप्यतं वः संव्ेतं वा 
साषज्ज 


४६. जे भिषषू अप्पणो दोहादं “उत्तरोद्र-रोमादं" कप्पेज्ज वा सेव्पेज्म चा, कप्पेतं या 
सधवेतं वा सादइज्जे 1 


४७. जे भिषषू जप्पणो दोहादं “मेसुरोमाष" कष्पेज्ज चा संखवेज्ज घा, फष्पेतं वा संख्येतं षा 
सज्ज 1 


४२. जो भिक्षु श्रपने वदे हुए “जंघा के रोमोकोकाटतादहैया सुधारता है (संवासता 
है) या ठेसा करने वाले का श्रनुमोदन करता दै 1 


४३. जो भिक्षु चदे हृएु गुह्य देण के रोमों को कार्ता है, सुधास्ता है, या पसा करने वति 
चः श्रनुमौदन करता है । 


४४, जो भिक्षु श्रपे वट हृष्‌ पेट, छाती व पीठ भाग के रोमों को काटता है या मुघासता है-- 
संवास्ता दै मादेस्रा करने वाते का भ्रनूमोदन करता टै । 


४५. जो भिक्षु श्रपने चष्टे हए श्रोंख के रोमों को काटता दै या सुधारा है--सेवारादैया 
एेसा करने वाते का भ्रनुमौदन करता है । 


४६. जो भिक्ष भ्रमनी यदी ददं “ददी को काट्ता हैया मृधारता-संपसतारै यापरा 
मन्म वाले षा भ्रनुमौदने फरता द । 


४७. जो भिक्षु अपनी वदी हुई "मो" को काटताहै पा गुघ्रारता--सवारताहैया रेषा 
पारे बाति फा श्रनुमोदन करता द । (उसे लषुमातिकः प्रामप्चित्त प्रात है 1) 
दंतत-परिफम-प्रायरिचित-- 

८. ने निष्प अप्पणो "दतै" साधसेज्ज चा पधंरेज्न वा, सापंसंतं या पपंसंतं या सादर्नड 1 


४९. जे भिवपू अप्यो "दते सोजोदगचियदेन वा, उसिणोदग-थिपरेण धा, उष्टोमेन्न 
या पघोयेज्ज चा, उच्योकेतं वा पोरयेतं षा द्ादग्नद ५ 


शः 
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५०. ने भिक्षू सम्पण “दते"' फुमेज्ज था रदएग्ज या, फुमेतं या रतं या साद्य । 


अ~न. जो भिक्षु दाति (मंजन भ्रादिसे) धिता दैया वारदार पिश्राषेपाष् 
वाल का भनुमोदन करता 


४६. जो मिद श्रपने दति सीतल या उप्य रचित जन से एक यार या वारयारधोतरा १ 
धोने वाते काश्रनुमोदन करता है । 


५०. जो मित्‌ प्रपने दात मिस्सी श्रादितते रताद या तैन भादि पदां लेगा पमस 
बनाता दैवा देया करने वाते का भ्रनुमोदन करता टै (उसे लघुमानिक भरायभ्ि्त ग्रान ।} 

विवेचन--ददावंकालिक श्र. ३, गा.३, में दंतप्रक्षालन कौ भनाचार्‌ काह त्रपा उपणां 
श्रादि ्रन्य श्रागमों मे ग्नेन सयानो पर श्रमण-वर्यामे “श्रदंत-घावप" भी एक मर्या गृही भर 
यर्तमान युग में साधु-साध्वि्यो को प्रहार पानी को ग्रामी प्राचीन काते जंसीन रहने फाणय 
प्रघानन श्रादिन करने पर दातो में दन्तमय या ^पायरिया” भादि रोप होने फलो सम्भागना रणौ 
दै । मरतः जिन सापु-साध्वियो षो उक्त भिनाज्ञा फा पातन करना हो तो उन नीचे लिपौ सावपापनर 
सपनी चाहिए-- ; 

. पौष्टिक पदायों कारोवन नहीं करना, यद्वि मेवन किया जाए्‌ पतो उपयात परारि र 
प्मवश्मं करना, . 
२. सदा उनोदरी रेप करना, 

३. श्रत्यन्त ग्म या श्रत्यन्त दण्डे पदा्यों का सेवन नहीं कलना, 

४, भोजन फले कैः वादमा गुध चनि-पौनि के याद दतिंको साफ़ मरे पीप 
सना लाद्धिए । धाम को चौविहार का त्याग करते समय भी दसी प्रकर दातो फो पम्परी फरार 
कृरते हुए पानी पो सेना लाहिषु । 3 

५, चकेतेट गोनिर्या धादि नदी ग्राना चाहिए । 

उक्त सावधानियां रयत पर “परदं्धावणः” नियम फा भात मरते हूए भौ दतत ककम 
सकते ह एवं दृद्धिम-निग्रह्‌, ग्रह्यययं-पालनध्रादि्मे भौ ममापि भप गदु ममार) ह 

श्रायमोक्त प्रदेतधायन, प्रस्नान, ग्रह्मधयं, उनोररो तप एया सन्य पा. प्राभ्य 6 
अन्य सभी नियम परम्पर सम्बन्धित है, प्रतः भपागमोक्त सभी निपर्मो भय पूं पावनकस य परर 
स्वास्थ्य एव मयम फौ समापि कायम दह्‌ मयनीदै1 

तात्प यह्‌ पिः चदतथायन नियम के पतन कै साय यान-पाव के विपनेट शि 
नेप्रह्‌ मे मफ़लचा प्राप्त हो मकौ है एद्दिसनिगटु कौ गवना हरी सेसमाय्न कै सवनम 
। ददी कारणो मे भागर्मो मं प्रदतधायन को पतेया महस्य दिया था 

सायान्यतः मंन भन्दना खोद दनययन मम्बन्पी प्रिया पवना, भै शव मवम रीर 
प्रपोम्य प्रयस्तियां £ 1 मन्तु श्रमावपानीते दा चन्द पिमो पागतमे दरति इष्टी व. 
पिमिदया द तिर्‌ मेनन त्या एषं दन्न मम्बन्ध क्रिरे कवन सनायर नद्‌ 4 दवं समि 
श्रस्तुत 481 प्रायग्ि्त नही प्राता । # ॥ 





“ 





दूसरा घटे शरक] [७९ 


दांतों कौ रुूग्णता ज्ञात होने के वाद भी उपयुक्त सावधानियां रब कर दीघ्र हौ चिक्त्सायेः 
निमित्त कयि जाने वाते दंतप्क्षालन से मुक्त हो जाना चाहिए, अर्यात्‌ सदा के लिए दंतप्रक्षालन 
प्रवृत्ति को स्वीकारन करफे खान-पान का विवेक करके अ्रदतघावन चर्याको स्वीकार कर लेना 
चाहिए 1 

स्तुत सूत्र मे श्रकारण मंजन करने का एव प्रक्षालन करने का या म्न्य कोई पदार्थं लगाने 
फा प्रायिचत्त कहा गया है ठेसा समना चारिए 1 

विभूषा के सकल्प से मंजन प्रादि करने का लघु चौमासौ प्रायश्चित्त भ्रागे पन्द्रह उदेधक में 
वहागयादहै। 


प्रोष्ठ-परिकर्म-प्रायश्चित्त-- 

४१-५६ जे भिदु अप्पणो उदु आमज्जेज्ज वा पमज्जेज्ज वा ममज्जंतं वा पमज्जतं वा 
साद्रज्जद, एवं पायगमेण णेयव्वं जाव जे भिक्वू अप्पणो उह फुमेज्ज वा रएज्ज वा फुमंतं वा रपंतं वा 
सादञ्जद । 

५१-५६--जो भिक्षु श्रपने होढों का एक वार या वार-वारं म्रामर्जन करता है या करने यते 
का ्रनुमोदन करता है, हस प्रकार पैर कैः आलापक के समान जानना यावत्‌ जो भिक्षु श्रषने होट पर 


रंग लगाता है या उत्ते चमकोला वनाताहै य! एेसा करने वालि का श्रनुमोदन करता है । (उसे लघु 
मास्तिक प्रायर्चत्त श्राता है । ) 


चिवेचन- पैर के सूरो के समान यहां भौ विपयानुसार विवेचन जान लेना चाहिये 1 


च्षुःपरिफर्म-प्रायरिचित्त- 

१७. जे निवषू अप्पणो दीदाईं “अच्िपक्तादं" कष्येज्न वा संव्येज्ज वा फ्ेतं वा संव्वेतं वा 
साद्ज्जड 1 

१८-६२. जे भिवयू अप्पणो सच्छीणि मामज्जेज्ज वा पमञ्जेज्ज वा जामज्जतं घा पमग्जेतं वा 
सगद्ऽजड्‌ एवं पायगमेणं णेयल्वं जाव जे त्विक्‌ सप्पणो उच्छीणि एुमेज्ज वा रएज्ज या पटमंतं वा 
रतं चा साष्टज्जई । 

५७. णजो भिक्षु भने श्रक्षिपध--चष रोमों को काटता है मा सुधारता-संवारता है यारा 
करने वाते का प्रनुमोदन करता दै 1 

५८-६३. जो भिक्षु श्रपनी श्रां का एक वारया वार-वारे श्रामर्जन करता द्ैयाकले 
वाते का धनुमोदम फरता है, एस प्रकार पैर केः समान जानना यायत्‌ जो निषु प्रपनी भो कौ रंगता 
हैया उत्ते चमङौला वनाताहै माषेसा कसे वाति फाग्रनुमोदन करता टै (उने तपुमाप्निकं प्रापण्नित्व 
श्रातार्‌\) 

पियेचन- पैरो येः ६ सूनो कैः ममान श्राय के € सूयो फा यिवेनन विपयानुसार सम्म तेना 
प्दाहिए्‌ । प्र्यात्‌ वहां चपेण--मलना य सर्दनादि त्रिया करने मे भोरभ्राख भोष्ठ संवधौ वे ग्रियारं 





# 


[निरौरः 
५०. जे भिक्षु अप्पणो "दते" पमेन्न वा रएज्न वा, कमेतं वा रएतं वा साद्ज्नई ! 


अर्थ--४८. जो भिक्षु दात (मंजन प्रादि से) धिस्तता हैया बार-बार. पितोप 
याते का श्रनुमोदन करता है । 


७८] 


४९. जौ भिक्षु श्रपने दात्त रोतल या उष्ण श्रचित्त जल से एक मार या वारबार धोता है 
धोने वाले का श्रनुमोदन करता है 1 


५०. जो भिदु मरने दात मिस्पर श्रादिमे रगताहै या तेल श्रादि पदार्थं लगाकर भमव 
बनाता हैया दसा करने वाले का ग्रनुमोदन करता है (उसे लघुमाप्निक प्रायर्चत्त भ्राता }) 


विवेचन--दशवैकालिक श्र. ३, गा. ३, में दंतप्रक्षालन को श्ननाचार कहा है तथा उदव 

श्रादि भ्रन्य भ्रागमौं मे अनेक स्थानों पर श्रमण-चर्यामे “श्रदतत-धावण" भी एक चर्या कटी मरं 

यतमान युग में साधु-साध्वयो की ग्राहार पानी कौ सामग्री प्राचीन काल जसौ न रहने के कारण दं 

क्षालने श्रादिन करने पर दातो मँ दन्तक्षय या “पायरिया” श्रादि रोग होन की सम्भावना शट 

है । श्रत जिन साधू-साध्वियों को उक्त जिनाज्ञा का पालन करना हौ तौ उन्हे नीचं सिखी प्रावधामिः 
रखनी चाहिए-- । 

१. पौष्टिकं पदार्थौ का सेवन नहीं करना, यदि सेवन किया जाए तौ उपवा श्रादित 
भरवश्य करना, 

२. सदा ऊनोदरी तप करना, 

द. ्रत्यन्त गर्म या अ्रत्यन्त ण्डे पदार्थो का सेवन नही करना, 

४. भोजन कखे के बाद या कुदं खाने-पीने के वाद दांतों को साफ करते हुए कुक पानी " 
सेना चाहिए । शाम को चौविहारकात्याय करते समय भी इसी प्रकार दांतोंको भरच्छीतर्हप्रा 
करते हए पानी पी लेना चाहिए 1 

५. चाकेतेट गोलियां श्रादि नहीं चाना चाहिए 

उक्त सावधानियां रखने पर “श्रदंतधावण” नियम का पालन करते हुए भी दात पस्य र 
संवते है एवं इन्धिय-निग्रह, ब्रह्मचर्य-पालन धादि में भी समाधि भाव रह सक्ता रै । | 

्राममोक्त श्र्दतधावनः, श्रस्नान, ब्रह्मचर्य, उनोदरी तप तया श्रन्य बाह्य श्राम्यन्तर्‌ तम ष 
श्न्य सभी नियमं परस्पर सम्बन्धित ह, मरतः श्रागमोक्त सभी नियमों क पूणं प्रालन परस्पर ह 
स्वास्थ्यं एवं संयम कौ समाधि कायम रह सक्ती दै 1 

तात्पये यह दै करि अरदंततथावन नियम के पालन कसाय खनि-पानके विवेवमे हौ = 
निग्रह मे सफलतां पराप्त हौ सकती हे 1 इन्द्रियनिग्रह को सफलता भें हौ परयमाराचन कौ मफमता ह 
हुई है 1 इन्हीं फारणौ से श्रायमों मे ्रदेतदावन फो इतना महत्व द्विया गया हे 1 

सामान्यतः मंजन करना ओर दंतधावने सम्बन्धी. क्रिया करना, ये सव मयम क 
म्रयोरय प्रव्तियां है 1 छन्तु श्रसावधानीसे या ग्रन्य किसी कारणत दा्तके सम्म हौ जनि त 
चिकिल्सा कै लिए मंजन. करना एवं द॑तप्रक्षातन सम्बन्धो क्रिया करना अनाचार नदं द 1 एवं उत्त ( 
प्रस्तुत सूत्र से प्रायप्नित्त नदीं रातह । 


दूसरा दं शक] [७९ 


दांतों की रूणता ज्ञात होने के वाद भी उपयुक्त सावधानियां रख कर हीघ् हौ चिकित्सके 
निमित्त क्रिये जाने वालि द॑तप्रक्षालन से मुक्त हो जाना चादिए, ब्र्यात्‌ सदा के लिए दंतप्रक्षालनं 
परवृत्ति को स्वीकार न करके खान-पान का विवेक करके श्रदंतधावन चर्याको स्वीकार करलेना 
चाहिए 1 

प्रस्तुत सूरो मे श्रकारण मंजन करने का एवं प्रक्षालन करणे का या सन्य कोई पदार्थ लगाने 
का प्रायप्वित्त कटा गया दहै एसा समभना चाहिए । 

विभूषा फे संकल्प से मंजन श्रादि करने का लघु चौमासी प्रायश्चित्त आगे पन्द्रह उदक मे 
कह गया है 1 


प्रोष्ठ-परिकर्म-प्रायश्चित्त-- 
५१-५६ जे भिक्खू अप्पणो उदरं मामण्जेज्ज वा पमज्जेज्न वा मामनज्जंतं वा पमन्ज॑तं या 


सादज्जद्, एवं पायगमेण णेयव्वं जाव जे भिवखू अप्पणो उदं फुमेग्ज वा रएज्ज वा फमेतं वा रयत दा 
सादज्जद । 


५१-५६--जो भिक्षु श्रपने हरो का एक वार या बार-वारं त्रामर्जन करता है या करने वाते 
फो श्रनुमोदन करता है, इस प्रकार पैर फे आलापक के समान जानना यावत्‌ जो भिक्षु श्रपने होढो पर 
रंग लगात्ता हैया उसे चमकोला वनाताहै या एेसा करने वाते का श्रनुमोदन करता दै । (उते लघु- 
मासिक प्रायश्चित्त प्राता है । ) 


विचेचन-पैर के सूरो के समान यहां भौ विपयानूसार विवेचन जान लेना चाहिये । 


चक्षुःपरिकर्म-प्रायरिचत्त- 

५७. जे भिषखू अप्पणो दोहदं “भच्छिपत्तादं" कष्येज्न वा संटवेज्ज वा पर्पेतं या सं्वेतं या 
साद्ज्जह 1 

१८-६३. जे भिक्ू अप्पणो मच्छोणि जामन्जेज्ज या पमञ्जेज्ज वा आमज्जेतं या पमण्जंते वा 
सद्ञ्जड एयं पायगमेणं णेयव्यं जाय जे तिपू सप्यणो अच्यौरणि सुमेज्न वा रएन्न घा फुमंतं या 
रयंतं वा सादज्जद् । 

५७. जो भिक्षु श्वपने श्रक्षिपत्र--चक्षु रोमों को काटता दहै या सुधारता-संयारता दैमादेतरा 
करने वलि का ्रनुमोदन करता है । 

५८-६३. जौ निह्ञु अपनी ब्रांयों काएक वारया व्रार-वार श्रामर्जन वन्ता दैयाकरमे 
याते का भनुमोदन करता है, दस प्रफार पैर फे समान जानना यायत्‌ जो भिलु भपनी प्या फो रेगता 
हैया उमे चमपोला वनता पा पता करने वाते का श्रनुमोदन रता दै (उन तपुमासिफ प्रायपिचित्त 

श्रातारै 1) 

पिवेचन-पैरो मे ६ सूतो कैः ममान श्राय कै ९ मूर्नो वन विवेचन विपयानुमार ममम सना 

चाहिए । भ्र्यात्‌ यहां घपंण--मलना व मदेनादि त्रिया क्लमे भ्रौर श्रांख धोष्ट सवंधौ ये स्यि 


॥ 
तै २ 


५ ¡“` . [केष 


करन से श्युनाधिकता समः लेना चाहिये, तथा (मेज्ज रएन्नः क प्रसंग मँ मेहदी आदि फे स्यान ' 
अंजन श्रादि के लगाने को भिन्नता समक तेनी चाहिये । म 


सोम-केश-परिकरमप्रायश्चित्त- ५ र 
६४. जे भिक्खू अप्पणो-“नासा-रोमाई” कप्पेज्य वां श्ववेन्न सा, कप्पेतं वा संमतं 
सोदञ्जड । । † । 
. ६५. जे कद्‌ मष्पणो दीहाहं “भमुग-रोमाद" कम्पज्जं वा संठवेज्न वा, फम्पेतं या संस 

वा सादज्जह ! ` । 

६६. जे सिवखू अप्पणो "दोहाई-कंसाहं” फष्पेन्न वा संठवेज्न वा, फष्पेतं ना संतत 
सादज्जई } । । 

६४. जो सिल ग्रपनौ नासिका के रोमो को काटता है या सुघारता-संवारता दै यारैः 
केरने वाते का श्रनुमोदन करता दहै) ॥ 

६५. जो भिक्षु च्रपने यढे हए भौं के कगौ को काटता हैया मुधास्ता--संवारताहैयादे 
वरन वाति का श्रनुमोदने करता है 1 


६६. जो भिक्ष ग्रपने वढे हुए मस्तक के कयो को कारक्र हैया सुधास्ता-परवासता ६१ 
सा करने वाले को ्नुमोदन करता है । (उसे लघुमासिक प्राय्चत्त प्राता है 1) 

विवेचन सूच १६ से ८० तकं २५ सूरो का करम त्था भ्ल पाठ भाष्य चूर्णी स्ट ह 
जाता है 1 ६4-६-1-६+-६1-१= २५ सूत्र । प्रस्तुत ४१ से ६६ तक के २६ सूयक संष्मा का निद 
एवं प्रथमं वं अंतिम भूय का विययनिददश भी चूणिकार ने करियादः म्नौर शेप २४ शरूयो काश्यं 
नियुं ्ित संवत करने का निदेश किया है । एेसा करने म इन २६ मूवों के ध प्राठ गुरक्षिति 1 
र्दे । क्योकि नियुःवितगाया में पद्यरचना के कारण सभी सूर्यो के दाब्दं का निदेश व श्रम नहीं र्‌ 
सका यह्‌ स्पष्ट है । मस्तक के बालो संबंधी सूव्रको चूणिकार स्वयं अंतिम कहते दै रौरवे 
निगु क्तिाया में धोच मै दिवा कर यहां भी उसको वरर्णी करते ह ५ 

चूर्णी शरीर निगु वित भं सव भिलाकर भौ २६ सर्ब कौ जगु १८ भूर की ही व्याप्या दै । 
एक कांप का सूवर, ओष्ठ के ६ सूर, एक ग्रक्षिपत्र कामसूत्र इनश्राठ सूर्यो का उस व्याव्यामें माः 
स्पष्ट निर्दत नहीं हरा रै ! जिन षप सूत्रों कौ व्याव्या कौ है उनके उपलब्ध पाठ भी विर्भिप्र है 
यथा “नासा कौ जगह “वाच संबंधी सूर॒ मिलता है । वहन श्रावग्यक है ्रीरन उसकी वयाच्या 
हक 1 रोमराजि कौ व्याष्याकी है तो उसका सूष्रही नही ह उसकी जगह “प्रधिपव सूस प्राप 
कैखोमक्ा कथन दुदाराहौ गयादै। ५ 

इन सव स्वितियों का विवेचन में ध्यानपूर्वं श्रनुप्ेक्षण क्रिया गया है} तथा रप्र म्मीर 
१३ पदौ का जौ निदे चूर्णी कौ या. १५९१८ में हया है, उसके प्राधारतेव यगौर केकर 
कै फरम चा मिलान करते हृषु (जसा क्रि श्राचा. शरु. १, थ. १,३.२० दै) -नूगि-निषु मिति भत पाठ 
एवं रादि अत्त के सूयो की तया २६व १३ कौ सस्या कौ संगति भिताति हष मू्ो को उनकेश्रम फ 
एवं श्रयं को दस तरह व्यवस्थित किया है-- .' 


दूसरा उट सक] [८१ 
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श्रन्य किसौ सूत्र को बढाने-धटाने मेया करमभग करने मेँ चूणिकारनिदिष्ट १३ पदों का 
सा २९ मू का विवक्षित कम नही बनता है, जव कि उपयुक्त कम निरोध है । 

रोमराजि--तौथंकर, युगलिक ग्रादिके शरीरवर्णन मेंगुह्य प्रदेश कै वाद रोमराजिकां 
वर्णेन राता है । यहां भौ भाष्य चूर्णी मे रोमराजि कौ व्याख्या है तथा “रोमा” एसा पाठ श्रन्य 
परियों म उपतव्ध मी होता दै । प्रतः “रोमाराईं” गन्दयुक्त सूर रवा गया है षिन्तु “चक्ुरोम का 
भूप्र रने से १३ व २६की संध्या में तथा ग्याष्या एवं श्र्यसंगति म विरोध भ्राता है । पुनरुक्ति मी 
होती है श्रतः उस मूप्र को नहीं रखा है । 

नासा-पास--रोमराजिसे पेटश्रीर पौठ कै रोमों का ग्रहण हो जाता है इसतिए “पासरोम 
संवंधी मूत्र ग्रचावप्यक है ! वास्तय मं पाप्ररोमः' काररीरमें श्रलग श्ररितत्व भी नहीं है । तया 
"पास" करने से 'नाप्ता^--सेवधी मूर घट जाता है 1 प्रकारित वृर्णौ के मूल पाठम भौ नासा" नही 
दैजव कि द्रस “नासा रोम" को चूर्णी विद्यमान श्रौर शरीरम नाकके यालोका भ्रलग श्रस्ित्व 
भी दहे तथा उसके काटने कौ प्रवृत्ति भौ होती है। 

ओष्ठ फांख मीर अक्षिपच्र-संवंधी ग्रा सूरो कामन पाठ प्रायः सभौ प्रतियों मंममान 
उपलब्ध होने से तया चूर्णी निदिष्ट १३ पद-२९ सूर संय्यामे संगत होनेनेप्रौर परौर्‌ फी रयना 
कैः अनुसार धरम हौ जनिसे इन श्राठ मूको व्यास्या नहीं होते हए एनका मूल पाठम स्वौकार 
मरना प्रावश्यक हने से त्रमप्राप्त स्यान पर इनको र्वा गयादै । ` 

“वगरण--म्रकारण'' का वर्णन तया चिना कार्ण एन मूं मं कटौ गरं प्रवृत्तिं करको 
श्रपक्षा ही ये प्रामरिवत्त-कयन है, दव्यादि विवेचन इनौ उद्देयक के मुर ३४ कैः विवेचन मे मममः 
मेना बाद्धिपे । 





नर] ** , ` - [निषदे | 


पस्वेदनिवारण-प्रायश्चित्त- ५" "~ 

५७. जं भिक्वू अप्पणो कावाभो सेयं वा जल्लं बा पकं चा मलं वा नौहरेन्न घां पोल 
चा, णीहरंतं वा विसोहंतं वा साइज्जई । ध 

६७. जो भिक्षु अ्रपने शरीर का पसीना, जमा हमा मेल, गीला भेल ग्रौर ऊपर च तगौ 
हई रज श्रादि को निवारण कर्ता है या विगोधन करता है या सा करने वालि का श्रनुमोदन कणा 
है । (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त प्राता है ।) 
चिवेचन-- 

सेयं वा--्ियो-पस्वेदः' - स्वल्प मलः--योड़ा सूखा मल ! 

जल्लं वा-"थिगलं जल्लो भणति' ।- मेल का येगला-ज्यादा मल । 

पकं धा--'एसं एव प्रस्वेद उल्तितो पंको भण्ति'- यही (ऊपर कथित) पूवा बैत पशन 
ग्रादिसे गीला हो जाने पर "पक" कहूलाता है । ४ 

अयवा--"अण्णो वा जो कमो लग्गो"~- ग्रथवे श्रन्य कोई कीचड 
^पंक'' कहूते दँ । यहाँ पहला भ्रथं ही प्रसंगसंगत है । । 

मलं वा--'मलौ पुण उत्तरमाणो अच्छो, रेणू वा'--जो स्वतः स्प्मादि से उतसं नैष हो 
श्रीर उतर कर साय हौ जाय । भवा ऊपर से लगी हई धूल मादि । नि. वर्णी. पृष्ठ २२१ 

णीहरण--ग्रल्प या श्रधिक निकासना, दूर करना हटाना । । 

विज्ञोधन -'असेसयिसोहणं पूणं विशुद्ध कर देना 1 

इस सूत के प्रायप्ित्त-विधान में यह्‌ सूचित किया गया है कि स्वस्य या समर्यं साधक यत्त 
परिपह्‌ को श्रग्लान भाव से सतत सावधानी पूवक सहन करे । धः 

श्रल्प सामर्थ्यं वाला साधक भी सामर््यानुसार परीपह्‌ सहन करने की भावना र्ते प्या 
प्रकारण परिकर्म पारने की परवृत्ति न करे । रकारण प्रवृत्ति करने पर ही सूवोक्त प्रायश्चित्त प्रात दै । 
प्रयेक व्यक्ति फी सह्नरक्ति के अनुसार ही श्चकारण सकारण" का निर्णय होताहै। ग्रथवा उम 
समाधि या श्रसमाधि भाव पर निर्भरकरतादै। 


ग्रादि लमजायउपभो 


चक्षु-कर्ण-दंस-नहमलनीह्रण-पायश्चत्त-- 

द. जे भिक्षू मप्यणो अच्छिमलं वा, फण्णमलं वा, द॑तमलं वा णहमलं वा, णीह्रेन्न वा, 
वि्तोहेज्ज या, णीहूररंतं वा, विस्त या सादइज्जड । 

सर्य-जो भिक्षु प्रपते भ्रं का मैल, कान का मैल, दात्तिकामेनया नय का मल निवता 
हैषा खन्द विशुद्ध करता दै या रेखा करने वाते का भ्रनृमोदन करता दै ! (उसे नधुमानिफ प्रा्यस्सित्त 


श्राताहै।) , 
दिवरैचन--दाब्दों फ प्रथं स्पष्ट है । येप विवेचन सूय ६७ के उमान सरमकलेना चाहिए । 


कर्य प्रकारण करने पर सूव्रोक्त प्रायिवत्त श्राता ह! 


दूतरा उदोशक] [प्३ 


श्रल्पाधिक चक्षु रोगो जानिके कारण अआ कार्मल निकालना "सकारण" है श्रौर वहु 
प्रायश्चित्त योग्य नहीं ह 1 

दातिोंमसेग्रन्न म्रादिका कण निकालना तथा श्रत्पाधिक दंत-रोगहो जानेषरर्दातोका 
मैल निकालना भौ "सकारण" समना चाहिए । 

नखों मे प्रविष्ट श्रशुचधिमय पदार्थो का निकालना तथा प्रविष्ट अन्नकणों को निकालना 
प्रायिचत्त योग्य नहीं है, तथा वाल ग्लान बुद्ध श्रादि कौ वैयावृत्य सम्बन्धी कार्थोके लिए ग्रथवा 
सामूहिक सेवा कार्यो के लिए नखों का मैल निकालना 'सकारण' है । 

जो ्ात्मलन्धिक ्राहार करने वाले या एकाकी श्राहार करने वाते गच्छवासी धर्मख्नि 

अनगार या प्रज नमाली के समान साधक हो तथा गच्छनि्गेत साधकं हो या गच्छगत होति हुए भौ 

सेवा स्भ्बन्धी कार्यो से पूणं निवृत्त साघक हो या समान रुचि वाते सहयोगी साधक हो तो उन्हँ प्रणुषि 
वे ब्राहार कणो के निकालने के सिवाय नख का मेल निकालने फी प्रावश्यकता नही रहती है । 


खाज खुजलाने श्रादि कौ प्रवृत्ति कम केरे से या स्वावटंवौ च सेवानिष्ठ जीवन होने पे नो 
म मेल के रहने कौ सभावना भी कम रहूतो है 1 


मूत्र ९७ श्रौर ६८ के इस प्रायषिचित्तविधान में जलल परीपह्‌ को जीतने कै लिए वल दिषा 
गयाहै। जो भिक्षु सामथ्यं याक्षेत्र काल की दृष्टि से जल्ल परीपह्‌ जीत्तनेमे सफल नहौोस्केतोभौ 
उमे इन परीपहजय कै विधानों से विपरीत प्रर्पणा तो नही करनी चाहिए । 


विहार में मस्तक ढांकने का प्रायस्चित्त- 
६९. जे भिक्पू गामाणुगामं ददज्जमाणे सप्पणो सोस-दुवारियं करेद, फररतं चा सादज्जह । 


६९. जो भिष्ु ग्रामानुग्राम विहार करते हृए ग्रपना मस्तक ठंकता दै यादेक्नेवानेका 
अनुमोदन करता है । (उपे लघुमासिक प्रायर्चित्त राता रै ।} 


पिवेचन--“सोस्स्स आवरणं -सीसद्ुवारं"--विहार मे तया गोचरो जाते समय याभ्रन्य 
फायेवदा भ्रन्यत्र जाना हो तो मस्तकः पर वस्मादि धोद कर जाना †लिग-विपर्यासः है पर्योकिः मस्तकः 
टेक कर भ्रन्पध जानास्त्री कौ वेद्यभूषा हे । प्रतः जोस्नाधु प्रकारणया साधारण स्थितिमें भस्तवा 
क कर्‌ ग्रन्यत्र जवि--ग्रावे या विहार करे तो प्रायपिचत्त ब्रात है। वृद्ध यांग्म्ण टोने परश्रयवा 
श्रसद्य गमां सर्दी में मस्तक देवः कर जाना स्कारणद 1 लिंग चिपर्यासके फारण च्राध्वीके तिये 
मस्तक नही देकना प्रायप्चत्ते सम लेना चाहिये 1 उपाश्रय मं मस्तक डक्कर वैटने ्रादि का प्राय 
श्चित्त नही समना चाहिये । रात्रि में मलमूत्र परित्याग के सिये मस्तवः टेक कर वाटर जानेफी 
परपरा दहै श्रत: उस्रका भी प्रायरिचत्त नही सममना चाहिये ) किन्तु ष्म परेपयाफेनिये प्रागममं 
फोर स्पष्ट विदान नही भिततादै। 

मूव्रनं. १६ ६९ तक ५४्मूघोमें “स्वयं धरोर के परिक्मं करने का प्रायप्रिचि्त कटा 
गया दै, उनका भावाय यह है कि श्न ्रद्मरण [प्रवृत्ति मात्र करम पर सथुमानिक प्रायरिचित्त 
भरातादै। 


५ [पोष 


छः चच “प्रण” के व दुः सूर ंडमाल' श्रादि के यों १२ सूरो की सकारणता श्कात्यताभे, 
अन्य ४९ सूर्यो सेकु भिन्नता हैः जिसका स्पष्टीकरण यथास्थान कर दिया गमा है । उसका माग 
यह्‌ है कि-- 

१. ४२ सू्ों मे-श्रकारण करना प्रायर्ित्त योग्य है । 

, २. २ सधौ म यथाशक्ति सहन करने का लक्ष्य न रख कर भीघ उपार करना प्रायश 

योग्यहै। 

यह ५४ सू का समहं सूय एक याल पिक या गमक है जिसका श्रन्यान्य श्रपेक्षा से उट 
४-६-७-१ १-१५-१७ में भी कयन है । सर्वत्र इसी उटेशक के मूल पाठ व भ्र्थ--विवेचन की भूषमा 
की गर है । ग्रतः इनको संक्षिप्त ताल्तिका से पुनः समर नेना चाहिये । 


१६-- २१ पैर परिकर्मकेसूव्र ६ 
२२-२७ काय परिकरं केसूव्र \ 
२८--३३ व्रण चिकित्सा के सूघ ६ 
३४--३९ गंडादि कौ दाल्य चिकित्सके सत्र ६ 
४० कृमिनीहरण कासू १ 
४१ नख परिकमं का सूर १ 
४२--४७ रोम परिकमं के सवर ६ 
(जघ, वत्वि, रोमराद, क्य, उत्तरोद्‌ढ भ्रौर ममु) 
४८८--५० दंत परिकमं के सू ३ 
५१--५६ श्रौष्ठ परिकर्म केसूम्र ६ 
‰७--६३ चक्षु परिकर्मके सूय ७ 
६४--६६ रोम केशा परिकर्म कैसूव (नासा, भमुग्‌, केता) ३ 
६७ ्रस्वेद निवारण का मूतर १ ` 
६८ चक्षु, कणे, देत नख, मल नीहूरण मूत्र १, 
६ मस्तक ठकनेकासूव १ 
५४ 


इत तीसरे उदशक में श्रकारण स्वयं करने को भ्रायरिचत्त वताया है 1 

चये उदेदाक में रकारण सराघु-सायु प्रस्यर मेँ करय क अराय्चित्त बताया ६ै। ॥ 

खे सातवे उदेणक में मेयुन भाव ते प्रमदाः स्वयं करने व साघु-साघ्रु परस्व क षा 
प्राय्चित्त दै 1 

स्परे टाक मे सापु कँ ढारा गृहस्य केये कायक का शरायपिवत्तदै) । 

पदे उदेदाक मँ गृहस्य से ये कायं कन्न का च स्वयं विभरपा वृ्तिशेक्णे काद धल 
पकौ दास श्रायप्ित्त कटा दै । 
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सव्रहे उदेशक में साधु गृहस्य के दवारा साघ्वौकेकराने का तथा साघ्वी गृहस्यकेद्रारा 
साघु के कराने का प्रायश्चित्त कयन हुश्रा है । 

इस प्रकार इन ५४ सूत्रों का निशीथ सू मे कुल नव वार पुनरावततेन ब्न्यान्य श्रपक्षाश्रो से 
हप्राहै। 

जिस प्रकार इस उदेशक मे इन ५४ सूरो का प्राय्ित्तविधान अकारण सेये प्रवृत्तियां 
करने का है उसी प्रकार म्रन् उदेशों मे भी जहां कहीं शरीर रौर उपकरण के परिकमे संवघौ श्रन्य 
सामान्य (विभूषा, सेयुन, मृहस्यसेवा श्रादि के निर्देश चिना) सूरह क्हांभी प्रकारण क्ले काही 

प्रायश्ित्त समभना चाहिये 1 

इस सम्बन्ध में चूर्णी भाष्य के भरततिरिक्त निम्न आगम प्रमाणमभी है-- 

उपधिविययक-- १. ्रपनी उपधि उपयोग में श्राने योग्य होते हुये भौ यदि उसे परटदेतो 
प्रा्रशिचत्त--नि.उ.५॥1 

२. गृहस्य को उपधि देवे तो भी प्रायर्चित्त-नि. उ. १५ ¦ 

३. वस्त्र पात्र के थेगली, संधान, वधन, सीवण श्रादि कायं के प्रायष्चित्त-मू्ों मे जघन्य 
एक का उल्छष्ट तीन-तीन संष्या से ज्यादा करने का प्रायप्चित्त--नि- उ. १ । 

४. भ्रविधिसे सीवण आदि कार्यं करने का प्रायश्रिचत्त--नि.उ. ९ । 

सकारण या श्रकारण किसी भीरूपसेये कार्यं करने का भ्रागम का ब्रारय होता तो उपरोक्त 
सूरो कै स्यान पर ठेसे कयन होते कि--“वस्यादि के सीने के कार्य, वांधमे के काय, येगली लगाने का 
कार्यं, साधने का कायं, विधिसे या प्नविधिसे किसी भौ तरह करे तो भो प्रायपिचितत ।" फिन्तु एसा 
न होकर ऊपर निदिष्ट सूरो से प्रायध्चित्त-फथन हुमा है 1 ग्रतः सकारण भवस्य में ये प्रायरिचत्त 
नही है यहं स्पष्ट होता है। 
शरीरविपयक- 


१. कान का मल निकाने तो प्रायपिचित्त, नख काटे तो प्रायशिनत्त! नि.उ. ३ 


॥ 
कः 

२. मूर, कतरनी, नपयोधनक, कर्णशोधनकः ग्रहण करते समय जिस वार्य के लिए येने का 
हा उसे भिन्न कां करे तो प्रायपिचत्त अर्यात्‌ वही कायं करे सो प्रायरिचत्त नही । नि.उ. १ 1 

३. परिवासित (वासी) तेल श्रादि या कत्व लोघ्र श्रादि तेप्य पदार्वो को उपयोगमे चैने का 

ध । वृहृत्कत्प उ. ५ 1 

४. दिन मे ब्रहुण पिये लेप्य पदार्यं व मोवर ये रात्रि में उपयोग मेने फे प्रायस्वित्त कीश 
चौमेगी 1 नि.उ. १२ । 
४ ५. स्वस्य होते हुए भौ धरीर का परिकमं या भ्रौपघ-उपयारः क्रे तो प्रायर्ित्त। 
न. उ. १३ ॥ 

यदि छरीर के समस्त परिकर्मो फा सकारण प्रकारण फो विवसा के यिना निषे याप्राय- 
पिचित्त कटने वन श्राममक्ार फा प्रादय होता तो नयणोघनकः प्रादि ग्रहन फे मात्र फा स्पष्ट 


६] ५ [तगो 
प्रायश्चित्त कहा जाता, लेप्य पदारथ ग्रहण करने भाय का भ्रायग्चित्त हताय ग्रौपधतेवने माका 
रायरिचित्तकथन होता श्रन्य विकल्पं सै युक्त उपयुक्त प्रकार के सूय नहं होते । , , 

इस प्रकार के इन मूर्ौ का श्रागययहुहै ( ये प्रायशित्तनुय श्ररीर श्रीर्‌ उप्करणो ङ 
म्रकारण परिकर्म केर! प्रकारण सकारण का निर्णय गीताय ही कर सकते दँ । गोतायवं हूए विभ या 
मीतार्थकौ निभ्रा क चिना किसी कौ भी विचरण करना नही कल्पता है । वृहुत्कल्य भाष्य गा, ६८८ ॥ 

गीताथं श्नौर बहुश्रृत ये दोनों शब्द एक ही भाव कँ सूचक है । न्रागमौ म प्रायः वहुधुत एय - 
काप्रसौग है रौर व्याख्या प्रथो मे “गीतार्थं” शब्द का प्रयोग है । गीतां की व्याख्या वृहत्कत्प भाग्य 
पटिका गा. ६९३मेदहै। । ~ 

वहुशूत कौ व्याल्या निश्षीय भाष्यं पीठिकागा. ४९१५ महै । दोनों व्याख्यां मँ एकष्पता' 
है । बहु व्याख्या इस प्रकार है-- ॥ 

श्राचारनिष्ठ व श्रनेक श्रागमों क श्रभ्यास के साय “जघन्य श्राचारंग सूत्र श्रौर नियौष पूयं ' 
को प्रथं सहित करस्य धारण करने वाला हौ 1" 

"उक्कृष्ट श पूर्वं काधारीदये 1 । 

श्नौर मध्यमम कम ते कम श्राचारांग, निथोय, मूयगडाग, दयाशरुतस्कंध, यृहक्कत्प न व्यवहार ` 
भत्र काधारणकरनेवालाहौ। 

यही व्याख्या बहुश्रुत के लिये श्नौर यही व्याख्या गीतार्यकंलिये कीगर्ईदै) व रथि 
श्वारण करने" का श्रादाय यह है कि सूल श्नौर श्रं कण्ठस्य धारण करना । क्योकि एन भागम 
भूल जानि का भी प्रायरिचित्त कयन है, तथा स्थविर को भ्रूलते प्रर कोई प्रायग्रिचत्त नहींदै। एषा 
वर्णन न्यव. उ. ५मेदहै। । 

ग्रतः इस योग्यता वास गोताथं (या वहृधृत) की नेशाय से ही विचरना प्नौर उनमौ नेधाय 
से श्रपवादो का निर्णय करना योग्य हता है 1 श्रयौय्य को प्रमुख नकर विचरण करने मा निषध 
व्यव.उ.इमूव्रश्मेहै। 
वशीकरणसुत्र-फरण प्रायरिचत्त- 

७०. जे भिवय सण--कप्पास्मो चा, उण्ण--कप्पास्भो वा, पोड--फप्पासओ घा, मर्मित- 
कप्पास्मो वा घसौकरणसुततादं फरेह, करत वा सान्न । , , 

जो भिक्ष सन के कपास मे, उन के कपास से, पोंड के कपारा ते श्रयवा अनिलं नेः कपार्म 
वयीकरण सूघ (क्र) अनाता दै या वनाने बाले का श्रनुमोदन करना द! (उत लषुमाधनिकः पराप 
चित्त ध्राता दै ।) 


विवेचन-- 
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३. पोंड- सूती कपास 1 

पोडा-वमणी, तस्स फलं, तस्स पम्हा रेसे एच्चणिज्जा” 

४. जभिल--इसकी व्याख्या प्रायः नही मिलती है । श्राके (आकडा) या उन विश्चप ठेसे श्रं 
क्वचित्‌ मितते है! 

५. कप्पास--कातने के योग्य स्थिति मे जो अन, रूई श्रादि हँ उनको यहां कप्पासः कहा है । 

६. वसोकरण--'अवसा वसे कोरंति जेणं तं वसीकरण-सुत्तयं'- कपास से डोरा वनाकरया 
डोरोंको बटकर मंत्र से भावितत करना, जिसके प्रयोग से किंसी को वशीभूत फिया जा सैः । 


गृहादि विभिन्न स्यलों मे मलमूत्र परिष्ठापन प्रायश्चित्त-- 

७१. जे भिक्वू गिति वा, गिहुमुहंसि वा, निहु-दुवारियंन्ति वा, गिहपडिदुवारियंतति बा, 
गिहैचुयंि वा, गिहुंगणंसि वा, भिहूवच्चंसि वा उच्चार-पासवणं परिटरुवेड परिषटरवेतं वा सादज्जड 1 

७२. जे निक्व्‌ मडग-गिहंसि वा, मडग-छारियंत्ि वा, मडग-यूभिंसि वा, मडग-मासयंसि 
वा, मडम-लेणंति वा, मडग-यंडिलंति वा, मडग-वच्चंि वा उच्चार-पासवणं परिद्रवेद, परिषटयेतं वा 
सादज्जई ! 

७३, जे भिवख दंगाल-दाहसि वा, खार- दाहंसि वा, गायदाहंसि वा, तुसदाहंसि षा, भुस- 
दाहि वा उच्चार-पासवणं परिद्रवेद, परिषवेतं वा सादइन्जद 1 

७४. जे भिक्यू अभ्निणयियासु वा, गोलेहणियासु, अभ्िणवियासु वा मष्टिपायाणिसु, 
अपरिभूज्जमाणिपासु वा, अपरिभज्जमाणियासु वा उच्चारपासवणं परद्र, पटद्ेतं था सा्ज्जह 1 

७५. जे भिद्‌ सेयाययणेत्ि वा, पंकंसि वा, पणगंपति वा, उच्चारपासवणं परिद्रवेद, परिद्ुवेतं 
था सादृञ्जह । 

७६. जे भिपयू उंयरयच्चंसति या, णग्गोहयच्चंसि या, आसोत्ययच्चंत्ि वा, पिलवुवच्चंस्षि 
या उच्चार-पापस्वणं परिदरुवेद, परिटूर्ेतं वा साहइज्जद । 


७७. जे भिू डागवच्चंसि वा, सरागवच्चंसि वा, मूलगवच्चंसि वा, कोत्युवरियच्चंतति पा, 
पारवच्चंसि वा, जोरयचच्चंसि या, दमणगवच्चंति वा, मर्गवच्चंसि चा, उच्यारपासवणं, परिदुयेद 
परिद्रवेतं घा सादज्जद्‌ । 


७८. जे निष्‌ हफयुवणस्ि या, सालिवणंसि या, कुसंमवणंसि या फप्पास-पपंत्ति घा उच्यार- 
पासचपं परिटटु य, पदिदरयेतं वा साइज्जह । 


७९. जे भिर्‌ असोगवणंत्ति या, सत्तियण्णवणं त्ति वा, चंपगवपंत्ति चा, घूष-- पणंसिया, 
अण्णयरेसु वा तदहम्पगारेयु, पत्तोययेएसु, पुप्फोयवेएघु, फनोवयेएगु, योभोयवेएमु उच्यार--पागयर्णं 
पदिट्येड, परिदटवेतं या ादन्मइ । 


७१. जो भिष्षु परमे, चर कैः “मुय स्वानमे, घर के प्रमु द्वारा समान मे, परेः उपार 


ण] , ह , नक 
भूमौ ौ 


स्थान मे, दारके मध्यके स्यान्मे, घरक श्रागन म, घर फो परितेप शमि बर्थात्‌ भासपात कौ 
भ्रमि भें उच्चार प्रस्रवण परवता है या पर्ने वाले का श्रतुमोदन करता है । । 

७२. जो भिक्ष मृतकगृह म, मृतक की राख वाते स्वानेमे, गरृतक फै स्तुष षर, पृते 
श्राश्नव-स्यान प्र, मूततक कै लयन मे, मृतक कौ स्यल-भूमि श्रयवा .र्मसान कौ चतर गौ ` 
सीमा के स्यान में उच्वार-प्रस्वणं पररता है या पर्ने बाते क ्ननुमोदन करता दै । 

७३. जौ भिक्षु कोयले वनाने के स्यान म, सज्जीखार भ्रादि वनने के स्यान म, पुम $ 
डाम देने के स्थान मे, तप्त जलाने के स्यान मे, भूसा जलाने के स्यान मँ उन्वार-भ्रदण परता ट 
या परटने वाते का ब्रनुमोदन करता है । ॥ 

७४. जो भिम नबौन हल चलाई दई भरमि भें या नवीन मिरी कौ खाने, जहां लोग मन 
मूत्रादि त्यागतेहोया नहीं त्मागते हौ, वहां उच्चार-प्रसवण परठता है या.परटने वाते का भरनुमोदन 
करतादटै। 

७६५. जो भिक्षु कर्देमवहुल श्रल्प पानौ के स्यान मे, कीचड़ फे स्थान मे या भूतन युक्त स्यान 
भं उच्चार-प्रश्रवण परठता हैया परठने वाते का श्रनुमोदन करता है । 

७६. जो भिक्षु गूलर, वड्‌, पीपल व पीपली के फन संग्रह करने के स्यान पर उल्न“प्रसक्यं 
परस्ता हैया परटने वाले का ्नुमोदन करता है 


७७. जौ भिक्षु पतते वाली भाजी, श्रन्य सव्जियां, मूलम, कोस्तुम, वतस्पत्ि, धना, जीरा, 
दमनक कं मरक वनस्पति विशेष के संग्रह स्यान या उत्पन्न होने की वादियों मे उन्नार-परप्रवम 


परठता है या परठने वाते का भ्रनुमोदन करता है । 

७८. जो भिक्षु इक्षु, चावल, (्रादि धान्य) कुसंभ व कपास के चेत मे उच्यार-परसधरय 
परस्ता है या परठने वाने का श्रनुमोदन करता है 1 

७९. जो भिक्ष श्रशोक वृक्षो के वन, शक्तिपर्णं (सप्तवमं) वृक्ष कै वन, चंपवः वृक्ष कै बन 
स्मोर श्रास्रवन या भ्रस्य भौ ठेते वन, जो प्र, पुष्प, फन, यौज श्रादि से युक्त हा, वहां उच्चार प्रमपम 
परठ्ता है या परखने वाते का ्नुमोदन फरता है 1 (उसे लपुमास्िक प्रायष्ित्त भ्राता दै 1} 

विवेचन--उच्वार--वड़ी नीत, मल, श्रण्ुचि, सण्णा, वच्च, पासवण--नधुनौत, गू 
कायिकी, मुत्त, श्रादि इन पर्यायवाची शव्द का प्रयोग किया जाता है। ८ 

यहाँ पर वड नीतं क मुख्यता क्न प्रसंग दै श्रौर वटी नीत कै माय लघुनीत फा धाना आपः 
निशित है रतः “उच्चार-पासबण"" उभय दाव्द का एक साय प्रमोम्‌दप्रा दै । स्याय्यकारमभ 
यटीनीत्ते की मुख्यता त्रे व्याष्य कौ दटै। 

१. धर-समुच्चय रूप से सभी चिभाग व सुती जमीन युक्त घर्‌ 1 

विप संभवित ९ स्यानौं कातो भ्रलग निर्दे किया ही है प्रतः परिष कमरे, रमी पर 
श्रादि “समुच्चय धर“ में समाविष्ट समना । 


दसरा उदहेशक] [८९ 


गृहमुख--घर के म्रागे चदरूतरे (चौकी) या धिसं हुता स्थल 1 
घर के प्रमुख द्वार-वड़ी पोल, इसमे पोल जितनी चौद व कं छवी जगह होती है 1 
धर का उपद्वार-मुख्य दार-पोल से प्रवेश कर अंदर चलने पर छोटा दरवाजा होता है । 


गृह-एलुका--दरवाजे में दोनों तरफ ऊँची वनी हुई “साल श्रथात्‌ प्रमुख दार से प्रवे करने 
पर दोनों रोर वना हुश्रा स्यल । 


गृह-ग्नांगन--घर के अंदर, कमरों के वीच का चौक 1 
गुह-बच्च--मकान के पीये व श्रास पास की खुली भूमिया घर वालो कै मलमूत्र त्यागने 
कीभूमि। 
२. भृतक-गृह-ष्मसान मे जलाने के पूर्वं मृतक को रते जाने का स्यान । 
मतक क्षार-दाहक्रिया के वाद जहाँ राख पड़ी रहै वह्‌ स्थान । भ्र्यात्‌ दाहकियास्यल । 
मृतक-स्तूप--स्मृति के लिये घना चदबरूतरा भ्रादि 1 


मृतक-ग्रश्रय--ष्मदान क्षत्र में प्रवेश करने से पूवं मृतक को श्राय देने का श्रर्यात्‌ थोडी 
देर ष्ट्रे का स्थान । 


गृतकलयन-दाहक्रिया स्थल पर स्मृति के लिये बना हुश्रा चैत्यालय या चत्रूतरा । 
भृतकस्यडिल--मृतकं की जली हुई हडियां श्रादि डालने का स्यान । 


मृतकवच्च--श्मदान की श्रन्य घुली भरूमि जो कभी किसौ को जलाने या माढ़ने के उपयोग मेँ 
श्रासकतीहै। 


३. मायदाहसौ-पणुश्नों के रोगोपदाम के लिये जहाँ दाम देकर उपचार करिया जाता है, देसा 
नियत्‌ स्यल 1 


तुसदाहनि-भुसदाहंसि-तुस-धान्य के ऊपर का द्धित्वा या चुम युक्त धान्म । भूस-धान्य मेः 
पूलों का संपूर्णं कचरा 1 

इनको को जलानि के स्यान दो प्रकार के हो सवते है-- 

१. वेत के पास ही भ्रवुपयोगो तुस-मुस को जलाने का स्यान । 

२ दुःभकार श्रादि फा तुस-मुस को इधन ख्पमे जलाने का स्यान) 

नियीथ भाष्यमें त्तया प्राचाराग सुथ.श्रु- रप्र. १० की वूर्णी मे इन दोनों ण्व्धौ फी 
व्याख्या नहीं है ""द्गाचदादंस्ि, खारदाहंसति तथा गातदाहृत्ति एन सौन शब्दौ कौ व्याय्या ह । 

मे दोनो शब्द ्राचाराग सूवमेंनदीहै। 

नियीय मँ इन दोनो दब्ध कैः पालंतर सूपं “वुसटाणेतति या नुसठाणंसि या एसा पाट भी 
भिवता है 1 एनक ग्रथ यह्‌ दै रि गेत के पात्त इनके शंग्रट करने या स्ने के स्यान--"“्यतिटान" । 


षस प्रकार मू्रोक्त पाचों स्यान जव रिक्तिद्धांतोभी वहां मनू का त्याग नहु करण्ना 
चाहिये । 


५ [तिशोषसूव 


न ४. भमिणविपासु गोततेहणियाचु- पृथ्वी कौ विराधना कै प्रसंग मे ददावेप्र.४, मे शन 
गरालिद्न्ना न विलिदिज्जा" पाठ नात्ता है 1 उसका श्रयं पृथ्यौ में खीला दास्प्रभ्रादि सै लकीरकफसना 
होताहै। यरा शौ" दाब्द मुक्त लिह्‌ शाब्द का प्रयोग हुधा है जिसक्य धयं दता है कि-- ल भ्रादिके 
दवाय हल से जोतौ हृदं भूमि 1 वह्‌ भूमि नूतन तत्काल कौ हो ध्र्यात्‌ १-२ दिनिकीष्ो तो सचित्त 
होती दै 1 मरतः उसका वजन श्रावश्यक दै ] उस तत्कात फी नूतन युदो भूमि क गृहुस्य उपयोग ते 
रहै होंतो भी प्षचित्त होने से श्रकत्पनीय दै धर उसका उपयोग नहीं ते रहे हं तो भी अकत्पनीय है । 

वर्षा होने के कुद्धं समय व भमि पर टूल चलाकर द्योड़ देते है 1 वहां लोग प्नौचके 
लिथै जति हौँयानही भौ जाते दू किन्तु जव तक वह्‌ नवीन है सनितक्ता या मिश्चता फो संभावना दै 
तो वहाँ साधर को नही जाना चाहिये । जव भ्रचित्त हौ जाये तव वह नवीन नहीं फहुनातो है 1 

इस तरह्‌ रयं करने पर 'मट्िया खाणी श्रौर गोतेहणिमरा' दोनों पदो फा विषय समान दहो 
जाता दहै जिसमे “प्रभिणवियामु व “परिभूज्जमाण श्रपरिभूज्जमाण” ये विग्रेपणं सार्थकः एवं संगत 
दहो जत्तिद। 

५ कट्मबहुलं पाणीयं तेमोमण्णति, तस्स आयत्तणे-ेपापयणं ।। 

कीचह भ्रधिक हौ पानी कम हो एेसा स्यान "भ्ेयाययणं” कहलाता दै । वर्षादौ जाने षरष्स 
प्रकार का कीचडहौ जाता दै, तथा वहां दूलण (कोर) भौ श्रा जाती है । श्रतेः विराधना के कारणं 
वहा पर प्रट्ने से श्रायरिचत्त धाता दै । 

६. वड्‌, पीपल श्रादि कु फलों के संग्रहस्यानों का कथन सूत्र मे है दसी प्रकार श्रन्य मी 

फलसंग्रहू फे स्थान समम तेना चादि । 

७. सूत्र ७७-७८-७९ की व्यास्या चूर्णीकारने नदीं फी दै । माप्र यह्‌ कट्‌ दिया टै कि 
धे जनपद प्रसिद्ध धव्दरहै'। 

मूम्र ७१ से ७९ तक कयित स्थानौ मेँ म्त-भूयय पर्ठने पर दोप यतति हए भाष्यकार ने 
वतायादै कि गृहे श्रादिके मालिकः रुष्ट होकर तिरस्कार करते हृए भ्रगुचि पर ही धवा देकर भिरा 
सकतेरहैयासाधु पर ग्रषुचि फक सक्ते ह! एमसान प्रादि में व्यत्तरदेवताके पुपिलदहोनेकफो 
संभावना रहती है । सचित्त पृथ्वौकाय श्रादि के स्थानों मे जीव विराघना होती है । 

जीव विराघना के सिवाय श्रचित्त स्थानों मेँ नहां शनन्य लोग साधारणतया पौननियृत्ति करने 
हों या जहां माकतिक की श्रना हो यहाँ परठने परं प्रायरिचत्त नही प्रता है । 

सूम ७८ पृथ्वीकाय को वियाघना, सूय ७५ में श्रपकाय कौ विराघना, मूम-५७२ ५ 
देवद्धनना प्रीर भेष गवो मेँ (५१, ७३, ७६, ७७, ७८, ७९) भं उसके स्वाम ते तिरस्कार य श्रपयाद 
होने की संभावना रदती है। 
श्रचिधि-परिष्ठापन प्रायरिचत्त-- 


८०. जे निष्‌ विया दा रायो वा वियति या उच्वार-पासवणेणं उम्याटि्जमाये सपायं 
महाय, परपायं या जादत्ता, उच्चार-पासययं परिट्व्येत्ता अुग्णए सूरिषु एश, एतं या साज 


दुस्तरा उदे शक ] [सब 


तं सेवभाणे मावज्जड मास्तियं परिहारद्राणं उग्घादयं 1 


जो भिक्षु दिनम, रात्रि मे, या विकाल में उच्चार अस्रवण के वेग मे वाधित होनि पर ग्रपना 
पात्र ग्रहण कर या श्नन्य भिक्षु का पात्र याचकर उसमें उच्चार--रज्लवण का त्याग करके जहां सूर्यं वा 
प्रकादा (ताप) नही पहुंचता है रेमे स्थान में परस्ता है या पर्ने वाले का अनुमोदन करता है \ 

दन ८० सूत्रगत दोपस्यानो का सेवन करने पर लघुमासिक प्रायरिचित्त प्राता है । 


विवेचन--"अणुग्गए सूरिए"--इसका सीधा श्रयं “ूर्योगय के पूवं नहीं परण्ना" रसा भी 
करिया जाता रै किन्तु यहं प्रथं भागमसम्भत नदीं होने से श्रसंगत है 1 उसके कारण इस प्रकार है-- 


सूत्र भे प्रयुक्त "दिया वा" शव्द निरर्थक हौ जाता है । वरयोक् १. दिन में जिसमे मल च्याग 
किया है उसकी श्रवैक्षा से “श्रणुम्गएु सूरिए" इस वाक्य की संगति नदीं हौ सकती दै 1 


२. रात में मलमूत्र पड़ा रखने से सम्मूच्छिम जोव कौ विराधना होतो है प्रौरं श्रशुचिषेः 
कारण प्रस्वाध्याय भी रहूता है । 


द. रत्रिमेंषरटने का सवेवा निपेध हो जतता है । 
४. उच्चार-ग्रश्रवण भूमि का चौये प्रहर मेँ किया गया प्रतिलेखन भी निर्येवः हौ जाता है । 
५. श्रनेक प्राचार सूत्र गत निर्देशो से भी यह्‌ ग्रथं विपरीत हौ जाता है । 


ग्रतः “जहा पर भूर नही उगता” र्यात्‌ जहां पर दिन या रात में कमी भी. सूर्यं को प्रका 
(साप) नही प्हुचता है एस छाया के स्यान मं परठने का यद्‌ प्रायस्त्त सूय है, फेसा सममनः युक्ति- 
संमत दै । 


उच्चार-प्रस्रवण को पात्र मे त्यागकर परठने की विधि का निर्देश श्राचारांग भरु. २,. १ 
मे तया इससूत्रभें है! फिर मी प्रन्य श्रागम स्यलों का तया इस्‌ विधान्‌ वग संयुक्त तासर्यं य्‌ रै 
फि- योग्य वाधा, योग्य समय व योग्य स्यडितल भूमि मूलम हो तो स्यंडिलः भूमि में जाकर ही मल~ 
मूप्र त्यागना चाहिये 1 विन्तु दोरधंशंका का तीव्र वेगहौयाकुद्धदूरीपरजाने प्राने योग्य रामयन 
हो, यया--संध्या काल या रात्रिहो, ग्रीष्म छतु का मघ्याह्होया मत मूत्र त्यागने योग्य निर्दोष 
भूमि समीपमेन टो, इत्यादि कारणो से उपाश्रयमें ही जौ एकान्त स्यान हो वहां जाकर पारमे मल 
त्याग करके योग्य स्यान में परठा जा सक्ता दै 1 


सूत्र ७१ से ७९ तक प्रयोग्य स्यान में परटने का प्रायतत कहा गया टै जिसमे पथ्य, पानी 
कौ विराधना व देव छलना, स्वामौ के प्रकोप लोक-प्रपवाद हनि फौ संभावना रटत दै । दम सूच्र <० 
के ्रनुसार उपरोक्त श्रयोग्य स्यानो का वर्जन करने के साय यह्‌ भी यान रना चादिषु किमरटने 
कै स्यान पर सूयं फी धूप्राती हैया नही, धूप न भातो हो तो जल्द नही मूपने मे मम्मच्छिम मनूप्यो 
फो उत्पत्ति होकर ज्यादा गमय तकः विराधना होती रहनी टै \ एत दनु चे भ्रविद्ठि परिष्टापन वा मूत्र 
भे प्रायश्चित कहा गयाहै। 


यदि विसीके प्रयुचिमें मियां श्रत्तौहोंतो द्ायामेंरवंटना षाहिदे वागु दैर {१०-२० 
पनर) दाद्‌ परिप्ठापन करना चाहिये \ 
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|§ निसो 


तृतीय उदेशक फा सारात- 


मुम 
सूर 
मूत्रे 
सूर 
भूव ५-८ 
सूत्र ९१२ 


सूत्र १६ 
मूष 
मूत्र १५ 
मूर १६ 
भत्र १७ 
सूत्र श्प 
मूत्र १९ 
मुग्र २० ` 
सूत्र २१ 
भूर २२.२७ 
सश्र २८-३३ 
भूत दे 
भूत्र ३५ 
भूधर ३६ 
मूत्र ३७ 
भूष्ररेत 
सूत्र ३९ 
गूर ४० 
सू ४१ 
मू््र्र्‌ 
मूर ४३ 
सूय ४४ 
सूर ८५ 
मूर ४६ 
सूर ५७ 
मू ८<-५० 


धर्मेणाला भ्रादि स्थानों मं एक पुरुष से माम-मागि कर याचना करना । 
धर्मशाला रादि स्वानो में नेक पुरुपों से मांग-माग कर याचना करना । . 
धर्मशाला श्रादि स्थानौ मे एक स्वौ से माग-मांग कर याचना कसना । 
धर्मश्राला श्रादि स्थानों मेँ श्रनेक स्वियों से मांग-मांग कर याचना करना । 
धर्मयाएला श्रादि स्यानं में कौरुकवण सांग-मांग कर पाचना फृरना 1 
धर्मशाला रादि स्थानों मेँ श्रदुष्ट स्यान से श्राहार लाकरदेने पर एक वार निषेध करके 
पनः उसके पौद्ध-पीदे जाकर याचना करा 1 

गृहेस्वामी"के मना करै पर भी पुनः उसकै धर श्राहार श्रादिषेने के तिये जाना। 
सामूहिक भोज (वट जीमनवार) के स्थान पर श्राहारके तिये जाना। 
तीन गृह (कमरे) के श्रन्तर से भ्रधिक दुर फा लाया हुमा धराहार तेना । 
वैते का प्रमार्जन करना । 

पैरोका मर्दन करना । 

पैरो का प्र्यंगनं करना । 

पैरो का उवटन करना । 

पैरो का प्रक्षालन करना । 

पैरों को रंगना। ५ 
फाया फा प्रमार्जन घ्नादि करना । 

व्रण फा प्रमार्जेत प्रादि करना] 

गडमाला भादि काद करना } 

भृढमालां प्रादि को पीय व रक्त निकासना। 

गंदमाला भादि का प्रक्षालन कश्ना । 

गंडमालां ध्रादि पर वितेपन करना । 

गडमासा ग्रादि प्र त्तैतादि का मलना। 

गंडमाता श्रादि पर सुगंधित षदाथं लगाना 1 

गुदा के वाह्य भाग या भीतरी भाग के कमि निकलना 1 

नय कारना 1 

जेधा कैः याल काटना 1 

गुद स्यान कै वान काटना 1 

रोमराजि कै वात फाटना । 

वर्गल--कांँख फे वास कारना। 

दाढ़ी कै चाल कटना 

मूद्धके बात फाटना 1 

ठतो फो धिसना, धोना, रमना 1 


मू ५१-५६ दोढों फ प्रमार्जन प्रादि करना 1 


सरा उट शक] 
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ब ५७ श्रांखों के वाल काटना । 
पुव ५८-६३ श्रांखो का प्रमार्जनं ब्रादि करना 1 
मूत्र ६४ नाक के वाल काटना । 
तूवर ६५ भौहों के बाल काटना । 
त्र ६६ मस्तक के वाल काटना 1 
ूत्र ६७ शरीर पर जमा हमरा मैल हटाना । 
मूत्र धद शआरंख-कान-दात्त भौर नखों का मेल निकालना 1 
मूत्र ६९ ग्रामानुग्राम विहार केरे हुए मस्तक टंकना । 
मूत्र ७० वशौकरण सूव्रं वनाना । 
सूव ७१ घरके विभागों मं मल-मूत्र व्यागना 1 
सूव्र ७२ फ्मशान के विभागों मे मल्‌-मूत्र त्यागना ! 
सूव्र ७३ नवीन मिरी की खान ्रादिमें मल-मूत्रत्यागना 1 
सूत्र ७४  कोयले वनाने श्रादि स्थानों में मल-मू्र त्यागना । 
मूप्र ७५ कौीचडश्रादि के स्थानों में मल-मूव्र त्मागना । 
सूर ७६ फल संग्रह्‌ करने के स्थानों में मलम त्यागना 1 
सूत्र ७७ वनस्पति [सब्जी] के स्थानों म मल-मूत्र त्यागना । 
सूत्र ७८ इक्षु, शालि ्रादि के वन मे मल-मू्र त्यागना 1 
सूप ७९ श्रोक वृक्ष प्रादि के वन में मलमूत्र त्यागना। 
सूत्र ८० धूपनश्राने के स्यान में मल-मूय त्यागना। 

इत्यादि प्रवृत्तियों का लपुमासिक प्रायपिचत्त प्राता है । 
इस उद्ेहाक फे ६५ सूपो फे चिषय का कयन निम्न भागमों में है यया-- 
सूध्र १४ मांग-मांगकरनेनेकानिपेध --म्राव.भ्र.४ 
मूप्र १४ संखडी गमन निषेध प्राचा. श्रु-२, भ्र. १,३.२, ३ 
सूम १५ सामने लाया हुप्राश्राहार प्रादि ग्रहण करना श्रनाचारदै। --दग. र. ३,गा. ३ 


सूम १६-३९ शरीर परिकर्म निषध -दग. ध्र. ३,गा. ३, ५, ९, ६, १८, १५ 
सप्र ४८१-४७ भिद्षु लम्बे नव भ्रौरकेय वाला होतादै। दग. श्र. ६, गा. ९५ 
भूर ८८-६३ दन्तादि परिकमं निषेध ददा. भ्र.रे.गा.उतथा९१ 


मूतर ६४-६६ रोम-केदा परिकर्म निषेध प्रन. भरु. २श्र. १,गु-८ दग. श्र. ६९, गा. ६५ 
मूर ६७ जलल परोपह्‌ वणेन में पसीना निवारण निपेध  --उल. २, गा. ३७ 
मप्र ७२-७९ पमदान श्रादि में मल मूतर स्यागने का निपेध  --प्राचा. ब्रत. २, भ्र. १० 


स उदेश्षक फे निम्न १५ सुप्र के विषय ष कयन अन्य मागमो मं नहो है, यया-- 
भूधर ५-८ कौतूहल से याचना, 

मूर ९-१२ श्रदुष्ट स्थानम नाये रए प्रादार्‌ का निपेघ फेः पुनः लेना, 

मूध १३ मना क्िलाने पर उन घरमे गोचरो जाना 
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मूव्र४ 
मूत्र ईप 
सूत्र ९९ 
सूर ७० 
सूत्र ७१ 
सूत्र ८ 


[लिसोषधूुय 
ङ्मि निकालना, 
भ्रांख, कान, दात श्रीर नयो मंसे मल निकलना । 
मस्तक ठंकना, 
वज्लीकरण भरर यनाना। 
घरमे श्रौरघरके विभागों में मनमूध्रादि परवना । 
जहां मूर्यं कातापनदौ रेमे स्यानमें मल-मूतर परटना। 


1! तृतौय उदेश्चक समाप्त ॥1 70 


चयतु उटशक्त 
[ 


राजा प्रादि को श्रपने व्ण नें करने का प्रायरिचत्त-- 
१. जे भिश्‌ “राय॑” अत्तीकरेद, अत्तीकररेतं चा साद्रज्जद । 
. जे निक्चू “रायारविखयं” मत्तोकरेड, अत्तोकरेतं वा साइज्जड 1 


य्‌ 

३. जे भिक “नगरारिवयं" अत्तीफरेई, अत्तीकरेतं या साइज्जई ¦ 
४. जे भिक्सू “निगमारदिखयं'" अत्तीकरेद, अत्तीकररेतं वा सादन्जइ ! 
चै. 


~ जे भिवणू “व्वाररिखयं'" मत्तोकरेद, अत्तीकररेतं वा सादइज्जद 1 

१. जो भिक्षुराजाको वशम करताहैयाफरने वाते का ब्रनुमोदन फर्ता है 1 

म. जो भिक्षु राजाके अंगरदक कोय भेंकरता दैया वद्य मेंकरने वाते का्ननुमोदन 
करता दहै1 
३. जो भिक्षु नगररक्षक को वशम करता दया वमे करने वाले का श्रनुमोदन 
करतादै। 


४. जो भिलु निगमरसक को वामे करताहैयावेशमे करने यानेका श्रनुमौदन 
करतारै। 


५. जो भिषु सर्वरक्षकं को वशम फरताटैयावथ मेँकरने वाते का ्नुमोदन फरता द । 
{उसे लधुमासिक प्रायिचत्त प्राता है 1) 
पिवेचन~-अत्तोकरेइ--प्रपने भ्रनुकूल बनाना यो वशमें करना । 


वशमेफरने के प्रशस्त श्रीर्‌ श्रप्रणस्त कारण तया उपाय होते है, यदा प्रणस्त कारणमेप्रौर 
प्रहस्त प्रयत्न से वशम करे पर लपुमासिकः प्रायपियित्त कहा गया दै । शिप विवेचन भाप्यने जनं । 
राजा भ्रादिकेवदामेंकरनेसे होने वाली हानिं वताते हए भाप्यमं कफहा गया ६ मिः राना 


तथा उसके स्वजन श्रनुकूल होने पर संयम-साघधना में वाधक यन सक्ते भ्रौर प्रतिगूल होने पर 
उपरमं भी कर रक्ते । 


विशेष संकट भ्राने पर संप रिति के विए रजा भ्रादि को यदि प्रनुकूच करना भावण्यषह्नो 
यह्‌ प्रशस्त कारण ह तया भ्रपने संयम एवं तपोवल से प्राप्त नच्धि दाख द्रन्ह थयमें कला प्रसस्त 
प्रयत्नं ६1 


मूढ कपट प्रादि पाप गुक्त प्रयृत्तियो से दन्द वग में करना प्रप्र प्रपल दै । 
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किस्नी कौ प्रतिष्ठा चद़नेके लिएुया क्ि्तीका ग्रहित करने के सिएुयास्वापंे वय 
करना भ्रप्रगस्ते कारण है 1 इतस्रका प्राय्िवित्त ब्रधिकदै। 

सूयगगि मूत्रभर० १,्र०२,३० २, गा० ्टमेंभीं यह्‌ यताया है कि-- 

“सप्रगिमि असाहु राइहि, भस्तमाहो उ तहागयस्स चि 1" 


४ संयम साधना में लगे हुए साधक के लिए राजोभ्नौं का परिषय तया उनी मंगति ठीक नदी 
है पयोकिः इनम परिचय या संगति क्षयम में श्रसमाधि वैदा करे का करण ट ।'श्रतः साधकः फो श्न 
वितिष्ट व्यक्तियों कै साय व्यक्तिगत्त समपकर नही करना चाहिए 1 


धर्मेश्रवण रादि कै जिए राजा घ्रादि स्वतः भविं तो उन्दं धरमानरामी मनाने कोर 
दोषनहीदै। 
राजी श्रादि की प्रशंसा कटने फा प्रायरिचत्त-- 
६. जे भिक्षू “रायं" "मन्वोफरे&" अस्वोकरेतं था साद्वन्न । 
७. जे भिर्‌ “रपारविपयं” धच्चीकरेद, मच्वोफरेतं वा भरा्म्जद । 
८. जे भिषपू “नगदरारषिषयं'" मच्चीफरेद, भच्चौकरेतं धा साद्रग्नद । 
९, जे भियवू “निगमारपिखियं'” अच्वीफरे&, भज्चोकररेतं वा सारण्जह । 
१०. जे भिक्थू “सष्यारपिवपं" मच्चीकरे,:मस्थोकरेतं या साहर्जह 1 


६, जो भिक्षु राजा फी प्रणेसा--गूण-को्तेन करता टै या फटने षति करा प्रनुमोदम 
करताटै। 


७. जो भिधु राजा कै अंगरक्षकफ की प्रलंता--गुणकोर्तन फरतादै मा कलेबातेका 
प्मनूमोदन करतार 1 

८, जो भि नगर्रकषफ फी प्रणंसा--गुणकीर्तन पररतादै या करने वति फा भनुमोदन 
करताहै। 

९. जोभिष्ु निगमरदकः की प्रणंमा--गुणफीरतेन त्रताटै या फे वाते का पनुमोदेन 
रताद । 

१०. जौ भभु स्वरस फौ प्रशंगा--गुणकीरतंन करयादे या करने वाने का पवमन 
करता दै 1 (उते लपूमािकः प्रापर्चि्त रत्रा है ।) 

पिदैचन--अन्यीपरेद--राजां के सामने या पद उसके यीरता प्रादि गभो कौ प्रणेगा कृवा 
ये मू पत्ती मूध मे मम्यल्विर ह । पयात्‌ मथर भर्ने क एकः चरो पयो यथन द्ग मूर्वम 
टमा रै । मस्तृतः पिम भी व्यक्ति मो सपना नाने का भवने सरल वरन यदु किः उम मामन 
या पि उती प्रथन की जाम । चनः ये “प्यक कैः पायद्नि्त सूत्र मो" प्रतीत ययक 
परप , पमा समभना चार्हिष्‌ 1 


चुयं षटं शक ] {९७ 


राजा श्रादि को श्राकपित करने का प्रायस्चित्त- 

११. जे भिकलू “रायं'" अत्यीकरेड, अत्योकरेतं वा साइज्जड 1 

१२. जे भिक्दू “रायारषिखयं'” अत्यौकरेद, मत्योकररेतं वा साद्रज्जई । 

१३. जे भिक्षू “नगरारविखयं'" अर्यौफरेइ, अत्योकरेतं वा सादज्जह 1 

१४. जे भिवत “निगमारग्रिखयं'* अत्यौकरेद, मत्योकरेतं वा साइज्जद 1 

१५. जे भिक “सव्वारविखयं" अत्यौकरेइ, अत्यीकरेतं वा साइज्जई ¦ 

११. जो भिक्षु रजा को श्रना भ्र्यो बनाता है या वनाने वाते का ग्रनुमोदन करता है । 

१२. जो भिक्षु राजा के अंगर्षक को श्रना श्र्थीं वनाता हैया वनने वाते का भ्रनुमोदन 
करताहै। 

ध जो भिक्षु नगररक्षक को श्रपना श्र्थी वनाता है या वनाने वाते का श्रनुमोदनं 
करताहै। 


१४. जो भिक्षु निगमरक्षक कफो श्रपना पर्थी वनातारै या वनानि वालि का भ्रनुमोदन 
करता है । 


१५. जो भिक्षु सवेरखकः को श्रना श्रर्थी वनाता है या यनाने वाते का श्रनुमोदन वरता रै 1 

(उत्ते लयुमास्तिक प्रायश्चित्त प्राता है 1} 

विवेचन-प्रतयौकरेद्‌ के तीन भ्रव कयि गये ह 

१. साधु राजा कौ प्रार्थना करे, 

२. साघु एसे कार्यं करे जिसमे राजा साघु फो प्राना करे, 

३. राजा का कोर कार्यं सिद्धे करदे ।येभ्र्यीकरणकेप्रकारह । भ्रथया राजाकोव्े 
“भरे पास एसी विद्याएं है, निमित्तज्ञाने है या विधिष्ट ्रवधि भ्रादि क्तानर्ह। ये सव एजाकोभ्र्थी 
(आकर्षित) करने के उपायै । 

भर्थकिरण भो भरत्तौीकरण का ही एकः प्रकार है । भरतः प्रच्चौकरण के भूं के समान म्र्यो- 
पारण के सूत्र भी ग्रत्तौकरण के ही पूरक ह, ठेसा सममना नारिए । 

पर्यकिरण के तीन श्रयो में से प्रयम प्रथं फो प्रेक्षा पोद्येमेः दोनों धयं विक मंगत प्रतीत 
होते है । पहला भर्व है राजा फी प्राना करना, उसका भावार्थं तो “प्रच्चीकरेद" के मूरा मं समाविष्ट 
है तया प्रषने तपोबल से श्राप्त लच्धि द्वारा राजाको यश में करना भर्यात्‌ प्रनी तरफ पाषृष्ट रना 
यह प्रयं प्रसंग संगत होता टै । मरतः “श्रत्यीकरेड का प्रथं हप कि एनो प्रपनी पोर प्राषृष्ट 
करना 1 

षस प्रर एन समी (१५) सूरो या मेक्षिप्न मारयहदैकि राजाग्रारि षौ परयना वननि 


को बो प्रवृत्ति नही करना नाहिए 1 नेष घय्दों फो स्युन्पत्ति एम प्रषार रै-- 


म 


९८] [निशोपसूभ ' 
१. रायारक्पियं - रायाणं मो र्ति सो रायरक्िग्रो-तितेरधः--गजा का भंगरक्षः । 
२. गरारपियं--नगरं रक्धति जौ स्रौ नमररव्ि्री-फोषटूपासः--कोत्तवाल । - 
३. निममारष्पियं--सन्यपगद्रम्नो जो रक्चद्‌ सो निममरप्यि्रो-तेद्री--नगरसेढ { 
४. सव्वारपियये-एताणि स्व्वाणि जौ रव्य सो सव्वारपियभरो--एतेषु सर्वकार्येषु प्राषू- 
च्छनीयः स च महावलाधिकः इत्ययं :--समी फार्यो भे सलाहफार । 
ग्राम-रक्षक प्रादि को श्रपने वश में करने का प्रायरिचत्त-- 
१६. चे भिक “गामारप्थिपे" यत्तीफरेष्, भक्तोकरेतं या ताश्ज्मई 1 
१७. जे भिवय "देसारर्यियं'" अतीकरेह, यत्तोकरेतं या साद्रज्जइ । 
१८, जे भिष्यू “सौमारक्िपिये"” अत्तीफरेद, अतीफरतं या सादज्जष् । 
१९. जे निपपू “रण्णारषिषयं " अत्तीफरेह भत्तोकररेतं वा साष्ज्जद । 
२०. जे भिपल्‌ "सत्यारपिपयं"" अत्तीकरेद, मत्तीकरेतं षा साद्ज्जई 1 
१६. जो निक ग्रामरसक को अपने वयम करतादैया वधे करये याते का प्रतुमोदन 
क्ताद्‌ । 
१७. जौ मिक्षु देशरदाकः को भ्रषने यदामें फरतादैया वशम करने वाते फा भ्रनुगोदन 
करता टै 1 + 
१८. जो भिक्षु सोमार्क को श्रपने वशम भरताहैया वमे करन वति प्रनुपोदग 
फरतादटै। - 
१९. जो मि राजरछक फो थपने वदा मेँ करता दै या यदम करने याते का घनुमौ्न 
करता है। 
२०. जो भिक्षु स्व॑र कौ श्रपने यगमेंक्रतादैया वणमेष़रने याने का प्रनुमौदन 
करता है । (उमे सपुमािक प्रायश्चित्त भाता!) 


द्रामरक्षफ प्रादि की प्रतंसा फरने का प्रायशिचत- 
२१. जे निष्‌ “गामारपिश्वयं” अच्य्ीशरेद यव्योकर्ते या राषग्गह । 
२२. जे भिवय "देसारश्पिपं" अर्चक अच्चोफतततं या साष्रम्मषट } 
२६. ने भिरयु “सोमारक्पिय" सस्यीररेद अन्यौररतं धा स्ादग्न । 


२४. जे निशं णरण्यारवियपं" मच्चीररेद अन्यौररेतं चा एाद्रग्जह 1 


२५. जे {मिव "त्दारिधपं" अस्यररेद अम्बरं या साद्ग्मद 1 
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२१. जो भिक्षु प्रामरस्तकर की प्रणंसा--गुणकीर्तेन करतादहै याकरने वाले काभ 
केरतादै। 

२२. जो भ्रिक्षु देशरक्षक कौ प्रशंसा--गुणकौतेन करता ह या करने वाते का पर 
करता ई 1 

२३. जो भरि सोमारक्षक कौ प्रणमा-गूणकीर्तन करतादैयाकरमे वातेफा श्र 
फरता दै! 


२४८. जो भिक्षु राजरध्षक को प्रणंसा-गुणकोर्तन कसताहैयाकणने चालिका 
कुस्वा द! 


२५. जो भिक्षु सर्वरक्षक को प्रणंसा--गुणकौतन कसतादैया करे याने फा भ्र 
करता है 1 (उते सुमासिक प्रायश्चित्त श्राता है । } 
ग्रामरकषक प्रादि को श्राकित करने को प्रायशचत्त- 

२६. जे भिवलू “गामारफिखयं” अच्यीकरेइ, अत्यौकररेतं या साद्रञ्जह्‌ \ 

२७. जे भिवयू 'देसारत्रिवपे” अत्योवरेद, अत्यौकररेतं वा सादग्जद } 

२८. जे भिपष्‌ “सीमारविघयं” अत्योकरेद, मत्योकरेतं मा सादज्जद 1 

२९. जे सिकणू “रण्णारविदयं'" अत्योकरेद, अत्यीकररेतं वा सादग्ज& । 

३०. जे निकयू “सव्वारपिवयं”' मत्योकरेह, मत्यौकरेतं या साद्रज्जद 1 


२६. जो भष प्रामरदाक को श्रपनी तरफ प्रष्टं करनादै माम्राषृष्ट फरनैव 
शरनुसोद्रन्‌ यरता दै \ 

२७. जो धिधु देलरक्षकः को अपनी तरफ प्रषष्ट क्स्ताष््ै या प्रादृष्ट फरनेवं 
भरचूुमोदन करना है} 

२८. जौ भिक्षू सौमारककर को ब्रपनी तरपः यरषरृष्ट करना दया ्राकष्ट कत्य 
प्रनुमोदन करता है 1 

२९. जो भिक्षु राजरदक मो प्रपनो तरफ ्राष्ष्ट करताषैयाप्राष्ट फस ष 
श्रनुमोदन कर्ता ई1 

३०. जो मिषु सर्वेरक्षक फो भ्रषनौ तरफ़ प्राङृष्ट करवाद्ै या प्रारृष्ट कसे वा 
प्रनुमोदन फरना है 1 (उसे लघुमानिदध प्रायप्िवत्त प्राता द 1) 

पियेखन--एन मूर कैः विषय का भाष्य नूर तें सेत मात्र १, गपा 

नूर्णो-एवं पष्मररस्स सुत्वा उच्चारेयव्या । प्रये; पूर्वयत्‌ 1 

भाष्यगाया-मत्तोक्स्पादोनु, रायादीः वु जौ यमो सिप्रा । 

(भ 


१५] [निशौपगृर 


मो चेव निरयतेसो, सामादारग्यिमादीमु १८५४ ॥ 
१. प्रामरशक्~गोव कौ देद-रेय करने याते - सरपंच प्रादि ! 
_ २. देदारक्षक-विभाग विनेय यया--जिना प्रादि के रकक-जिलाघीय प्रादि प्रयया धोद 
भ्रादिसेदेघषौ रभा करने वाते ! 
३. सीमारदक--राज्य कौ सीमा-किनारे फे विभागौ कौ रक्षा -देग्र-रेप गले याच 
४. रण्यारशक --राज्य कौ रक्ला कले वाते राज्यपास श्रादि। 
५. साव्वारस्षक--हन समी शधो मे धापृच्छनीय--प्रधानयत्‌ । 
पूर्व कै १५ मूत्र रजा प्रीर राजघानी संवंधीदैप्रौरये १५ भूव सेपु्ं राज्य फी श्रप्ता 
याने दै । दन १५--१५ मू ॐ भ्रलग-प्रलग दौ विभाग करने फा यही फरण है । "सर्वरकफः" दोनों 
विभागमे षदा गयादै । १-प्रयम विभाग कै रमी कायो में सलाह तेने यौगप २--द्वितीय विभागे 
समी कार्यो में श्ननुमति नने योग्य, देता भयं समभ तेने मे दोनो कौ भिप्रता सममे प्राजाती टै! 
दने मूर कौ संघ्यामेव धम मेंग्रनेकः प्रियो मं भिप्नता दै, वह्‌ संष्या २४, २७, ३०, ४० 
श्रादिदहै। वम मही एक साय ४८०, कटी एक साय २४, कहीं ददेक मौ परादि पुष्ट मूतर व मुष 
उटेशक के वीच प्रामिर्है। कहौ ५या ६ ग्रत्तौगरेकेमूव ह तोही केवल राजा एंवंधी तोन 
मूच देकर उसफे वाद राजारणकमे तीनू दिए) दइर तरह पनेकफम दै) मे पिभिप्नतापु 
निपिकौ के प्रमादते ररह, किसी प्रकार पा प्रनौचित्यनदहौनि मे एक साप ३० भूव वाता पाठ महू 
लियागयादैग्रोर क्रम एवं संध्या चूर्णी श्रौर भाष्य रे प्रनुसार दी गरटै। 
सेरापंयौ महाभा ये भ्रकाभित "निसौह्मयपं" मे १५-१५ सूरयो फे दो विभाग पिष प्नौर 
द्वितीय विभाग के बिए रिष्पण दिया टै-- 
एतानि सृपाणि उदैशकाद्विमूतरेम्यः किमर्थं प्ृययरतानिं इत्ति न अनितमस्ति भाष्य. 
चग्यदिी “शष्ट २८ ॥ 


धृत्सन धान्य सानि फा प्रापरिचत्त- 

३१. जे पिष्ट “कतिपामो"' भोसहिमो माहारेद, भाहारंतं पा पार्द । 

सो प्निशु "त्त्य' भ्रीपधियौ (खचित धान्य प्रादि) फा प्रारम्रताहै मा कटे वक्निभा 
परतुमोदेन फर्ता है 1 (उमे लघुमासिकः ्रायण्विति पाता है 1) 

धिवेचम--"पमिषः"-दरव्यदृत्ल पौर धावष्स्न घ्न दो भेर्दो के चार मि होते है। 
द्व्यङरत्ल का पयं दै प्रयंद घौर भायदररल का भयं रै सचित्त ? यदुं परापश्ित्त ऋ विपय द वषिषु 
"भावसस्न (सनित) म्रधं ही ग्रदण करना नदिय । 

गपोसदिप्रो-- धान्य घौर उपसदन मे प्न्य प्रत्मकः मोष यति चोज षय रहण करना 
माहि} 

संतःमूपधभा धयं कि गनित्त पाल्य एषं योज का प्रहार कमे मे सपमा 
प्रापरिनत्त पातादढै। 


चुं उद शक] [१०१ 
द्रव्य श्नौर भाव कौ चौभंगी में सचित्त संवंधी प्रथम श्रौर द्वितीयदोममंगहैं उनका ही यह्‌ 
प्रायिचत्त दै, श्रचित्त संधी दो मगो में मूबोक्त प्रायश्चित्त नही है । 
ग्याख्याकार नै '्रचित्त श्रवंट” मे भी प्रायप्चित्त कहा है किन्तु सू्रकार का श्रायः यह्‌ 
नहीं हो सकता । इसके लिए निम्न स्यल देखने चादिये-- 


१. मदर जावदत्य चूटैणं, आयणं मंयुकुम्मासिणं 1 मरा-मु. १, ग्र. ९,उ.४गा.४ 


२. भवि सदयं य सुक्कं वा, सीरयाविडं पुराणकरुम्मासं 1 
अदु बुवकसं व पुलागं वा, लद चिदे अलदे दविषए 1 श्रा. सु. १,अ. ९, उ.४, गा. १३ 


३. आयामगं चेव जवोरणं च, सीयं सोवीर-जवोदगं च 1 उत्त. श्र. १५, गा. १३ 
४, पताणि चेव सेयेज्जा, सोयं पुराणकुम्मासं 1 
अदु युषकसं पुलागं चा, जवण्टरएं णित्तेवए मयु \\ उत्त. श्र. ८, गा. १२ 


५, दकशव. अ. ५. उ. १, गा. ९८ में 'मंयुकुम्मासभोयणं' । 

उपरोक्त स्यनों से स्पष्ट सिदध टै किः भगवान्‌ महावर स्वामौ ने श्रचित्त प्रघंद धान्य 
चावल, उड्द श्रादि फा श्राहार किया था तया उत्तराध्ययन सूत्रम “जव के श्रोदन काव उद 
के वाके प्रादि के सेवन का कथन है । वर्तमान मे भी चावल, बाजरा, जौ भ्रादि का श्रोदन वेभ्रयंड 
मूग, चणा श्रादिकाव्यंजन होता दहै । 

भ्रतः श्रचित्त भ्रवंड धान्यादि खने का प्रायप्ित्त न समभ फर सचित्त धान्य बीज के राहुर 
का प्रायर्िते दहं समभना ही श्रागमसम्मत टै 1 

संचित धान्य जानकर खाने का प्रायप्िचित्त श्रीर भ्रनजाने में खनि का प्रायप्यत्त भित्र-भिघ्र 
होता है । उसे प्रथम उलकः कै प्रारभ मे दी गर प्रायश्चित्त-तालिका से सम मेना वाहये 1 
प्राज्ञा लिए विना विगय खाने फा प्रायरिचत्त-- 

३२. जे भिक्यू आयरिय-उचनज्जाएुहि भविदिण्णं मण्णयरं विगदं माहारेह, आहां वा 
सादर्जेह। 

जो सिधु प्राचायं मा उपाघ्याय की वितेपश्राज्ञा वेः विना किमी भी विगम का श्राहार करता 
हैया कर्ने वाते काश्रतुमोदन करता है । (उते लघुमामिक प्रायपिचत्त प्राता रै ।) 

विचेचन-- १. भायरिय-उवज्ाय--भ्राचायं पिद्मान हौं तो उनकी प्रन्यथा उपाध्याय फौ 


भ्रौर उपलक्षण मै जिस प्रमुख या स्यविर को प्रघोनतामें यानात्निध्य में हषर विवरण फरर्ाष्टौ 
उसीकी प्राज्ञा ननी चाहिये। 


२. अयिदिण्ण--सापु गोचरौ के लयित धाना तेकरजाताद्ीद। चिन्नु उमभ्रामामेतौ 
भिगय रदित प्रादार्‌ हौ ग्रहृण फर मनता दै 1 यदि विगय--पौ, दूध मेना प्रावस्मकष्टतो पिनष 
स्पष्ट महुकर प्राज्ञा तेनो चाहिये । 

खामान्य विधान नेः षनुमार साधु विगयरटिनप्राहार्‌ हौ न मयता 1 विनिपमाप्णने 
विगययुक्त पहार येना प्रायघ्यकहो तो धाचार्यं रौ प्रासा प्राप्त रिपि यिना विय नदीं मे मवत 


षे 


१०२] [धिपौमपूष 


है । चे भी मरावश्यकत्ता का श्रौचित्य ममभकर ओ्रौर्‌ परिमाय फा निधय करणैः मिमय गेन कौ भ्राजता 


देते टै । त्रानयायं की स्ननुषन्थितिमे उपाष्पायकौभौञ्ागा वे यक्ते ह । पयोकरिये दोगा पदवौधर्‌ 
गीताय ष्टी देते \ एन दोनों फो प्रनुपम्यित्तिमं जो प्रमुख गीतार्थं हौ उगकी भी ग्राज्ाते समन्ते) 
गौनायं को प्रधीनता या सान्निघ्य कैः विना किमी भी साघु फो विनरण करना भी नही गल्सना ह । 

३. अष्णयरं विमं विगयमेरे फो भौ विगय। 

पाच विमय निम्न. दूष, २. दहो, ३. धून, ४. तैत पौर ५. गुट-पग्हर 1 

# खणोम मुत्र के नवम याणेम ६ विगय कटे रोर उनमंरे चार पिमर्यो फो सौरि ठि 

प्रटाविगय म्रदा द । ग्रतः भर्यापित्ति र्रप ५ हौ विगय कट जाती है । चार मदायिगय 

१. मग्न, २. गघु, 2. मय, ४८. मसि (नमे से दो मय-मांस भप्रणरत यद्टामिगय तो 
नायकः फे प्तिए्‌ स्वेया चर्यं द, क्योकि मद्य-मांग कः प्राहार फो छा्णाग सूप्रके चौये ठाणे मं नरक 
गतिक कारण कहा गया 

दवै. न्‌. २,गा.७्गेत्तापु को “ग्रमज्जमंगाति" कहा द। बर्थात्‌ माधु मप मागर फा 
श्रष्टरार नही फरने काना होता दह । 

माघ्रारणत्तया पान प्रिगयों फा मेवन वज्यंद्ैतो महाविगयकेगेवन का प्तौ प्रल हौ नदी 
र्ना । फिर भौ मधू, मक्यन महूाविगयस्यंया भ्रा नदी ह। 

श्रनिवार्ये भावर्यवना होने पर ही धाना तेकर पानो विगयो कन मेवन पिया जां मक्ता 
ग्रौर दो प्रस्त महायिगयों फा सेवन रोगार्न॑क ग्मादविकैः चिना नही पिया जा सक्ता द । भागोंमें 
पिगमनिपेध के निम्न पाट ह-- 


१. दषएषित्तो सुसु । - दण. म. ८ गा, २५ 
२. परणोपरसभोपणं चिं परातर जहा 1 दर, श्र. ८, शा, ५७. 
2. पंताणि चेव सेयेजजा, सीयपिदपुरारङ्म्मातं 

अद मुर पुवामं या, जवष्द्राए्‌ नितेवए्‌ मेषु उनम. प्र. १, गाया षर्‌ 
४. घो होत्तए्‌ विटं नौरसं चरु, पंतकुलाहं परिष्यए्‌ स भिक्षू । --उनरा.घ. १४५,गा. १३ 
५. पपौयं भरत्तपाणं तु, पिषपं मषयिहूणं } । 

पंमचेररमो निरयू , निरुवमो परियम्जप्‌ । ~ उना. प्र. १६, गा. ५ 
९. वृद्ध पटौ विमद्भो, महए अभिरयणं ॥ 

अरए प॑ तयोकभ्मे, पापरमणे त्ति युच्च । उरा. प्र. १७, गा. १५. 
७. अभिदगणं णित्विणडटं गपा य1 --दग. बु. २.ग.५ 
८, रथा दमामं न निमेदिपस्या, पापं रमा दितिश्दा तराणं । --उत्तरा, प. ३२, गा. १५. 
९. विग लिञजृहुणं करे । उतरा. प. ३६. पा. २४५ 
१०. तसौ नो शष्पति वाडइतदु-भपियीद्‌, 

िपदपदिददे, अविसोषदिय पाटे \ पण्‌, २.४ 


चतुर्थं उट शक] [१०३ 


११. पंच छाणाद्‌ं समणेणं भगव महावोरेणं समणाणं णि्णेयाणं णिच्च वण्णियाह णिच्च 
कित्तियाह, णिच्च वुदयाई, णिच्चं पसत्यादं, णिच्चं मन्मणुप्णायप्रं भवंति 1 
तं भहा--१. अरसाहारे, २. विरसाहारे, ३. अंताहारे, ४. पताहारे, ४. दूहाहरे \ 
--उाण. प्र. ५ 


दस सूत्र के पूर्वे करई प्रतियौं मे श्रदत्त भराहार नेने कै प्रायश्विति का एक नूर दमौ भाष्य 
श्नौर चूणिव्याख्या कै वाद लिपिदोप या अरन्य विसी प्रकारसेच्ना गया ह ।तैरपंय महातमा 
प्रकाचित “निसौहज्छयणं" मँ भी यह सूत्र नही लिया गया है । 


स्यापनाक्रुल् फी जानकारी पिये विना भिक्षार्थं प्रवेश करने पर प्रायरिचत्त- 


३३. ञे भिदघू छवणाकुलाहं' अजाणिय, अपुच्छिय, अगवेसिय, पुव्वामिव गाहावद पुं विडवाय 
पडिमाए्‌ अणुप्पविस्षद, अणुप्पविसतं वा साइज्जड । 


जो भिस “स्थापनादुर्लौ" की जानकवरी किये विना, पूरे विना या गवेपणा विये यिनाही 
श्राहार के लिये गृहस्थ फे घरे मे प्रवे करता है या प्रवेश फन वनि का ्रनुमोदन करता ई । (उक्ष 
लयुमासिकः प्रायपिचत्त श्राता द1\) 


षिवेचन -“स्यापनाकुल'"--भिक्षा के सिये नहीं जाने योग्य कुल 1 वे कुल वई प्रकारपे 
होते है- 

१. भ्रत्यन्त देपौ कुल सर्व॑या त्याज्य हते ई । 

२. भ्रत्पन्त श्रनुरसाग वलि बुल, 

३. उपाश्रय के निकट रहने वाते कुल, 


४, वदुमूल्य पदां या विदिष्ट श्रौपधियो कौ उपलब्धि वाते कुल साधारण सापुर्रो मे 
लिमे बज्यै होते है । बाल, ग्लान, वृद्ध, भ्राचाये, श्रतियि प्रादि के सिये श्रावश्यक हनि पर विष्ट 
शनुभयी गोता माधु ही इन धरो मं निक्षाकेलियेजा मकतेहै। 

विनाल गापुसमूह्‌ के साय-साय विचरण करते समय या वृद्धावासमें रदे णु साधूम्रोमेंते 
पृथक्‌-पृयक्‌ गोनरी लाने वालो कौ अर्षा से यह्‌ फथन द । 

अजागिय मपुच्िय अगवेिय--वरिना पू स्वतः हौ बिसी के फट्‌ देने से या प्रत्यक्ष ष परोप 
शान मे "जानकारी" होती दै 1 जानकारी नदो तो पूदयुकर जानकारी करना चाहिये । नाम गौत 
जाति ब्रादि पूना "पृच्ा" कदी जाती द । निर््ोमेया सकतोंमे षर का टिकाना ममभना-- 
“गयेषणा'/ कही जाती ह । 


श्रवा पूं परिचित कैः लिये "पृच्छा" होन है रौर श्रपरिचित यौ प्रपेध्षा पूना पुरः 
गवेषणा“ होती द 1 


जानप्नरौ कयि विना मोचय कैः चिये जगनि षर्‌ सयापनानुलो मे जाने कौ संभावना गहनो है 


जिममे प्रन्पवरमा प्रर दत्त दोप के माष भ्रायश्यङ्ना कै नमय दिष्ट पदांश प्रापि दुमष्ट 
सवती दै 





१०४] [निषोभपूत्र 
व्यायामं सीरः रं रुत श्रौर साव्यातर दुल फा भी वणन द किन्तु उनका प्रायस्पिते 
प्रन्यत्रट्ागयादै। 


, , प्रतः यहं अरनिवायं भरावण्यक्ता के समय मे मिक्षायं जानेके सिये स्यवितेकैद्रारा स्यापित ` 
कुतो कौ हो स्वापनाकुत सममना चाहिये । 


साप्यो फे उपाध्रयमें श्रचिधि से प्रवेश करने पर प्रायरिचत्त- 
३४. जे भिवपू लिर्णयोणं उवस्ययंप्ति मविहौए्‌ धपुप्पपितद, मपुप्पधिसंतं या साइर्मह । 


३४. जो भिक्षु निररन्ियौ के उपाश्रय मे घविध्धिम प्रवेदाफरता टै या प्रविधि गे प्रचेरकरनै 
याने का ्रनुमोदन करता दै । (उने नपूपरामिक प्रायग्रवत्त प्रातादै1) 


पिवेचन- साध्यौ कै उपाधय मे साधर पिन-सिनि फारणों ते जा सक्ता है, भाष्यकार गे 
षका यर्णंन किया ह तथा प्रविधि मे प्रवेश करने पर ग्रनेक दोपों फ मुंभावनाण्‌ं ष्टी ह । 

“प्रविधि -प्रयेय फरने से पूवं सूचना दिये चिना प्रवेश ग्ना पर्पात्‌ मौन गहुमर्‌ प्रेय 
फ़रना भ्रविधि-प्रवेश फलाता ट । 

साध्वी पैः उपायम मेः याहुग्‌ अर्यात्‌ पुच्य प्रवेदाद्ार्‌ के याहुर ट्र कर संबोग्रन मे प्रौ 
प्रपते प्रानि फी सूचना देना श्रोर साध्यो फो जानकारी हो जानें मु समय याद श्रये 
श्रयया मूचना देनं फे याद साध्वियों फे सावधानो जाने पर्‌ पिम माध्यीरैद्रात "धारो" ष्ण 
तरु संफिल सूप दराय्द फे कहने पर प्रवे कयना “पिधि-प्रवेस" फताता दै 1 

प्रवे वरते ममय ““णिसीदहि" घन्दोचारण करे को व्याम्या भौ मितती दै बिन्तु यह्‌ य्याष्या 
उपयुक्त नहीं लगती, फयोरि उपाधय मे श्रये करते समय प्रत्येकः साध्यो के एम श्र कत उप्नार्ण 
फरनेफौ विधिद्ोनी है ग्रतः साघु के प्रमेय फगन का योग्य भिद शब्द संकेत स्प होना पाद्ये पपया 
श्रावकः यायापिकाके दवाय नूनना करवा देने के वाद प्रवेय कुरा बाह्ये । 

तात्पर्य यददैकिःमायुकप्रवेलफौ जागफारी साध्यी भो जानी पादि । प्राणमौषः 
गृरण चिना प्रभेदा करना मी प्रविधिनप्रयेदा हीट । मेव जानकारी मे निषएुमाप्यमा प्र्यपन 
कलना षादटिएु 1 


साप्यो फे श्रागमन-पय मे उपकरण रखने फा प्रायर्चित्त-- 

३५. जे पिष्ु धिगेपाणं सापसणपहंसि, व्ण या, सष्टिपं या, र्यरतं चा, परहपोक्तिपं पा 
अष्टायरं था उवगस्वजाये ठेषु, टपेतं वा शाहग्जट 1 

३५. जो निष माघ्यो के पने द मामं यदद, मादी, रमोहर्णया मुग्र चादि कै 
भ उपरस्य है पा रखने मामि का पनृमोरन नस्ता) (उने सपूमानिक्ः प्रायस्िग 


पाताद्रै।) 
विदेतन--अय मारपा मे उपाधय साध्य कं पानि का गमयपतो उगु गमय उन प्रान ॥ 
मामे म फर्‌ उकम नही ग्यना चाहिए । साम्ने निदाय पपे पारिक पाम्‌ प्मनेगकशा ` 





चतुथं उट शक] [१०५ 


स्यान भी यक्ष माये ही सममः तेना चाहिए 1 अविवेक या कुतूहल से मागं भँ उपकरण रखने पर यह्‌ 
प्रायश्ित्त प्राता रै1 


म्राचार्यादि ॐ सन्मुख वैरुते समय श्राहार दिखत्ति समय या श्नन्य कारये करते समय भ्रसावधानी 
से भागं में उपकरण रखना ्रविवेक से रखना कदा जाता है 1 


श्रन्म मीलिन विचासें से रखने पर गुर चौमासी प्रायश्चित्त भ्राता है । 


नया फलह करने का प्रायरिचत्त-- 
३६. जे भिक्षू णधाई अणुष्पण्णाईं अहिगरणादं उष्पाएड" उप्पाएतं वा साइज्जद । 
३६. जो भिक्षु नये-नये भगे उत्पन्न करता है या करने वाले का भ्नुमोदन करता दै । (उसे 
लघुमासिक प्रायश्चित्त श्राता दै 1) 
विवेचन--उग्र प्रकृति से श्रतिवाचालतता से या निस्थंक भाषण से कलह होते है 1 हास्यमा 
छुतुदल से भी कलह हौ सकता दै । प्रतः साघु को विवेक रखना चाहिए । 
सूयगडांग सूत्र ० २,उ० २,गा० १९म दिक्षादेते हुए कहागयादैकि-- 
“अहिगिरणकफडस्स भिक्षुणो, वयमाणस्स पसज्ह दारणं 
द्रं परिहा यहु, अहिगिरणं न करेज्ज पंडिषएु 11" 
वनेश करने से संयम की प्रत्यधिक हानि होती है, कटुक वचन कहमेसे प्रापस भं 
श्रसमाधि च श्रदाति कौ वृद्धि हौ जाती है। श्रतः साधु प्रधिकरण से व श्रधिकरण कौ उपत्तिषेः 
कारणों से सदा दर रहे । 


उपशांत कलहं फो उभारने का प्रायश्चित्त - 


३७. जे भिद्‌ पौराणाईं मह्गिरणाद्रं खामिय विमोसमियाहं पुणो उदीरेह उदीररेतं वा 
साहन्जद । 


३७. जो भिक्षु क्षमायाचना से उपयात पुराने भगड़ां को पुनः उत्पप्न करता दै याफसे पते 
फा श्रनुमोदन करता है । (उसे लधुमासिक प्रायश्चित्त प्राता है 1) 


पिवेचन--१. खछामिप--““एामिय-यायाए"-- विधिपूर्वकः वचन से क्षमायानना करना 1 


२. विओसमिय--"मणसा विगोसनियं व्यत्पष्ट'- नूर्णी 1 मन ने कत्‌ हटा देना, त्याग देना, 
उपगांत फर देना 1 


जिम व्यक्तिसेया जिस प्रसंग के निमित्त से कने र्प्पप्रह््ाहो यादौ मवाहो खक 
सिए पूणं विवेक रखना चाहिए । यथासंभव घरपनी प्रकृति को सात रयना चारिए्‌, ्रन्यपा उन 
विपो से या उन प्रसंगो से प्रलग रदना चाद्िए 1 विवेवः स्ने षु भी मनेय होने स संभावना र 
तो उम व्यक्ति येः नम्पकंने दी भ्रतग रना यादिष । प्रपतने कर्मोदिय के प्रमाव फो एवं व्यनिःविच्प 
फी प्रति को पा उदमभाय को सम कर ययावमर विवेक करना चाद्िण्‌ । 


१०४] [निसौयष्रुष्र 
व्याव्या म लौकिक वर्ज्य कुल ग्रौर शय्यातर कुल का भी वर्णन है किन्तु उनका, प्रायपवित्त 
श्रन्यत्र कहा गया दै । 


रतः यहां अ्रनिवायं ग्रावश्यकतता के समय में भिक्षार्थं जाने क लिये स्थविरो के द्वारा स्थापित 
कुलो को ही स्थापनाकुल समभना चाहिये । £ 


साघ्वौ के उपाश्रय में श्रतिधि से प्रवेश करने पर प्रायिचित्त- 
३४. जे भिददू णिग्गंयोणं उवस्सयंसि मविहीए अणुप्पवि्तद, अणुप्पविसंतं या साहज्जद । 


३४. जो भिक्षु निर््रन्थियो के उपाश्रय में विधि से प्रवेश करता दै या निधिम प्रवेशके 
वाते का श्रनुमोदन करता है 1 (उते लवुमा्निक प्रायतत ग्राता है ! } 


चिवेचन-- साध्वी फे उपाश्रयमें साधु किन-करिन कारणों से जा सक्ता है, भाष्यकार ने 
इसका वर्णेन किया है तथा श्रविधि से प्रवेश करने पर श्रनेक दोपों कौ संभावनाएं कहौ ह । 

'प्रविधि"“--्रवेश करने मे पूर्व सूचना दिये विना प्रवेश करना ब्र्थात्‌ मौन रहकर प्रवे 
करना श्रविधि-प्रवेश कहुलाता है 1 

साध्वी के उपाधय के वाहुर भ्र्थात्‌ मुख्य प्रवेशद्वार कै बाहर ठहर कर संबोधन फे ब्दो ते 
भरपनेश्राने को सूचना देना प्रौर साध्वियों को जानकारी हो जाने के कुदं समय चाद प्रवेश करना 
भ्रयवा सूचना देने के वाद साध्वियों के सावधान हो जाने पर किसी साध्वीके द्वारा "पारो" 
तरह संकेत रूप शब्द के कहुने पर प्रवेश करना “विधि-प्रवेश” कहूलात्ता है । 

भ्रवेण करते समय “णिसीहि” गब्दोचारण करने की व्याख्या भी मिलती है किन्तु यह्‌ व्याप्या 
उपयुक्त नहीं लगती, बयोकि उपाश्रय में भ्रवेदा करते समय प्रत्येक साध्वी के इस दान्द का उच्चारण 
करने फी विधि होती है ग्रतः साधु फे प्रवे करने का योग्य भिन्न शब्द संकेत रूप होना चाहिये भ्रयवा 
श्रावक या श्राविकाके दवारा मूचना करवा देने के वाद प्रवेण करना चाहिये । 

तात्पये यद्‌ हैकिसाधु के प्रवेश की जानकारी साध्वी कोहो जानी चाहिए । भ्रागमोक्त 
कारण चिना प्रवेद करना भी श्रविधि-प्रवेदा हीदहै। विशेष जानकारीके लिए भाष्यफा प्रध्ययन 
करना चाहिए 1 


साध्वी फे श्रागमन-पय मे उपकरण रखने का प्रायर्चित्त-- 
३५. जे भिद्‌ णि्गंयीणं आपमणपहृत्ति, दंडगं वा, वष्टिं वा, रयहरणं या, मुह्पो्ियं या 
अण्णयरं या उवगरणनायं ववेद, ठ्वेतं वा सादज्जद । 

५. जो ननि साध्वी के नि कै माग में दंड, लाठी, रनोद्रण या मुखवस्पिका श्रादि षो 
मौ उपकरण रखता है या रखने वाते का ब्नुमोदन करता है । (उमे लधुमारिक प्रायश्चित्त 
श्राताद।) 

विवेचन--जय सायुशरो के उपाश्वय भे साध्यो के श्राने का समय हो उस ममय उनके प्राने कै 
मागं मे कोई उपकरण नहीं रखना चाहिए । रास्ते फे सिवाय प्राचां न्नादं के पास पटने तक का 


चतुरं उदेशक {१० 
स्थान भौ यह मायं हौ सम लेना चाहिए 1 अविवेक या कतुहल से मागे मे उपकरण सपने पर य 
प्रायस्वित्त श्राता है 


प्राचार्यादि ॐ सन्मुख वैते समय ग्राहार दिखाते समय या यन्य कार्यं करते समय प्रस्ावधानं 
से मां मं उपकरण रखना श्रविवेक से रखना कहा जाता है 1 


शरन्य मीलिन विचासें स स्वने षर गुर चौमासी प्रायग्ित्त ग्रता दै । 


नया कलह करने का प्रायरिचत्त-- 
३९. जे भिक्लू णवा अणुप्पण्णादं भहिगरणादं उप्पाएह, उष्पाएुतं वा साइज्जद 1 
३६. घो भिक्षु नये-नये कगद़े उत्पन्न करता है या करने चलि का श्रनुमोदनं करता दै । (उरे 
लधुमासिक प्रायश्चित्त श्राता है ।) 
विवेचन-उम्र प्रति से घत्तिवाचाततासे या निरर्थक भापणस्ते कलह दते है । हस्यम 
कुतूहल से भी कलह टौ सकता है । श्रतः साघु को विवेक रखना चादिए 1 
सूयग्छाग सूत्र श्र° २,उ० २, गा० १९ मे दिक्षादेते ए कहागयादैभि-- 
“सहिपरणकडस्स भिरघुणो, वयमाणस्स पसज्क्न दारुणं ॥ 
अरुं परिहाई बहु, महिगरणं न॒फरेज्न पंडए्‌ ॥1" 
तेद करने से संयम को अ्रत्यधिक हानि होती. है, कटुक यचन कहनेसे प्रापस > 


भ्रसमाधि व श्राति कौ वृद्धि हौ जाती है1 श्रतः साधु अधिकरण से वे प्रधिकरण ग उद्पत्ति पै 
कारणों से रदा दूर रदे) 


उपशांत कलह फो उभारने का प्रायरिचत्त-- 


३७. जे भिण्षु पोराणाहं सहिगरणाद्ं पएमय विलोरमिपादं पुणो उदौरेद उयीरेत्‌ वा 
साष्रुजह 1 


३७. जो भिषु क्षमायाचना से उपरत पुराने भगं को पूरः उत्प करता दै या फलस मने 
कृ पनुमोदन करता ह ! (उपे लुमासिकः प्रायपिचत्त भ्राता है 1} 


प्विचन--१. पामिय-णपामिय-यापाए्‌--विधिपूवेकः वचन मे समायायना करना । 


२. धिजसमिय--“भणसा पिओोसमिपं व्यसृष्ट“ वूर्णी । मन मे कत्‌ दा देना, स्यामे देना, 
उपमां फर देना । 


जिस व्यक्तिसेया चिस प्रसंग पैः निमित्तसेक्तेण उत्पप्ष्पाष्टो फाषो मेतना हौ उमरे 
सिए पूणं विवेकः स्ना चाहिप्‌ । ययादंभव श्रपनी प्रषनि षो शन र्यना साटिणि, परर्दपा उन 
विषयों ने या उन रंगों तै घले र्ना चादिए । पियेक रमने दषु भी गवेस हनि क मभायना र 
तो उच च्यतत देः सम्पकं गे दी भ्रम गहना चारिषु । पपन यर्मोदिय तेः श्रमाच भते एवं स्वविष 
की प्रहत्तिको या उरयधाय फो सममः कर ययावमर्‌ पिरेकः करना श्रि 1 


१०६] , [लिधोचपव . 


हास्य-प्रायरचित्त-- 

३८. जे भिक्षु परह विप्फालिय-विप्फालिय हसद, हसंतं वा सादज्जड 1 

३८. जो भिषुं मुह, फाड-फाड्‌ कर देसता है या दसन वाले का अनुमोदन करता है । (उपे 
सघुमासिक प्रायप्नित्त घ्रात्ताहै 1) 

विवेचन- मुहु को म्रधिक खोल कर या विकृत कर श्रमर्यादित दसन का यहं भायप्ित्त 
षहा मया ह । दयवैकालिक सूत्र में कहा गया है कि श्रापसमें वातेंकरनेव हषी ट्टा फरने में समय 
खच न करते हुए साबु को सदा स्वाध्याय ज्ञान ध्यान मँ लीन रहना चाहिए । । 
यया-- "णिद्ं च ण वहू मणेज्जा, सप्पहासं विवज्जए्‌ । 

मिहो फहाहि न रमे, सज्सायम्सिं रमो सया 1\" 
--दगवं° श्र° =, गा० ४२ 

भ्राचार्संग सूत्रम कहाहैकि “हास्यका त्याग करनेवाला भिक्षुहै, श्रतःसाधुको हास्य 
करने वाला नही दोना चाहिए 1” यथा-- 

“हासं परिजाणद से भिग्णथे, णो हासणएु सिया । 
-श्राचा० श्रूु० २, म्र० १६ 

साघु कौ युतरह॒ल वृत्ति रदित एवं गम्नौर स्वभाव वाला होना चाहिए भ्रौर कुतूहलवृ्ति 
वाते कौ संगति भी नदी करनी चाह 

इरा तरह का हसना मोह का कारण होता है ग्रथवा दूसरों को हसी उत्पत्त कराने वाता 
होता है । लोकनिदा भी होती है । वायुकाय की तया रंपातिम जीवोंकौ विराधनाभी होती टै। 
दूसरे के श्रपमान, रोप या वैर का उत्वादक भीहौ सकतादहै। भाष्यकार ने यहां एक दृष्टात 
दिया है- 

"एक राजा रानी ने साय भरोषेमे वैठा था। उसे राजपथ कौ ग्रोर देखते हृएु रानीने 
वहा --““मृत मनुष्य हंस रहा है ।'” राजा कै पून पर रानी ने सापुकौ तरफ द्वारा किया प्रौर 
स्पष्टीकरण विया कि शहलौकिक संपूर्णं मुखो का त्याग कर देन से यह मत्तक कै समान, फिरभी 
हंस रहा है 1" ग्रतः साधु को मर्पादित मुस्कराने कै प्रत्तिरिक्त हा-हा करते दरुए नहीं दंसना चाहिये 1 
पार्वस्य श्रादि को संधाटक फे श्रादान-प्रदान का प्रापरिचत्त- 

३९. ञे भिक्तू पासत्यस्स' संघाडयं देह, दतं वा सादण्जद् 1 

४०. जे भिवसू 'वासत्यस्स' संधाडयं पटिच्छइ, पडिच्छंतं या साइज्जद । 

४१. जे भिकयू 'ओसण्णस्त' संघाडयं देद, देतं या साइज्जह ¦ 

४२, जे भिस्‌ "योसण्णस्त' संघाडयं पिच्छ, पटिच्छतं वा साद्ग्जद + 

४३. जे भिष्घू शुसोसस्स' संघाडयं दे, देतं चा सादज्जड । 


चुं उदेश्क] [१०७ 
४. जे भिवय %्रुसीलस्स' सपाडयं यडिच्यद, पटिच्छंते या सादइज्जद 1 
४५, जे भिक्टू संसत्तस्सा' पंधाडयं देद, देतं चा सादृन्जद्‌ 1 
४६. जे भिव "संसत्तस्स' संधाडयं पडिच्छद, पटिच्छंतं वा साद्ञ्जद 1 
४७. जे भिदु “नितियस्स' संघादयं देद, देतं वा सादज्जद । 
य. जे भिकघु "नितियस्स' संघाडयं पडिच्युई, पटिच्छंतं चा सादज्जड ) 
३९. जौ भिक्षु 'पार्वस्य' को संघाडा देता ह या देने वाते का भ्रनुमोदन कर्ता दै 1 


४०. जो भि "पार्वस्य' से संघादा ग्रहण करता है या ग्रहण करे वते को भ्रनुमोदन 
करतादै1 

४१. जो भिक्षु 'ग्रवसन्न' कोसंघाडादेतादैयादेने वाले काश्रनुमोदेन करता दै 1 

२. जो भिशु श्वसन्न' से संचाडा ग्रहण करता दया ग्रहण करे वाते का श्रनुमोदन 
करता है। 

४३. जो भिक्षु "रुसी" को संघाडा देता द या देने याते का भ्नुमोदन कर्ता है । 

४४. जो भिक्षु कसोल" से संघादा ग्रहण करतार याग्रहृण करने याति का प्रनूमोदन 
करता है 1 

४५. जो भिक्षु (संसक्त फो साढा देता दै या देने वाते फा श्रनुमोदन परता टै 1 
४६. जो भिक्षु "संसक्तं मे संपाढा ग्रहण करता दैया ग्रहण फरने वानेिका भ्रनुमोदन 
कग्नादटै। 

८७. जो भिन्नु “निस्य को संपादा देता है यादेने वानि का भ्रनुमोदन करना । 

४८. जो भिक्षु "नित्यक' ने मंपादधा ग्रहण करता दै या ग्रहण करने वते को भनुमोदन करता 

1 (उमे लघुमासिकः प्राप्त प्राता रै 1) 


पिवेचन--मंपादय'- दो या योने प्रधिक मायुप्रो का नगूह्‌ "संपाठः (नंपाप्म) कदूनाता 
है तया ध्रनेक मंपाटकों के नमृदुकफो गण यागच्छकदा नतादटै 1 प्रागममें कटं गदी गंपाद्कपेः 
लियेभी गण छष्दकाप्रपोग कियागयारै! 

मंपाटक्‌ सत्पमे विचरते के निवि विमो कफो एकः साघु देना भो मंपादा देना कफटृनाना षै ॥ 

श्न भूो मे पासत्वाद्मादिको विचरनेके निय प्रपनागापुदेने क्रयात्‌ मंपाटरादेनेमरा 
प्रावप्तित्त कहा मया दटै1 

पासत्वा पादिदःगायमें रषने मेनया गोचरो जाने कं समय नाप-नाप जनेमे प्यार. 
भेर भ्रयवा ग्वेपयाभेद वैः कारण केचदा पेदादटने षी मम्मायनान्दूती द पयदा प्रममे भिप्रना 
देखने ते जिनमासन फो पनेकव्रफारमे प्रयटैवना भौदोमयनीषहै तपा उम पामत्पा पाटिषय 


4 


१०८] [नियर 


श्रणुद्ध गवेपणा च श्राचार्‌ का भ्रनुमोदन तथा तप्तिमित्तककर्मवंघका कारण मी होना दै) प्रतं 
दनक मंधादः त्रयात्‌ एक सायु या प्रनेक सयु देना या उनरो साघु तेना नदीं कर्पता है 1 

ल तात्पयं यद्‌ है क्रि याह्य व्यवहार में जो प्षमान श्राचार विचार वाने, उनके ही माव रह . 
से संयमसाधना शांतिपूर्वक सम्पन्न हौ सकती है ग्र व्यवहार भी शुद्ध रहता है 1 


पासत्था श्रादि का स्वरूप- 


१. पासत्यो-पादर्वस्यः-- 
प्रत्येक पदां के दौ पाव भाग होते ह-एक मुल्टा, दूसरा उल्टा । उद्यत विहार संयमी 
जवन का मुल्टा पावभाग है ्नौर दिचिलाचार रूप अ्रसंयमी जौवन संयमी जीवन फा उष्टा 
पाष्वभागदै। 
दंसण-णाणचरितते, तवे य प्रत्ताहितो पवयणे य । 
ते पा्षविहारी, पासत्थं तं वियाणाहि ।1 ४३४ ॥ 
दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप भ्रौर प्रवचन में जिन्टोनि अपनी ग्रात्मा कोस्यापित करियादहैरसे 
उद्यत विहासियों का जो पारश्वविहारी है श्र्थात्‌ उनके समान प्राचार पालन नहीं करता है उसे 
पाएवेस्य जानना चाहिये । 
पासोत्ति चंचणं तिय, एगद्टं व॑धटेतवो पासा 1 
पासत्थिय पासत्या, एसो ग्रण्णोचि पज्जाभो ।। ४३४२ ॥ 
पाश्च प्नौर वंधन ये दोनों एकार्थक हैँ । वंधन फे जितने हतु है वे सव पाश ह । उनमें जौ सयत 
है ये पाप्वस्थ ह, यह्‌ भो पाण्वेस्य का अन्य पर्याय (एक श्रयं) है । 
दुविघो वु पासत्यो, देसे सव्ये य होड नायव्यो 1 
ति सव्व तिण्णि विगप्मा देगे भेज्जावरकुलादी । ४३४० ॥ 
",. , , पा्नस्थदो प्रकार के.जानने चाहिण-- 
१. देदापाप्प्रस्व, २. सर्वेपाष्वस्य, 
, दै्पार्वस्य शय्यातर गुलादि मे एवणा करता है 1 सर्वपार्णवस्थ केः तीन विकत्प ह । 











-सर्वेपातववंस्य--  , 
र दंसण-माण-च॑रित्ते, सत्यो प्रच्छति घटि ण उज्जगति । 
1“; , '“ एतेषं उ। पामत्यो, एसो : प्रण्णोवि प्ञ्जान्नो 11 ८३४२ ॥ 


१. वणन, २. जान,-३० वारिस को आराधना में जो श्रालयो होता है र्यात्‌ उनकी श्राराघना 
भ उथम नहं मस्ता तय उनके अतिचार अनाचार्यो का सेवन कर्ता दै वट्‌ सर्यपा्वेत्य दै 1 

-. , वह्‌" सनंपारवस्व मूतपौरुपी, मधपोरयी- नदीं करता दै, सम्यगूदर्णन कै प्रत्ियार शंका, 
पाक्ष श्रादधि करता दुता दर 1 सम्पद्यारिक कः शरततिचिारो का निवारण नहीं करता ह 1 इमतिषए 


चट्‌ रर्वपा््वस्म है. , . 


९. \ 





चतुरं उट शक] [१०९ 


देहा-पार्वस्य-- 


१. सेज्जायर कुल, २. निस्सित, ३. टवणकुल, ४. पलोयणा, ५. भ्रभिहडेय । 
६. पुल्वि पच्छा संधु, ७. णित्तियग्गपिडभोति पासत्यो ॥। ४३४४ 11 
१. जो शय्यादाता के घर से भिक्षातेतादै1 ५ 
२. जो श्रद्धालु गृहस्थो के सहयोग से जीवननिर्वाद करता ह । 
३. जो स्थापनाकुलों में ग्रकारण एपणा करता दै 1 । 
४. वड़े सामूहिकः भोजम ग्राहार की एषणा करता है या काच में श्रपना प्रतिविव देवता है } 
५. जो सम्मुख लाया हूम्रा श्रादार लना है । 
६. जो भिक्षा लेने के पहते या पीदं म्रपनी वड़ाईया दाता कौ प्रशसा करता है। 
७. जौ निमत्रण स्वीकार करके प्रतिदिन निमत्रक फे घर से श्राहारादि ग्रहृण करता रहता टै । 
दस प्रकारके द्रोपों का ्राचरण करता है वह्‌ देश-पाश्वंस्य है । 
२. ओसण्णो--अवसन्न-- 


यह देश्य विपण है, इस के तीन समानार्थक पर्याय ईै-- 

१. ग्रवसण्ण, २. श्रोसंण्ण, ३ उस्सण्ण 1 

तीनों के तीन ब्र्थ-- 

१. ्रवसण्ण--श्रालसी 

२. ग्रोसण्ण--खण्डितचारि 

३ उस्सण्ण-- सयम से शून्य 

चूणि-श्रोसण्णो दोसो--स्रधिकतर दोषों वाला, 

ग्रौसण्णो बहुतरगुणावराही -म्रनक गणो को दूपित करने वाला, 

उयो (गतो-चुग्नौ) वा संजमो तम्मि सुण्णो उस्सण्णो -संयम से च्युत-संयम शून्य प्रवसन्न 

दत्ता दै \ 
। समार्यारि वितहं भओसण्णो पावतो तत्य  -भायापूर्वाधं 11 ४३४९ ॥। 


संयम समाचारी से विपरीत प्राचरण करने वाला श्रवसन्न' कहा जाता दै । 
गाया--जावासग--सज्काए, पिडलेहृज्छाण भिक भत्तट्‌ठे 1 

काउस्सग--पडिव्कमणे, कितिकम्म णेव पडिलेहा 11 ८३४९ ॥ 
आकासगं जणियतं करेति, हीणात्तिरित्त विदरीयं 
गुर्बयण--णिओग--वलयमाणे, इणमो उ ओसण्णे \। ४२४७ 11 

१. श्रावासग--ग्रावस्सही प्रादि दस प्रकार की समाचार! 

२. सज्भाए्-स्वाध्याय-सूव्र पौरूपी, ्रथे पौरूपी करना 1 

३. प्डिचेह--दोनों समय वस्त्र पात्रादि का प्रतितेवन्‌ करना । 


१०८] " [निगोषपूष 


श्रणुद्ध गयेपणा त्र ग्राचार्‌ का श्ननुमोदन तथा तन्निमित्तक नर्मवंधका कारण भी दोता दै 1 ग्रतः, 
इनको संपाडा श्र्यात्‌ एक साघु या प्रनेकः मयु देना या उनसे साधु नेना नही कल्पता दै 1 

< तात्पयं यह है विः वाह्य न्यवहार मे जो समान आचार विचार वाले ह, उनके ही साथ रहने - 
से संममसाधना शांतिपूर्वक सम्पन्न हो सकती दै भौर व्यवहार भी शुद्ध र्ट्ता दै । 


पातत्था श्रादि का स्वरूप-- 
१, पाप्तत्यो-पा्वस्यः- - 
प्रत्येक पदार्यं कै दो पा्वं भाग होते ई-एक गुल्टा, दुरा उल्टा । उद्यत विहार संयमी 


जीवन का सुल्टा पार्ण्वेभाग हैश्नीर निथिनाचार रूप श्रसंयमौ जवन संयमी जीवन का उत्टया 
पार््वमागदहै 1 


दंसण-णाणचरितते, तवे य भ्रत्ताहितो पवयणे य । 
ति पात्तविहारी, पासत्थ तं वियाणाहि 1 ४३४ ॥ 


देन, शान, चारित्र, तप यौर प्रव्न मे जिन्न श्रपनी म्रात्मा कोत्थापित क्रियादैरेमे 
उद्यत विहारियों फा जो पार््वविहारी है प्र्थात्‌ उनवेः समान श्राचार प्रालन नहीं करता हैउसे 
पावर जानना चाहिये । 
पासोत्ति वंधणं तिय, एगट्ठं यंधहेतवो पासा । 
पासत्थिय पासत्या, एसो प्रण्णोवि पज्जाभ्रो ।1 ४३४३ ॥1 
पादा श्रौर वधन ये दोनों एका्थेक ह । वंधन के जितने हैतु दह वे सव पाश दै । उनमें जौ स्तत 
ह वे पाश्वस्य है, यह्‌ भौ पाव्य का श्रन्य पर्याय (एक श्रथ) है । 
दुविधो खलु पासत्यो, देसे सन्वे य हो नायव्वो 1 
सन्ते तिण्णिं विगम्पा देम गेज्जातरकुनादी ॥ ४३४० ॥। 
पार्वस्व दो प्रकार के जानने वाहिए-- 
१. देशपाश्वंस्य, २. सर्वपाएवस्य, 
देशपा्वंस्य दाय्यातर कुलादि में एषणा करता है } सवंपाण्वंस्य मैः तीन विकल्प ह । 
स्यपाद्रवंस्य- 
दंसण-णाण-वरित्ते, सत्यो श्रच्छति पहि ण उज्जमति । 
एतेण उ प्रासत्यो, एसो ग्रष्णोवि पन्जाप्रो 1 ४३४२ 11 
१. दर्मन, २. जान, ३. चारिप्र को प्रारघ्ना भेजो प्रासो होता दै र्यात्‌ उनकी श्राराधना 
में उयम नहीं यरता द तया उनके च्रतिचार्‌ भ्रनाचारों का येवन करता है वह्‌ म्वपार््व॑स्व है । 
वह सर्व॑पाण्य्यं नू्रपौरपो, अर्थ॑पौर्पो नही करता है, मम्यम्‌ दर्णन रैः भ्रतिनार फा, 
क्षा घ्रादि करता रता ए! गम्बक्रूचारिप्र कैः श्रततिचासें का निवारण नही करता दै 1 दततिषए 
यह्‌ सर्वपा्यस्य दै 1 । 


वतुं उदक] [१०९ 


ेश-पाक्वस्य- 
१. मेज्जायर कुल, २. निस्सित, ३. ठवणकुल, ४. पनोयणा, ५ ्रभिहडेय 1 
६. पुव्वि पच्छा संधुत, ७. णितियग्मपिडभोति पासत्यो ।। ४३४४ । 
१. जो राग्यादाता के घर से भिक्षातेतारहै। 
२. जो श्रद्धाचु गृहस्थं के सहयोग से जीवननिर्वाद्‌ करता है } 
३. जो स्यःपनायुलो से श्रकारण एषणा करता है \ | क 
४. यड सामूहिक भोज मे प्राहार कौ एपणा करता है या काच में श्रपना प्रतिविव देखता दै ] 
५. जो सम्मुख लाया हुम्रा ग्राहार लेना है। 
६. जो भिक्षा नैने कैः पेते या पी श्रपनी वड़ाईया दाता की प्रशंसा करता है। 
७. जो निमं्रण स्वीकार करके प्रतिदिन निमंत्रक के घर से श्राहारादि ग्रहण करता रहता है । 
दस प्रकारकेदोपोंकाग्राचरण करता दै वह्‌ देव-पा्वंस्य दै । 
२. ओसण्णो--भवसन्न-- 
यह देश्य विक्चेपण है, इस कै तीन समानार्थक पर्याय ह-- 
१. अरवसण्ण, २. ओ्रोसण्ण, ३. उस्सण्ण 1 
तीनों के तीन म्र्थ-- 
१. प्रवसण्ण-ग्रालसी 
२. भ्रोसण्ण--खण्डितचारिव 
३. उस्सण्ण- संयम से शून्य 
चृणि-ग्रोसण्णो दोसो--ग्रधिकतर दोपों वाला, 
श्रोस्षण्णो वहुतरगरुणावराही --ग्ननेक गुणों को दूपित करने वाला, 
उयो (गनो-चुम्रो) वा सजमो तम्मि सुण्णो उस्सण्णो -संयम से च्युत-संयम शून्य श्रवसन्न 
होता दै । 


समा्यार चितहं ओस्षण्णो पावती तत्य \ -गायापूर्वाधं ।1 ४३४९ 1\ 


संयम समाचारी से विपरीत प्राचरण करने वाला ्रवसन्न' कहा जाता है } 
गाथा--भावासग--सज्जञाए, पिडलेहजज्ञाण भिक्व भत्तट्‌ठे 1 
काउस्सग्य-पडिक्कमणे, कितिकम्म णेव पडिलेहा 11 ४८३४६ \1 
आवासं अणियतं करेति, हीणातिरित्त चिवरीयं । 
गुरवयण--णिओग--बलयमाणे, इणमो उ ओसण्णे ॥। ८३४७ ।) 
१. श्रावासग--म्रावस्सदही रादि दस प्रकार की समाचारी । 


२. सज्ाए्-स्वाध्याय-सूत्र पौरुषी, श्रथ पौरुपी करना 1 
३. पडिलेह--दोनो स्मय वस्त्र पात्रादि का प्रतितेखन करना 1 
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~ काण--घ्यान---पूवं रापि या पिद्यली राविमेंध्यान करना} 

५ भिवप्र--दोप रहित गवेपणा करना 1 

भत्तट्टे - श्रागमोक्त विधि से श्रहार करना 1 

काडउसग्ग--गमनागमन, गोचरी, प्रतितेखन यादि के वाद कायोत्सगं फरना । 
पडिककूमणे-प्रतिक्रमण करना 1 

कित्तिकम्मं-कूनिकर्म-वन्दन करना । 

पटिनेदा--परतिलेखन-वेठना त्रादि प्रत्यक कायं देवकर करना तया प्रत्येकः वस्तु देख- 
कर या प्रमाजेन कर उपयोगं नेना 1 


जो म्रोमण्ण--म्रवसन्न होता द वह्‌ ग्रावस्सही श्रादिदस प्रकार की समायारियोंको कभी 

करना ई, कभी नदह करता दै, कमी विपरीत करता हे । इस प्रकार स्वाध्याय भ्रादि भी नहीं करता है 
पित श्राचरण करता ह तथा शुद्ध पालन कै लिये गुमजनों दारा प्रेरणा भिये जानि पर उनके 

वचनं कौ उपेक्षा या प्रयहेलना करता द । वह्‌ “श्रवसन्न"' कहा जाता ह । 
३. फूसील-फुशोल- 

जो निन्दनीय कार्या मँ ग्र्यात्‌ रयम-जीवन भं नहौ करन योग्य कार्योनंलगा रहतादवह्‌ 
“सील कहा जाता है 1 

फोउय भूुतिफम्मे, पस्षिणापसिणं णिमित्तमाजीवौ 1 

फयर-फुष्य--सुमिण--सवखण--मूल मंत-विज्जोवजीवौ कुसीलो उ 11 ४३५४५ ॥ 

१. जो कीलुककर्म करता है । 

२ रूतिकर्म कस्तादै 

३ अंगुष्टप्रण्न या वाहूप्ररन फा फल कटुता है श्रववा आयो मे अंजन फगके प्रण्नोत्तर करता दै । 

४. श्रतीन की, वर्तमान फी श्रौर भविप्य की वाते यताकर ग्राजीविका करता षै । 

५ जानि, कल, गण, कमं ग्रीर्‌ दित्पमे प्राजीविक्ां कराटै1 

६. सोश्च, वल्क श्रादि मे प्रपनी जंघा श्रादि पर उवटन करता टै। 

७. समीर की शुथ्रुपा करता दै म्र्यात्‌ वदु भाव फा सेवन करताट। 

प शुभाशुभ म्व्नों का फन पहता दहै 1 

९. स्तयो के या पृर्पों के मम--तिल स्रादि नदो का णुभागुभ फन कहना दै । 

१०. श्रनेकः रोगो क उपमन हनु कंदमूल का उपचार वतात्ता व भ्रयवा गरं भिरानिफा 
महापाप मूलकम दोप कर्तार । 

११ मंघयावियाने प्राजीविका करता । 

यह “बुःभौल"' महा जाता दै) 

संसत सरपेयौ हमो--जो जास्सिनु भिवति सो तारिसो येव भवति परिखो संगरो 
सापव्यो-नचृणि 1 

जो जैद मधुपो क माय रहना यह्‌ वैमा हौ जालना ह । चतः वह्‌ शंमपन कटा जाता दै। 


५ 


5 5 ८ 


~< 
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माथा-पासत्य अहा्दे, कुसल ओसण्णमेव संसत्ते । 
पियधम्मो वियधम्मेसु चैच इणामो तु संसत्तो ।1 ४३५० ।1 


जो पासत्थ, श्रदाखंद, कुशील श्रौर श्रोसण्ण के साय मिलकर वस्या ही बन जातादहैतया 
प्रियधर्म के साय में रहता हस्रा प्रियधर्मी यन जाता है इस तरह कौ प्रवृत्ति करने वाला “संसक्त” 
कंहलाता है 1 

गाथा-पंचासवपवत्तो, जो खलु तिहि माररवेहि पडिबद्धो । 
इत्वि ~ मिहि संफिलिट्‌ठो, संसत्तो सो य णायच्वो ॥ ४३५१ 11 

जो हिस प्रादि पोच भ्रा्रवों मे प्रवृत्त होता है । ऋद्धि, रस, साता इन तीन गर्वो मे प्रतिबद्ध 
ग्र्ात्‌ भाच प्रतिबद्ध होता है । स्त्रियों के साथ संश्लिष्ट ्रथात्‌ प्रतिसेवी होता है । गृहस्थो से संश्लिष्ट 
होता है र्थात्‌ प्रत्यक्ष रूपस्ने या परोक्ष रूपसे गृहस्थ के परिवार, पशु श्रादि के सुखदुःख संवेधौ काये 
यासने मे प्रत्तियद्ध हो जाता दै, इक प्रकार जसा चाहे वैसा घने जाता ह वह्‌ 'संसक्त' है । 


चूणि--“अह्वा-संसत्तो अणेगरूवौ नटवत्‌ एलकयत्‌ 1 

जहा णडो पट्टवस्रा अणेगाणि सू्वाणि करेति, ऊरणगो चा जहा हालिदृदरागेण रन्तो, 
धवि पुणो गुल्लिगगेरुगादिरागेण रज्जते एवं पुणो वि धोविखं अण्णोण्णेण रज्जति एवं एलगादिवत्‌ 
वहुरूबौ 1 


भावाथं-जो नट के समान अनेक रूप प्रर भेड्‌ के समान श्रनेक रगो को धारण कर सकता 
है एवं द्यो सकता दै, एसा वहुरुपिमा स्वभाव वाला “संसक्त कहा जाता रै 1 


५, नितिप--जो मासकल्प व चातुर्मासिककल्प की मर्यादा का उर्टंघन करके निरंतर एक 
ही क्षेत्र में रहता दै, वह्‌ “कालातिक्रांत--नित्यक'" कुलात्ता है, तथा मासकल्प श्रौर चातुर्मासिक 
कल्प पूरा करके श्रन्यत्र दुगुणा समय विताये विना उसी क्षे मे पुनः श्राकर्‌ निवास करता है वह॒ 
“उपस्थाननित्यक'' कहलाता ह 1 भराचा.श्रु. २अ.२,३.२ में कटी गई उपस्थान क्रियाकातया 
कालातिक्रात क्रिया का सेवन करने वाला “नित्यक'-“नित्तिय'" कहलाता है 1 ्रथवा जौ श्रकारण 
खदा एक स्थान पर ही स्थिर रहता दै, विहार नही करता ह वह्‌ नित्यकं कहा जातां दै । चिशेष 
वर्णेन के लिये भाष्यकार ने दूसरे उदेशक कै "नितियावास"' सूत्र का निरदेन कर दिया है 1 

इन १० सूरो का क्रम भिन्न-भिन्न प्रतियों मेँ भिन्न-भिन्न दै । विन्तु भाष्य व्बूणि के घ्वलोकन 
से उपरोक्त कम ही उचिते प्रतीत हुग्रा है 1 यथा-- 

गाया--“पासत्थोसण्णाणं, कुसील संसत्त नितियवासीणं 1 

जे भिव संघाडं, दिज्जा जह्वा पडिच्छेज्जा 11“ ९१८२८ ॥ 


आ इन दस सूनो कौ यह्‌ प्रथम भाप्य गाधा है! इसमे तथा इसने पूरव सूव्रस्प्मी चि दै, दोनों 
म सूत्रक्रम समानहैत्तया भाप्य गाथा १८३० मेंभीयहीक्रमदहै। 


सूणि के साय क मूल पाठ मे तथा तेरापंयौ महासभा हारा संपादित “णिसीहुज्मयपं मेँ 
भितियस्स कै वाद “संसत्तस्स" कै सूरो कौ रखा ह । इसके कारणों का स्पष्टीकरण वहां नटीं किया 


की 
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गाद । किन्तु इन मुवो की चूणि व भाष्य म तो उपयुक्त कम को ही स्वीकार किया गया ह । फिर 
मौ निदीय केः समी प्रकायनों मे “नितियस्स” के वाद ““संसत्तस्स" के भूव ह । जो परम्परा से चलौ 
रार्‌ भूत मात्र है, मा समकर भाप्यसम्मत चम स्वीर विया है । 

„ प्रारत्याश्रादि को व्याच्या कलते हुए संयमविपरीत जितनी प्रवृत्तियों फा यहां कथन पिया 
मया है, उनका विश्चेप परिस्थित्तिवय शरपवाद रूप में गता्यया गीतां कौ नेशाय से सेवन किया जानि 
पर तया उनकी श्दधा प्रङूपणा मागम के ग्रनुत्नार रहने पर एवं उस ग्रपवाद स्थिति से मुक्त होते ही 
परायपिवत्त तेकर शुध संयम श्राराधना मे टंचने कौ लगन (हादिनः श्रभिनापा) रहने पर वह्‌ पात्या 
श्रादि नहीं क्म जाता दै । निन्तु प्रति्तवौ निग्रंय कदा जाता है । 

शुद्ध संस्कारो कै ग्रभाव र्मे, संयम वे प्रति सजगन रहने गरे, श्रकारण दोप सेवन रो, स्वच्छद 
मनोवृत्ति से, श्रागमोगत भ्राचार क प्रति निष्ठान दने से, निषिद्ध प्रवृत्तियां चाट रखने से तथा 
भवृति सुधारने व प्रायर्ित्त ग्रहण का नक्ष्य न होने से, उन सभी दरूपिते प्रवृत्तियों को करने वातत 
पागत्या' ग्रादि कै जाते ह । 

दून भात्या प्रादि का स्वतंत्र गच्छभी हौ सकता है, कहीं वे घकेने-प्रकेले भी हौ सकते ६। । 
उद्यत विहारौ गच्छ्म रहते हृए्‌ भी वृद्ध॒ भिस या को भिधु व्यक्तिगत दोपे षारात्था प्रादिहो 
सचते है तथा पारत्या प्रादि के गच्छर्मं भौ कों कोई णुद्धाचारी हो रक्ता है। यथार्थं निप 
तो स्वयं फी श्रात्मा या सर्वत मर्वदर्ी ही कर सयते हं । 

पासत्मा प्रादि केः दन वक्षो कै लाता दौकर संयमसाघना के श्राधकों को दूषित प्रवृत्तियों 
से सावधान रह्ना चाहिये । 
सचित्त-लिप्त दुस्तादि से श्राहार ग्रहण फरने फा प्रायिचत्त- 

४९. जे भिवघु “उदउतल्तेण"” हत्थेण वा मत्तेण वा, दव्वीए या, मायणेण घा, लसणं वा, पाणं 
था, पादमं वा, सामं वा पटिगगाहेड पडिग्गाहूतं वा साष्ज्जद । 

१०, जे भिक्षु "मह्िपा-संसटुटेण'' हृत्येण वा “जाय” पटिग्गाहे्, पटिग्गाहते या साम्न । 

५१. जे भिस्‌ "ऊस-संसद्ठेण' हत्येण वा “नायः पटिप्गहि पटिग्गाहेतं पा साद््नद । 

५२. जे भिर्‌ "हरिपाल-संसदूटेण" हत्थेण या “जाव” पदिम्पहिद, पदिग्पाहंतं षा साद्ज्मद 1 

५३. मे निषय्‌ “हियुल-संसदृढेण"' हत्येण या "जाय" परिग्गाहेर, पडिग्गा्हुतं या साहुज्नद 1 

५४. जे निर "मणोसित-संसट्ठेणः' हत्ये या “जाय” परिग्याहेद, पटिग्गाहूतं षा साद्ग्नद । 

५५. जे भिषघ्‌ "मंजण-संसट्देण” हत्येण या “नाच पडिग्ाहिद पडिम्पाहतं था साद्ग्नद ॥ 

४५६. मे निर्य “लोष-संसट्डेण हस्ये या शनाव'' पडिग्येद, पटिग्याहेतं या साष्ज्नद । 

५७. जे निक्यु "नोस्य-संसद्ठेण हत्थेण या “जाव पडिग्माहिदे, पटिग्पाहुनं या सज्ज 1 

५८. जे भिश्‌ च्यण्णिय-यमट्ठेण व्येण या “माय पटिग्गद, परिग्गाहुसं या भादग्यद्‌ + 
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५९. जे भिवखु शतेदिय संदूेण” हत्येण वा "जाव" पङ्ाहेद, पडिग्माहेतं वा सज्ज ¦ 


६०. जे भिक्डू “सोरदिव्यपिद्रप्तसद्‌्ठेण" हत्येण वा “जाव पडिम्माहेदह पडिगार्हुतं वा 
साइर्जह 1 


६१. भे भिवखु "कुषफुस-संसद्रेण' हतमेण वा “नाव” पडिग्गाहेद पडिग्बाहृतं वा सादज्जदर ४ 
यू कु्ङुस-ससद्‌ 

६२. जें भिवू "उक्कुद्ठ-संसद्ठेणः" हत्येण वा “जाव” पडिग्याहैद पडिग्गार्हेतं वा सादज्जड । 

६३. जे भिव “असंसट्ठेण" हत्थेण वा “जाव” पडिग्ाहैद पडिगगरहितं वा शाइज्नद 1 


४९. जो भिक्षु पानी से गीते हाय से मिट के बर्तन (सरावला प्याला रादि), कड््टौसे 
याकिसी धातु कै वरतेन से दिया जाने वाला श्रदन, पान, खाद य स्वादय प्रहूण करता हैया ग्रहेण 
करने वत्ति का श्रनुमोदन करता है । 


५०. मो भिक्षु सवित्त मिटटी से सिप्त, हाथ से यावत्‌ ग्रहण करतादैया ग्रहण करने वाते 
का अनुमोदन फरता है । 


५१. जो भिक्षु उस-गृष्वी-खार से लिप्त हाथ से यावत्‌ ग्रहण करता है या ग्रहण करने चति 
का ग्रनुमोदन करताहै } 


५२. जो भिक्षु हृडताल-चूण से लिप्त हाय मे यावत्‌ ग्रहण करता दै या प्रहूण करतौ वाले का 
श्रनुमोदन करता है । 


५३. जो भिक्षु हिगुल-चूणे से लिप्त हाय से परावत्‌ प्रहण करता है था ग्रहण करने बाते का 
भनुमोदन करता है 1 


५४. ओ भिक्षु मेनरिल-वूर्णे से लिप्त हाय से यावत्‌ ग्रहण करता है या ग्रहण करने वक्ते का 
श्रमुमोदन करता है} 


५५. जो भिक्षु भेजन-मुरमा से लिप्त हाथ से मावत्‌ ग्रहण करता है या ग्रहण केसे केति का 
श्रनुमोदन करता है} 


५६. जो भिक्षु नमक-नूणे से लिप्त हाय पे सावत्‌ ग्रहण करता है या ग्रहण करने बाते का 
भ्रनुमोदष करतः है । 


५७. जौ भिक्षु गेद--मैरिका-चूं से लिप्त हाय से यावत्‌ ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले 
का श्रनुमोदन कर्तादै। 


५८. जौ अक्षु व्णिक--पीली-मिदटी के चूर्णं से लिप्त हा से यावत्‌ ग्रहण करता द या ग्रहुण 
करने बालि का ग्रनुमौदने करताहै} 


५९. जौ भिक्षु ड्या (क्च से विम्त हाय से यावन्‌ ग्रहण करता दया ग्रहण करने 
याने का भ्रनुमोदन करता है । { 


4. 


११४] [निशोषः 


६०. जो भिलु फिटकरी के चूर्ण से तिप्त हाय से यायत्‌ ग्रहण करता है या ग्रहण कारे वाति 
क श्रनुमोदन करता दै 1 

६१. जो भिक्षु हरो-वनस्यति के छिलके, भसे रादि से लिप्त हाथ सते यावत्‌ ब्रहुण करतादहै . 
या ग्रहण कर्ने वाले का श्रनुमोदन फरता द । 

६२. जो भिक्षु हरी-बनस्यति प चूर्णं से लिप्त हाय से यावत्‌ ग्रहृण करता है या ग्रहण करौ 
वाते का प्रनुमोदन करता दै । 


६३. जो भिक्ष ग्रततिप्त-विना घर्टे-हाथ से यावत्‌ प्रहूण करता है या ग्रहण फणे वाते 
के श्रवरुमोदन करता है । (उसे तघुमासिक प्रायपिचत्त भ्राता है 1} । 


वियेचन-मूय्र ४९ मे श्रप्काय की विराधना, सूर ५० से ६० तक पृथ्वीकाय फी विराघना 
श्रौर सूत्र ६१-६२ में वनस्पत्तिकाय की विराधना की श्रपेक्षा सेये प्रायश्चित्त कहै गये है} प्रतः यां 
ये मव पदाय सचित्त कौ श्रपेकषा से गृहीत है । यदि किसी भी प्रयोगविशेष सेये वस्तुं छस्प्-परिणत 
होकर श्रचितदहो ग्रहों श्रीर्‌ उनतते हाय श्रादिकिप्तदहोतोउन होमे ग्राहा ग्रहृण केका 
को प्रायश्ित्त नहीं रामना चाहिये । यया--"“उदउत्ं” गमं पानी मे भी मौने हाय हौ समते | 
नमक कभी अचित्त भी हो सक्ता है इत्यादि । इसी प्रकार सर्वत्र रमक सेना चाहे । 


मू ६२ भं पश्चात्कर्म कौ श्रपेक्षा प्रायश्चित्त कहा गया । यदि पर्नातुकर्मदोपन 
हो हसा चाद पदां हो अ्रयवा दाता विवेक वाला हो जो पश्चातूकर्मं दोप न लगे तो भ्रसंगृष्ट हाप 
श्रादि पे भिक्षा तेने का भ्रायपिवचत्त नही दहै 1 दगवै-प्र. ५८, १ गा. ३५ कहा है--पच्छाकम्मं म्हि 
भवे' प्र्मात्‌ जहां पण्चात्कमं हो एसा दिया जाता हमरा श्रादार भिक्षु ग्रहण न करे । 
श्माचा.श्रु. २भ्र. १३.११ मे खात पिैषणा मे प्रथम पिदधेपणा श्रभिग्रह्‌ मा कयन है। खग 
श्रभिग्रहकौ धारण करने वाला गिकषु प्रसंगृष्ट (श्रलिप्त) हाय प्रादिसेही भिदा ग्रहण कर्ता, 
संमृष्ट हाय प्रादि ने नहीं । इस प्रतिज्ञा वाला भिक्षु तेप्य श्रलेप्य दोनों प्रकार के याघ परदाय ग्रहण 
कर रकता है थपोकि केवत श्रतेप्य (खा) पदां ग्रेण करने फौ 'प्रतेपा" नामक चौयी वि्णणा 
(पर्ता) कही हे । प्रतः यह्‌ श्रषंमृष्ट कन प्रापरिचत्त उपयुक्त श्रपेदवासे दै, पूसा सममना भ्रागम 
सम्मतर। 
शा्दार्य -१. “मह्िपा^-साधारण मिट्रौ-चिकनी मिट, काली मिरी लात प्ट भादि मौ 
नल्व मकान यनाने, वर्तन मांजने-साफे परमे, घडे श्रादि वरतेन वगाने कै कामें 
श्राती ६1 
२. “ऊस--सराघ्रारण भूमि पर पर्यात्‌ उपर भूमि पर यार जम्दै उते र्‌ या "पमः 
खार" कते है । “ऊपः- पांुकषारः" । ददवै चूथि य रीरा । 
३. “मणो -मैनसित--पमः प्रकार फो पोती कठोर मिष्ट} 


४. “न्य कठोर नात पिद्रौ | 
५, '्वण्िय--पौमो मिदटरी~त्रण मुवभ्यं वस्यिज्जति" 1 
६. नतेटिप-- सफेद मिदटरी-सदिया मद्री 1 


चतु उद तक] । [११५ 


७. प्सोरदिक्य--किटकरी--"सोरदिठया ुवबरिया जीए सुबण्णकारा उप्पं करेति 
मुव्बण्णस्स विडं” 1 
८, उक्कुट्‌ठ--"सचित्त वणस्सशचण्णो--श्रोषकुदूढो भण्णति" प्राकृत भापा भें अनेक 
चिकल्प होति है, इसलिये -"उवकट्‌ठ, उव्किट्ठ-उककुद्' तोन ` ही शुद्ध है तथा सेदिय 
सेडिय' दोनों णुदध है । दोनो चूण मे मिलते! ~ 
इन १५ मूर मे जो प्रायश्चत्तविधान है इनका निर्देश पआआचारांग श्रु.र,अ १,३.६बव 
दफवैकालिक अ. ५,उ. १ मे हुश्रादै\ दजवेकालिकः सूत्रम दस विपयको दो गारं है, जिनमे १६ 
प्रकार से हाथ ग्रादिज्लिप्त कहे ह 1 वहां “सोरद्ठय'” कं वाद जो “पिटूढ” शव्द है वह “सोरदिठ्य" 
पर्यत कहौ गई समी कठोर पृथ्विमों का विशेषण माव है । बर्योकि उन कटोर पृथ्व्या के चूरणंसेही 
हय लिप्त हो सकता टै । रतः पृथ्व संब॑घौ गब्दों के समाप्त होने पर इस शब्द का प्रयोग गाथा मे 
हमरा है किन्तु उमे भी स्वतव शब्द मान कर १७ प्रकार से लिप्त हाथ रादि है एसा ग्रे करिया जाता 
है 1 वह्‌ तकं्ंगत नही है पितु केवल ध्रान्ति रै 1 
"परमसत्य चूणि में वे जिनदासगणौ कौ चूणि में ^पिट्‌ढ” इन्दः को स्वत॑त्र मान कर जी 
श्र्थम॑गति कौ गई है बह्‌ इस प्रकार है-- 


“प्रभ्निकी मद श्रांच से पकाया जाने वाला श्रपक्व पिष्ट (ग्रादा) एक प्रहर से गरस्त्रपरिणत 
(स्रचित्त) होता है श्रौर तेज श्राच से पकाया जनि वाला शीघ्र स्त्रपरिणत होता है ) 

यहां पिष्ट (धान्य के श्रा) को श्रग्नि प्र रखने के पहले श्रौर वाद भँ सचित्त बताया है बहु 
उचित नहीं है। 

धान्य मे चावल तौ भ्रचित्त माने गये हैं श्रीर शेप धान्य एकजीवी होते है, वे धान्य पिस कर 
राटा वन जने के वाद भौ घंो तक ग्राटा सचित्त रहे यह्‌ व्याख्या भी “पिट्‌ढ” शाब्द कौ अलग मानने 
कैफारणदही कौ गईहै। 

गौचरी कै समयघररमश्रादेमे भरे हाय दो प्रकारके हौ सक्ते है-- 
१. भ्राटा छ्यानत्ते समय या वर्तन से परात में लेते समय, २. धान्य पीसते समय 1 

धान्य पीसने वले से तो गोचरौ तेना निपिड हही रौर छानते समय तक सचित्त मानना 
संगत नही है 1 अतः "पिष्ट शव्द को सूत्रो्त पृथ्वीकाय के शब्दों का विशेषण मानकर उनके चूणंमे 
लिप्त हाय रादि देस श्रयं करने से मूल पाठ एवे श्रयं दोनों को संगति हो जाती है 1 

दशवैकालिक मूत्र मे इस विय के १६ शब्द है 1 यहां उनका १४ सूरो मँ प्रायश्चित्त कहा है । 
“उदउस्ल"“ मे “ससिणिद्ध” का प्रायप्चित्त समाविष्ट कर दिया गया है ग्रौर 'ससरकख' का प्रायप्चित्त 
मद्टियासंसद ' मे समाविष्ट कर दिया गया दह । रतः १४ सूत्र ही होते ह ग्नौर एक सूत्र “प्रसंसर्‌ठ" 
करने पते कुल १५ मूत्र होते ह 1 भाप्य गाथा से इनका क्रम स्पष्ट जात्त हो जाता है} 

चूणिकारने कुछ शब्दो केही ग्रथ क्यिहै। 

भाष्य गाया--“उदडल्ल, मट्धिया वा, ऊस्रगते चेव होति वोघ्तरे 1 

हस्तित हिगुलए, भगोला अंनणे सोणे \\ ९८४८ ।\ 


# 


११६] [निरौपपर 
मेष्य वप्णिय सेडिय, सोरदिटय पिद्‌ठ कुक्करुसकए्‌ य 1 
उवकटूढमस्तसदूढे, = णेयव्वे = आणुपृव्योए्‌ ॥ १८४९ 11 
बहुं पर्‌ निगौय चूगिकार ने भी ""पिद्ढ'” गव्द को स्वतंत्र मानकर "तंदुतपिद्टं भाम 
भ्रसत्योवहतं"' व्याख्या कौ है । यही श्रं उपच्ध भ्रनुवादो में किया जाताहै। 

“तदन” से सूच चावल श्रयं किया जाए तो वे ्रचित्तही होते ह प्रौर हरे चावल श्रयं मिया 

जाय तो उस लिये “उककुटूट"' शव्द का श्रागे स्वतंत्र सूप है जिसका भरं सूणिकरार स्वयं सचित्त- 
यणस्सर्चुण्णो मोकुटूढो मण्णति ठेस कलते ह 1 जिरमें समी हरी वनस्पति के पूव चटनी प्रा 
का समावेश हौ सक्ता है । 
.. _ ` भाष्य, चूणि एवं ददाव॑कालिक कौ श्पे्षा निभौय के मूल पाठे कुद भिन्नता ह । प प्रतिय 
मतो 'सोरद््िदय' शब्द नहीं है दिन्तु गरन्य “रंत, सोद्ध, कंदमूल, सिगधेर, पुप्फरग' ये णव्द बद गये 
है तथा एवं एक्कवीतत हृत्या भाणियव्वा, "एगयीप्तभेएय हत्येण' श्रादि पठ वदु येह तोक 
प्रतिमे २३ संश्याभी हो गईदै। 

वनस्पति से ससदृठ कौ प्रपक्षा यहां दो शव्द प्रयुक्त है-- 

१. वनस्पति का कूटा पसा चूणं चटनी, २. वनस्पति के दिनके भूना श्रादि । इनमे 

प ६ 1 
हाय श्रादि संसृष्टो सकते श्रौर इनमे सभी प्रकार की वनस्पति बा समावेश मी हौ जाता टै। 
ग्रतः लोध्र, कंद, मूल, रिगयेर, पृष्फग के सू्बों कौ श्रलग कोट प्रायश्यता नही रहती दै । भाष्य, 
पूणि तथा दशवैकालिक श्रादि मै भी ये शब्द प्रामाणित नही है । "कतवः धष्द ततौ श्रप्रसिचद्ी 1 
श्रत" ये पोच शब्द श्रीर २१ हत्या श्रादि पाठ वहन वादं जौदागयाहु। कगोगिः उगते तिये फो 
~ > 
प्राचीन भ्राधार देखने भें नही प्राता ह 1 


श्रन्योन्य शरीर का परिकर्म फरने का प्रायरिचत्त- 

६४. जे भिक्षू मण्णमण्णस्सं पाए आमज्जेज्ज वा पमज्जेज्म या, भामज्नेतं या पमन्न॑तं पा 
सादज्जद । एयं तद्रयउदेसगमेणं णेयव्यं जाव जे भिक्षू गामाणुगामं दूदज्जमाणे अण्णमण्णस्मं 
सीसद्रुयारियं करे&, कररेतं था सादज्जपए । 

६४. जो भिस ्रापस मेँ एकः दूसरे के पावो का एक वार या नेष वाग श्रामजेन' करता टै 
या करम वाते फा धनुमोदन फरता हे । इ प्रकार तोमर उदयनः कै (मूत्र १६ गे ६९ तकः) समान 
पूरा प्रालाप्का जान सेना चाहिये मावत्‌ जो भिदु भ्रापन मे एषः दुसरे मन प्रामानुग्राम वरहा रतै 
समय मस्तकः ढाक्ता ह या ठांक्ने वनि का श्रनुमोदन फटा द 1 (उमे नपुमामिक्‌ प्रापण्ित्त 
श्राताह।) 

पिवेवन-ये मुल मूत है । पावश्यतः कारण फेः विना, केवल भक्तियावहलवल प्र 
मं रीर फा परिम करने पर इन सूं फे सनुखार प्रायगिचत्त मता षै । तोगरे उटेकर्भय 1 
स्वयं करने का प्रायर्चितत कहा मया दै पौर यदा साषु-तापुप्रापनम परिक्म करतो प्रादि 
हा गया है । एतनी विश्या कै शाय वहां भौ शवथ सूं ममम मेना चादिष्‌ शर्‌ उना पर्य 
एवं बियेनने भी प्रायः वेना हौ समम सेना चाहिए । 


~ | 





चमुं उदं शक] [१4०७ 


चूणिकार ने यहां ४१ मूव-संस्या का निर्देग किथा है वह्‌ दस प्रकारै 
"त्यादि एवकतालीसं सुता उच्चारेयव्वा जाव अण्णमण्णस्त सौसदुवारियं फरेड इत्यादि अर्थः 
पूर्ववत्‌ । 
गाया--पादादि तु पमञ्जण, सीसदुवारादि जो गमो ततिए्‌ 1 
अण्णोष्णस्स तु फरणे सो चेव गमो चउत्यम्मि॥ १८५५ ॥ 
तृतीय उेश्गमेन देयं ! चूण 1 


इस व्याख्यामें क्रिमीभीमूत्रको कम करने का निर्दे नदी हति हुए भी चूर्णि भं सूत्र संष्या 
४१ कहने का कारण यह्‌ ह कि तौरारे उदेशक मे २९ मूके लियेसूव्रसंख्या २६ वह्‌ कर भीपद 
सख्या १३ कही है । उसी पद संघ्य। को सभवतः यहां सूतरसंव्या गिन ली गर्दहै। जिससे ५४ेसे 
१३ की संख्या कम होने पर ४१ सूव्रसप्या कदी गई है} भरतः उपयुक्त ५४सू्रौका मूलषारद्स 
उटेदाकम होने पर भौ चूणिकारकयित ४१ कीसंव्यामें कोई विरो नहीं होता है। केवल विवक्षा 
भेददीदै। 


मू ६४ से ११७ तक श्रन्योन्य शरीर-परिकमं सूत्र तीसरे उदक के समान दै । इनकी 
तालिका इस्त प्रकार ह-- 


संघ्या 
६४मे ६९ चैर-परिकरमं ६ 
७० से ७५ काया-परिकमं द 
७६से ८१ व्रण-चिकित्सा ६ 
८२ से ८७ गंडमाल ग्रादि कौ गत्य-चिकित्सा ६ 
प्ण शमि निकालना 1 
त्द्‌ नख काटना १ 
९०्से ९५ रोम-परिकमं ६ 
९६से ९८ दंत-परिकर्म ३ 
९९ से १०४ होठ-परिकमं ६ 
१०५ से १११ चक्षु-परिकमं ७ 
११२ से ११४ रोम-केदा परिक डे 
११५ भ्रस्वेद निवारण १ 
११६ चक्षु श्रादि का मेल निकालना १ 
११७ मस्तक ढाके कर विहार करना १ 


न्ट 
ण्ट 


। 


१५९) ' 1 निमीपतृष 


परिष्छपना समिति कै दों का अ्ाधर्चित्त- । 

१८. जे निष सागुप्पष उल्चार-पा्चवणभूमिं ण पष्िहेह, ण पदितेहतं या सादम्न1 

११९. जे मिषु तमो उच्चार-पास्रषणभरमिमो न पटितेहेह, न पटितिहुमे वा पराहम्म 

१२०. जे भिपषू सुङ्डायंसि यंडितंपति उच्चार-पासवणं परिट्ठयेह, पर्वतं वा साइन । 

१२१. जे भिषषू उच्चार-पासवभं अविहए परिद्व्येड, परिर्‌््वेतं या सादग्जडई 1 

१२२. जे निषु उच्चार्‌-पास्वणं परिद्‌च्चेत्ता ण पुःछद, ण पुतं वा राज्ज । , 

१२३. जै भिवष्‌ उच्वार-पा्वणं परिटुटयेत्ता कट्टेण वा, िङ्तिचेण षा, अंगुत्तियाए ध, 
सलााए्‌ वा यु छद, धु छतं या सादज्जडइ । 

१२४. जे भिक्त उच्चार-पात्रवणं परिटृष्वेत्ता णायमह, णायमंतं वा माङज्जद । 

१२५. जे भिबसू उच्चार-पासवणं परिट्‌य्येत्ना तत्थेय मपमद, आपमतं या राद्ग्नह । 

१२६. मे भिक्यू उच्चार-पासवणं परिट्‌षवेत्ता अदूरे भायमइ भयमंतं या साद्वम्जड । 

१२७. भे निषपू उच्चार-पाशवणं परिद्‌्छयेत्ता परं तिष्ट णायाप्ररणं आयम, आपमंतं वा 
सादम्जष्ठ 1 

११८. जौ भिक्षु नौयौ परीरिगौ के नीय भाग म उच्नार-प्रसवय कौ भूमिका प्रकत 
मेही करनाटैयानङ्री फरण वाना भ्रनुमोदरन करता है) 

११९. जौ निधु तोन उच्नार-प्रसवपशरुमि कौ प्रतिनेद्ना नही फर्नाद्ैयानी करे 
यातत फा श्नुमोदन कथ्नाद। 

२२०. जौ भिक्षु एकहायङ्भी पम दवी-गौषटौ जगद में उच्नार-प्रयय्ण परयता हैषा 
पटने यानि का घनुमोदन करना टै 1 ५ 

१२१. जौ भिश्‌ उल्यार्-परयग्रण फो श्ननिधिते करटना ष्ट पपरन यिका पतूमोदन 
कयना ‰ । ` 

१२२. जो भिक्षु उच्यार-प्रसवण गो परय कद मनदार मोनी परद्धला हयान फोन 
यानि यनुमौदन कदा द! 

१२३. जो भिधु उच्वार्रसयथ फो वरण्टः पर मनद्रार्‌ मो मषटुमे, वामप शर्य, 

अंयतीनेया वेन पादि पौ लनाम पोता हया पप्तन याते श्ल प्रनुमोदन कना ट। । 
ध १०८. जो निसु वच्नार-्ययय फो चर्य फर पायमन नरौ कमना हैया नही मरनं वात 

षय चनुमोटन कर्ता टै 1 

१२५. जो सिधु उच्छारु-रनस्यल को परर कर्‌ यट उन क्य षो पायते ¶ृया ्रैा 
श्ानम्ल फमे यामे भा पनुमोदन ऋग्णा रै + 


चतुथं उद शक] [११९ 


१२९. जो भिक्षु उच्चार-प्रचवण को परठकर भ्रति दूर जाकर ग्राचमन करता है या ग्राचमन 
करने घाते का अनुमोदन करता दै 1 


१२७. जो भिक्षु उच्चार-प्रसरवण को परटकर तीन से स्रधिक पसली से प्राचमने करता है 
या श्राचमन करने वाने का प्रनूमोदन करता है 1 (उसे लघुमासिक प्रायप्ित्त भ्राता है । } 


विवेचन--इन दस मूं का सक्षिप्त भाव यह्‌ है कि सध्या समयमे तीन उच्चार-प्रलवण 
परखने की भरुमियों का प्रतितेखन करना चाहिये 1 चैठने के लिये जौवरदित भरमि कम से कम एक हाथ 
लंबी चौड़ होनी हौ चाहिये । दिशावसलोकन रादि विधि का पालन करना चाहिये । मल-निवृत्ति के 
वाद वस्व्रषंड से मलद्टार को पो कर साफ करना चाहिये । फिर कुद दूर हट कर मर्यादित जलसे 
शुद्धि कर लेनी चाहिये । 


पोना भ्रौर्‌ ग्राचमन श्रादि का कथने वड़ी नोतसे दी संधित है। चडी शंका की वाधा 
कभी कभी होती ह । ग्रतः तीन भूमियों का प्रतिलेवन भी उसके लिये उपयुक्त है । 


लघुशका स निवृत्त होने वेः वाद पोना या ग्राचमन करना श्रावष्यक नहींहै तथा प्रायः 
तीन से श्रधिक वार भी लधुशंका के निये जाना होता दै ! इमलिए इन दस सूत्रों काभ्रर्थं मले-त्याग 
की मुख्यता से समना उचित है 


१. खुदडागंसि'"--रयणिपमाणातो जं भारतो तं खुड्डं 1" 
गाया--विर्ाराय्नेणं, यंडित्लं जं सवे रयणिसित्तं 1 
चउरंगुलोवगाढे, जहृण्णयं तं ठु वित्यिण्णं \ १८६४ ॥ 


लंवाई-चौडाई में एक हाये कम विस्तार वाली भूमि “खुड्ूडग"' कही जाती है श्रौर एक 
हाथ विस्तार वाली जघल्य विस्तीर्ण" भूमि कटी जाती हे । 


२, “शाणुप्पए”--“साणुप्पओ णाम चरउभागावतेस चरिमाए" चौथी पौरुषी के चौथे भागम 
अर्थात्‌ स्वाध्याय से निवृत्त होने के वाद संध्या समय के भ्रस्वाध्याय काल मे शय्याभरूमि व उच्चार- 
प्रस्रवण भूमि कौ प्रतिलेखना करनी चाहिये 1 


हरी वनस्पति, कौडियो रादि कै चिन, खड्डे, विपम भ्रूमि श्रादि की जानकारी प्रत्िलेखन 
करनेक्षेही होती है । प्रतिसेखन करने पर श्रनेक दोपों से वचा जा सकता है । किन्तु प्रतिलेखन न 
करने पर्‌ श्रचानक हुए दीवं शंफाकेवेगको रोकने पर रोग या मृत्यु भी होना संभव है! 


३. (तभो'--तीन जगह प्रतिलेखन करने क! कारण यहं ह कि एक ही जगह देखने पर वहां 
यदि भ्रन्य कोई मलत्यागकरदेया पशु ग्राकर वैठजायत्तो श्रनेक दोपोंकौ संभावना रहती है। 
मरतः तीन भरुमियो का प्रतिलेखन करना चाहिये ! 


४. “भविहीए- मल त्याग के पूर्वं वैठने कौ भरमि का प्रतिततेखन या प्रमार्जन करना, "कोई 
श्नासपास्मे हैया नही" यह्‌ जानने कै लिएु दिशावलोकनं करना, जल्दी सूख जाय पेसे स्थान पर 
वरिवेवमूर्वक परठ्ना, मले कृमि ग्रति हों तौ धूप सें मलत्याग नही करना इत्यादि समाचारी का 
पालन करना विधि कहुलाता है 1 उमस विपरीत करना श्रचिधि दै 1 


॥ फ: 
१९०] [त्रिपष्ृच 
भाप्यकारने विधि के वर्णन में फटा है क्रि “अुनाणह्‌ जस्युग्बहौ" हेमा बोकर्‌ फर्‌ 
पटना चाहिये जिसत्ते देव दानव का उपद्रय न हो तषा दिन भें उत्तर दिगा फीभ्ोर्‌ तया यापि 
ददधिण दिगा बौ श्नोर मुख करना नाद्ये । हवा, वस्तौ व नूं रौ तरफ भी पीट मही करना धि 
चरणन कि्ादै। 


‰* श्धु छद“--मनद्वार को कपष से पौ सेने क वाद शष्ट पानी पे ्ाचमन फर ष्रगभो 
शुद्धि द्यो गक्नी दवै । जीण कपष्मभी माधु कै परसि प्रायः भित जाता । काष्ट मादिति पोष्ाषा 
निषेध कसे का करण यह है कि कोमल अगे किसी ध्रकार फा श्राधातन सगे । मंगुनी पाद्यम 
पौन पर स्वच्छता नही रहनी तया वदन समय तकः हाव मे यंघ प्रातो रहतो है घतः एमे पए 
ष प्रापण्चित्त कटा द । 


६, भाचमन'--उस्चारे योततिरिग्जमाणे अरसं पारायणं भयत्ति त्ति तेण गतं ¶ पावनं 
पुण पं सागारिए (मंगादाणं णायमह जहा उच्वारे'--मन त्मागने फ गमय भूम धवश्य प्राता 
एमलिमे ही मू्र्मे मनके साय मूष मेत कयनटहै। चिन्तु मल त्यागने फे बाद मलद्टार्‌ फा प्रानमन 
(प्र्ालन) किया जाता दै, वेने मूर्रद्रिय यल श्राचमनं करना नही समभना वाहि । मसदादभो 
वस्यंटसे पोनेनेपर भो पूणं णुद्धि नही दोनी द तवा उमरी प्रस्वाध्याग रहती । प्रः 
प्राचमने करना भो भ्रावष्यवः होता है, प्राचमन नही फरने पर सूय्रोषन प्रायगिित्त भ्राता टै । 

मल स्वागने के य्राद उरः ऊपर हो धाचमन फरने मे गीमापन प्रधिः यदृता ह निगमे मूपने 
मँ प्रधिकः समय नमने म विराधना कौ समावना रटृतो है । भरतः कुद द्र पर्‌ प्रानमन करना उषिते 
दै 1 वदं परभ्राचमन करेमेद्ायकै मतसगनेफौ भी सभावना रहती ष! परधिक दूर जफ़र , 
गुनि कणेसे सगो में प्नानमनन परे फी ध्रात्तिभी हा सक्ती दै । 

७. णावापरराणं--“नाव'' ति परतो, ताह मायमिमय्यं । 

गाया --उन्वारमामेरिता, परेण तिष्ट वु णायप्ररेणं 1 

जे मिय मायमति, सो पायति--भाणमावोगि 11 १८८० 11 

तोन पमी मे ज्पादया धानी फा उपयोग करने पर्‌ निम्न दोषौ को प्राधि नो है 

उस्ौदण्य दपोषयस्स, दस्समा सोग्ती तारिगगस्स उच्छोतणा दोक्ा भवंति, पिपीतिपासेपं 
या पमाणे उप्पिलायणा भय, पित्सरे तसा पर्ति, तदगणपताणि वा, पृष्फानि पा, पमापि षा 
पठंति दुटकयफरणे याउर्सत्तं मयति । भाष्प पापा १1 १८८१ ॥ 

ददा प. ध्मेषष्ा जो यार-वार अक्षातन फटता, पोका एनो चिनु कौ मूर्की 
युम द, प्रासन न म्न्य पक दाप मतरे है 1 श्रि पनिोकेतमेकीटी पादि प भरावियी 
ने पोढाहोनो द पिमो दृषभ सामी भं पर उपरमे त्ग जोय पूते वया वृक्षक पतेन युष, 
फस श्रारि पडते दै । 

प्क प्रपासय कस्ते संयम मनेनदतादै। 

नाप्यस्य -नय जमो पाति धामो पनी मनै दृकद्राम शौ अयनः (गगनो) पनेनाद्धूश 
बटपमया र, मयनमूत स्यमति के सादने ननि सपितूरपौ च पप्रा को नुदि षन्मो तादिप । 





चतुर्थं उट्‌ शक] [१२१ 


जो भिक्षु मल त्याग करके तीन से श्रधिक नावाधूरक हारा यदि शुद्धि करता है त्ती वह वीत- 
रागकी श्राज्ञामिंग प्रादि दोपोंका पार होताहै) 

तीसरे उदैशक के अंत मे मल-सूष्र त्यागने योग्य ग्रौर श्रयोग्य भूमिय का कथन है । योग्य 
स्यंडिल के अभाव में दिन वं रात्रि मेंश्रपते स्थान पर श्रपनेही भाजनम मलस्याग कीविधिका 
निर्देश किया गया है । 

इस चतुरं उदेशक के भी इन अंतिम १० सूनो मं उच्चार-परस्वण-परिष्ठापन के विपय में 
कहा है । किन्तु यहाँ योग्य स्थंडिलभरमिमे ही जाकर मलत्याग कौ विधि संव॑धी सूचना देते हए 
प्रायशिचत्त कहा गया है । 


पारिहारिक सह्‌ भिन्नार्थं गमन प्रायिचत्त- 

१२८. जे भिकघू अपरिहारिएु णं "परिहारिमं" वएज्जा--एहि अज्जो ! दुम च भहं च 
एगो भसणं चा पाणं चा लाइमं वा साइमं चा पदिग्गाहेत्ता तो पच्छा पत्तयं पततयं भोखामो वा 
पाहामो वा, जो तं एवं वयद, घयंतं वा सादज्जड । तं सेवमाणे आवन्जदइ मासियं परिहारद्वाणं उग्ाइयं 1 


१२८. जो भिक्षु भ्रषारिहारिक है, वह पारिहारिक से यहं केकि दहै घ्रां! श्राभ्रो तुम 
श्रौर मै एकं साय जाकर प्रशन, पान, खाद्य या स्वा ग्रहण करके उसके चाद दोनों श्रलग-प्रलग 
खारयेगे पीेगे, इस प्रकार जौ पार्हिरिक से कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है । 
उपयुक्त १२० सूरो मे के गये दोपस्यानों का सेवन करने पर लघुमासिक प्रायरिचत्त राता है 1 

विवेचन--उदेशक २ सूत्र ४० मे पारिहारिक रौर श्रपारिहारिक शब्द का प्रयोग हृश्रा है । 
वहां इनका भ्र्थं मशः दोप ने लगाने वाला श्रौर दोप लगने वालाह। 


किन्तु यहां क्रमाः जिसका आहार. मलग है, ठेसा प्रायष्िचत्त वहन फरने वाला साधु मौर 
प्रायरिचत्त रहित शुद्ध साधु, ये अर्थ है 

चूणि-"पायच्छित्तं अणावण्णो अपरिहारिमो, आवण्णो--माप्ियं जाव छम्मासियं सौ 
परिहारिजो 1" 


प्रायश्चित्त के निमित्त तपश्चर्या करने वाला साघु ""पारिहारिक'" कहा जाता है, श्चा के 
अतिरिक्त गच्छ के सभी साधुप्रों दारा वह्‌ परिहाय होता है, उसके साय केवत ध्राचा्यं ही वाततलिप 
श्रादि व्यवहार करते है, गच्छ के ग्रन्य साधु उसके साथ किसी प्रकार का व्यवहार नीं कर सकते, इस 
प्रकार वहं गच्छ के लिये परिहरणीय है, रतः बह पारिहारिक कहा जाता है । 

प्रदन--यह्‌ प्रायश्चित्त बहुन कौन कर सकता है ? 

उत्तर--१. सुदुढ संहनन वालाहो, २ धैयेवान्‌ हो, ३. गीताथं हौ, ४. समर्थं हो- 
पूवं के तीन गण होते हुए भी वाल वृद्ध या रोगौ हो तो वह ग्रसमथं कहलाता है । श्रतः जो तरण एवं 
स्वस्यहो उसे ही समयं समभना चाहिये 1 ५ 

श्रश्न--वह्‌ कौन-सा प्रायश्चित्त वहन करता है ? 

उत्तर--एकमासिक यावत्‌ छःमासिक प्रायश्चित्त वहन करता है 1 


१२२] [लिगीपृ 


प्रदम--यह्‌ क्या तपस्या करता दै ? 
उत्तर--कम मे कम एकांतर उपवास करता है म्द पारणे फे दिन प्रापंयित कस्ता है 1 
प्रदल-दसमू्रमेतो गोचरो साय जाने फा प्रायप्वित्त यहादै तथा भौर मौ उसके प्राप 
भरन्य श्रनेक प्रकार फे व्यवह्यर कटने परर प्रायर्वित्त भाता दै? 

उतर--उसके खाय श्राठ कायं करने पर तघुमात्तिफ प्रायग्रियत्त ध्राता है, जिरें प्राटवो एम 
भे गोयरी जने का है 1 प्रतः धूं के सात फां मी उसके साय म॑तर्मापित है, पेमा सममः तेना चाष्ि। 
इनके अतिरिक्त दौ कर्व श्रौरे ह जिनके करने पर गुरुमासिक प्रायप्चित्त पाता दै 1 

प्रन-वे दसत कायं फौनसेदै? 

उत्तर--१. भ्रापरा भे वाततिप फरना । २. गपार्यं वृ्ना। 

३. स्वाघ्याय ध्रादिं कटस्य श्षान सुगना ४. सापे उना बहना श्राटि। 
श्रीरमुनाना। 


४. यंदन-व्यवहार । ६. पात्रपादिठपपरण देनानेना। 

७. प्रतितेखन भ्रादि काये करना 1 ८. दोनों का संप्रा वना एर 
मोधरी श्रादि जाना! 

९. प्ाहारदेनाचेना) १०. पक मण्टलो मे वेटकर्‌ बादर 


फरना प्रयातु राप ्ाना। 

प्रदन--युख भो कुना ह, पुद्धना हो, भ्रासोनना कलापो वह्‌ { पारिहारिकि } पापु 
किसके पासि मन्दे 

उत्तर--उमे कुष्रमौ फामकरनादोतो प्रायं कौ घ्ना तेकर परे, उमे पास पातया 
करे, उनमे हौ प्रन पू पौर उन हो याहार वनते, मष्ट चानि परेयारोग प्रादि हनेमरभो धायाप 
महो फ 1 दूपरे सपु फा उमकं पदि जना, कुना या पूता श्रादि नदौ हो मक्ता! 

प्रदन~-यदि को उमे र्य अपरया दये तो ने मूमनाद? 

उत्तर--उपाध्रय म किमो नमय उपे प्रगरद्यतकतीफष्टो सो षद्‌ स्यं म्रानार्यग कर 
येद धमप पेदना के कार पाचायंकोनणटुमङषणो प्रन्य श्ापु जाकर उमको वेदना ४ गम 
शाने शे जानाम दे, यागं ठगो नेया के ति रायां चिते निपृक्त कने गद याङो मेया 

प्रदन--गोयरो मादि तिये गयाटूपा वह्‌ भिक्षु मार्गमे पिर यपरे पो उम ैण 
धिष श्रानाये ए चाक्षासनाश्राषत्यकङै 

उत्तर--नदीर दैमो परसित्यितिरमे मर्‌ भोमापु उगत मेया कर ममता । यूसान शर 
प्राने पः यद्‌ प्राचमे को नानार देना भोर भरातोदना कण्ना प्या कायें मिपि णाति प्यैदमया 
सटोनवसफ तपदनेमेवाभौ कौ उक्र । सितना पायं यहुस्पमं करमपमनादी उननाथहभ 
करे । प्रौरदो काद यर्‌ न फर भके यट पन्दर मापुः चामायं क मामानूगार उन 

प्रश्म---उसके गापदमा स्यादि पमो पि जाणा १, पदि को उका मेवं गाङ) 
बाद? 


चतुर्थं उट्‌ शक] [१२३ 


उत्तर--दसक्ता समाधान दृष्टांत द्वारा समाया जाता है 1 

जिस प्रकार पशु स्वयं चरने जाने के लिये समथं होता दै तव तक उसे जाने कै लिये गावके 
वाहर निकाल दिया जाता दै । यदि वह्‌ ग्रशक्त होता है तो गोपालक उसे धरपर ही घास भादि लाकर 
देता है 1 इसी प्रकार पारिहारिक की सेवा के संवध में समभना चाहिये । 

प्रन --इस प्रकार का कठोर तप ग्रौर कठोर व्यवहार उसके साय क्यों किया जाता है ? 

उत्तर--जो जसा दोप सेवन करता है उसे वैसा ही प्रायश्चित्त दिया जाता है । दोपशुद्धि एवं 
श्रात्मणुदि के लिये स्वेच्छा से स्वीकार करने पर परिहार तप दिया जाता है 1 इससे अरन्य सराधुप्रो को 
भी यह्‌ ध्यान रहै या भय रहै कि इस तरह के दोप का एसा प्रायरिचित्त होता है । इसके अतिरिक्त 
इस तप के करने पर कमो की निर्जरा भी होती है1 

प्रन--श्रालोचना“प्रायस्वचित्त तो एकत मे किया जाता है अ्रतः स्पष्ट जानकारी कंसेहो 
सकती ह 1 जिससे दूसरे साधु भयभीत चन कर वसे दोषो से सावधान रह? 


उत्तर--इस प्रायश्चित्त वहन रूप स्थापना में स्थापित करने के पूवं सामूहिक रूप से श्रमण 
समुदाय फो सूचना दी जाती दै श्रौर दोपसेवन की पुरौ जानकारी दी जाती है, पूरणं स्पष्टीकरण करने 
के याद उसके साथ व्यवहार यंद करके उसे श्रात्मणुद्धि के लिये निवृत्त किया जाता है । वह्‌ श्राचाये 
फी श्रघीनतामें व श्राज्ञा मे गिना जाता है 1 तप वहन के एक दिन पूर्वं स्वयं भ्राचा्यं उसके साथ 
जाकर उसे (मनोज्ञ-विगय युक्त) प्राहार दिलवति र । 

इस प्रकार श्रादरं पूवैक चतुविध संघ को जानकारी देकर यह्‌ प्रायष्िचत्त देकर इस प्रायपिचत्त 
के निमित्त तप प्रारम्भ किया जाता है । उस पारिहारिककेश्राचारकी तप की तथा कवे किस परिस्थिति 
मे क्या कया व्यवहार किया जा सकता है, इत्यादि कौ पूरी जानकारी श्वमणसमुदाय को दी जाती है । 


प्रहम-पारणेमे भी विगयनलेनेसे तप करने का उत्साह मंदहो जाएतो चिना इच्छाके 
भी वहु तप करना जूरी होता है ? 

उत्तर--श्राचार्यं सारी स्थिति की जानकारी करके यथायोग्य कर सक्ते हैँ । उसकी सारणा, 
वारणा करना या प्रायश्चित्त करने के लिए उत्साह वढाना प्रादि सारा उत्तरदायित्व भ्राचायका 
रोता दै । प्रावश्यक समभे तो वे विगयकीद्ूट भीदे सक्ते श्नौर विशेष संतुष्टिकेलिएसाथमें 
जाकर श्राहार मी दिलत हु 1 

प्रषन-खछोटे-मोटे सभी दोपों का एेसा ही प्रायश्चित्त होता दै ? 

उत्तर-नहीं, उत्तरगुण सम्बन्धी दोपों के प्रायष्चत्त यें तथा मूलगुणं सम्बन्धौ जघन्य, मध्यम 
प्रायश्चित्त भें केवल तप प्रायश्चित्त दिया जाता है । भूलगुण सम्बन्धौ उक्ृष्ट दोप सेवन के 
प्रायधिचत्त में मासिक यावत्‌ छःमासी "परिहर तप का प्रायश्चित्त दिया जाता है; 
ह भीयोग्य को दिया जता है। योम्यन होने पर साधारण तप दिया जाताहै, तथा 
साध्यौ कोस्ाघयारण त्प का ही प्रायश्चित्त दिया जाता है । परिहार तय का प्रायध्चत्त वहीं ! दिया 
जातादहै। 

भ्रेन-क्या छेद प्रायश्रिचत्त से भी यह्‌ प्रायप्चित्त वडा है ? 


१२४] [निपोषदुय 


उत्तर नही, फिसी भ्रनाचार का अनेक वार सेवन करने पर्‌, ज्यादा सम्दे समवतठददोष 
सोवन कर्ने पर, लोकापवाद होने एर प्रयया तपल्या कसे कौ यक्तिन होने पर द्िदप्रापिसित्त दिया ` 
जाता । ग्रह पर्हिरतपरे भिश्च प्रमार्‌ बुल प्रायरिचत्त टै 1 

येदं प्रायश्चित्त जघन्य एक दिन का, उक्छृष्ट खट्‌ मान का दिया जा सक्ता ह । दमो म्पाश 
आयदिवत्त भ्रावश्यकः होने परः प्रारवां “गू (नई दीक्षा का) प्रायर्चित्त धिया जाता ह । चिन्तु पेद 
तप, परिहार तप या दीक्षादद कत प्रायश्ित्त छह मास मे श्रधिकदेने का पिधान मदी दै। 

प्रहन--पया यततमानमेंप्सीकोष्स विधित प्रापरिनित्त दिया जाता ह 

उत्तर--विशिष्ट संहनन भ्रादि के प्रमादके पारण वतमान में साधारणतप फा प्रापपिनिस 
दिपा जाता रै श्रीर उप्ते भ्रा छेद भ्रीर मूल (नई दीक्षा) प्राव्रिनित्त भी दिया जाता दै किन्तु रक्ठ 
परिहार तप का प्रायपिचित्त नही दिया जाता दै । 

वीर निर्वाण के वाद सं वपो तमः परिहार तप प्रायष्िित्त दिया णाता रदा 1 दूरम 
मूत पाठ प्रनेमः जगह्‌ पारिदहारिक साधु सम्बन्धो प्रनेक विधान हतया भाष्य प्रन्ामे भौ विद्लृत 
यर्णव भितत्ता दै । ह 

पारिद्िरिकि व प्रषारिहारिकः फा फदाचित्‌ एकः साय गोयरो निकलने का पोपयन जापिषौ 
एकको रः फर्‌ दूखरे को श्रलग हौ जाना चाहिए । 

मूर में प्रपारिद्यारिकः के लिए प्रायत्वित्त यह्ागया है । पारिहारिकभी यदिरेमाकरेपो 
उपे भी प्रायस्यित्त प्राता टै, यहु भो सम मेना वाहि ) 


घतु्मं उदेदाफ फा सार्यप-- 


भूर गजा ययम फरना। 

गरूषय रानाकेरदाफ थो वमे फरना। 
मूप्रडे नगरर्सफ़मो वगा मेँ फरना 1 
गूर निगमरक्षमणो यमं क्सला1 
भूम मर्वरदाकः फो मथमेंफरला। 


मूत्र ९-१० राजापाटिके मुप्ग्राम सःरना॥ 
मूध ११.१५ रादाप्रादिगौ पपनो मोद भारित करना! 


मू १६ प्रामर्कः को प्रास्त करना! 

गूध १७ देणरदाक भो पामिनन्ल्ला। 

श्रू १८ सोगारसक फो पामरितिषःरना । 
गप १९ सार्गरधाक को प्रपि भरना ॥ 
गूर मररषहमो प्राकपरितनरना। 


मूत्र १२५ प्रामग्तक पादि एुनप्रपकयना। 
मुद्र २९-२० पामरधप ादिदो ध्पनो पार भ्टारषपतक्रना। 
भूय ३१ सथित्त यान्य शव ष्दटूर पन्ना 


चतुथं उदे एक] 


सूत्र ३२ 
सूत्र ३३ 
सूत्र ३४ 
सूत्र ३५ 
सूत्र ३६ 
सूत्र ३७ 
सूत्र रेन 
सूप्र ३९४८ 


सूत्र ४९-६३ 


सूत्र ६४-११७ 
सूत्र ११८-११९ 
सूत्र १२५ 
सूत्र १२१ 
सूत्र १२२ 
सूत्र १२२ 
शूत्र १२४ 
सूत्र १२५ 
सूत्र १२९ 
सूत्र १२७ 
सूत्र श्रप 


[१२५ 


श्राचार्यादि की श्राज्ञा कै चिना दुग्धादि विकृत्तियां लेना । 

स्थापनाकुलों को जाने विना भिक्षाचर्या के लिए जाना 1 

निग्रन्थियो के उपाश्रय में श्रविधिसे प्रवेश करना 1 

निर्रन्थियो के प्नागमनपय मेँ दण्डादि रख देना 1 

नये कलह उत्पन्न करना । 

उपशान्त कल्‌ को पुनः उतपन्न करना 1 

मुह्‌ फाड-फाडकर हँसना । 

पाष्वेस्थ, श्रवसन्न, वुशील, संसक्त, नित्यक दन पाचको ग्रपना संघाडादेनाया 
उनका संघाडा लेना । 

शरप्काय, पृथ्वीकाय श्रर वनस्पतिकाय रादि सचित्त पदार्थो से लिप्त हाथो द्वारा 
श्राहासादि लेना । 

साधु-साधु का परस्पर गरीरपरिकरम करना । 

संध्या समय तोन उच्चार-प्रस्रवणभूमि का प्रतिलेखन न करना 1 
क्म लम्यो-चौड़ी शरूमि मं मलमूत्र व्यागना ) 

श्रविधि से मले-मूत्र त्यागना । 

मलमूत्र त्याग कर मलद्रार न पौदधना । 

मलद्रार को काष्ठादि से पीना 1 

मलार कौ शुद्धि नहीं करना । 

मल प्रदी शुद्धि करना ¦ 

अधिक दूरी पर शुद्धि करना । 

तीन पसली से श्रधिकः पानी से शुद्धि करना । 

प्रायरिचत्त बहून करने वाते के साय भिक्षाचर्या जाना । 

इत्यादि प्रवृत्तियों का लघुमासिक प्रायश्चित्त प्राता है 1 


इस उटेशकः के ५५ सूं के विषयों फा कयन निम्न अगमं मे है, यया-- 


सुतर ३१ 
सूत्र ३२ 
सूत्र ३६-२३७ 


सूत्र ४९.६३ 


सूत्र ष्णि ७, ८९ से ९५० ११२से ११६ 


सूत्र ११८ 
सूत्र १२० 


सचित्ते वीज श्रादि का श्राहार करना अनाचार दै । -दशा० श्र ३, गा०७ 
निर््न्य-निग्रन्थियों के लिए विङ्‌त्तरयां लेना श्रकत्पनीय है 1 -ददा० द० ८, सु० दम्‌ 
नया कलह उत्पन्न करना या उपान्त कल्‌ को पुनः उत्तेजना देना श्रसमाधि 
स्यान कहा है 1 --दशा० द० १ 


सचित्त पानी, मिष्ट, वनस्पति रादि स्ते लिप्त हाय वालों से आहार तेने का निपेध-- 
-(क) दश. म्र. ५, उ. १, गा. ३३-३४ 
-(ख) प्राचा. श्रु-र०श्र. १,३.६९, 


साधु-साधु के परस्पर क्षरीर-परिकर्म का निपेध 1 -म्राचा. शुर, त्र. १४ 


उच्वारप्रस्वणभूमि कग प्रतिलेखन करना । --उत्त. ग्र. २६ गा. ३९ 
विस्तीणं उच्चारःप्रस्वणभूमि में मलमूत्र स्यागनाः ! --उत्त. श्र. २४, गा. १८ 


॥। ५ 


१२९] [तिदद 


इम उदक मे निम्न ३७ भूवो फे विषयों फा कयन मन्य मागमे मे नहीं है, पवा-- 
गम १-३० राजा ध्रादिग्ठोयरार्मेभरना। 


मूप्र ३३ स्यापनाकुलो फो जाने यिना भिक्षाचर्या चिए जाना 1 
गूप्रदष् निप्रन्यियो के उपाये प्रविधि ते प्रवेध कणा । 

शूत्र ३५ निम्रन्वियों के पागमनपय मे दण्डादि रय देना 1 

मूत्र देत मुट्‌ फाट्-फाटुकर हुमना 1 

नूप्र ३९४८ पम्त्यादि को श्षना मंपाठादेना या उना शंपाडा देना 1 
मूत्रद्त मनद्ारसे कृमि निष्णनना 1 

यूम ८९ परस्पर एः रररे के सङारण मच काटना । 


शूत्र ९६.९८६ रदति फन परसकिमं करना 1 

भूय ९९-१०५ ष्ठो का परिकर्म कटना 1 

सूर १०५-१११ चदु फा परिकमं केरना। 

मयं ११५७ ग्रामानूम्राम विहार फते समय परस्पर एक धसर फा मस्तक एनना । 
सूत्र ११९ तीन उच्यार-परगरवपभूमियो का प्रतिनेखन म करना 1 

मूत्र १२१ मन-मूत्र प्रपिधिरे त्पागना । 

मूर १२२ मन-मूमर त्याग कर मल दाग न पोना । 

म्र १२३ मनद्रार फो फाष्ठ प्रादि से पोना 1 

गूम १२४ मनद्रार्फौ युद्धिन करना) 

श्रुत १२५ मन्तु पर हू गुद्धिकरना। 

मूत्र १२६ मल-मू्र त्यागने के सयान चे प्रधिः दर पाकर मुदि करना । 

गूर १२७ मल-भूव त्यागफर तीन परली गे पथिकः पानो नेर णुदधि करना 1 
मूत्र १२८ पारिहारिक कैः साय मौनरौ नाना । 


11 चघोया उह श्षफः शमाप्त | 


पांचवां उद्टोशक्छ 


वक्षस्कन्ध के निकट ठहरने श्रादि का प्रायरिचत्त-- 


१, जे भ्िष्लू सचित्त-स्वघमूलंसि छिच्चा आलोएन्न वा, पलोएज्ज वा, जालोएतं चा 
पलोएतं सादज्जह 1 


२. जे धिक्‌ सचित्त-स्कमूलंसि ठिच्चा ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसौहिपं वा चेए्, वेएतं 
वा साइज्जद 1 


३. जे भिवघ्‌ सचित्त-सषलमूरंसिटिच्चा असणं वा, पाणं वा, खादमं वा, साइमं वा माहारेद, 
आहारेतं वा साइज्जइ । 


४. जे भिक्लू सचित्त-सकलमूलंसि छिच्चा उच्चारं वा, पासवणं वा परि्ुमेह, परद्रेतं वा 
सादइज्जह 1 


५. जे भिव सचित्त-स्ववमूकंसि ठिच्चा सज््ायं फरेद, फरेतं वा सादज्जड 1 
६. जे भिवलू सचित्त-सवखमूरुंसि ठिच्चा सज्लायं उदिदिसइ, उदिदसंतं वा सादज्जई 1 
७. जे भिवलू सचित्त -रुकखमूलंसि छिच्चा सञ्जाय समुद्दिसइ, समुदिदिसंतं वा साइ्ज्जडइ । 
८. जे भिक्ख्‌ सचित्त-सवखमृलंसि ठिच्चा सञ्ज्ञां अणुजाणड, मणुजाणंतं वा सादज्जह ! 
९. जे भिक्खू सचित्त-रक्यमूलंसि ठिच्चा सज्ज्ायं वाएड वाथंतं वा सादज्जइ ! 
१०. जे भिक्षू सचित्त-रु्म्‌ लं सि ठिच्चा सज्जायं पटिच्छड, पडिच्छतं वा साइन्जडइ 1 
११. जे भिक्ख सचित्त-व्वखम्‌छंसि ठिच्वा सज्सायं परियट्टेद, परियट्‌्टंतं वा साइज्जद 1 


१. जो भिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल भँ (वृक्षस्कध के पान्त कौ सचित्त पृथ्वी पर) खड़ा रहकर 
या वैठकर एक वार या प्रनैकं बार (इधर उधर) देखता है या देखने वाले का श्रनुमोदन करता है । 


२. जो भिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल मेँ ठट्रकर कायोत्सर्गे, दायन करतार यावैठता हैया 
एेसा करने वाले कय ग्रनुमोदन करता है 1 


३. जो भिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल में ठहरकर श्रशन पान खाद्य या स्वादय का ब्राहार करता 
हैयाकरने वाले का म्रनुमोदन करता है । 


४. जो भिक्षु सनित्त वृक्ष के मूल मेँ ठहरकर उच्चार-प्रलवेण परस्ता है या पररने बाते का 
श्रनुमोदन करता है । 
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५. जो भि सचित्त वृक्ष कै पूत मे ठदुररं स्याध्याय करता है या फरो पाते का पनुनोदन 
कृरत्रादटे। 


९. जोभिन्नु खनित वृक्षकैः मून टदूरकर स्वाध्याय का उद्दस फरतादै यामे थमिश 
स्नुमोदन करता 


७. जो भिर रजित्न वृक ङ मूल मे टह्रकर स्वाघ्फाव ए सयुदुदेण फराह यागौ प्रप 
फा भनुमोदन करता द । 
८ जो भिकु चित्त वृक्षक मूँ द्टुरर स्वाध्ययण्टी प्राभादैतारै यारे षने 
भ्रनुमोदन करता दै 1 
९. जो भि रचित्त वृके मूलमें दृट्रकरनूवार्थं कौ याचनादरेताहैसादेने पेषः 
प्मनुमोदन करता द । 
१०. जो भिस मचित्त वृक्ष फैमूत मे रहरषर मू्रायं फो वासना प्रण करता दै भा टय 
कर्मे याते फा प्रतुमोदन करता दै । 
१. जौ भिक्षु मचित्त वृ ने मुन में ठटूरकर स्वाघ्याय का पुनरावर्तन फरतादटैषाग्से 
वाते ग भरनुमोदन करता षै {उमे सपुमामिकः प्रायप्रित्त प्रत्नाटै)) 


वियेचन-- 
"सचितत दपमूवंति-- "जस्य सचित्त रयस्य हूत्वि-पय-मापो भेहूलेषं यंधौ सस्य म्यम 
जाव रपसिप्पमाधा ताय सचित्तथरेमि ।" --चूभि ६ 
सिग युदक स्क्यको मोटा हापी के पैरमितनीष्े तो उनके भासे परौरणद्हापप्रः 
भूमि मवि हत्त है 1 दने प्रधिक मोदा ्टोने ¶र उसी पनुपातिमे रेफं पात यमूनि मितत 





हलो है 1 पतः उत स्यान पर्‌ रा रहने मे, वंस येया पवनादि करते मै पृ्पीकोय फी पिराधना . 
शती ट कथा प्कायछयनी मे मृदास्स्थ क्य स्पमं होमे पर यनरयतिक्ताय कतो विराधना एणी 191 ॥ 

ष्दाणे-सेग्ज-निपोहिप'-" याप -स्तरस्मग्गौ, यमहि भिमित्तं मेज्खा, विमान पिनि ' 
प्रिभीहिणा ॥*-- नूच ~ 

"जितत-र्द्ययूने, उय-निमोयय-नुदद्यं वाति ” १ १९०९॥ 

गुश्षसयेथ मेः गमप भूमि परष्यदेष्त कते स्याय, मोमेकोप्तस्यापौरयटने पो निषदा स्ना 

मदु ग्या) 

"पण्यं "पुष्या, धम्मस, पुष्यो मरन्यकस्पे 1 श्वृपिः 

वमम्माद अम्र मे नुदे, प्रमेरपा पौर परथ दुध्लाः पना षदप टपादर। 

ग्वै --"स्टमो पथिनय पोते --जये पूमयषट को वाचा देवा) 

"पमे" ल प्ररिरम्न समुदेणो-- दष्टस्य स्विद्‌ श पकक दुद कना ॥ 


पाचयां उटंशमः] [१२९ 
''अणुण्णा"-“यिरीभूयस्स श्रणुण्णा”-स्थिर एवं शुद्ध कण्ठस्य हो जाने पर दूसरे को 
सिखाने कौ आन्ञा देना । -नि. चूण । 


उदेश, समुद प्नौर ब्रणुण्णा का अरन्य श्रथं भी श्रनुयोगहार सूच को हरिभद्रीय टीका मे किया 
है, यया-- 
१. उदैश -सूतर पठने के लिये रज्ञा देना । 
२. समृदेश-स्थिर करने के लिए श्राजञा देना 1 
३. प्रणुण्णा--ग्नन्य फो पढ़ने कौ ्राज्ञा देना । 
५“वायणा"“--सूवार्थं कौ वाचना देना । 
“पडच्छणा-भूत्रायं को वाचना ग्रहण करना । 
यहाँ वृक्ष-स्कघ के पास ठहरने के निषेध श्रौर प्रायश्चित्त के विधान से अन्य सभी कार्यो का 
निषेध ग्नौर प्रायपिचत्त स्वतः सिद्ध हौ जाता है । फिर भी ग्यारह सूत्रों दारा प्रनेक कार्यो का तथा 
स्वाघ्यायादि करने का निपेध श्र प्रायश्चित्त विधान विस्तृत शेली कौ श्रपक्षा से कहा गया है । 
गृहस्थ से चदहुर सिलवाने का प्रायरिचत्त-- 
१२. जे भिक्खू भप्यणो संर्घाड मण्णउत्िएणं वा, गारत्थिएण वा सिन्वय, सिब्वावतं वा 
साष्ज्जहइ 1 
१२. जो भिक्षु अपनी चादर को भ्रन्यतीधिक से या गृहस्य से सिलवाता है या सिलवानि वाले 
का भ्रनुमोदन करता है । 
विवेचन--जह णिक्कारणे अप्पणा सिव्वेत्ति, कारणे बा अण्णउत्थिय-गारतियिर्एहि सिव्वावेति 
तस्त मासलहुं ॥ --१९२१ चूणि । 
स्वतीधिक ग्नौर परतीथिकं चार-चार प्रकार के गृहस्य होनेसे कुल भ्राठं प्रकारके गृहस्थ 
प्रथम उदेशक सूत्र ग्यारह कै विवेचन के भ्रनुसार यहां समम लेना चाहिए । 


श्रावयकतानुसार लम्बा चौड़ा कपड़ा न मिलने प्रया शरणं, श्रथिर्‌ श्रधारणीयं' होनेके 
पूर्वं किसी कारण से फट जानै पर सीना भ्रावश्यक हयो तौ स्वयं सीवे या भ्नन्य साधु से सिलावेग्रौर 
कौर्दभी साधु सीनेवालानहोतो साध्वी से सिला लेने पर प्रायश्चित्त नही भ्राता दै, किन्तु गृहस्य 
से सिलाने पर लघुमासिकर प्रायरिचत्त प्राता है । 


चादर के दीघन्रुत्र करने का प्रायश्चित्त-- 
१३. जे भिव अप्पणो संघाडीए दीह्‌-सुत्ताईं फरेद, करेतं वा सादज्जइ ! 


१३. जो भिक्षु श्रपनौ चादर के लम्बी डोरियां वांधता हैया वाधने वाले का अनुमोदन 
करता है । (उसे लघुमासिक प्रायिचत्त प्राता दै 1} 

विवेचन--चादर्‌ या गाती लम्बाईमें चोटी हो श्रौर वाधना ग्रावश्यकहोत्तोचारया उक्ृष्ट 
छः स्थानों पर डोरियां वधो जा सकती है, जिसमे एक, दो या उक्ृष्ट तीन केधन हौ जाति हैँ । 
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५. जो भिष्ु सचित्त वृक्ष के सूल में ठहरकर स्वाध्याय करता है या फरने वाते का श्नुमोदन 
करतादहै। 
„ ६. जो भिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल में ठहरकर स्वाध्याय का उद्देश करता है या करने वापे का 
भ्ननुमोदन करता हे । 
७. जो भिक्षु सचित्त वृक्त कै मूल में ठहरकर स्वाध्याय यन समदुदेदा फरता है मा के यपि 
का सनुमोदन करता है । 
प. जो भिक्षु सचित्त वृक्षके मूलमें ठहरकर स्वाघ्यायकी श्राज्नादेताहैयादेने यत्ति 
श्रनुमोदन कास्ता है। ६ 
व: जो भिक्ु सचित्त वृक्षके मूतं ठहरकर मूत्राय को वाचनादेतादैयादेने यनिङा . 
भरनुमोदन करता है । । 
१०. जो मिषु सचित्त वृक्ष कै मूल में ्टूरकर सूत्रार्थं कौ वासना ग्रहण करता हैयाण्ूम . 
फरने वाते का भ्रनुमोदन करता है । 
११. जौ भिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल में ठहरकर स्वाध्याय का पुनरावर्तन करता दै या कसे 
चात का ध्नुमोदन करता है । (उसे लघुमास्तिक भ्रायरिचित्त ध्राता है 1) 
व्विचन-- 
"सचित्त स्यखमूलुंसिः-- “जस्स सचित्त सवस्य ह्ि-पय-पमाणो पेहुल्तेण घधो तस्स सव्यतो 
जाव रयणिप्पमाया ताव सचित्तभूमि 1” --चूषि 
जिस वृके स्कं की मोटा हाथी के पैर जितनी हौ तो उसके चारेंप्रोर एक हाय प्रमाप 
भूमि सचित्त हतौ है । ससे भ्रधिक मोटाई होने पर उसी भ्रनुपातसे स्वंय के पास फ़ गूमि सानित्त 
होती है } भ्रतः उतने स्यान प्रर पड़ा रहने से, वैठ्ने से या शयनादि करने से पृथ्वौकाय फी विराधना 
होती दै तया भअरसावधानी से वृक्षस्कंघ का स्पयं होने प्र वनस्पतिफाय फो विराघना होती है 
(ाणं-सेज्न-णिसीहियं-“लयं-काउस्सग्यो, यराहिं णिमित्तं सेज्ना, विसम-ठाण धिभितत- 
भिसीहिपा ।"-- चूमि 
"'सचित्त-यनखमूले, ठाण-णिसीयण-तुयदटरणं चावि ” ॥१९०९॥1 
यृक्षस्केध के समीप भूमि पर प्ट होने फो स्यान, सोने को स्या श्री वंठने को निपा कला 
फटा गयादै। १ 
"सज्सा" “प्रपुप्येहा, धम्मकदा, पुच्छाम्र यज्न्यकरणं ।"-- चूमि 
"सुज्काय'' दाब्द से प्रनुप्रे्षा, ध्मेकया भ्र प्रच पुना, दनका ग्रहण हृभ्रा है । 
"उषस" "उदसौ प्रभिनव भधीतस्स"--नये मूलपाठ फौ याचना देना 1 
"समुदे्" -"पविरस्व समुदमो"--फण्डरय भिये हए को पयका य धु कराना । 
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"अणुष्णा"--"यिरीभूयस्स ब्रणुण्णा"-- स्थिर एवं शुद्ध कण्ठस्य हो जाने पर दूसरे को 
सिखाने की प्राज्ञा देना । --नि- चूणि 1 

उदे, समुहेश शौर ग्रणुण्णा का श्रन्य श्रथ भी श्रनुयोगद्वार सूत्र कौ हरिभद्रीय दीकामें किया 
है" यथा-- 

१. उदेश सूत्र पठने के लिये आज्ञा देना । 

२. समुदेश- स्थिर करने के लिए श्राज्ञा देना 1 

३. अणुष्णा--्नन्य को पढ़ाने की प्राज्ञा देना 1 

“वायमा'--सूत्राथं की वाचनां देना 1 

“पडिच्छणा"--सूत्रा्थं को वाचना ग्रहण करना । इ 

यहाँ वक्ष-स्कध के पास ठहरने के निपेध श्रौर प्रायश्चित्त के विधान से ्रन्य सभी कार्यो क 
निपेघ श्रौर प्रायश्चित्त स्वतः सिद्ध हो जातादै। फिरभी ग्यारह सूरो द्वारा श्रनेक कार्यो का तथा 
स्वाध्यायादि करने का निपेध भ्रौरः प्रायश्चित्त विधान विस्तृत शैली की श्रपेक्षा से कहा गया है 1 
गृहस्य से चर सिलवाने का प्रायश्चित्त-- 

१२. जे भिक्ू अप्पणो सं्धाड भण्णडउत्यिएणं वा, गारत्यिएण वा स्िव्वाचेइ, सिव्वाबत वा 
सादन्जई । 

१२. जो भिक्षु अपनी चादर को अरन्यतीधिक से या गृहस्थ से स्िलवाता है या क्षिलवाने वाले 
क श्रनुमोदन करता है । 

विचेचन-- जड णिक्कारणे अप्पणा सिव्वेत्ति, कारणे वा अण्णउत्थिय-गारत्यिर्णाह सिव्ववेति 
तस्स भासलहुं ।' --१९२१ चूर्ण ! 

स्वतीरथिकं रौर परतीर्थिक चार-चार प्रकार पे गृहस्य होनेसे कुल प्राठ प्रकारके गृहस्य 
प्रथम उदेशक सूत्र ग्यारह के विवेचन के श्रनुसार यहाँ समभः लेना चादिए । 


श्रावयकतानूसार लम्बा चौडा कपड़ा न मिलने परमया रणरं, प्रथिरं प्रधारणीयं' होने के 
पे किसी कारण मे फट जाने पर सीना भ्रावश्यक हो तो स्वयं सीवे या श्रन्य साघुसेसिलावेश्रौर 
कोईभौोसाधुसीनेवालानहोतो साध्वी से प्सिला लेने पर प्रायश्चित्त नहीं राता दै, किन्तु गृहस्य 
से सिलाने पर लघुमासिक प्रायर्चित्त प्राता है 1 


चादर के दीर्घभरुत्र करने का प्रायश्चित्त-- 
१३. जे भिक्खू अप्पणो संघाडोए वीह्‌-सुताइं करेइ, फररेतं वा साइज्जई 1 


१३. जो भिक्षु श्रपनी चादर के लम्बी डोरियां वाता हैया बाधने वात्तेका श्रनुमोदन 
करता है ! (उसे लघुमास्सिक प्रायश्चित्त राता है 1} 


विवेचन--चादर या गाती लम्वाईमें दयोरी हे ग्रौर वाधना त्रावश्यक हौ तो चार या उक्छृष्ट 
खः स्थानौ पर डोरं वधो जा सकती ह, जिसने एक, दो या उक्कृप्ट तीन वेंधन हो जाते हँ । 


॥ 


् ५ 


१३०] [किसोषमूगर 
“ज्ञ ते संधाडिवंधणमयुत्ता ते दोहा व कायव्या 

ये टोरियां वांधचेने कैः वाद चार अँगुल से ज्यादा न वने, इतनी हौ सम्बौ करनी चाहिए 1 

क्योकि श्रधिक लम्बी हने से उठाने-रने मँ ग्रयतना होती है, 

समदा व “'्रणेगख्वशध्रणा” नामकः प्रतितेखना दोप लगता है, 

भ्रत्पवद्धि या गरनूह॒नवृत्ति वाले के उपहास का निभित्त हो जाता है 1 

ग्रयवा डोरियौ फे उल जाने पर मुलभ्ाने में प्षमय लगने के युरण सूत्रार्थं फो हानि 
होती ह । 

श्रत श्रावएवक हो तो “चरररगुलष्पमाणं, तम्टा संघाटि-युत्तमं कुज्जा” चार अंगुल लम्ये वंन 
सूत्र वनानि चाहिए, ज्यादा वटे वनाने पर प्रायरिचत्त भ्रातादै। 
पत्ते खनि फा प्रायर्चित्त- 

१४. जे भिक पिउमद-पलासयं या, पडोल-पलासयं वा, विल्तपलासयं घा, मीओदग-पिपरेम 
खा उत्तिणोदग-वियद्ेण वा संफाणिय-संफागिय माहुर, माहारंतं वा सादज्जद । 

१४. जौ भिक्षु नोम के पत्त, पोन -प्ररयस के धत्ते, विल्व फे पत्ते, श्रनित्त शीतल या उष्ण भप 
भे इुबा-दुधा कर-धौ-धो करखाताहै या यने वाते का भ्रनुमोदन कास्ता । (उसे तपुमापतिक 
भ्रायप्चित्त ग्राता टै 1) 

पियेचन-ये गूभ-निदिप्ट मूने पतते परौपघ सूप मे लेना श्रावकष्यक हो तो गृहस्थ मै यदं स्वयं 
कै लिए गुकाफर स्वच्छं किये हए भित जए एसी गवेषणा करनो चाहिए । 

उदं भिक्षु स्वम धोवे श्रौर धोया हुमा पानी फंेतो जोव-विराधनाव प्रमादवृदधिदोत 
सै प्रायरिचत्त षहागयादै) 

प्न्य भी ग्रीपध-योग्य धनित्त पव्र-पुप्प श्रादिका धोनाभौ इममे ममाविष्ट है, दसा गमक 
लेना चादिए्‌ 1 

यहां “वहोल^ को श्रयं चूर्णि एवं भाष्य में नही किया ह । प्रन्यत्र कोप ग्रादिमें 'वेती विनेष" 
तथा "परयल के पसे" प्रये किया गया है 1 
प्रत्पर्पणीय पादर्रो्धन सम्बन्धी प्रापस्वित्त-- 

१५. ज भिष्यू पाटिहारियं षायपु णं जादत्ता “तमेष रययि पस्चप्पिनिस्तामित्ति" धुप 
पर्यःप्पिणद पस्वप्पिणंतं घा सादज्जह 1 

१६. ञे भि पाषिहारियं पायपुः्णं जादत्ता “तुए पल्वत्ियिस्सामि" ति तमेद रयि 
चर्चप्पिष, पच्चस्पिर्णते वा साइन्नड 1 

१७. जे भिबषू स्नायारिय-मंतियं पायु वं जाहत्ता तमेव रयाय पच्चप्यिनिस्यारमि" 
त्ति मुष्‌ पल्दप्पिषद, पल्वपिपिषेतं वा साहर्नद । , 


~ -> 
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१८. जे निकल सागारिय-संतियं पायपुछणं जाइत्ता “ए पच्चत्पिणिस्तामि ति" तमेव र्यगि 
पच्चप्पिणह्‌, पच्चप्पिणेतं वा सादज्जह 1 


१५. जो भिक्षु गृहस्य के पादश्रोद्धन को याचना करके “प्राज ही लौटादू'गा^ एसा कहुकर 
दूतरे दिन नौटाता है या लौटने वाति का भ्रनुमोदन करतां है 1 


१६. जो भिक्षु गृहस्य के पादभरौ्न को याचना करके कृल लौटा देने का कहकर उसी 
दिन मौटादेता दया लोटा देने वाते का ग्रनुमोदन करता है । 


१७. जो भिक्षु शय्यातर से पादग्रोछन कौ याचना करके “प्रा ही लौटा दू गा ठेसा कहकर 
कल लौटता है या लौटाने वाते का म्रनुमोदन करता ई । 


१८. जो भिक्षु राय्यातर के पादप्रोद्न कौ याचना करके “कल लौटा दरूगा” एसा कहकर 
उसी दिन लोटादेतादहै यालौटादेने वालि काभ्रनुमोदन करता है) (उपे लधुमासिक प्रायश्चित्त 
ग्रातादै।) 

विवेचन दुसरे उदेशक मं काप्ठदंडयुक्त पादग्रोछन के रखने का प्रायश्चित्त कहा गा है 
ग्रीर यहां एकयादो दिनके लिए गृहस्य काया राय्पातर का पादग्रोन प्रातिहारिक ग्रहृण केर 
लौटने का जो समय फ्‌ हो उससे पहले-पीद लोटाने का प्रायश्चित्त कटा है । 

क्षेत्र काल सम्बन्धी किसी विशेष परिस्थिति में गृहस्थ से या शय्यातर से पैर पोछने का उप~ 
करण प्रातिहारिक लिया जा सकता है । यहां प्रा्तिदारिक पादर्रछन के ग्रहण करने का प्रायष्रित्त 
नदी कहा गया है किन्तु भाषा के प्रविवेक का प्रायश्चित्त कहा गया है । 


साधु के पास्त वस्त्रषंड का “पादग्रोदधन' रहता है, कदाचित्‌ ्रावश्यक होने पर दा्दंडयुक्त 
पादररोद्नः भी रखता है ग्रौर कभी विशेषं परिस्थिति में गृहस्य का या शय्यातर का पाद्रौन एक-दो 
दिनके निये ग्रहण करता है । एेसा इन सूनौ से प्रतीत होता है । 
प्रत्यर्पणीय "दंड" प्रादि का प्रायरिचत्त- 

१९. जे भिवल्‌ पाडिहारियं दंडयं वा, सद्टिये वा, भव्तेहणियं वा, वेणुसूद्रं वा जाइत्ता 
“तमेव रर्याणि पच्चर््पणिस्सामि त्ति" चुए पर्चप्पिणद, पच्चप्पिणेते वा सादज्जदर । 


२०. ज भिक्खू पाडिहारियं दंडयं वा, सद्टियं बा, अवचतेहणियं वा, वेणुशद्रं वा जाइत्ता दए 
पर्चप्पिणिस्सामि त्ति तमेव र्य पच्चप्पिणड, पच्चप्पिणेतं वा साईइज्जइ । 

२१. जे भिक्खू “सागारियसंत्ियं'' दंडयं वा, लरटिष्यं वा, मवलेह्णियं च, वेणुतुहं बा 
जाइत्ता “तमेव रर्थाण पच्चप्पिणित्ामि त्ति” सुएु पच्चप्पिणद्र, पच्चप्पिणंतं वा सादज्जइ । 

२९. भे भिक्खू “सागारिय-संतिं" दंडयं वा, लटिष्यं वा, अवलेहणियं वा, वेणुपुदं या जादत्ता 
"सए पच्चप्पिणित्ानि त्ति" ततेव र्यांण पच्चप्पिणद, पच्चप्पिणेतं चा साइज्जङ । 


१९. जो भिक्षु गृहस्थ से दंड, लाटी, अ्रवलेखनिक्ा- या वांस की सूर कौ याचना करके उसे 
श्राजदहौ लीदाद्रूगा' देक्ता ककर कन लौटाता दै या लौटने वाते काअनुमोदन करता है 1 


१३२] [भिीभतूप 


२०. जौ भिक्षु गृहस्य ठे दंड, लाडी, अ्वतेयनिका या वासि की सूर्की यानना कृ "मवं , 
लीद दुगा टपा बहकर भ्राजही नटा देतादहया लौट देने वलि का श्रनूमोदन कना है) 

२१. जौ भिक्षु शय्पातर से दंड, लाठी, भवल्तनिका यायाम कूर कौ याचनाकसं 
श्राजही तौरा दूगा' देना कहकर कल लौटाता है या तौटानि वाते का श्रनुमोदन करता है । 

२२.जौ भिक्षु शम्यातर से दंड, लाठी, श्रवतेखनिका यावास फौसूर्को याचना कर 
“कल लौटा द्र गा' देस कहकरग्राज ही लौटादेताहैया लौटादेनेकाे कन म्रनुमोदन करता 
(उसे लधुमासिकं प्रायप्रित्त श्रात्ता है ।) 

विवेचन--दंड, लादी प्रादि भी ग्रौपग्रहिकः उपधि । यनी शय्यातरफीयाभन्यकौ वामि 
सौटति फा कटूकर ग्रहण कौ जा सकती है । एक दौ दिनकेतियेयाञगादा समयक लिये भी ग्रहृण 
फी जा सकती दै । यहाँ भाषा के प्रविवेकः का प्रायण्वित्त कटा गया । 


प्रत्यपि शय्यासंस्तारक संव॑यो प्रापरिचत्त- 


२३. जे क्निकयु पाहिहारियं घा सापारिय-संतिपं वा सेग्नात्ंथारयं पचर्चपिपिभित्ता रोच्चं पि 
ओग्गहं मणणुण्णयिय भहिर्‌ठेद, अहिद्ठेतं या साह्न । 


३. ओ भिक्षु अरन्य गृहस्य का या शय्यातर का दाय्यासंस्तारक लौटा परक (पून; भायश्यषः 
होने पर) दमरी बार भान निये विनादहौ उपपोगभेंनेतादैयानेने वाते का प्रनुमौदन मराद । 
(उने लधुमाधिक प्रायश्वत्त रता है 1} 

यिपेचन--मन्यत्र मे लये गये शग्या-संस्तारक क लिये “पाद्िह्रियि" द्द फा प्रपोग किया 
गमा है ग्रौर ठहस्ने के स्थान पर रहै हए शय्या-संस्तारक प्रादि फ लिए “यागारिय ~-संत्तियं'" शब्द 
का प्रयोग किया गयादै1 1 
यदि भिक्षुको शस्या-संस्तारक फो प्रावण्यक्तान रह तो वह्‌ उन उपाश्रय मेद गृहस्य षौ 
समला देवे, वाद म जव फमी पावर्यकता हो तो पनः उनकी गृहस्य मे प्राभा सेना प्रायष्यकः षा 
है। यदि पुनः प्राजा स्निये विना ग्रहण मरे लो घम सू के चनुत्ार व्रायण्नित्त प्राता दै । 
शय्यातर क शय्या-मेस्तारक तो उसमे मानम द्रोटरजा रक्ते ङि्तु मन्य गृहरप फ पर 
मे लाये मे धय्या-संत्तास्वा भौ प्रत्य समय बे निमे उपायम दौड जना नकते द 1 नैना दरस प्रापण्वित्त 
मूष भरे भरर व्ययहास्मूम छटेणक ८ रै फतिनं होता दै 1 निन्तु विदारकरयै पूरं चरनं यथायानं 
पटला कर गम्मलाना पावण्यक होत दै, ठेवा य॒हत्वल्प गदश ३ मे विधान पौरन लौरनिषर 
निशी. उदकः २ कैः ्रनुमार प्रायभियत्त प्राता है । 
कथात [सई] कातने का प्रायरिवित-- 
२४. जे सिर्पू सथवत्पालम या, उण्नकप्यासमो या, मोदकप्पातञनो था, ससिते.कष्दासमो 
या, दीहुमुसाषटं करेद, करं पा साइग्मद 1 ~= - 
जो भिक शने कपाममे, उनके 
1 


गपा मया परमिस पथाम 
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कात्तकर दीं सूग्र बनाता दै या वनाने वलि का श्रनूमोदन करता है । (उते लधुमासिकः प्रायपिचत्त 
ग्रात्तादै1) 
विवेचन--“"दीहघुत्तं नापे कत्तत्ति" दीर्ध प्रप्र का अय है फातना अर्थात्‌ कपा को “तकनी, 
चरखा" श्रादि से कातना 1 
श्ाप्य भाया सुतत्ये पलिसंयो, उद्धाहो शुप्षिर दोप सम्पदो } 
हृत्योचाघय सेचय, पसग आदाण गमणं च 11 १९६६ १1 
इस गाथा मँ कातने के दोपो का संग्रह किया गया ह । कातना गृहस्य का कायं है, दसेकरने से 
साघु को हौलना दोही दै । मच्छर प्रादि जीवो कौ विधना होती दै, श्रधिकः कातने परहाय श्रादि 
शरीर के भ्रवयवों मे थकान भ्रा जाती है । कात्तने से वुनने की प्रवृत्ति भी प्रचसित्त हौ सक्ती ह 1 
सग्रह रादि दोपौंकी भी सम्भावना रहनी है 1 इस प्रकार इस गाथा मे ग्रात्मचिराधना ग्रीर 
सयमवि राधना वताई है । 


श्रतः भिक्षु को चर्वा कातना श्रादि प्रवृत्ति नही करनी नाहिये । एसी प्रवृत्ति करने प्रया 
उसका भ्नुमोदन करने पर भी दस सूत्र से प्रायपचित्त राता दै 


समचित्त, रंगीन श्रौर श्राकर्पफ दंड वनाने का प्रापर्चित्त-- 


२५. जे भिव “सचित्ताई” दार्दंडाणि वा, पेणुदेडाणि वा वेत्त-दंडाणि वा फरेद, करत 
चा साइज्जई । 


२६. जे भिगल्‌ “सचित्ताईे” दारदंडाणि बा, चेणुदंडाणि वा, वैत्तदंशणि वां धरे, धररतं 
या साद्र्जद््‌ । 


२७. ज भिव “चित्तां” दारूदंडाणि वा, वेणुदेडाणि वा, चेत्त दंडाणि वा करेद, कग्तं 
घा सादञ्जई । 


२८. जे निदलू "चित्ता" दारुदेडाणि वा, चेणुदंडाणि चा वेत्त दंडाणि वा धरइ, धरेतं 
वा साइ्ञ्जइ । 


२९. भे भिवघ्‌ “विचित्ताद"" दाददंडाणि वा, वेणुदंडाणि वा, वेत्त दंडाणि वा करे, कर्तं 
घा सद्ञ्जदे । 


३०. जे भिददू “विचिता” दारुदंाणि चा, वेणुर्दडाणि वा, चेत्त देडाणि वा धरेद, धररतं 
या साद्रज्जद्र । 


२५. जो भिक्षु सचित्त काष्ठ, वांस या वेत्त के दंड वनात्ता हैया वनाने वाते का श्रनुमोदन 
करता है 


२६. जो भिक्षु सचित्त काष्ठ, वरांसि यार्वेततकेदंड धारण करताहियाधारण करन वलिक 
अनुमोदन करता ह 1 
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> तो भिलु काष्ट, वानयायेतत के रंगीन दंड बनाना या यनानि यानि का अनुमोदन 
कनरनादर। | 

२८. जो भिक्षु काष्ठ, वांस या वेत्त कै ग्भीनदंट धारण कफरताहैयाधारण करने पनेषा † 
भ्रनुमोदन कर्ता है 1 


२९. जो भिभु काष्ठ, वानि यार्वेत के श्रनेकर्गवानि दंड वनाताहैया वनाम यामि का 
शरनुमोदन कर्ता दै 1 


३०. जो भिक्षु काष्ट, वांस या वंत के ्रनेक रंग याने दंड धारण कराह या धारण प्रन 
याने फा श्रनुमौदम करता दै । (उरे लधुमाक्षिवः प्रायपिचित्त श्राता दै ।} 


विवेचन-- "दंड" ग्रौपग्रहिक उपधि दै 1 भ्र्यात्‌ वितेप शारीरिकः दर्वलता प्रादि कारी तेरी - 
कोई रय सकला द किन्नु समी मराधुस्मो कौ साधारणतया रखना नही फत्पत्ता है 1 । 

ग्रतः प्रावश्यकः होने पर वना वनाया दंड मिले तो धारण्यजा गक्रनादै।न मितेमो 
मिहु ग्रजिन काष्ठ प्रादिने स्वयं वना सक्ता है 1 

यनाने मेवे धारण करने में निम्न वातौ का ध्यान रखना आवश्यकः दै-- 

१- जीव-जन्तु मुक्त लकटी नहीं होनी चाहिये म्र्यात्‌ काष्ट ग्रादि सर्वया जौयरहित होना 
यादिमे । 

२८- सकष प्रादि के स्वाभाविकः ग्ग कै सिवाय प्रन्य फोट रंग महीं होना चाहिए । 

३- मन्य श्रनेवा प्रावरकः स्य, कारगरीया निप्र प्रादिने विधिर नहीं देना चाहिए । 


पारिभाविक शब्द 
"'सचित्ता--जोवसषटिता" “चित्रः - एकः पणे", विधिद्रा - नाना वर्णा": । चि 


दद्कीसुरखाके निए क्रिमो प्रकार था नेप गाना निपिद्ध मही द । चिश्रुपाके निएुएन 
या अनेकः वणं फा यनाना पयवा पारीमौरी युक्त वनाना प्रौर धारण करना महीं बत्पतादै। 

गचित्त सको का दंड नाने या ग्ने मे जोय-विराधना स्पष्ट द| पे नीर्नो प्रकारके दष 
करने शा धारण करने फा सपुमानिकः प्रागपि प्राना दै 

नपरिमुःजह् परिया युक्त सीन मूधो कौ स्वाध्या नष्ट मिननो है मरन उनम निर्वेध ष्टी 
कयोः एीपग्रहिकः उपधि प्रावश्यक्ना पटने प्रदहो धारणी जातीदै) पनः इन तीन भूरा \ 
पावरदकता भामह ह । माप्य य पृथका कै समम मो धरतियोकेः मून धामे वे गूषं नही पपार 
मे यद्य मदे 1 पतः उन मोन मभौ पे यहां मून पाठम न तेकर फेयत ध्यर्यो योम्बीकार फे 
उतरा स्यस्पाकौ मद्र । 
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नव्निमित प्रामादि में प्रवेश करने का प्रायरिवित्त- 


३१. जे भिषदू "णवग-णिवेसंसि" गामंति वा, नगरंसि वा, खडि वा कम्वडंत्ि वा, मडंबंसि 
वा, दोणमृहुसि वा, पटूणंत्ति वा, जासमंसि वा, सण्णिवेसंसि वा, निगमसि चा, संासि प 
रायसि या अणुप्पविसित्ता असणं वा पाणं वा खाइमं वा साहमं वा पडिग्गाहेद' पडिग्हितं वा 
साइज्जद । 


३१. जो पिष्षु नये वसे हुए ९. राम, २. नगर, ३. सेड, ८, कर्वेट, ५. मडंव, ६. द्रोणमुख, ७. पटरण, 

८. भ्राश्चम, ९. सन्निवेश, १०. निगम, ११. संवाह या १२. राजधानी में प्रवेश करके श्रडान, पान, खाद्य 
या स्वाद ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाते का श्रनुमोदन करता है (उसे लघधुमासिक प्रायपिचत्त 
भ्राता है) 

विवेचन-सूव्र मे श्राए स्वानो कौ व्याख्या इस प्रकार दै-- 

१. शामं--“कराणामष्टादञ्चानाम्‌ गमनौयं” प्रसते वा वुद्यादीन्‌ गुणान्‌" 

२. ननगर'- “न विद्यते एकोऽपि करः 1" 

३. श्वेड--"धूलिप्राकारपरिक्षिप्तम्‌” 

४. कट्वडं-"कुनगरं कवरं ।" 

५* 'मडम्वं-- “सर्वासु दिक्षु अर्धतृतीयगव्युतमर्यादायामवि्यमान ग्रामादिकं । 

६. 'पट्टणं'--पत्तनं द्विधा जलपत्तनं च स्यलपत्तनं चं, जलमाग या स्यल-मागं से जहां 
सामान-माल भ्राता हो) 

७. 'दोणमृह--जहां जलमागं श्रौर स्थलमार्गे दोनो से माल प्राता टो । 
८. निगमे'-वणिक्‌ वसति । व्यापारीवगं का समूह्‌ जहां रहता हौ । 

९- आसमं'-तापस श्रादि के ग्राश्रम की प्रमुखता वालौ वसति । ग्रथात्‌ जहां प्रथम तापसो के 
भ्राश्चम वने, फिर म्न्य लोग प्राकर वसे एेसा स्थान । 

१०. सण्णिवेसं-प्राचारांग श्रु. १, च्र.-८, उ.६ मव निशीथ उदृशक शर्‌ भे-तया 
रजिन्द्रकोप में "सप्निवेप” शव्द कायं फियाहै। निद्धीथ उ. ५. व वृहत्कत्पभाप्य में "निवेश" 
शब्द कै निर्देश स व्याख्या कौ गई है । व्याख्या सर्वत्र समान होने से “सन्निवेस"" शब्द ही मूल पाठमें 
रखा गया है । 

११. ^रायहाणी--जहां जा का निवास हो । 

१२. शबा पवेत कै निकट धान्यादि संग्रह्‌ करने एवं रहने का स्थान । 

१३. 'धोसं---गोपालकरं की वस्तो । 

१४. अं्ियं--ग्रामादि का तृतीय चतुर्थं अंशा जहां जाकर रहा हौ ! 

१४. शरडभेयणं'--श्ननक दिगा से सामान प्राकर जहां विकता हो, ठेते मंडी स्यतके 
पासं वसी हुई वस्ती 1 

१६. अगर! पत्यर तथा धातु ग्रादि जहां उत्पन्न हौं व निकाने जाए, उसके पास कौ 


वसति 1 वृह. भाष्य. भा. २, १. ३४२ 


१२६] । [निगोष् 
ग्रामादि १६ स्वानो मंसे दस मूयमें १२ स्यार्नौ ख निदेश भ्रीर “प्रायण का प्रमे भूव 


मे वणेन है, न प्रकार वुल १३ स्यानों का वहां पर कथनद। जेय श्वे, १४८. १५ बे स्यानौषः 


कयन वृहत्कल्पसूपर उदटेणक ? मूष द्मेटृश्रादै। 

निणीप-माप्यमें दन दान्दो फा स्पष्ट निर्देश व व्याय्यानही दै) चूणिकारने व्यार्यागौ 
वृहत्वत्पभाप्य फी मायाघ्न में एन शव्द कौ व्वास्याकी गद । यहां १६०ब्दो कौव्याष्याहै धोर्‌ 
मूलप मंभी १६२ब्दरह । व्याख्यां (भाव्ये) एक नाम मतांतरसे भ्रधिकं दाद । "तरसे" 
नाम फएिचित्‌ प्रामोऽपि, सेटमति आध्मोपि । 


विभितन मू के मूत पाटो मे इन शव्यं के विनिप्न यमह । कं स्वल पर १६नाम प्रर 


का स्यलो पर १२ नाम है । जिसमें ने. १३-१४-१५ तीन तौ निषिनित्त कफमहोते है पौर भरागर, 


निगम, आश्म एन तीन मेगः फोर भी एकः कम होता दहै । हसा कारण भ्रज्नात है। 


वहव्कल्प उदेयक ? भूष ६ फे भाष्य एव टीका मे “राजधानी फा प्रम दसवां दैवमुन 


नाम १६६1 उमे वादक मव ७-८-१९ में “गामि वा जाव रायहाथिनि वा पाट सभी प्रतियोरमे 
ममान मितता 


स॒यध एकः समान पाट करर्नाहो त्तौ वृहूलल्पभाप्य फी प्राचीनता कौ सक्ष्यभं रणफ़षय 
उमे पाट कैः अनुसार त्तथा "राजघानी" पवद को अत में रयते हुए १६ रद्र स्वौकार मिवे जाएं ता 
फो विरोध होने फौ मभविना नही रहती है । प्रन १६ फा प्रम हम प्रकार होना षाद्धिि। 

१. ग्राम २. नगर ३. भेट ४. कर्वेट ५. गदम्य ६. पटृण ७. भ्रागर ८. द्रोप ९. निगम 
१०. प्राश्रम ११. सन्निवेश १२. मवाध १३. धोप १८. अंतिका १५. पुटभेदन १६ राजपानी । 

प्रस्तुत सूय्रमे “परागर” कै पिवाय १५ नाम ही उचित है, पयोकि भागे मेँगूववेश्रनेग 
प्रकारके “यागर' गा फथनदै। 

स्ववहारसूण, वृदत्पमूप, नि्ोयमूतर भ्रोर प्रायारागनें १६ शबव्ददहीष्टोने साहि तया 
क्षिप पाठ में गव व्यामंतति या जाय राहायित्नि या होना चाहिये । की-कहौ पर ^गामेतिया 


जाय सस्णियेरंसि या" तुमा गक्षिप्न पाद भौ मितना दै, एमे संक्षिप्त पाठां जं एष्यता दना । 


प्रायष्यकः है, मागम स्वाष्यापिषों को म सौर घ्यान देना चाहिये । लिने सिप्र गद्याप्रा र 
विकल्प समाप्तं हो गवते 1 ध 

स्यवग-चिवैसंसि”- मपे यमे द्‌ प्रामादि में गृद्ध दिनो तक साधू, साध्व्यो मो प्रवेश नद 
फरना याहिये । कवारिः धमकन प्रौर धपयतून दोनों हो साधुर्भोको ¶, मोधना में वाधक ६1 पपरन 
हनत पन्य सापो मे निय अतगाय रे कुनरघ्ष्र सकला रै । भरतः मे सयानो प्ररट्हृयनम 
सिए नहं जाना नाहि ससा मोनरी प्रादि के लि्‌ भी नही ताना नादिष्‌ । 





सयनिमित वान सं प्रये कर्मे सा प्रपरिचत्त- 

३२. मे निश्प "'दवग.निदेमंनिः' अपागरंनि वा, तंापरंनि या, सउपणररेत्रि वाः शीरि 
चा, हिरम्नानर्तेन वा, भुयच्यामरंदि या, यष्ागमेनि वा, अनुष्ययिमित्ता अगमं चा पापं था प्राधमं 
या शमं धा पदिषणाहिष, वटिप्णाहतं छा सादग्नह 1 


पांचय। उद शक] [१३५ 


मर्य--जो भिक्षु १. लोहा, २. तावा, ३. तर्प्रा (रंगा), ४. योश, ५. चांदी, ६-सोना या 
७. वस्धरत्न कौ खान के समीप वसी हुई नवीन वसति मे जाकर ब्रशन, पान, खाय या स्वादय ग्रहण 
करता है था ग्रहण करने वाते का ्ननुमोदनम करता है 1 (उसे लघुमासिक प्रायप्त्त श्राता ह 1} 

विवेचन--खाने लोहे, सोने प्रादि ग्रनेक प्रकार की होत्ती है । उन खानों के समीप उनमें कार्य 
करने वाते लोग निवास कसते ह । एसी नई वसी हुई बस्तियों मे गोचरी प्रादिके लिये नहीं जाना 
चाहिये । 

पूव सूघ मे नये वसे हुए ग्रामादि मे गोचरी जाने का प्रायश्चित्त कहा गया है । व्ोकि वहू 
कुच लोग शकुन-अपशकुन को मान्यता वाति होते ह तया खानों मे शकुन-पपशाङरुन के सिवाय वहां से 
निकाले जाने वाले पदार्थो के सम्बन्ध में कुद लोगो के मन मेँ लाभ-प्रलाभ कौ ्राणंका भी उत्पन्न 
हौ सकती दै, श्रत: प्रायररिचत्त का यह्‌ सूत्र ्रलग कठ्‌। गथा है तथा खानके निकट होने पृथ्वी 
कायिक जीवों की विराधना होना भी संभव है । कभी चोरी का ्राक्षेप भीसाधु परभ्रा सक्ताहै। 
दसलिए इन स्थानो पर गोचरी प्रादि के लिये नदी जाना चादिए । 

करई प्रति में 'र्यणागरंसि' शब्दे ्रधिकहै।जो लिपि दोपसेभ्रा गयाहै। यहां व्रततं 
कै कथन से सभी रत्नो का ग्रहणो जातादैा 


वीणा वनाने व बजाने का प्रायश्चत्त- 


३२३. जे भिक्षू मुःह्‌-वीणियं वा, दंत-वीणियं चा, ओहू-वोणियं वा, णासा-वीणियं चा, 
कर्वख-वीणियं चा, हस्य-वौणियं वा, णहु-वोणियं वा, पत्त-वीणियं वा, फल-वौणियं वा, वीय-वीणिपं 
वा, हूरिय-वीणियं वा करेद, कररंतं वा साइञ्जई । 


३४. जे भिकव्‌ मुह्‌-वीणियं वा जाव हरिय-वीणियं चा वाएइ, वाएतं वा साइज्जई 1 


३५. जे भिवघू अण्णयराणि वा तहृप्पगाराणि बणुद्िण्णादईं सदादरं उदीरेद, उदीरेतं वा 
सादइज्जडइ 1 


३३. जो भिक्षु, १. मुह्‌, २. दांत, ३, ग्रोष्ठ, ४. नाक, ५. कव, ६. हाय, ७. नख, ८. पत्र, 
९. पुष्प, १०. फल, ११. वोज या १२. हरी घास को वीणा जसी ध्वनि निकालने योग्य बनाता हैया 
यनन वाने का श्रनुमोदन करता है 1 


६: जो भिष्षु मुख से यावत्‌ हरी घास से वीणा वजाता हैया वजाने वाते का श्रनुमोदन 
करता है। 


३५. जो भिक्षु न्य भौ इसी प्रकार के श्रनूत्पन्च शब्दों को उत्पन्न करता हैया करने वाले 
का अनुमोदन करता है 1 (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त भ्राता है 1) 

विवेचन--उपमुक्त १२ प्रकार की वीणाश्रों में ७ शरीर से सम्बन्धित्त है शेप ५ वनस्पति से 
सम्बन्धित द । ये वीणाएं श्राकृत्ति से या श्रन्य किसी षदाथं के संयोग से वजाई जा सकती हँ । इनके 
बनाने व वजानि में कुतरहुल वुत्ति या चंचल वृत्ति श्रयवा मानसा प्रमूख होती है, जो साधु के लिए 
श्रनुचित है ! नके बनाने मे शरीर के श्रवयवों को विङृत करना पड़ता है श्रौर वनस्पति का छेदन 


१३८] [पिपेष 
होता दै जिगने प्राल्मविराधना भ्रौर वनस्पति कौ पिराधना होती दै ग्रौर वजाने मे बनस्पतिरौप्र 
यागुक्य कौ ्रयया दोनो को एक्‌ गाय विरधना होनी ह । नुनने व देखने याति कै मनम प्रम 
प्रकारके वित विचार उत्पन्न दत है । यह्‌ परवृत्ति स्व-पर को व्वामोदित करने बानी पो हनो 

ये फां मंयमौ कैःक्रने योग्य नही । प्रतः इनम प्रायश्चित्त कहा गया है। नपुमापरिः 
ग्ना करमन होते हुए मो द्रौप-स्यिति रे ग्रनुस्ार जन्य, मध्यम श्रौर उत्रपट म्नेरः प्रक्र कै प्राप 
दिध जारमवेदह। 

शुहवोणियं' मे कंठ द्वारा यजाई जाने वाही वीणा समभ तेनौ वाहि । ~ 


भत्यर, कंन या किसी भी वस्तुसे भिन्नभित्र प्रकार कौ ध्वनिक्रनौ काया वार्दिय प्रा 
यजान का प्रायर्वित उपरोक्त मूष ३५ से समः सैना नाहि । 


,  मूि (व्याख्या) कानके वाद कभी घन तीन मृतौ से २५य/ २४ मूर भूत पाठ थन भः 
टै, फसा श्रनेक प्रतयो मे देखा गया है बिन्तु भाष्य, नूपि भ्रादिमें पनाक निर्देण नही दै, मः 
यदा २५ मूध ग्रहणन करके तीन मूतर रयना ही उचित प्रतीत हुमा है। 
भ्रोहेरिफः दाग्या में प्रवेश फएरने फा प्रायपिचत्त-- 

३६. जे भिर “उदेलियं-तेज्जं" अयुष्पयिसङ, अणुप्पविसेतं या सहजन । 

३७. ने भिपपर “सपाहं सज्जं" मणुप्पवि्ई, मयुप्पयितसंतं वा साह्न 1 

३८. जे भिक “सपरिकम्मं सगजं" मणुप्पयिसह, अपूप्पवितततं चा सादज्मद । 

३६. जौ भ्निद्यु प्रटृ धिकः दोप पृक्त (उदिष्ट) शय्या में प्रवेध करता है गा द्रवेण म 
याति मेगप्नुमोदन मरता टै । 

३७. जो भिक प्रामृतिनः शय्या मे प्रयेण रताद पा प्रवे कणन वातिषय प्रनृणौप 
करतादै। ४ 

३८. नो सिक्ु सपरिकर्म शस्या प्रवेश कर्ता मा प्रवल शने विनय प्तुमा 
रणाद (खे पपमास्निक प्रापित भातारै 1) ध 

„ धिवेवन १. माधु के.तिये जिश मकान णा निमाय परिया जातादवह्‌ "प्ौटृनिन 1 

मुक्तः शम्या मदी जनो दै । 

२. शपाहुष्पि--उदू्गम के १६ दोषो पटु “हुषा” नामक शोष 1 यदीद प 
श्या दैः लिपे सममना पाहिये । मकान फा निर्माय गृहस्यके नियेहोक्रया ८ निन्य निर्मीप र 
ममयम पामे पोत करने परया शी्रतामे क्सने पद्‌ यही सस्या "पदुदिि हदरनुकः नर्म 
म्तातो दै) 

२. श्रषरिरम्म-मृरस्प केनपि वनेषु माणनसेंश्रापु कैः ति सद्‌ पर्न, 0 
श्ादन-यमन करना; कसना, रवाना फरनाया देवायद करना दरपाना ग्रोध-मदा भरना 


पाचयां उदे शक] [१३९ 


भूमि को सम-विषम करना, सचिन-वस्तुम्ौ को तथा प्रचित्त भारौ सामान को स्थानांतरितं करना 
श्रादि कार्यं जहां किये शये हं वहु “भरिकर्मं दोप" युक्त शय्या कही जाती है । 

श्राचासंगसूत्र शरु. २,शअ. २.३. १ में कहा गया दै कि उपथुक्त परिकर्म युक्त शय्यामें 
रहना भिक्षु फो नही कल्पता है 1 किन्तु ये परिकमं कायं साधु फ लिये करने के वाद यदि गृहस्थने 
उस्र स्यान को ग्रपने उपयोग मे ले लिया हो तौ उसके वाद साधु को वहां रहना कत्पता है । 

रतः गृहस्य के उपयोग मे तेने से धूं ही परिकिमं दोपमुक्त क्षय्या भे प्रवेश करने से सूवरोक्त 
भ्रायश्रिचत्त भ्राता है । १. “उदेक्षिक" 


जावत्तियं उदेखो, पसंडाणं स्वे समुदेसो । 
समणाणं तु अदेसो, णिगंवाणं समादेसो ।१ २०२० ॥ 
सभी ्रकार के याचरियोंके लिये, 
सभी प्रकार के पापंडौ र्यात्‌ सभी मतौ के गृहत्यागियो के लिये, 
शाक्यादि पांच प्रकारके श्र्मणों के लिये, 
४. जेन साधुं कं लिए निमित मकान, इन चारों प्रकार की दाय्या मं प्रवेश करने से लघु- 
मासिक प्रायशिचत्त श्राताहै। 
भ्राचारागश्रु. २, श्र. २, उ. १, में बहवे समण-माहण-अतिहि-किवण-वणीमए्‌ पगणिय 
पगणिय “* १. यह्‌ सूव्र है । इस सूत्र के श्रयं की श्रपक्षा को-भाप्यकृत प्रयमं द्वितीय विकल्प मेँ समम 
लेना चाहिये । तीसरे विकल्प को श्राचारांग कथित सावद्यक्रिया' मे व चौथे विक्त्प को 
"महासावद्य' क्या मेँ समभ लेना चाहिये । 
२. शपाहृड'-मकान वनाने के समय का परिवतेन करने के सिवाय ग्रन्य कार्यभी श्रागे 
पीये करे से पाहुड दोप होता है । एेसा भाप्यमें वताया गया । 
विद्धंस्ण छावण लेवणे य, भूमिकम्मे पडूज्च पाहुडिया । 
सोसवकणः अटिसवकण, देसे सव्ये य णायव्व 11 २०२६ ॥१ 
सम्मज्जण वरिसीयण, उवलेवणं पुप्फं दीवए चेव। 
ओसयकण उस्सक्कण, देसे सन्ये य णायव्वा ।! २०३१ ॥ 
इन दोनों गायाभ्नों मे करमशः बादर व॒सक््म परिकर्म नादि कार्यो का कथन करके 
“गरोसवकण~उस्सवक्ण"' पद दिया शया है, जिसकी चूणि इस प्रकार है-- 
“एते पुव्वं अप्पणो फज्जमाणे चेव नवरं साहवो पड्च्च ओसवकणं उस्सक्कणं वा” । ग्रथति 
पने लिए पहले से कयि जा रदे कायं को साधु के निमित्त से पटले-पोदचेक रना । ॥ 
सृक्ष्म वादर परिकमं कार्यो का मौर उनकं “भओसक्कण उस्सक्कण" का विस्तृत वणेन भाष्य 
से जानना चाहिये । 
३. "परिकमे'-पाहृड दोपमें भौ प्रागे-पीचचे करने के प्रसंग से कु परिक्मं कार्यो का 
कयन हरा है । तयापि स सूत्र भे परिकर्म कार्यो का मूलगुण व उत्तरगुण के भेद की विवक्षा से 
संग्रह कियागया है! वह इस प्रकार है- 


० 0 ~> 


१४०] [निष , 


पटटरीवंसो दो धारणा, चत्तारि भूल वेतोभो 1 
मूतगुण-सपरिकःम्मा, एसा सेज्जाड नायव्या {1 २०४६ ॥ 
यंग, कदण-उकपण, छायण लेयण दृषार भूमि थ । 
सपरिकम्मा सेज्जा, एवा मूलुत्तरगुणेपु 1 २०४७ ।६ 


मिप घुमिय याक्तिय, उज्मोचिय य्तिकडा अयत्ता य ॥ 
सितता सम्भा पि प, विसोहौ फोडी कशया वसौ \॥ २०४८ 
श्रन्प प्रकारगे श्रोर भौ दोषों कन कयत गाया २०५२-५३-५४ में हुमा है पथा-पदममे, 
संक्रमणं, दगवीपिका, ग्रोप्मण्छतु में दोयालमें पटा कर ह्या फा रास्ता यनानासदा, पर्णा 
हिमे स्यानं को यन्द करना, जणं दीवासत श्रादि को ठीक करना, विल, गष्टे प्रादिको टोकरा, 
मकान पानी वूताहोतो ठक करना, दोवाल भ्रादि फो संधियों फो ठक करना त्यादि । 
उप्यक्त धरिम कैः पयं साघु फे उदैष्य से करने पर वह्‌ घ्य्या "रियमं दोप" पातौ 
होती दै । हौनाधिकः साव प्रवृत्ति के श्रनुणार प्रायभ्वित्तस्यान व तप में हौनाधिममा दौनी 1 
भ्राष्यकार्ने प्तायाहै किः उत्तरण केक प्रत्प्ारम्म फैदोप बाती शस्या फा तपू 
प्रापपिनित्त है । 
भाचारागमूध के धनुसार परनेफ परिकमं युक्त य्या ग थो स्वाभाविक उपयोग मेष्ा 
जाने पर नलान्तर तै सपु फे लिये कत्पनीय हो जाती है । रैसी भवस्या में उस मकान मँ परए 
सरमय रटने मे कौर प्रापर्चित्त महीं भ्राता दै । 


संहिष्ठ भावषा्यं-- 

१. केवल जैन साधु फे उदेश्य ते प्रयया सैन सायु युक्त प्रनेफः प्रफार्‌ मै सापुभौं या प्रपि ` 
मै उदेश्य मै यनाम गो धर्मराता भ्रादि “उदेधिकशम्या” । 

२. गृहष्य फे धपने त्तिये वनापे जनि वते मकान फा या परिकमं कायंका समपरभापुकं 
तिमित प्रागे-पीद्े कले पर याशोघ्रताये करने पर प्रयत्‌ ५ दिन का कयं एकः दिनेमे करे 
य्‌ मृदुस्म दा व्यित मकान भौ “पपाद ग्या" ह जानी है । 

३. मकान गृहम्य नेः निवे वना हषा है । उस्म गाप कैः तिव परिकमं कायं करम वर बृप 
केः उमपोगंमें प्राने रे पूं कुद्रकात तक्‌ वट्‌ मकान “सपरिकरं चस्य" है ॥ 

दन पीन प्रकार कैः दोपपुक्त तव्या प्रवेश कले पा प्र्यान्‌ र्मे का सपुमानिक 
द्रायरिनत्त महा गया दै 1 

दूमरे व तीसरे दोप यातो सस्या फा निर्मान मुहुग्य के स्वप्रपोगन ने होतार 0 
खय दानो चस्या मे मनानि वानो फनम्यद्रयोजन नही होकर केवल परप्योदन ने चरका निमाय 
सिपि जता ?, पटे मरन्तर ध्यान मे रय्ना पाष्टुि। 
यर्ममान पे उषनण्ध उपाचरपो फो कत्प्यादत्व्यना-- 

सापू-माप्यो केवटे कस्यायं को पगम म "यम्या, यमक्नि र्वं उयाधप' एटा जनान 
प्मोर्‌ सोभा मे "उपाधद या र्षानक दहा जातादटै। 4 


पंचव उट शक] । [१४१ 


ग्राम मगरादि मँ ये स्थान तीन प्रकारके मिलते रह 

१. फर्प्य--दोष रहित न पूरणं शुद्ध, साघु-साघ्वो के हरमे योग्य । 

२. अकल्प्य-दोप युक्त = साधु-साध्वी के ठहेरने के श्रयोग्य 1 

३. करप्याकल्प्य--दोप युक्त होते हुए भो कालान्तर से या पुरुपान्तरङृत होने पर ठहर 
योग्य 1 


कत्प्य उपाघ्य-- 

१. कोई एक व्यक्ति केवल श्रपने लिये मा सामाजिक उपयोग के लिये यवा धार्मिक 
कियाम्नों की सामूहिक श्राराधना कं लिये नये मकान का निर्माण करवाता है 1 

२. किसी उदारमना गृहस्थ या किसी वहिन दारा श्नपना श्रतिरिक्त मकान धामिक प्रारा- 
धना के लिमे प्रणवा साघु-साध्वियों के व्हरने के लिये संघ को समर्पित कर दिया जता दहै । 

३. वड़े-वड़ सेतो के समाज या संघ भे मतभेद होने पर विभिन्न परक्षोके दारा भिन्नभित्र 
मकानो का निर्मण करवाया जाता है । 

४. एक उपाश्रय होते हृए भी चातुमसि श्रादि मेँ भाई एवं वहिनो फे स्वतन्त्र पोपध, 
प्रसिक्रमण श्रादि करने कै लिये दूसरे उपाश्रय की भ्रावश्यकता प्रतीत होने पर नये मकान का निर्माण 
करवाया जाता है। 

५. घछामिक क्रियाम्नोंकौश्रारधनाके लिये किसी कावना हूम्रा मकान खरीद लिया 
जातारहै। 

दनं मकानो मे स्राधू-साध्वियों के निमित्त निर्माण कायं भ्रादि न होने से ये पूर्णं निर्दोष 
होते दै। 
अकत्प्य उपाभप-- 

१. करई एेसे गाव होते है जिनमें जन गृहस्थो के केवल एकनदो घर होते हँ या एक भी धर 
नहीं होता रै, वहां साघु-खाध्वियों के ठ्ट्रे के लिये नये सकान का निर्माण किसी एक व्यक्तिद्रास 
या कु सम्मिलित व्यक्तियों द्वारा करवाया जाता है 1 

२. सन्त-सतियों के ठह्रने के स्थान श्रलग-ग्रलग होने चाहिये, एेसा भ्रनुभव होने पर दूसरे 
मकान को निर्माण करवाया जाता है। 

३. नये यते हुए गांव या उपनगर मेँ श्रथवा पुराने गांव में धमं भावना या प्रवृत्ति वदने पर 
गृहस्थो को क्षासिक श्राराघनाभ्नो के लिये ग्रौर साधु-साध्वियों के ठ्हरने के लिये मकानकानिर्माण 
करवाया जाता दै 1 

४. सतियो के ठहरने के लिये ग्नौर वहिनो को धारिक श्राराधनाभ्रों के लिये भी नये मकान 
का निर्माण करवाया जाता है । 

इन मकानों के बनवाने मे प्रमुख उदेश्य साघु-साध्वियो का होने से श्रौदैशिक एवं मिध्रजात्ति 
दोप के कारण ये पूर्णतः भ्रकत्पनीय होतेह । 


१ 


क, 


१४२] ` [तिणीषषृ : 


कत्व्पारत्प्य उपाच्रप- 


१. धटे संो मेरे प्रयोजनों को नेम यनाये जाते वाचे मकान सें सन्तमा 
भरनुकूततारमरो कौ भौ सदय में रकर गये मकान का निर्भाण करवाया जता है । श 

२. मापु-साच्ियो मेति मकान खरोद निया जाना) 

2. गृहस्यो एवं बराचु-साध्यियो फे सयुक्त उपयोग म लिये भो गहीह मकान रीर 
निया जतादै। 

४. नि्दोपि मरने मी साधु-राध्विमो के उटेष्यमे कटं प्रकार फे सुधार फरवमि नरि 
हा प्रियेततन परिवधंन कस्याये जत है 


‰. चानुर्माचचि फ अवसर पर भोताभ्रो फो सुविधा फेय, सप कौ शोभा के तिने परपवा 
मपु फे प्राकण्यक उपयोगो फे निमित्त कुद्ध मुघार फरयाये जाति द । 

६. सापु-गाध्ियो के उदण्य रे मनित्त पदायं मा भ्रधिक यजन याति भधचित्त उपफरण 
म्मानान्तरित तिये जति ह यवां मयान कौ सफाई फर दौ जतिीहै “ 

दन मरा मै सूम उदक्यया प्रत्य भ्रारम्भ प्रयवा परिक्मे कामे दोन मेये गृहस्थो 
उपयोगे प्रानि फं वादया कावानरमे कत्पनोयद्टो जति 


प्राना.शरु. २. ५ एव ६मेंमापु के लिये श्रीदे गये वरव-पाय को गृहस्य मो उपमो 
भाने फे वाद कल्पनीग कहा गनादै। प्र. २८. १ में गाधं फ तिये परिय गये धेम परफयरप 
प्रारम्भ रयं परिफमे मुक्त ममन मौ मृहृस्य फो उपयोग अँ प्राने फे याद कनत्पनीय मह ह, इत्या 
भ्रागमप्रमार्णो फे प्माधार मे हौ महं उक्त मरानों फो कानान्तर मै फत्मनीग हीना कतमा 
गयादै। 


सारांश यष द्ै-१. शिन मकानों के निर्माण एवं परिकमे मं साधु-ताघ्यी भा किप्‌ 
भौ निमित्त नर्ट्है, ये पूणे पस्यनोम एति द| २, जिन मकानोंफे निर्माणिर्मं मुय उदटष्य मप्र 
साघ्नी ताद, वे पूणं धकृत्पनोयटितेदटै। ३. जिन मफानों के निर्माणर्मे साधु-साध्ियो बा 
मुरस्य तष्य न हकर उनको धनुनुवत्ताधो पा सश्यरयागया ष्टौ या उनरे निमित सामान्प्‌ यां 
पिदिष परस्क्िं [ नुधार ] पादि षयि गयेर्हो तो वे मफान पपत्पनीप होत हपु भौ कानान्तरमया 
गृदस्य ये उत्रयोग्मंप्ा जनिम्‌ कत्पनौयहो यतिदं 1 -- पापा. भु. २१.२८. १। 
पाट 





मदोप--निर्दयि उपारम के पिकल्पो कौ जानकारी होने म माग पाट सम्बन्धी पिप्प फी 
दागङारी एता भी प्रावरकः है} योङ करद उपथियोे मोतेयेदनेकेपिपेषाट भी राषिर्हजन 
पाटो के रम्यन्धरमे भो पतोन दिर्स्य ठ ६- 

१. निरोध, २. मदोप, 2. प्रव्यश्दोप। 


निर्योप पाटकः धातो जं पषति परिपाटी मे पनुगार मृत्यो फ पेम मापापिद 
कामी फं मनाने मे, पाट्धासार्मो में या वृम्तप्नवो चादि मे परायस्पङ्नानुमाद पार दनान बध 
६ वेष्मो उातयमेमेषदृ विवि उप्रटै। 


पाचयां उदुशक] [१४३ 


२. करट गांवों मँ मकोड़े, विच्छ्‌ प्रादि जीवों के उपद्रव कं कारण श्चावक-घाविकाग्रों के 
सौमायिक, पोपध, प्रततिक्रमण भ्रादि करते समय उपयीग में लेने के लिये करई पाट वनवाये जति हँ | 
ये उक्त दोनों प्रकार के पाठ पूणं शुद्ध है । 
सदोप पाट--१. सन्त-सतियों के वैठने या हायन करने के लिये श्रथवा व्याख्यान वांचते 
समय वैठन के लिये द्ोटे-वडे पाट वनवाये जाति है । 
२. कई जगह साधु ग्रोर गृहस्थ दोनों कं उपयोग में लेने के लिये पाट वनवाये जाते हैं| 
३. वने हुए पाट साधु-साध्वियों के उदेश्य से खरीदकर उपाश्रय में भेट क्रिये जति हैँ । 
ये स्राधु के उदेश्य से खरीदेया वनाये गयेपाटदहै। 
अब्यक्त दोय वाले पाट--१. विवाह भ्रादि क विशेष ग्रवसरों पर पाट वनवाकर भेंट विये 
जाते है, उत्त समय उपाश्रय में श्रावश्यक टै या नहीं इसका कोई विचार नही किया जता है । 
२. मेरा नाम उपाश्रय में रहे इसके लिये पाट ही देना विशेष उपयुक्त है, एेसे विचारसे भी 
उपाश्रयं मे पाट भेट करिये जाते हं । 
ये निरुदैष्य या श्रव्यक्त उदेश्य से वनयि गये पाट 
पाट श्रादि सस्तारकों के सम्बन्ध में श्रौदेशिकादि गुरुतर दोषों का कथन करन वाते प्रागम- 
पाठ नही भिलते है तया किस दोष वाला पाट केव तक श्रकल्प्य रहता र ओर कव कत्प्य हो जात्ता है, 
दस प्रकार का स्पष्ट कथन करने वाले पाठ भौ उपलब्ध नहीं होते है । 
श्राचा.श्रु.२म्र.२७.३मेषाट से सम्बन्धित जो पाठ है । उका सार यहदैकिसाधु- 
साध्वी पाट ग्रहण करना चाहु तो उँ यह्‌ ध्यान रखना श्रावण्यक है-- 
१. उसमे कही जीव जन्तु तो नहीं है । 
२. गृहस्य उसे धूनः स्वीकार कर लेगा या नही । 
३. श्रधिकभारीतोनहीहै। 
४. जीणं या श्रनुपयोगी तो नहीं है, इत्यादि । 
यदि वह्‌ पाट जीवरहित, प्रातिहारिक, हल्का एवं स्थिर (मजबूत) है तो ग्रहण करना 
चाहिये प्रन्यया नही लेना चाहिये 1 ॥ 
इसके ग्रतिरिक्त पाट से सम्बन्धित दोपो का कथन श्रागमों में उपलब्ध नहींहै। पाटश्रादि 
कै निर्माण मेँ केवल परिकर्म कायं ही किये जाति है जो मकान के पुरपान्तरणृत कल्पनीय दोपौं से 
श्रत्यत्प होते ई । श्र्थात्‌ इनके वनने में ्रभ्नि, पृथ्वी रादि कौ विराधना त्तो सवथा नहीं होती है1 
लकड़ी भी सूखी होती है ग्रतः वनस्पति को भी विराधना नही होती है । अ्प्कायको विराधनाभौ 
प्रायः नहीं होती है 1 अतः आधाकमददि दोषों की इसमे सम्भावना नहीं है । ग्रतः इनके यननेमें 
केवल परिकमं दोप या क्रौतदोप ही होता है । 


क्रीत मकान या परिकर्म दोप युक्त मकान के कल्पनीय होने के समान ही इन उक्त सभी दोयों 
वलि पाटो को भी कालान्तर से कल्पनीय सम लेना चाहिये । 


१४८] [निपोषपृष ` 


जन माधु के दिमवम्र, श्वेताम्बर, मन्दिरमार्मी, स्यानकयासी, तेरहुपंयी भादि षप रो 
भेद, उमरे एक मेप माधुग्रोकेष्टेष्य मे वना हुभ्राम्रष्टारया मकान दूसरे सेये श्राधुरभे 
के तिये श्नोरेणिक दोषमुक्त नहह । श्त विपय का कयन मूल प्रागमी मे नहीं है फिन्तु प्रानीन प्ण 
ग्रन्थों र्यहै। उस्न प्रायव यह्‌ है कि जिनके सिदन्त श्रोर वेश समान हों ये प्रयमन एवं किम 
(उमय) से माधिफ क्र जति । एम प्रकार के साघमिक साधु के तिये यना भराहार मकान परादि . 
यूमरे माघ्रनिरों के निये मी कल्पनौय नही होवा दै। न 

उपयुक्त चायो जन विमागौकैवेदाग्रीर सियार््तोमें भेद पषटरयेरह मोर प्रत्येक गंप प्र 
एनः दूररे मै सांवा भिघ्र य स्यतन्य श्रत्तिस्व धारण कर लिया है । भरत. एफ जैन मंधमः परेद 
मकान श्रादि दूरे संप वानो फे लिये प्रीरेभिक नही दटै। 

धोदेकषे्रके छोटे श्रावनसमाजमें सभी अनसं्पौ फे भिन्त्त भाव से निमित प्रौररिर 
म्पा धारि समी संपौ मे माधुरपो फे तिये भ्रदैरिकदोपयुक्त हौ सननना चाहिये । 


संभोग-प्रत्पपिक क्रियानिषेध का प्रायरिचत्त-- 

३९. जे भिक्यू “त्यि संमोग-यत्तिवा फिरियत्तिः" यय, यपेतं या सादग्य 1 

३९. जो मिषु "सभोय प्रत्यपि त्रिया नहीं लगती द", एस प्रफार पददा टै या गुते पाने 
मग पनुमोदन फला है 1 (उने सघुमानिकः प्रायप्वित्त प्राता ष 1) 

पियेयन~--“एफय भोजनं संभोगः, तत्प्व्यमा चरिया--पमवंधः, नात्तोति, जो एषं भापे, 
तस्म मात्र लट 1 एत सुत्तत्यो \” 

“सेमोदमो संभोदएण समं उवहि सोसि माहाकम्मादिरहि उग्गमो गुडं उम्पाएति तो 
गो, भट्‌ थुं उष्पाएद, जेध उग्गमदोपेण अमुद्धं गेष्टतति, तत्म जावतिभो रम्मवंघो जं च पायमिःपं 
सं भावग्नत्ति ॥"--नि, चूधि। । 

जिरकेसायमेंप्राटारपादिकासंमोगषहोतादैदेमा कोई भी मामोपिकसापु पादा 
कते मेधा मे गोष होप समाता तो उस यस्तु का उपयोग फले यार्तो को मो गपेषया दोप मधो 
किया धर्पात्‌ क्वं व प्रायपिवित्त प्राना दै) 

प्रतः संभोममरपयिक प्रिया ङेः सेयं मे गलतत धारणा तषा प्रस्मणा नहीं कररनौ गाधि । 
संभोग-विमपोग संवंधो पिस्तृत जानकारो के लिये भाष्य म प्रध्यदन भरना पायश्यफा है 1 गामानय 
जानकारी कै निये वृहूररत्य उ. ४ भूय २३ म पियैचन देयं । 


पारण रने योग्य उपमि हेः परित्याग फा प्रायर्चित्त- 

४०. मे भदू साउपतपापं वा, दाद्पायं चा, मष्टिपपायं था, सने पिर धुं पारभिग्डं 
परिमिद्निप-परिभरिय पर्ये, पष्टियितं दा सादर । 

४१. जे निर्दट दत्यं या, कदठं या, पापयु्यं पा, भतं पिरे धुं पासिरतं पिय" 
, . वरिष 7; ~ ` ~ - "वाप्यः; 





निक 
०. 


पाचयां उद्‌ शक] [षम्‌ 


४२. जे निकल दंडयं वा, तद्धयं वा, अवलेहणियं वा, वेणुसुदं वा पलिमंजिय-पलिभ॑लिम 
परिदरवेद, परिदटुरवेतं वा, सादज्जइ । 

७०. जो भिक्षु तुवपाच्र, काष्ठपात्र या मिट के पात्रको जो परिपूर्णं (प्रमाणयुक्त) 
है, दृढ़ (कार्यं के योग्य) है" रखने योग्य है ग्नौर कल्पनीय है, उन्हें टुकड़े कर करकं परठ्ताहै या पर्ने 
वाति का श्रनूमोदन करता है । 

४१. जो भिक्षु परिपूर्ण, दृढ, रखने योग्य ब कल्पनीय वस्त्र, केवल या पादर्रोद्न को खंड- 
खंड करके परठता है या परछने वाने का भ्रनुमोदन करता है 1 


४२. जो भिक्षु दड, लाठी, श्रवलेखनिका या वांस की सूई को तोड-तोड कर पर्ता है य 
परठने वाते का भ्रनुमोदन करता ह । उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है । 

विवेचन--जं पञ्जत्तं तं अले, ददं धिर, जपडिहारियं धुवं तु 1 

लक्खण जुत्तं पायं, तं होति धारणिज्जं तु \\२१५९॥ 

१. जो पर्याप्ति दै-परिपू्णं है, जितना कंवा-चौडा परिमाण चाद्ये उतना है, वह्‌ “मरकं 
कहुलाता दै 1 

२. जो दृढ है--मजनबूत है--काम श्राने द्ोग्य है, वह्‌ “थिर” कहलाता है 1 

३. जो श्रपडिहारी है--ख्प्रत्यपणीय ई, गृहस्य या साधु श्रयवा ्रचाये रादि किसी को 
पुनः देने योग्य नहीं है शर्थात्‌ जिसके लिये रखने कौ श्रज्ञा प्राप्त है, वहं “धुवं” फहलाता है । 

४. जो प्रागमोक्त दै, लक्षण युक्त दै ्रथवा उद्गम श्रादि दोयो से रहित है प्र्थात्‌ शुद्ध एवं 
सुशोभित होने से कल्पनीय दै, वह्‌ “घारणीय"' कहलाता है । 

कोई भी उपकरण प्रमाण युक्त होते हुए भी जीणं होने से कायं के ्रयोग्य हो सकता है, प्रमाण 
युक्त श्नौर कायं योग्य होते हुए भी उपको सदा रखने कौ भ्रनाज्ञा हो सकती है, प्रमाण युक्त, कायं योग्य 
भ्र प्रपडिहारो होते हुए भी लक्षणहौीन या दोपयुकत हो सकता है । ग्रतः ब्रकं, धिर, धुवं, धारिणिरज्यं 
ये चार विशेषण कहे गये ह 1 चारों विशेषणो से युक्त पात्र धारण करे योग्य होता दै । एेसे पात्रको 
टुकड़-दुकड़ करके पर्ने परं प्रायश्चित्त प्राता है । 

भरागमों भे ग्रनेक जगह्‌ तीन प्रकार कं पाचों को जातियुक्त कथन किया गया है, उसका 
आदाय यह्‌ है कि साधु तीन प्रकारके पाच्ही धारण कर सकताहै। 

, _ वथं-कवल-पायपुखणं --दस दूसरे सूत्र मे तीन प्रकार के वस्रं का कथन हुभ्रा है । यहां 
नियुक्ति एवं भाष्यकार "पायपु णं से वस्व का हौ निदेश कसते रै किन्तु पायपुद्ण से रजोह॒रण का 
भर्थं नहीं करते 1 इस दूसरे भत्र के तथा तीसरे दंडादि सूत्र के संवंध मे भाप्यगाथा इस प्रकार है-- 

पायम्मि उ जो गमो, णियमा वत्यभ्मि होति सो चेव 1 
दंडगमादिपु तहा, पुव्वे अवरम्मि य पदम्मि ॥२१६४।} 
द्वितीय सूत्र सने संवंधित इस गाथाम भौ वस्त्र का हौ निर्देश है, रजोहरण का संकेत नहीं है । 
रजोहुरण संवंधौ दस सूर दंडसूत्र के वादे रही । उनम रजोहरण संवंधी सभी विपयों का कए 


१४२] [निसीपपूव 


जैन साधुप्ों के विगचम्र, एवेताम्बर, मन्दिरमार्गी, स्यानकवासौ, तैरहपंथी प्रादि स्प गो 
भेद द, उनमें से एक संघ के साधुभ्रौ करै उदेश्य से वना हप्रा ग्राहारया मकान दुसरे संघ के सधु 
के लिये ग्रौदश्चिक दौपयुक्त नहीं है 1 इस विपय का कयन मूल भरगग्मों मेँ नहीं है किन्तु प्राचौनं व्याघ्या 
रन्यो में है 1 उसका भ्राद्ाय यह्‌ है कि जिनके सिद्धान्त श्रौर वेश समान हं वै प्रवचनं एवं सिग 
(उभय) से साधिक कहे जाति है । इस प्रकार के साधमिक साधु के लिये वना आहार मकान श्रादि 
दूसरे साघमिकों के लिये भौ कल्पनीय नही होता है 1 

उपयुक्त चारों जन विभागों के वेश श्रौर सिद्धान्तो मे भेद पड़ गये है ग्नौर प्रत्येक संघ ने 
एक दूसरे से सर्वथा भिर व स्वतन्त्र श्रस्तित्व धारण कर लिया है । ग्रत. एक जन संघ का श्रौदेरिकर ` 
मकान श्रादि दूससे संघ वालों के लिये भरीटेयिक नहीं है । ४ 

चोट क्षे के छोटे भावक्समाज मे सभी जेन संघों कं मिधित भाव से निर्मित प्रौदैरिक 
शय्या श्रादि सभी संधो कं साधुर के च्य ओरौटेरिकदोषयुक्त ही समभना चाहिये । 


संभोग-प्रत्ययिक क्रियानिपेध का प्रायर्चित्त-- 

३९. जे भिकलू “णत्थि संमोग-वत्तिया किरियत्ति'" वयद, वयंतं वा साहज्जद 1 

३९. जो भिक्षु “संमोय प्रत्ययिक करिया नहीं लगती है", दरस प्रकार कहता है या कहने वाते 
कृ श्रनुमोदन करता है 1 (उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त भ्राता है 1} 

विवेचन--“एकव्र भोजनं संभोगः, तत्प्रत्यया फिया-कर्मवंधः, नास्तीति, जो एवं मापते, 
तस्र मास लहुं । एस सुत्तत्यो \“ 

"संमोदमो संमोदएण समं उवहि सोलसेोहि माहाकम्मादिएहि उभ्यमदोतेहि सुदं उष्पाएति तो 
सुदधो, मह्‌ असुदधं उप्पाएड, जेण उग्गमदोतेण असुदधं गेष्टति, तत्य जावतिमो कम्म्ेधो जं च पायच्धितं 
तं भावज्जति ।*--नि. च्‌ूणि 1 

जिसके साय मेँ श्राहार श्रादि का संभोग होता है पेसा कों भी सांभोगिकसाषु पराहमरादि 
की गवेपणा भँ कोई दोप लगाता है तो उस्र वस्तु का उपयोग करने वालों को भौ गवेषणा दोप संवधी 
क्रिया भर्थात्‌ करम्॑वंध व भ्रायर्चित्त भ्राता है ! 


ग्रतः संभोगप्रत्ययिक क्रिया के संध मे गलत धारणा तथा प्ररूपणा नहीं करनी चाय । 
संमोग-विसंभोगर संबंधी विस्तृत जानकारी के सिये माप्य का श्रध्ययन करना श्रावर्थक है । सामान्य 
जानकारी के सिये वृदत्कल्प उ. ४ सूव्र २३ का विवेचन देवें । 
धारण करने योगय उपधि के परित्याग का भ्रायरिचत्त- 

४०. जे भिक्ू लाउय-पायं वा, दाख्पायं धा, मट्ियापायं या, मलं .यिरं धुवं ` धारिनं 
पर्सििदिय-परिभर्विय परिद्रवेद, परिर्यतं या सादज्जडई । ॥ १, 

४१. जे सिवद वत्वं वा, कंवल वा, पायपुःध्वणं या, मलं चिरं धुवं धारणिज्जं पलिधिदियः 
परविदि परिददे, परिदरवेनं घ! साहज्जद । 


पंचव उदे शक] [१५५ 


४२. जे भिवयू दंडगं का, सद्टियं वा, अवलेह्णियं चा, वेणृसुदं वा पलिभलिय-पलिभेनिय 
परिदटरुवेह, परिदुवेततं व! सादञ्जडई । 

४०. जो भिक्षु तुवपाघ्र, कोष्ठपाच्र या मिद के पात्रको जो परिपूणं (प्रमाणयूक्त) 
है, दढ (कार्यं के योग्य) है, रखने योग्य है श्रौर कल्पनीय ई, उर टुकड़े कर करके पररताहै या परछ्ने 
यति का ग्रनुमोदन करता है । 

४१. जो निष्‌ परिपूर्णे, दृद, रखने योग्य व कल्पनीय वस्व, फंवल या पादग्रोद्धन को खंड- 
खंड करके परता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है । 

४२. जो भिक्षु दड, लाटी, ्रवलेवनिका या वांस की सूद कौ तोड़-तोड़ कर पर्ता दै ष 
परख्ने वाते का श्रनुमोदेन करता है । उसे लघुमासिकं प्रायश्चित्त प्रातता है 1 

विवेचन --जं पञ्जत्तं सं अरं, ददं धिर, अपडिहारियं धुवं वु । 

लवण जूत्तं पायं, तं होंति धाररणज्जं तु (२१५९॥१ 

१. जो पर्याप्त है-षरिपूणं है, जितना केवा-चौड़ा परिमाण चाहिये उतना दै, वह्‌ “श्र 
कटलाता है 1 

२. जो दृढ है-मजन्रूत है- काम प्राने मोग्य है, वह्‌ "यरे" कहलाता दै । 

३. जौ श्रपडिहारी है--्रपरव्य्पणीय है, गृहस्य या साधु त्रथवा प्रायचाये श्रादि किसी की 
पुनः देने योग्य नहीं दै अर्यात्‌ जिसके लिये रखने को घ्राज्ञा प्राप्त है, वह "धुवं" कहलाता दहै 1 
४. जो ग्रागमोक्त दै, लक्षण युक्त है प्रथवा उद्गम श्रादि दोयोँ से रहित है भ्रयति शुद्ध एवं 
सु्ोभित होने से कल्पनीय है, वह्‌ “धारणीय'” कट्साता दै । 
कोई भी उपकरण प्रमाण युक्त होतते हुए भी जीणं होने से कायं के श्रयोग्य हो सकता है, प्रमाण- 
यक्त श्रौर कायं योग्य दते हए भी उमको सदा रखने कौ यनाज्ञा हो सकती दै, प्रमाण युक्त, कार्यं योग 
श्रीर श्रपडिहारी होते हुए भो लक्षणहीन या दोपयुक्त हो सकता है । प्रतः भ्रं, यिरं, धुव, धारिणिज्जं 
मे चार दिञयेपण कहे गये है! चारों विशेपणों से युक्त पामर धारण करने योग्य होता है ।देसेपात्रको 
दुकडे-टृकड़ करके प्रठने पर प्रायप्ित्त भ्राता दै । 

श्रागमेों में ्रनेक जगह तीन प्रकार के पा्ोंको जातियुक्त कथने किया गयादहै, उसका 
प्राशय यह्‌ दै किसाघु तीन प्रकारके पाच्रहौ धारणं कर सकेता) 

वत्यं-फंवलं-पायपुठणं- दस द्रूसरे मूर भं तीन प्रकार के वस्त्रौका कायन हुमा है । यहाँ 

नियं क्ति एवे भाष्यकार 'पायपुदयणं' से वस्त्र का ह निर्दे करते है किन्तु पायपुदण से रजोहरण फा 
श्रये नहीं करते । दस दुसरे भूम के तथा तीसरे दंडादि सूत्र के संवंध मे भाप्यगाथा इस प्रकार रै-- 
पायम्मि ठ जो यमो, णियमा चत्यम्मि होत्िसोचेव} 
दंडगमादिसु तहा, पुष्वे अवरम्मि य पदम्मि 11२९६४१ 
द्वितीय सूत्र से सेवंधित इस भायाम भी चस्वकाही निर्देश है, रजोहुरण का संकेत नहीं है ¦ 
स्मौहरण संवंधी दस्र सूत्र दंडमूवरके वादे रहौ 1 उनम रजोहरण संवंघौ सभौ विष्यो का कए 


कुम 


१४६] ॥ निप 


साय प्रायश्चित्त कथन किया गया है । ्रतः वस्त्रौ केसायनजो पायपुद्धण का क्यनहै, वहुवस्रका 
ही एक उपकरण है श्रौर वह्‌ रमोहरण से भिन्न है । यदि श्रागे कटै गये उन १० स्वो मे रगोहुरण के 
स्थान पर पायपुचधण शब्द का प्रयोग होता तो पायु छण से रजौहुरण श्रयं मानना उचित होता, 
किन्तु एसा नहीं है । -- श्र्थात्‌ ्रागमों मे जरहाँ-जहाँ रजोहरण से संबंधित विपयों फा कथन है वह 
रजोह्रण शब्द का ही प्रयोग हृम्रा है । पायपु छण शब्द का जहां प्रयोग है वहां स्जीहरण श्रयं का 
उचित बहींहै। 

श्रतः इस दरसरे सूत्र का भावाय है कि “श्रं िरं धारणिज्जं'“ वस्व को दुक फरो नही 
परठना चाहिये । जीर्णं होने पर किसी कार्यं के योग्य नही रहै तो परठा जा सकता है । परठने योगय 
वस्त्रादिकोनपरठं कर उपयोगमेनेतो भी प्रायश्चित्त ्रातारै) 


दंड भादि इस सूत्र मे “भ्रल-यिरं रादि विशेषण नहीं है । इसका कारण यह किदं 
श्रादि धारण करने योग्य हीं ग्रयवा न हं, ग्रनुपयोगी होने पर उनको जिस श्रवस्या मेँ हों उसी भ्रवस्या 
भे पर देना या दछोढ्‌ देना चाहिये 1 ये चायं प्नौपग्रहिक उपकरण ह, रतः कारण के समाप्त होते 
ही उपमोगर के योग्यं होने पर भी ये दयोड़े जा सकते ह श्रौरः श्रयोग्य होगे पर स्यंडिल में प्रठना हौ 
तो उसी श्रवस्या म प्रठदेना चाहिये । इनके टुकड़े करने से हाय ्रादि मे लगने की संमावता 
रहती है । ्रतः इनके लिये टुकड़े करने का निषेध श्रौर प्रायश्चित्त समभना चाहिये 1 

तीनों प्रकार फे वस्व यदि जीण हों तो टुकरडुकरके परठ्ने मं कोई प्रायप्वित्त नंहीं राता 
है । पा्रौमेसेभिदटी ्रौरतुवे कं जीण था श्मयोग्य होने पर टुकड़े करके परठने पर प्रायश्ित नही 
श्राताहै। काष्ठ क्रा पात्र यदि जीर्णं याग्योग्य हौ तो भी उसके दुकट़ करने भँ हाथों मे लगने 
संभावना रहती दै, श्रतः उसके लिये भौ दंड श्रादि कं समान दुक नदीं करने का सममः लेना चाटिये । 

दंड श्रादि का श्रलय सव्र करने का श्राराय स्पष्ट है कि ये श्रपप्रहिक उपकरण ह प्रीर मौव 
का केटकर मी लिये जा सकते ट । 

वस्त्र, पात्र के दो श्रलग सूर यहने का श्रादाय भी यद्‌ है कि दोनों के परठने मे तथा श्रि. 
हारिकता में कु अंतर होता है अर्थात्‌ यस्म के रेने श्रौर लौटने का व्यवहार नदीं है भ्रौर्पाधता 
सेप लगन श्रादि कई कारणों से कमी लेकर लौटाये भौ जते ह । दसौ अंतर फे कारण दने भि 
भित्न सूत्र कद है। 1 

परिभिदह-तीन सूपो मे भिप्न-भित्त तीन क्रियाम्नों का प्रयोग हुश्रा है! भरतः पर्सिभिदद-- 
फोड़ना । पलिचिदद--फाड़ना । पलिभंजइ -तोडना । इस प्रकार तीनो शब्दं कौ विशेषता 
समभनी चाहिये । 


रजोहरणा सम्बन्धौ विपरीत श्रनुष्ठान-प्रायश्चित्त-- 
४३. जे निकट जइरेगपमाणं रयहरणं धरेह, धरेतं वा साहइज्नई । 
४४. जे भिदु सुहुमादं रयहुरण-सोतादं करेइ, करेतं या साद्ज्जह ॥ 
४५. ञे भिवषय रयहरं फदूम-वंधेण, व॑धद यंधंतं बरा साइग्जह । 


पांचवी उट्‌ शकः] [१४७ 

४६. जे भिक्छू रयहरणं अविहीए्‌ वंघद, वंधंतं वा सादज्जई्‌ 1 

४७. जे भ्निवखू रयहरणस्स एवकं वेधं दे, देतं वा साइज्जड 1 

४८. जे निवषू रयहरणस्स परं तिण्टुं बंधाणं देद, देतं वा साइज्जडइ 1 

४९. जे भिक रयहरणं अणिसिद्र धरे, धररेतं वा साइज्जई । 

५०. जे भिक्खू रयहरणं वोसद्र धरेड, धररेतं वा सादज्जद 1 

५९१. जे भिक्ु रयहरणं अहिटद, अहिट्‌ठंतं वा सादज्जइ । 

४२. जे भिक्लू रयहरणं उस्सीस-मूले ठ्वेद, ठर्वेतं वा साइज्जई । 

४३. जो भिक्षु प्रमाण से वड़ा रजोहरण रखता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है । 

४४. जो भिक्षु रजोहरण की फलियां सूक्म वारीक वनाता है यां बनाने वाले का भ्रनुमोदन 
करताद। । 

४५. जो भिक्षु रजोह्‌रण को “कंडूसग बंधन" से वांघता दै या वाँधने वाले का म्रनुमोदन 
करताहै) ४ 
४६. जो भिक्षु रजोहरण को श्रविधि स वांधता है या वाधने वाले का ग्रनुमोदन करता है । 
४७. जो भिक्षु स्जोहूरण के एक वंधन देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है । 

म. जो भिक्षु रजोहरण के तीन से ग्रधिक वंधन देता है या देने वाले का म्रनुमोदन करता है । 


४९. जो भिक्षु श्रकल्पनीय रजोहरण धारण करता है या धारण करने वालि का श्रनुमोदन 
करतादै) 


५०. जो भिक्षु रजोहरण को शरीर-प्रमाणक्षेव से दूर रखता है या रखने वाले फ़ ग्रनुमौदन 
करतादै। 
५१. जौ भिक्ष रजोहरण पर अ्रधिष्ठिति होता दै या ग्रधिष्ठिति होने वले का प्रनुमोदन 
करतार 1 


५२. जो भिक्षु सोते समय रजोह्रण को शिर ॐ नीचे--िरहाने रखता दहै या रखने वाने का 
सनुमोदन करता है । (उसे लधुमास्तिक प्रायप्चित्त प्राता है +) 


चिवेचन--“रजोह्रण'' शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से फलियों के समूट्‌ भागकी श्रपेक्षासे 
कदा गया ई । क्योकि ग्रधिक प्रमाण, सूर्दम फलिर्या, श्रधिष्ठित होना, सिरहाने रखना रादि कार्यो का 
सम्बन्ध उनके लिए हौ संगत होता है । 


१. अदरेगपभाणं--फलियो के समूह्‌ का घेरा प्रमाणोपेत होना चाहिए । रजोहुरण कै द्वारा 
एुक वारम पूजी हुई भूमि भें ्रपना पाव श्रा सके, इतना प्रमाण फलियो के समूह्‌ का होना चादिए ! 


१४८] ,  [निगोपपृष" 


व्याख्यां मे २२ भंगल का निर्देय मिलता है, उत्ते फलियो के घेराव के लिपु समभना सुमत है। ' 


३२ मंगल के घेराव को फलियों का समूह केमस्ते कम १६ अगुन चौड़ भूमि का प्रमार्जन कसा द! 
पावकौ लम्बाई १२ से १५ अंगुल तक कौ प्रायः होती है । जिसमे भूजकर चलने का कार्थं सम्य ' 
प्रकार से सम्पन्न हो सकता दै । रतः रजोह्रण का प्रमाण उसके धेराव को श्रपेक्षा से समभन चादि । 
३२ अंगु क प्रमाण रजोहरण कौडंडी कै विय मे नहीं समभना चाहिए । 
९्वपंका साधु श्रढाईफुट की प्रवगाहुना वाल हो सकता श्रौर२० वर्प का णपु 
प्पृटकाभी हो सक्ता । सवके लिए डंडी की लम्बाई ३२ अंगुल का नियम उपयुक्त नहीं दै! २ 
अंगुल का पेराव भौ एकांतिक न सममकर उक्कृष्ट सीमा का समः सक्ते रै । 
सूवपाठ सेतो दतना ही भाव समभना पर्याप्त कि शरीर तथा्पावकी सम्बाई नि 
अनुसार पजने का कार्य सम्यक्‌ प्रकार से सम्पन्न हो सके, उतना घेराव या लम्बाई फा रजोहरण होना 


चाहिए । उससे प्रधिक पराव श्रयवा लम्बा श्रनावेश्यक होने से वह प्रमाणातिरिक्त रजोहरण कहता , 


है 1 उपलक्षणे प्रमाण से कम करना भौ दोप व प्रायश्चित्त योग्य समभ लेना चाहिए 1 

२. सहमा रयहरणसोसाइ-सम्पुणं फलि के पेराव रूप रजोहुरण के भमाग फ विय 
को कहने के वाद उन फलिरयो के परिमाण का कयन इस पदसे हश है 1 रजोहुरणशीर्पं भरात्‌ 
एलियो का शौपंस्यान जो कि डोरे भ पिरोया जाता ६, वह्‌ ज्यादा सूक्म-पतला होगा तो फती भी 
सदम ठोगौ । जिसने युन फलियों की संख्या ज्यादा होगी तथा महम शीपंफलियां ज्यादा टिफाज भौ 
नहीं होती है, श्रतः भत्येक फलौ व उसका शोथं स्थान भी सदम नहीं हौना चाहिए किन्तु वे मध्यम 
प्रमाण वाते होने चाहिए । 

३. "कफंडसग वंधण'--कंड्सगयंधेणं, तज्जइतरेण जो उरयहूरणं । 

यंधति फंडूसो पुण पटर उ भआणादिणो दोषा ।॥ २१७५ ॥ 

शभ्रावा्य--जिस जाति (उने प्रादि) का रजोह्रण हो उस जात्तिकं याप्रन्य जातिके दरे 
से फलियो को श्रापस में वांघना ""कंदूग वधन” हं प्रर कपड़े फी पटी से वाधना “कंडूसग पटर" ६ । 
ये दोष्षु, भ्रतः इनका प्रायश्चित्त है 1 

भाप्ये कहा है कि रजोहुरण कौ फलियों के जीणं होने पर यदि वे टूट कर विष्ररतौ होत 
उनको सम्बद्ध कर देने से विचरे भौ नही तया प्रतित्तेवन भो सुविधा से हो सके, यया--"एतेहि फार- 
णहि तमेव धिमगल-कारेणं सम्बद्धं फरेति, जेण एगपदितेहभा भयति ।} २१७७ ॥। एस व्यास्या म 
भी फलिपों को एक दूसरी से सम्बद्ध करना यही “केडूसग वधन" कार्य ह 1 

८. अपिहोए--र्गीह्रण को क्पद्धे को पटो से वाधना या पूणं रनोह्रण को एक वस्य या 
यैत मे वाधना तया दुप्प्रतितेव्य (प्रतितेयन के श्रयोग्य) व दुप्प्रमा्ज्यं (प्रमार्जन"के श्रयोग्य) हा, 
दम प्रर रजोहूरण वाधना "विधि वधन" है 1 , ॥ 

५ परं तिष्टु-काष्टदंट मे रजोहूरण व्यवस्थित रूप मेँ वंधा रहै, इसके लिए तीन त्थानौं ९, 
यधन लगाये जा सकते ह । तीन से श्रधिक स्यानपर वधन लमाना रमौह्रण में श्रावप्यक़ नही दै। 
अचिवेक से ज्यादा चंधन लगाये या विना प्रमोजन एवः भो वंघन लगाव तो प्रायर्चत्त भाता द । 


पाचवां उद्‌शक] [१४९ 


६. अणिसिद्र--“अणिसिषटुः नाम तित्यकररेहि मदिष्ण” अहवा वितिओ आएसो- जे गु 
अणेणं णणुण्णायं, तं अणिसिद्ु 1" 


गाया-- पंचात्तिरित्तं दव्वे उ, अचित्तं बल्लभं च दोतं तु, 
भावम्मि वन्नमोत्ला, अणणुण्णायं व जं गुरुणा 11 २१८२ \ 


उनका, टके केशों का, सन का, वच्चक्धासका श्रौर मूजकाये, पाच प्रकारका 
रजोहुरण रखने की तीर्थकर भगवान्‌ की प्रत्ता हैः-वृहु- उ. २, तथा ठाणांग अ. ५ । इनसे भित्र 
प्रकार का रजोहुरण रखना “अणिसिद् " कटा गया ह । भाष्य मे भी द्रव्य-कषेव-काल-भावकेभेदसे 
यह्‌ कहा गया है कि पांच प्रकार के रजोहूरण से भिच्र प्रकार का श्रथवा दुभ ग्रौर बहुमूल्य तथा गुर 
कीश्राज्ञा केचिन ग्रहण किया गया रजोहुरण “अणिसिटु" होता है । 


७. श्वोसट्रु--आउग्गह्‌ वेत्ताओ, परेण जं तं तु होति वोसह्र 1 
आरेणं अवोद, वोसट्ठे धरत अगणादी ।\ २१८५॥। 


७. आत्मप्रमाण अर्थात्‌ शरोरप्रमाण क्षेत्र से दूर रवा गया रजोह्रण 'वोसट्रु' कहा जाता 
है प्नौरप्रात्मप्रमाण श्रवग्रह्‌केप्रन्दर हो तो 'अवोसटु' कहा जाता है ! "वोसद्रु" रखने पर श्रा का 
उल्कंघन होता दै तथा प्रायश्चित्त प्राता दहै । 

भावाथ यह्‌ है कि रजोहरण को सदा श्रपने साथव पासमें ही रखना चाहिए । शरोर प्रमाण 
--एक धनुष जितना दुर रहने परं प्रायष्रिवत्त नही श्राता है 1 उससे ज्यादा दर होने पर लघुमािक 
भ्रायर्त्त श्राता है । 

प्रचलित्त प्रवृत्ति मे कोई ५ हाथ कौ मर्यादा करते है) कोई पूरे मकान कौ मर्यादा भौ कहते 
है। किन्तु ्रात्मप्रमाण कहना भ्रधिक उचित है, भ्रावश्यकता होने पर सरलता से उसका शीध्र 
उपयोग हो सकता है 1 


*सुहूपोत्तिय णिततेज्जाए एसेव गमो वोसट्ुा वोट सु पुब्बावरपदेसु 11 २१८८ 1! 


इस प्रकार भाष्यकार ने मुखवस्तिका मरौर निपया (्राप्तन) केलिए भी उयलक्षणसे 
“ग्रवोसद्रु" "वोसेदु' का विवेक रखना सूचित किया ह 1 


८. हिद &--ग्रधिष्ठित होने मे खड़ा होना, वैठना तेया उस पर सोना प्रादि का समावेन्न 
हो सकता है । उस्सोस-मूने--शिर के नीचे देने कग श्रलग सूत्र होने से उसके सिवाय सभी सम्भवित 
क्रियाश्रों का अधिष्ठित होने मे समावेश्च समभ लेना चाहिए 1पांवोकायाशरीरकाप्रमार्जन करने 
मे तो रजोहरण का उपयोग किया जता है किन्तु प्रासने यांच्या के रूप में उसका उपयोग नही 
करना चाहिये । शिर के नोचे देना सिरहाना करना कद्लातषै ग्रौर जेप अंग सरे सोना, बैठना ्रादि 
५ दोना कलात्ता है 1 ्र्थात्‌ शरीर के किसी भी भ्रवयव के नीचे रजोहुरण को दवाना नीं 
कल्पता है 1 


९. उस्सौसमूखे--इस सूत की चरूणि कं वाद उदशवः का मुल पाठ समाप्त हौ जाता ह, 
अरतः उपलब्ध स्यारहुवां “तुयद्‌्टेइ'” का सूत्र वाद मेँ बढ़ाया गया प्रतीत होता है । भाष्यकार ने भी 


॥ 


१५०] [निसीषपृब 


“वुयट्टेते” गन्द का प्रयोगर "उस्सीमूले” क विष्तेपण के लिये करिया है श्रौर “उस्सीसमूते सवेद" 
मुय के विवेचन में ही व्याघ्या पूर्णं कर दी है । “तुयटूटेद" किया वाला स्वत्व सूघ नहीं दिखाया ै। 

वह्‌ सूत्र चूणिकार व भाष्यकार के सामने नही था, एसा स्पष्ट ज्ञात होता है 1 रतः यहां रजोहरण के 
कुल १० मूव्रही संगत भ्रतीत हते ह 1 

भाय्य गाया--^जे निप वुपटूरते, रयहुरणं सोस्मे ठ्वेज्नाहि” ॥ २१९२ ॥ 

““उस्सीसमूके ववेद” कौ व्याख्या खूप यह्‌ भाप्य गाया दै । इसमे “"तुयटूटेतेः' का प्रयोग देष 
कर फिसौ ने नया सूत्र लिख दिया हो, ठेसा भी सम्भव हो सकता है । विन्तु गां का यह्‌ स्पष्टां 
दैकि “जो भि सोते समय रजोहरण को सिरहाने रखता है, वह भ्रायरिवत्त का पाच होता है । 
श्रतः इस गयांदा मै भी म्रलग-प्रलग दो सूत्र कौ कल्पनां करना उचित नहीं होता है । 
पाचवें उहेशक फा सारांह- 

१-११. वृक्ष स्कन्ध के भ्रास-पास की सचित्त पृथ्वी पर खड़े रहना, यैढना, सोना, ्राहार्‌ 
करना, मल त्याग करना, स्वाघ्यायादि करना । 

१२. अपनी चादर (श्रादि) गृहस्यके हारा सिलवाना। 

१३. ध्योटी चादर ब्रादि को वांघने को डोरियां लम्बी करना 1 

१४. सीमश्रादि के भ्रचित्त प्तौ को पानी से धोफर खाना। 

१५-२२. शय्यातर कै या श्रन्य के पादप्रो्न व दण्ड श्रादि निदिष्ट समय पर नहीं लौटाना । 

२३. शय्या-संस्तारक लौटाने के वाद पुनः श्राज्ञा तिये चिना उप्रयोग मेँ तेना । 

२४. ऊन, मूत ्रादि कातना। 

२५-३०. सचित्त, रंगीन तया श्रनेक रगो से श्राकरपंक दण्ड वनाना या रखना । 

३१-३२. नये वसे हुए प्रामादिमें या नई खानों में गोचरौ के लिये जाना । 

३३-३५. मुख श्रादि से बौणा वनाना या वजाना तया श्रन्य वाद्य भ्रादि वजाना । 

३६-३८. श्रोदेदिक, सप्रामृत, सपरिकरमं रय्या मँ प्रवेश करना या रहना । 

३९. संभोगप्रत्ययिक रिया लगने का निषेध करना । ॥ 

४०-४१. उपयोग में भ्रने योस्य पाय को फोटकर या वस्म, कम्बल, पादभोदने केः दुक 
करके परठना । 

४२. दण्डलाटठी फे दुकड करकं प्रठना । 

८३-५२. रमोह्रण-प्रमाण से वद़ा वनाना, फलियां सदम धनाना, फलिम को आपन मे 
मंवद्ध करना, भ्रविधि से यांधकर रयन, श्रनावश्यक एकः भी वन्धन करना, श्रावश्यक भी तीनय 
अधिक यन्धन करना । र 

धरंच प्रकार के सिवाय श्रन्म जाति का रजोहुरणं वनाना, दूर रखना, पांव भ्रादि के मीच 
दवाना, सिर के नीचे रखना । 

इत्यादि प्रवृत्तियों का लपुमात्तिक प्रायरिचत्त ग्राता है 1 

उपसंहार-प्रारम्म के चार उटेयको मं संपूण सूरो को दो विभागों मँ सग्रह किया है चिन्नु 


पाचयां उद्‌ शक] [१५१ 


इस उदेशक के ५२ मूवोका दो विभगोमें संग्रहन करकं मात्र सक्षिप्त निर्देशही कर देना 
पर्याप्त है । 

सूत्र नं. २३ के विषय काव्यवहार सूत्र के श्राठवे उदेशक मे तया सूर ३६ व इ कं विषयों 
काश्माचारांगभरु० २श्न० २३० १मे विधानहुम्राहै, इस उदशक कं शेप सभी विषय श्रव्यश्रागम 
मे नहीं ग्राये ई, किन्तु विधि-निपेध की स्पष्ट सूचना करते हुए प्रायश्चित्त का विधान करने वालि है । 
यह्‌ इस उदेशक की पूर्वं के उदेशकों से विरेपता है 1 


१. इस उदेशक के ३ सूपो के विपय का कयन श्रन्य प्रागमों में है यया-सूव्र-२३, ३६, ३८ । 
२. इस उदेशक के शेप ४९. सूरो के विषय का कथन श्रन्य श्रागरमों मेँ नहीं है । 
11 पांचवां उदेशक समाप्त \1 
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श्रबरह्य के संकल्प से फ्यि जाने वाते कृत्यो के प्रायरिचित्त- 

१. जे निव माउग्गास्त मेहुणं वडियाएु विण्णवेद्‌, विण्णयेतं घा सादज्जद । 

२-१०. जे भवद्‌ माउग्यामस्स मेहुणयडियाए हत्यकम्मं फरेद, फरेतं था सादज्जद । एवं 
यढमुदेशगमेण णेयथ्वं जाव जे भिक्दू माउग्गामस्स मेहुणवडियाएु अंगदाणं अण्णपरंतति अचिति 
सोयंतति मणुष्पयेत्तित्ता सुक्कपोग्गते गिग्धायद, णिग्धायेतं वा सादज्जद 

११. जे भिक्ू माउग्मामस्स मेद्ुणवदियाए मवाउडि सयं कूज्जा, सयं ब्रूया, करत था, वरतं 
चा सादइज्जह ) 

१२. जे भिक्लू माउग्गामस्स मेहूणवडियाए कलह कुरंग, कतरह वूपा, कलहुवश्ियाए्‌ याहि 
गच्छद्‌, गच्छतं या सादन्जड्‌ । 

१३. जे मियपू माउग्गाममृस मेह्टणवडियाए लेहं लिह, लेहं लिहावेड, तेहुयश्टिपाए्‌ बाह 
गच्छ, गच्छतं वा सादज्जह । 

९४. जे भिक्यू माउग्ामस्स मेद्ुणवटियाए पोसंतं घा पिट्ठंतं घा मत्तापण उप्पाए, 
उम्पाएुंतं चा साईइन्जदई 1 

१५. जे भिक्त माउम्गामस्स मेहुणवडियाए पोसंतं या मिट्ठेतं वा भत्लायएण उप्पाएता + ` 

सौभोदग-वियडेण वा उत्तिणोदग-वियषेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पोवेज्न घा, उच्ीतेते षा, 
पधोर्येतं या सादज्जदर 1 

१६. ज निपयू माउग्णामस्स मेदुणवदटिाए पोसंतं वा, पिट्‌ठंतं या, भत्तायएण उप्पाएतां 
सीसोदग-वियदेण या, उस्िणोदग-यियदेण या, उच्योतित्ता, पघोवित्ता, भण्णयरेणं आनेयणभाएणं 
आत्तिपेज्ज या, वि्तिषैज्ज वा आत्तिपेतं षा, वििर्पतं या साद्रज्जद 1 

१७. ने भिपणू माउग्गामस्प मेहुणददियाएु पोतं वा पिद्ठंतं धा, भट्तापएण उप्पाएत्ता, 
सोओदग-वियदेण धा, उत्तिणोदग-वियदेण वा, उच्छोचेत्ता षधोयित्ता, यष्णयरेणं आसैषग-नापुषं 
आ्छ्तिपित्ता विचिपिता, तेत्तेण या जाव णयणोएुण चा अक्मेगेज्न या, भवचेज्ज वा, मम्मगत 
या मव्पेतं या साद्रन्मह1 
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१८. जे भिक माउग्गामस्स मेहुणवडिपाए्‌ पोतं वा पिट्ठं वा, 
भत्लायएण उप्पाएत्ता 
सीभओौरगत्रियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा उच्छोवेत्ता पधोचवित्ता 
अण्णयरेणं आतेवणनाएणं आर्लिपित्ता विलिपित्ता तेल्तेण चा जावे णवणीएण वा सन्मगेत्ता 
मवसेत्ता, अण्णयरेण धूवजाएण धूवेज्ज वा पधूयेज्ज वा धू्वेतं वा पधूर्वेतं वा सादज्जद 1 
१९. जे भिक्ठ भाउम्गामस्स सेहुणबडियाए “कसषिणाई" वत्यां धरेइ, धररेतं वा साइज्जडइ ॥ 
२०. जे भिव माउग्गामस्त मेहणवडियाए “जहुादं'" वत्यां धरेद, धरेतं वा सादज्जई 1 
२१. जे भिवखू माउग्गामस्स मेहुणवडियाएु “धोयरतताद” वत्यां धरेद, धरेतं वा साद्ज्जद्‌ 1 
२२. जे भिक्टू माउग्गामस्स मेहुणवडियाएु “चित्तां” वत्यां धरेद, धरेतं वा साइज्जद । 
२३. ज भिवलू माउर्गामस्स मेहुणवडियाए “विचित्तादं” वत्यादं धरेद, धररेतं वा साइज्जद्‌ । 
२४-७७. जे भिक्वू माउग्गामस्स सेहुणवडियाए अप्पणो पाए आमन्जेज्ज वा पमञ्जेज्ज वा, 
आमन्जंतं वा पमज्जंतं वा सादज्जड 1 
एवं तदयउद्देसगगमेण णेयव्वं जाव जे भिक्षू माउग्गामस्स मेहुणवडियाएु मामाणुगामं 
दुष्ज्जमाणे मप्पणो सीसदुवारियं करेइ, करेतं वा सादन्मड $ 


७८. जे भिक्खू माउग्गामस्त भेहूणवडियाए खीरं वा, दहिं वा, णवणोयं वा, सपं वा, गुलं वा, 
खंडं वा, सवकरं या, मच्छंडियं बा, अष्णयरं पणीयं आहारं आहारेइ, जहारेतं वा साइज्जई ॥ 
तं सेवमाणे आवनज्जडइ चाउम्मासियं परिहारट्ढाणं अणुग्धादयं 1 


१- जो भिक्षु स्वरी को मेथुन सेवन के लिये कहता या कहने वाले का भ्रनुमोदन करता है । 


२-१०. जो भिक्षु स्वी के साय मैथुन सेचन के संकल्प से हस्तकरमे करता हैया करने बाले का 
म्नुमोदन करता है 1 इस तरह्‌ प्रथम उदेशक के सूत्र १ से ९ तक के समान पूरा ्रालापक यहां जान 
लेना चाहिये यावत्‌ जौ भिक्षुस्व्रीके साथ मैथुन सेवनके संकस्प से अंगादान को किसी ग्रचित 
स्रोत--छिद्र मे प्रविष्ट करके शुक पुद्गल निकालता है या निकालने वाले का भ्रनुमोदन करता है । 


११. जो भिक्षु मेयुन सेवन के संकल्प से स्त्री को स्वयं वस्व्ररहित करता है या वस्वरहित 
होने के लिए कहता है या ठेसा करने वाले का ग्ननुमोदन करता है 1 

१२. जो भिक्षुस्त्र के साय मेयुन सेवन के संकल्प से कलह करता है या कवबह्‌ उत्पादक 
वचन कहता है या कलह करने के लिए बाहर जाता है या जाने वाले का मनुमोदन करता है । 


१३. जो भिक्षु स्त्री के साय मैथन सेवन के संकल्प से पत्र लिखता है, लिखवत्ता है या पत्र 
लिखने के लिये वाहर जात्ता है या जाने वाते का अनुमोदन करता है । 
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१४ जो भिक्षु स्वी के साय सैथुन सेवन के संकत्पसेस्ी की योनि याश्रपानह्वारम प्रर 
प्राय को "भिलावा" रादि प्रौपधि क हारा शोय युक्त श्र्वात्‌ पी्टायुक्त करता हैया फर बि 
फा भ्रनुमोदन करता है । 


१५. जो भिक्षु स्परी के साय मैयुन सेवन के संकल्प से स्प्रौ को योनिया श्रपानदार केष 
भ्रागको भिलावा श्रादिप्रौपधिके दारा रोगग्रस्त करके उसे श्रचित्त एतत जल याप्ये 
एक वार या श्रनेकयारधोतारैया धोने वाते काश्रनुमोदन करता है। ~ 


१६. जो भिक्षुस्य के साध मेथुन सेवन के सक्ल्प से स्त्री फौ योनि या श्रषानदरार्‌ कैप 
भाग को भिलावा श्रादि प्रपि कै द्वारा रोग ग्रस्त करके श्रचित्तं गीतल या उष्ण जतत धोकर 
किसी प्रकारकाेपएक वार या श्ननेक वार लगाता हैया समाने वाते का अनुमोदन करता है । 


१७. जो भिक्षु स्वी के साथ भैयून सेवन से संत्य फैस्परी कौ योनि या श्रपानद्रार्‌ कै भर 
भाग को भिलावा श्रादिश्रौपधि केद्वारा रोगग्रस्त करके श्रचित्त शीतल जल या उष्य जल से धोगर 
फिसी प्रकार व लेप लगाकर तैल यावत्‌ मवखन से एक वार या श्रनेक यार भालिदा करता है पा | 
मालति करने वाले का श्रनुमोदन करता दै । 


८. जो भिकषुस्प्रौ के साय मेथुन सेवन के संकल्प संस्परी फी योनि या श्रपानद्वार कै ब्प्रभाग 
को भिलावा प्रादि श्रौपधि के दवारा रोगगरस्त करके श्रचित्त दीतलं या उष्य जन से धोकर, कोई ए 
प्रकार फा तेप लगाकर, ते यावत्‌ मवयन से मालिश करके किसी सुगंधित पदायंसेएक वारमा 
भ्रनेक वार मुवासित करता है या सुवासित करने वाने का श्रनुमोदन करता है । 


१९. जो भिक्षु स्मौ के साय मेथुन सेवन के सुकत्प से %वदुमत्य वस्व रवरता ह मा रने यति 
फा भ्रनुमोदन करता है । 


२०. जो भिक्षु स्वरी कै साय मंथुन सेवन कै सकत्प ते श्रखण्ड वस्त्र (यान)' रय्रताटैगा 
रखने याते का म्रनुमोदन करता है । 

२१. जो भिक्षुस्य के साय मयुन सेवन के संकत्य से ्धौकररंग (नीत भ्रादि) लगाए ट्प 
यस्य" रखता है या रखने यलि फा श्रनुमोदन करता टै । ४ 

२२.जो भिक्ष स्यौ कै साय मैयून ेवन के संयन्प ने "रंगीन चस््' रणता दहै या रघने पनि 
का प्रनुमोदन फरता है । 

२३.जो भिक्षुस्य के साय रमयुन सेवन के संत्य ये श्चनेक रंय के या चिधरित (घाः युक्त) 
यस्त" रपता है या रयने वति फो भ्रनुमोदन करता टै । । 

२४-७७. जो भियु स्मौ केः साय मयुन रोवन कं संक ते श्रपने वैस का एर वार या शरनैके यार । 
पर्पण फरता है या प्य भरने याते का भ्रनुमोदन फरता दै, दस प्रकार तीसरे उदेशक कै गूम १६ क 
६९ तक केः पलापः केः ममान यदा जान तेना चाद्िएु यायत्‌ जो मिषु स्प के याव्‌ मंयुन चवन्‌ ^ 
संकल्प से ग्रामानुप्राम विहारं करते हए श्रपना मस्तकः टंकन दै या कने वानि का सनुमोदन करना टै 1 
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७८. जो भिक्षुस्परी के साथ मैयुन सेवन के संकल्प से दूध, दही, मक्वन, घी, गुड्‌, खां, 
शक्कर या मिभ्री ज्रादि पौष्टिक ्राहार करता या करने बाले का ग्रनुमोदन करता है । 

उपयुक्त ७८ सूत्रों म कयित दोप-स्थानो का सेवन करने वाले को गुरुचीमासी प्रायश्चित्त 
श्रातादहै। 


विवेचन --माउस्गामं शभातिस्माणो गामो- मातुमामो, मरहट्ढविसयमासाए' वा “त्यी! 
मारग्नामो भण्णति"--माता फे समान है रीरावयव जिसके उत श्र्थात्‌ स्त्री को मातृम्राम कहते है 
तथा महाराष्ट देश की भापामें भी स्मी को “माउग्यामः' कहा जाता है 1 श्रतः ये दोनों पर्यायवाची 
शब्द समभना चाहिये । 

विण्णवेइ--"विण्णवण--विज्ञापना--इह दु प्रार्थना परिगृह्यते ।* 


वेदमोहनीयकमं का भरवल उदय होने पर जो भिक्षु म्रागमवाक्यों के चितन से उसे निष्फलं 
नही करता है श्नौरस््रीसे प्रार्थना करता है भर्यात्‌ मैयुन सेवन के लिए कहता तौ भाव से ब्रहुरचयं 
भग होने के कारण श्रथवा मेयुन सेवन करने प्र चतु व्रत कं भंग होने से उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त 
श्राताहै1 


म्रागमकारः ब्रह्मचर्यव्रत कौ दुष्करता का वरणेन इस प्रकार करते है-- 
विर अबंभचेरस्स, कामभोग रसण्णुणा । 
उम्गं महव्वयं वंभं, धारेयन्वं सुदककरं ॥! --उत्त. भ्र. १९, गा. २८ 
इवं वंभवयं घोरं, धारेठं अमहप्पणो 1 - उत्त. ग्र. १९. गा. ३३ 


कामभोगों के रस के ग्रनुभवौ के लिए श्रब्रह्मचयं से विरत होना ग्रौर उग्र एवं घोर ब्रह्मच 
महाव्रत फो धारण--पालन करना प्रत्यन्त कठिन है । 


जो भ्रात्मा महान्‌ नहीं है किन्तु कुदर है, उसके लिए धौर दुष्कर ब्रह्मचर्यं महाव्रत को धारण 
कृरना म्रतीव कष्टकर है । 


श्रागमकार्‌ ब्रह्मचयं व्रत के सिये उत्साहित करते हुए कठते ईै-- 
मूलमेयं महम्मस्त, महादोससमस्सयं । 
तम्हा मेहुणसं सगणं, णिग्गंया वज्जयंति णं ॥ --दस्वै. भ्र, ६, गा, १७ 


मेथुन प्रधमं का मूल है रौर महान्‌ दोप का समूह्‌ दै प्रतः निग्रय मैथुन संसगं का वर्जन 
करते है। 


संसार-मोक्खस्स विपक्वभूया, खाणो मणत्याण हु फामभोगा । --उत्तरा, श४गा, 
कामभोग मोक्ष कं विरोधो है ्र्यात्‌ संसार वाने वले ह ग्रतए्वये श्रनर्भोकी वानर) 
श्रागमकार भरनेक सूरो मे ययाघ्रसंग ब्रह्मचयं महाव्रत की सुरक्षा के सिये सावधान करते है-- 


१. ददावै. श्र. ८, गा. ५३-६० २- उत्त. श्र. ८, गा. ४-६, १८-१९ 
३. दरव. श्र. २, गा. २-९ ४. उत्त प्र. ९,गा. ५३ 
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५. उत्त. चर. १३, गा. १६-१७ ६. उत्त. श्र. १९. गां. १७ 
७. उत्त. श्र. २५, गा. २७, ८१-८३ ८. उक्त. ग्र. ३२, गा. ९१-२५ 
९. उत्त. श्र. २, गा. १६-१७ १०. उत्तम्र. १, गा. २६ 
११. मूयगर्दाग श्रू. १, अ. ४, ब्रह्मचर्यं विषयकः ह । 


१२. आचारांगसूद् श्र. ५, उ. खमे सूत्रकार ब्रह्मचमं को सुराः लिए श्रनेक उपरयोक्रा 
कयनकरते हृएु अन्तिम उपाय संयारा करने का सूचित करते है 1 


„ „ १३. श्रानारागमूव्रग्र. ८,उ.४ में मूवरकार ने ब्रह्मचयंकौगुरक्षा दैव फी तगाकरमः 
जाने के लिपु भी सूचित पिया है ग्रौर देसे मरण को कल्याणकारी कहा द 
१४. (नव वाह' ग्रीर "दस ब्रह्मचर्यस्माधिस्वान' इन दोनौ में प्रायः समाने विपो 
प्रतिपादनं किया गया हे ब्रह्मचयं की पूर्ण सुरक्षा के लिए इनका पूर्ण सूपसे पालन मनिवायेदै! 


श्नव वाड' का पालन न करने प्रर यदा-कदा मोहकम फा प्रवत उदय जाताहै जिकर 
स पूर उदेश्कः मं वणित सभी क्रिये हो सकती दै । प्रतिचयं काया प्ननाचारोंका भाषस 
करने पर साधक श्रपने फो सेयम में स्थिर नहीं रख सकता दै । प्रागमों मे स्नस्य प्रन्धौं कौ श्रषेषा 
मोहाध को प्रगाढ श्रन्ध कटा है । प्रतः साधक को सतत सावधान रहकर श्रागमानुसार जौधनयापन 
करना चाहिए 1 


इस रटेशक के सभौ सूप्रो मे ब्रह्मचयं महाद्रत फो दूषित करे का प्रायश्चित्त कहा है । गाप 
ह ब्रह्मच प्रत फो दूपित करने वासौ प्रनेक भकार की प्रवृत्तियां मही गर्ईटै भौर सभी मूर; 
भमाठगगामस्त मेहूणवडिपराएण ये पद लगाये गये हँ । इका कारणं यह्‌ दै कि-्र्येफ प्रवृत्ति म मूत 
संकल्पः ^स्यी के साय मधून सेवन करने काह ।' 


ट्र श्रौर सातये उटेशक मँ ब्रह्मचयं मंग के विस्तृत प्रायप्रिचित का वण॑न होने षेः कारण भ 
द्य निसौधनूव्र को गोपनीय याना गया दहै । यहाँ गोपनीयता का नल्पवं यहद तिः न दूषक 
स्याघ्यायौ श्रत्यधिक योग्य हो स्मौर एके ग्रध्ययन से उसकी प्रात्मा किसी भकार कैः विपय-कणपिम 
प्रवृत्तनहो। 

प्रकारान के दम युगे मूद्रण-यन्त्रो के उत्तरोत्तर विकाम फाले पिमो प्रसिद्ध ध्रागमय। 
ग्रन्य का श्रकारान न हौ यह्‌ भमेभवषै | फिरभी एम मूषङ्े स्वाध्यायी को चाहिप्‌ कि वह्‌ परप 
विहत प्रवृत्तियों कौ शाति रखने का दृद निश्चये कर नै, तभी एस गत्र का मरभ्ययन उसके छिए्‌ समार 
गव कारणहौ स्कतादै। , 

सूनं. १३ से पतरनेथन कौ जनिकारो मितौ दै । दग सूघ के ्रनुमार श्राग॑म काल भ साधु 
समुदाय में तेयन कौ प्रवृत्ति श्रीर तेन सामग्री रखने को परम्परा भौ प्रवनित यौ, पूसा नात्र हूत 
ड । मैधून के संकल ने प तिने का प्रायतत शं उदेत यटा है । मंयून साकल्य 9 प्रतिर 
लिने कौ परवृत्ति कन प्रायश्च श्रन्य उसो मे कही न्ह कहा गयाटै) भागर्मो का स्ययरिथः 
निदनकायं देद्धिगणौ कै समय टूर दोणा, तो भो उमकते ह्वे साघु समुदाय तं तेथनप्रवृत्ि षाय 
नेखनमाममौ रे रने का भर्वथा नितेय रहा हो देना प्रतीन नहीं रोता । दस्र समसन यह्‌ स्पष्ट । 


दढा उद शकः] {१५७ 
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पोपः--मृगोपदमित्यथः तस्य अंतानि पोपंतानि 1 पिद्रीए संतं पिटुरंतं-मपानद्वारमित्यर्थः \ 
उत्‌ प्रादस्येन्‌ पाकयति-उप्पाएति, दंणे-कोउणएण--“उष्प्कं ममेयं द॑सेद' त्ति कासं । 

स्त्रीक ्मपानद्ार यायोनिद्रार मेँकििसीप्रकारकी पौड़ाहोने पर वहु मुभसे कटैगीया 
दिषायेगौ या ग्रौपध पूधेमी इत्यादि संकल्प से भिलावा प्रादि श्रौपधः' किसी भी उपचार के निमित्त 
मे देना, जिससे भैथुन के संकल्प को सफल करने का अवसर मिलेगा । 

श्रथवा पत्ति उसका परित्याग कर दे, इस संकल्पमे स्त्रीक पृचनेपर या श्रपने मलिन 
विचारेसे देसी ग्रौपध या सेप दैकर्‌ उस्र स्थान को रोगग्रस्त करना । 

दका विवेचन भाष्य गाथा २२६९ से २२७२ तके है । धोस से एसा करने पर तो वह॒ पति 
से िकायत्त करे इत्यादि दोपो कौ सम्भावना रहती दै \ प्रतः स्वौ कौ इच्छासे करने परदहीफिर 
उसे ठीककरनेकीजो क्रियाँ की जाती है, उनका कथन ्रगिके सूर्वोमेंहै। 


छटठे उेशक का सारांश-- 
१-१० कुशौल-मेवन के लिए स्री को निवेदन करना, हुस्त करम करना, अंगदान का 
संनालने श्रादि प्रवृत्ति करना यावत्‌ शुक्रपात करना 1 


११-१३ विपयेच्छा से स्त्री को बस्त्ररहित करना, वस्वरदित होने कै लिये कहना, कलह 
करना, पत्र लिखना । 


„ १४.१८ मेषुन-सेवन के संकल्प से स्त्रीक योनियाप्रपानद्वार कालेप, प्रक्षालन प्रादि 
कायं करना 1 


१९-२३ वहुमूत्य, ग्रखड, धुले, रंगीन ग्रौर रंगविरणगे वस्त्र रखना 1 
२४-७७ शरीर का परिकमं करना । 


७८. दूध, दही भ्रादि पौष्टिक प्राहार करना इत्यादि प्रवृत्तिया मैथुन के सकत्प से कर्मे पर 
गुर्चीमासौ प्रायश्चित्त श्राता दै । 

चतुथं महाब्रत तथा उसकी सुरक्षा के मम्बन्ध मे ग्रनेक सूचनां भ्रागभों मे दी गई हूं । फिर 
भौ इस उदेणक के ७८ मूं मे मेगुन के संकल्प से कंस -कंसो प्रवत्तियां हो सकती है, उनका कथन ह 
जो श्रन्य सूव्रौके वर्णन से भिन्न प्रकार की है । यह्‌ इस उदेशक कौ विशेपता है । 


।। छठा उद्काक समाप्त 1! 


~ प 


सावां उहशक्त 


माला-निर्माणादि के प्रायर्चित्त-- 


१. जे भिषयु माउग्गामस्स मेहुणवडियाए-- 

१. तणमालियं था, २. मुजमालियं घा, ३, वेतमात्तियं वा, ४. फटुमालिपं वा, ५, मयण- 
मालिं या, ६. भिडमालियं वा, ७. पिच्छमालियं या, ८. हृटुमालियं वा, ९. द॑तमाततिपं षा, 
१०. संखमालियं चा, ११. स्िगमालियं वा, १२. पत्तमालियं चा, १३. पुप्फमातियं वा, १४. फलमालतिपं 
या, १५, वोपमालिपं या, १६. हरियमालियं वा करेइ, फरेतं था साहज्जद । 

२. जे भिक्षू माउग्यामस्स मेहुणवडियाए तणमालियं वा जाव, हरियमालियं वा धरे, 
धररेतं या साहज्जद 1 

३. जे भिषपू माउग्गामस्स मेहुणवटियाए्‌ तणमालियं वा 'जाव' हरियमात्िपं चा पिषदधेह, 
विणदेतं वा सादज्जष् । 

१. जो भिक्षु स्वीक साय मेवुून सेवन के मेव्प े-- 

१. तृणकी माला, र.मूज कीमाना, इ.वेतकी माला, ८. काष्ठ की माना, ५.मेप 
(मोम) कौ माता ६. भीड कौ माला ७. मोरपिच्छौकी मता, ८ हुषो कफौमाता, रदातिकौ ` 
माना, १०. मंकी माना, ११.-सीग कौ माना, १२. प्रो कौ माना, १३. पृष्पो की माना, १४. 
फलों की माला, १५. यौ्जोँ कौ मालाया १६. हरित (यनस्पति) को मानां चनाताहै मा वनानि वनि 
कां श्रनुमोदन फररतादटै1 

२. जौ भिक्ुस्पौके साय मेथुन गोन सक्त्पने वृण फौ माता यावत्‌ हरिन कौ माना 
ध्रारण करनादयाश्रारण करने वाने फा श्रनुमोदन परतादहै। 

३. भो भिसुस्प्रीके माय मयुन मेवन ने मकल्पमनृण कौ माना यावन्‌ हरित कौ माना 
पहनता टै या पनन यानि का भ्रनुमोदन करता है । (उने गुख्चौमामौ प्रायग्ित्त भाता द ।) 

पियेचन-मूगरोक्त मालाएं विभूपाकाषए्क्ंग ह 1 मैयुन का मयत्य मिद्ध करने फैभिये 
ममो-कभौ विभूषित दोना भो ग्रायस्यकः दूता! 

शंख को माना स्यान पर चृणिद्मरने कौरीकफौ भाता षा उन्नय क्रिया द । सम्भवतः 
उनके सामने श्गंय' के स्यानं पर "फो" का पाद रटादोमा। 

चौजवदह्रित गम्यन्धीदोमानार््क्ा पाट चूणिकरार्‌ के मामनेनही नहा दहौमा । "फन 
माना" तक शस्यो शो ल्यास्याको गरे 

टम मूके मूलपाठे नपा शब्दो केथययमंश्यामे भिन्ना मिनती षट 1 चृतति के पनुगार 
धमते मृघारामयाह | कुन धव्द १५२ द. मुपे १३ शब्दकोष व्यायय द| तं, एत, 


ट्ण 
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बीज, हस्ति माला कौ व्याद्या नहीं है तथा वराटिका (कौडी) जव्दं की व्याख्या प्रधिक है । वहु शव्द 
किसी भौ प्रतिमे उपलव्यनहीदै। 

इन तीन भूर्मो भें तीन क्रियाय कही गई है-- 

प्रथम सूत्र म करेद्' क्रिया का कथन दै 1 

द्वितीय सूत्र में 'धरेद' क्रिया का कथन है 1 

तृतीय सूत्र में 'पिणदधेद' क्रिया का कथन है 1 

याँ करे का भ्र्थकरनाहैभ्र्थात्‌ वनानाहै, धरेड का श्रं धारण करना हैम्र्थात्‌ श्नपने 


पास रखना है 1 पिणद्धेड का श्रथं पह्नना है भर्थात्‌ स्वय पह्नता है इत्यादि । इसं प्रकार तीनों 
क्रियाओं के भिप्न-भिन्न प्रथं है। 


इसी प्रकार श्राने के सूतो मै इन तीन क्रियाग्रौं का प्रयोग है, उनमें भी सर्वैव उक्त भ्र्थं ही... 
होता है । 
घातुभ्रों के निमणि श्रादि का प्रायरिचत्त-- 

४. जे भिवषू मादग्गामस्स मेहुणवडियाए-- 


१. अयलोहाणि वा, २ तंबलोहएणि वा, ३. तउयलोहाणि वा, ४. सीसलोहाणि वा, ५. रष्प- 
लोहाणि वा, ६. सुवबण्णलोहागि वा करेइ, करेतं वा साइज्जई 1 


_ , ४. जे भिक मएडमामस्स मेहणयडिपाए अयलोहाणि वा जाव सुवण्णलोहाणि वा धरेदः 
धर्ेतं वा सादज्जह । 


£ ६. जे भिक्षु माउग्गामस्स मेहणवडियाए भयलोहाणि वा जाव सुवण्णलौहाणि वा पिणदधेह, 
पणद्धेतं चा सादइञ्जई 1 


४. जो भिक्षु स्त्री के साथ मेथून सेवन के संकत्प से-- 


१. लोहे का कड़ा, २. तावे का कड़ा, ६. व्रपुपका कड़ा, ४. शौशेका कड़ा, ५.चोदीका 
कड़ा, ६, सोने का कडा वनाता है या बनाने वाते का भ्रनुमोदन करता दै । 


५ जो भिक्षु स्वीके साय मैयुन सेवन के संकल्प से लोहे का कड़ा यावत्‌ सोने फाक्ड़ा 
धारणकरतादहैया धारण करने वाले का अनुमोदन करता है । 


६. जौ भिक्षुस्पी के साथ मेथुन सेवन के संकल्प से लोहे का कड़ा यावत्‌ सोने का कड़ा 
पहनत्ता है या पहनने वाले का म्रनुमौदन करता है 1 


(उसे गुख्यीमासी प्रायष्रिचत्त भ्राता है ।) 


विवेचन--धममंत फमं्स्स संजम--छवकायविराहणा । राउते भूहज्जडइ तत्य वंधणादिया य 
दोषा । “जम्हा एते दौसा तम्हा णो करेति, णो धरेति, णो पिणद्धेति” \। --चूणि ॥ 


४ 


१६०] [ निपूय 

लोहि भ्रादिफौ गर्मक्रने केलियिधमणकै द्वास ग्रग्नि जलने, वायु को प्रसि कम 
शमम कौ एवं छः काय जीवों कौ चिराधना होती है । "राउल एक प्रकारका यन्पहैजिसमंषेष्टम्‌ 
दद्र में मोटे तार ढालकर तथा उन्दँं खीच कर पतने तार वनाकर तैयार विरे जाते है उसमे चाच 
वग डासना, उन्दं कसना एवं यीचना सादि छ््ाजन्य दोप होते है इत्यादि दोप रहै, भरतः भिकुष्हे . 
या उनके हार नही वनाता दै, नहीं रखता है एवं नदीं पहुनता है 1 ^ 

मूत्रन. १,२, ३ मे मानाग्रौं कै वनाने, रखने ग्रीर पहनने का बहा दै । 

सू नं. ७, ८, ९ मेँ म्राभरूपण वनाने, रखने श्रौर पहनने फा कहा है । प्रतः सूय ४५९ 
लोहे फेः कड पट्नना-- यह्‌ म्रथं करना उपयुक्त यता द । ॥ 

कटे हयो में पा वाव में अपनी रचि प्रनुमार पहने जा सक्ते ह । 

मूध नं ६ मं 'पिणदेदः क्रिया के स्यान पर "परिमु ज" परिया फा पाठ उपत्नव्ध हता दै । 
चूथिकार नै “पिणद्धेऽ" पिया कौ स्वीकार करके हौ व्याख्या कौ है तया सपरह्वं उदे में "पिप 
त्रिया का संकेत किया है । धतः यहां मूल पाठ म "पिणद्धेद' क्रिया ही रखी गर्द दै । 


श्रासूपण-निर्मणि श्रादि के प्रायर्िचत्त- 

७. जे भिषयू माउग्गामस्स मेहृणवटियाए-- 

१. ह्यणि घा, २. अदहाराणि या, ३. एमावलो वा, ४. युत्तावलो चा, ५. कणगावती षा, 
६. रयणायली या, ७. फडमाणि वा, ८. तुडिपाणि या, ९. केऊराणि वा, १०. लागि बा, 
११. पट्टाणि घा, १२. मउ्डाणि वा, १३. पलंचसरुत्ताणि या, १४. सुवण्णसुक्ताणि घा फरो, करत 
वा साष्ञ्जह । 

८. जे भिवघू माउग्णामस्त मेहुणयदियाए हाराणि वा नाव" सुवण्णसुतताणि या धरे 
या साह्न} 

९. जे भिक्पू मारग्णामस्स मेहणवट्पाए्‌ हाराणि वा "जाव' सुवष्णमुत्तानि चा पिणद$ 
पिभठेततं या पादन्जह 1 


धतं 


७. जो भिक्षुस्परौ वेः साथ मेंयुन सेवन कै संकल स-- 

१ हार, २. ब्र्हार, ३. एक्मवतौ, ४. युक्ताकली, ४. कवकावर्ती, ६. गमावनी, 
७. फटिमूप्, =. मुजर्ेघ, ९. केगुर-गठा, १०. फुःटल, ११. पद्ट, १२, मुकृट, १३. भरकवगूर पा 
१८. मुवणंगूय यनाता है या नाने वानि का प्रनमोदन करता दै 1 

८्जोभिघ्ु सधी के नाप मंथन सेवन देः संकल्प से हार भयावन्‌ गुव्मूत धारण कता दै 
या धारम करने वति का भ्रनुमोदन करना द । 


मो मिक म्यौ के माय युन मेयन क संकत्य ने दार यावत्‌" मुव्ंमूध पनत या 
पदन वामे का धनुमोदन कदन दहै} (जे यृमनौमारते प्रायश्तित्त घाना +} 


सातवां उं शक] [१६१ 


विवेचन -चूणिकार के सामने जो प्रति रही होगी उसके मूल पाठम श्रीर शब्दोंकेक्रममे 
प्रस्तुत प्रतियों से भिन्नता रही दहै! 

चूणिकार चकु'डल' शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या करते हैँ म्रीर भाष्यक्रार्‌ 'कडगादू ्राभरणा' 
स प्रकारका कथन्‌ करते है । 

्ाचारांगसूव्रश्रु- २अ. १३, मे तथा ध्र. रप्र. १५ मे द्रः शब्द प्रारम्भ मेंरैतया 
्चारांगसूत्रश्रू. २, ग्र. २,३८.१ षकुडलः' शब्दप्रारम्भमेंहै। 

चूणिकार के सामने संभवतः ्राचारांग शरु. २, २,उ. १ के समान पाठ था, एसा स्पष्ट 
प्रतोत होता है ! प्रायः उन शब्दों को ही क्रमपूवेक व्याख्या की गई है । दोनो तरह्‌ कै प्रमाण मिलने 
के कारण इसे केवस चिवक्षाभेद समभना चाहिये । 


चश्त्र-निर्मणि श्रादि के प्रायरिचक्त- 

१०. जे भिक्ू भाउग्गामस्स मेहुणवडियाए-- 

१. आदइणाणि वा, २. सहिणाणि वा, ३. सहिणकत्लाणाणि वा, ४. जआयाणि वा, ५. कायाणि 
या, ६. खोमियाणि वा, ७. दुगल्लाणि वा, ८. तिरोडपदृटाणि वा, ९, मलयाणि वा, १०. पचुष्णाणि 
चा, ११. अपाणि वा, १२. चिणंसुयाणि वा, १३. देसरागाणि चा, १४. अभिलाणि वा, १५. गज्जलाणि 
चा, १६. फालिहाणि वा, १७. ोयवाणि वा, १८. फंबलाणि वा, १९. पावराणि वा, २०. उद्दाणि 
चा, २१. पेसाणि वा, २२. पेसलेसाणि वा, २३. फिण्टूमिमाईणगाणि वा, २४. नीलमिगार्ईणगाणि `वा, 
२५. गोरमिगारईणगाणि वा, २६. कणमाणि वा, २७. कणगंताणि चा, रम. कणमपद्ढटाणि वा, 
२९. फणगवदियाणि वा, ३५. कणगफुसियाणि वा, ३१. वग्ाणि वा, ३२. विवग्धाणि वा, 
३३. आमरण-चित्ताणि चा, ३४. आभरण-विचित्ताणि वा करेड, फररेतं वा सादज्जड 1 


११. जे भिव माउग्गामस्स मेहुणवडियाए्‌ आइणाणि चा, "नाव" भआमरण-विचित्ताणि चा 
धरे, धरेतं वा साइज्जद 1 


१२. जे भिक माउग्गामस्स मेहूणवडियाए आादणाणि वा 'जाव' ञाभरण-विचित्ताणि वा 
पिणद्धेद, पिणदधेतं वा सादज्जद 1 


१०. जो भिक्ष स्वो के साय मेथून सेवन के संकल्पसे 


१. मूपक श्रादि के चमं पे निष्पन्न वस्व, 

२. सुक्ष्म वस्त्र, 

३. सूक्ष्म व सुशोभित वस्व, 

४. भ्रजा के सूक्ष्म रोम से निष्पन्न वस्व, 

‰- न्दरनीलवर्णी कपास से निष्पन्न वस्त, 

६. सामान्य कपास से निष्पन्न सूती वस्व, 

७. गौड देश भें प्रसिद्ध या दुगुवल वृक्ष से निप्यन्न विशिष्ट कपास का वस्त्र, 
८. तिरीड वृक्नावयवे से निप्पन्न चस्वर, 


[भि 2 
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11 


[निष 
मलवागिरिचन्दन कै पतरौ से निप्पघ्न वस्म, .' 
वासकः वालो-नंनुभ्रं ते निष्पन्न वस्म, र 
दुगुन वृक्ष के अ्रम्यंतरावयव मे निष्पन्न वस्र, 
चीन दे में निष्पन्न अ्रत्यन्त पूकष्म वस्पर, 
ग विक्नेपके रगे वस्त्र, ॥ 
रोमदेणमेंवने वस्व, 
चलने पर श्रावाज करने वाते वस्त्र, 
स्फटिक के समान्‌ स्वच्छं वस्म, 
यस्त्र वेप 'कोततवो-वरकोः १८. केरल 
कंवल वितेप---छरडग पारिगादि, पावारगा" । 


न्धुदेदा फे सूक्ष्म चमं वानि पणु से निष्पन्न वस्त्र, 
उमी षणु को सुदष्म पण्मौ मे निप्प्त, 


"क्रृप्ण मृग चर्म, 
२४. नील मृग चम, 
- गौर मृग चमे, 


स्वणं-र मे तिप्त साक्षात्‌ स्वणंमय दिये एेसा वस्त्र, 


~ जिसके फिनारे स्वणं-रसरंजित कयि हं देता वस्य, 

- स्यर्ण-रममय पटिटयों मे युक्तः वस्, 

सोने फ तार जडे हृएु वस्म, 

- सोने कै स्तयक या एून जड हमे चस्य, ति 
व्याघ्र घर्मे, 

„ सीते का चर्म, 

~ एक प्रकार के भरामरणों मे युक्त वस्य, 


श्रनेकः प्रकार वेः श्राभरणों से युक्त यस्त, 


यनताहै या यनाने याते का धनुमोदन करता द । 
११. जा भिभुस्यी के साय मेयुन सेवन के संकल्पे मूपक्‌ श्रादिकैः अमस निष्यत्न बय 
यायत्‌ प्रनेक प्रकार मेः श्रामरणौ मे युक्त यस्स धारण करता याघार्ण करने याते काप्रनुमापन 


परतादै। 


१२ जो भिक्षुस्य कैः सास मैयुन नेयन के मत्ये मूषक प्राद्वि केनर्मये निष्यप्रव् 
यावत श्रनेक प्रकारक प्राभगणो मे मुक्त वरद पटुनत। दै या पहनने वाते का अनुमोदन कर्ता ६1 
(उने मुभ्नौमामोौ प्रायशियत्त प्रातराहै) । ॥ 

वियेचन--पनेनः व्रषार मे वरया व चमन भस्यो कादन मूतं मेंवर्न रि 


ययाटै। 


प्रानारग नूम चे यस्म यटूसू्य नया नर्मय म मे + तया धनदे ग्रु सरम 
सयेवा नियेधर पिपा मण) 


सातवाँ उद्ेशक] [१६३ 


भ्राचारांगसूत्र्रु-२, अ. ५. उ. मेंश्राये शब्दके अरनुत्तार हौ चूणिकारने व्याख्याकी 
है 1 उनके सामने प्राचारांग सूर के सदुश ही पाठ था निशौथसूत्र का उपलब्ध मूल पाठ न्य 
किसी सूत्र में उपलन्ध नहीं है 1 तथा चूणिकार के सामने भौ नहीं था एेस। उनकी व्याख्या से स्पष्ट 
ज्ञात होता है। अ्रतः यहां श्राचारांय सूत्र तया चूणि सम्मत षाठही रवा है। 


इन १२ सूतो मे “धरइ” से रखना व “पिणद्धेद"” से पहनना एवं उपयोग में तेना एसा भ्रं 
समभना चाहिये । करद प्रतियों में 'पिणद्धेद, के स्यान पर "परिभू जड, किया किसी सूत्र मे उपलव्य 
होतीहैजो चूणिकारके वाद हुश्रा लिपिदोपहौ सभवदहै। 


श्रंग संचालन का प्रापर्चित्त- 


१३. जे भिक्दू भाउग्गामस्त मेहणवडियाए्‌ अक्वेसि वा, ऊर सि वा, उयरंस्ि वा, थणंसि वा 
गहाय संचालेद, संचाखेतं वा सादज्जडइ । 


१३. जो भिक्षु स्वी के साय मेथुन सेवन के संकत्पसे स्के श्रक्ष, उरू उदर या स्तनको 
ग्रहण कर संचालित करता है या संचालित करने वाले का श्रनुमोदन करता है । (उसे गूर्चौमासी 
प्रायश्चित्त प्राता है । ) 


विवेचन-्चूणि-- “अक्र णरम संखाणियपएसः--योनिस्यान 


“अहवा मण्णयरं हंदियजायं अकं भष्णति'" श्रयवा कोई भौ इन्दि भक्ष कहलाती है । 
“अक्वं -चक्षुः"--राजेनदर फा भा. ? “अषखपाय'” शब्द । यहां योनि रूप भ्र्थं ठौ प्रासंगिक है 1 


शरीरपरिफरम श्रादि के प्रायरिचत्त- 

१४-६७-जे भिक्चू माउम्गामस्स मेहुणवडियाए मण्णमण्णस्स पाए भामनज्जेज्ज वा पमञ्जेज्जं 
वा, आामन्जेतं वा पमज्जंतं वा सादज्जइ एवं तदयउद्देसगगमेण णेयव्वं जाव जे भिक माउग्यामस्स 
मेहेणवशियाए मामाणुगामं द्रदज्जमाणे अण्णमण्णसत सौसद्ुवारियं करेइ, करेतं वा साइन्जड 1 


जो भिक्षु स्त्री के साय मैथुन सेवन के संकल्प से श्रापस में एक दूसरे के पांवकाएकवारया 
नेक वार घर्पेण करता है या धर्पेण करने वाले का श्रनुमोदन करता है । इस प्रकार तीसरे उदेदाक 
के (सू १६से ६९) ५४ सूत्रौ के भ्रालापक के समान जान लेना चाहिए यावत्‌ ओ भिक्षु स्त्री के साय 
युन सेवन के संकल्प से ग्रामानुप्राम विहार करते हए श्रापस मे एकं दूसरे के मस्तक को ढांकता ह 
या ढाकने वाते का श्रनुमोदन करता है 1 (उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त प्राता हे 1) 


॥ विवेचन यहां श्रण्णमण्णस्स' शाब्द से दो साघु श्रापस मे सूक्त भवृत्तियां करे इस ्रपेक्षा 
ये प्रायश्ित्तसूत्र कटे है । व्याख्याकार ने कहा है कि श्रथं विस्तार कौ श्रपेक्षा स्वी केसायया नपु'सक 
के साय भो इन ५४ सूत्रों मे कहे कायं करने पर प्रायश्चित्त भ्राता है-एेसता सममः तेना चाहिए । 


सचिन्त प्व श्रादि पर निषद्यादि करने का प्रायर्चित्त- 


६८. जे निक्चु माउम्गामत्स मेहुण-वडिवाए 'अणेतरहिपाए' पुढवीषए' पिसीयावेज्ज वा 
वुयटावेज्ज वा, भिसौपा्वेतं वा तुयत वा साइज्जह 1 
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६९. जे भिर्‌ माउग्गामस्त मेहुणव्डिाए्‌ सत्तिणिढाए पुढवोए' गिीयायन्न या, नुप. 
येग्ज वा, णिस्नौययेतं वा, तुयटरावेतं चा सादज्जइ 1 ॥ 


७०. जे भिक्पू माउग्णामस्स मेहुणवटियाए्‌ 'ससरवयाएु पुढवीरु" निसीवविज्न या, बुष 
यैज्ज वा, गिसौया्वेतं वा, वुदट्रायंतं वा साहञ्जइ 1 


७१. जे भिषषू भाउग्नामस्त मेहणवडियाएु (मट्ियाकडाषए्‌ पुढवीए' गिस्पयिन् वा, 
तुमदट्रावे्ज वा, णिसौयारवेतं वा, तुटरर्वेतंवा साइज्जई । 


७२. जे भिक्षू माउग्गामस्स मेहुणवटिवाए “चित्तमंताए पुदवोए" णिसौयावेज्न चा वुषट्रविम 
दा, विसीयापेतं घा, तुपटरा्येतं या साहग्जई + 

७३. जे भिकदू माउग्गामस्त मेहुणयटियाएु 'चित्तमंताए सिलाए' णिसौयविर्ज वा बुटन ' 
या, णितीपायेतं वा, तुयट्ारयेतं वा साइज्जद 1 ^ 


७४. जे मिषमू माउग्ामस्स मेहुणवटियाए "चित्तमंताए लेचुए' गिसौपायेज्म या पुपट्रपिम्न 
धा, चिशीपवेतं या तुयट्रायतं या सादज्जद । 


७५. जे भिर माउग्गामस्सर मेटरणवडिपाए्‌ कोलायापंसि वा दारएु जोवषदृट्रोएः परर, 
सपाणे, सोए, सहरिए, सभे, सउदषए्‌, सत्तिगपणग-दप-महटिय-मदकडासंताणए्‌ णिक्नौपाविग्न पर, 
गुयट्राषैज्ज धा भिक्तीपायेतं या तुयत वा साहज्जई । 


६८. जो भिक्षु स्मो के साय मंयुन मेयन के संकल्प से सचित्त पृथ्वौ के निटकरौ धमि 
म्य्रीषो विदतता दया मुलात्ता दै श्रयवा विटानि वाने फा यामुलाने वानि फा प्रनुमोदन कर्ता है। \ 


जो भिभुस्म कै साय मेयुन सेवन फे संकत्प मे सयित्त जल स्ने स्निग्ध भूमि परस 
मो विवाद मानुनाता दै ध्रथवा किठाने यानेका मा सुलाने वाते का प्रनुमोदन फरता टै) 


७०. जो भिक्षुस्य के साय मैयुन सेवन कैः शकल्प से सनित्त रजयुक्त भूमि गरस्मीकौ 
विरातादैया मुलता है श्रयया विठानि वनि काया मुलाने वानि का अनुमोदन यरता दै । 
७१. जो भिषुस्मी के साय मेथुन सेवन कैः सक्त्प मै सनित्त मिटोयुक्तं भूमि पदस्य ष्य 
विदातादपा गुनाता द श्रयवा विटाने वाति षाया सुतान वाले का शनुमोदन फरताद। 
8 £ = ५ = [ गाव] ॥ + >, 4 
७२. सो भिष्ठुस्त्रौ पैः साय मेयुन सेवन के संगम मै भचित्त पृष्यीपरुर्थीषो विटाताद 
मा मुनला द मथवा विठाने वत्ति काया नुनाने वाति का भनुमोदन करता 


३, ॐौ भिघ्ठस्पी कै साय मयुन तेने सक्त्य मे सनि शिमापर्‌ स्थौष्यै प्राना} 
या मृसाता £ प्रयया चिटानि पाने फायानुनाने वाते षा चनुमोदन क्रतादै। £ 


७४. मोभिपुरयौ के साथ भेयन प्रेषन मंकत्प मे ममित प्रकते परमा क्ल्मर 
परस्योफो पिटानाद्ैया मुनातता है धपवा पिटनि धानक या युनति धानि का प्रनुमोरन 
पना । त 
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७५. जो भिक्षुस्तरीके साथ मैथुन सेवन के संकल्प से घुनया दीमकलगजनेसे जो 
काष्ठ जीव यक्त हो उस पर तथा जिस स्थान में यंडे, चस जीव, वीज, हरीवास, प्रस, पानी, कीडी 
श्रादि के विल, नौलन-एूलन, गीली मिटटी या मक्डी कं जाले हो, वहा परस्तरीको विठातादैया 
सुलात्ताहै श्रभवा विठाने वाते काया सूलाने वाले का श्रनुमोदन करता है (उसे गुरूबौमासी 
प्रायतत ग्रात्ताहै।) 

विवेचन--प्रारम्भके चार सूर्ौं ममल भूमि तो प्रचित्त ही कही गई दहै किन्तु प्रथम सूत्र में 
सचित्त पृथ्वी के निकट की भ्रचित्त भरूमि कही गई है, दुसरे सूत्र मेंवर्पाश्रादिके जल से स्निग्धता 
यृक्तं भूमि कही गद है, तीसरे सूत्र मं सचित्त रजयुक्त भूमि कटी गई है ग्रीर चौथे सूत्र में सचित्त 
भि विखरी हई भूमि कही गई ह । पांचवे, छठे व सातवें सूत्र म भूमि, दिला व ठेला-पत्थर स्वयं 
सचित्त कहे गए ह । 

श्रावं सूत्रकै प्रारभ में जीवयुक्त काष्ठं का कथनं है । उसके पश्चात्‌ समुच्चय रूप से ग्रनैक 
प्रकारक जीवौ से युक्त स्थानों का निर्देशं किया गयाहै। 

सड दाव्द से यहाँ विकठेद्रियों के अंडो से युक्त स्थान समना चाहिये 1 

श्रो शरोर उदक इन दो शब्दों से श्रप्काय का सूचन किया है, अतः श्रागे प्राये “"दगमदटि" 
से पृथ्वीकाय श्रौर श्रप्काय के मिश्रण का सूचन किया दै । इसमें तालाव भ्रादिकै किनारेकौमिद्ौ 
तथा कुभारद्वारा गीली वनाई गई मिदर भी हो सकती है, वह सचित्त या मिश्र होती है । 


श्रंक में पत्यंक-निषद्यादि करने का प्रायर्चित्त-- 


७६. जे भिक्खू माउग्गामस्त मेहूणवडियाएु अकंसि वा, पलियेकंसि वा णिसोधावेज्ज वा, 
वुयटाविज्ज वा, णिसीयावेतं वा तुय््ेतं वा साइज्जई्‌ 1 

७७. जे भिक्व माग्गामस्स मेहुणवडियाए अंकंसि वा, पलियकंसि वा गिसोयावेत्ता वा, 
ठुद्ाचे्ता वा, असणं वा पाणं चा खादइमं वा साइमं वा अणुग्धासेज्ज वा जणुप्पाएज्ज वा, अणुग्धासंतं 
वा अणुप्पाएतं वा सादञ्जई 1 

७६. जो भिक्षु स्वरी कै साथ मैथुन सेवन के संकल्प से स्वी को ग्रधंपल्यंक श्रासन में या पूर्ण 
पल्यंकासन मे--गोद में विठाता है या सुलाता है श्रथवा चिठाने वाले का या शुलाने वाले का ्रनुमौदन 
करतार) 

७७. जो भिक्षु स्वरौ के साथ मेथुन सेवने के संकत्प से स्त्री को एक जंघा प्र या पर्यकासन में 
विठाकर या सुलाकर शरन, पान, खाय या स्वाय खिलाता या पिलाता है श्रयवा िलाने-पिलानि 
वाले का प्रनुमोदन करता ह । (उसे गरूचौमासौ प्रायरिवचित्त प्राता ह ।} 


धर्मश्रालता श्रादि में निपद्यादिकरण-प्रायर्चित्त-- 


७८. जे भिवषू माउग्गामस्स मेहणवदडियाए्‌ मागंतारेसु चा, मारामागारेसु या, गाहाबदकुलेसु 
वा, परियावसहैसु, वा, णिसोयावेज्ज वा, तुयटरावेज्ज चा, गिसीयाववेतं वा, तुया बतं वा साहञ्जहु । 


७९. जे भिक्वू माउभ्गामस्स मेहुणवड्याए्‌ मागंतारेसु वा, जारामागारेमु षा गाहावडकुतेषु 


अः न 
४ 
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६९. ज भिर्दू माउग्मामस्त मेहृणवडिवाए्‌ शतत्िषिद्धाए वुढदोए" -गिसीपविरने र, दुष्टरः 
यज्ज वा, गिसतौपायतं या, तुट्राेतं षा साइज्जद 1 


७०. जे निक्पू मारम्गामस्स मेहृणवडियाए तसरक्खाएु पुडवौएु" णिसरौवायिभ्न व, वु 
यज्ज या, भिसीपारवेतं वा, तुपट्वेतं वा साश्ज्जई } 


७१. जे भिक्दू माउग्गामस्त मेहुणवदिपाएु भमट्िपाकडाए्‌ पुदवीए' पिसौप्रायिस्ज ४ 
पुयट्राविरज वा, गिसीयावेततं या, वुपटावेतं,वा साइज्जइ । 


७२. जे भिरषू माउग्गामस्स भेहुणवडिवाए्‌ 'चित्तमंताए पुदयोए' पिसीयायेग्ज वा परपद 
या, भिसीयार्वे्ं या, तुयटरावेतं वा साज्जद 1 


७३. जे भिक्यु माउग्गामस्स मेहूणयद्िपाए्‌ “चित्तमंताए ्ि्ताए' णिप्तोयपिज्ज चा दुगा 
या, णिसोपार्वेतं ष, वुपदट्रयेतं वा साहज्जहइ । 


७४. ने भिक माडमामस्प मेहृणवदिमाएु “चित्तमंताए लेचुए गिक्तोययिज्ज वा तुष्टा 
या, गिशीयार्वेतं या तुयट्ायेतं या साद्ज्जह । 


७४. ने भिवत्‌ माडष्यामस्स मेहूणयडियाए फोलायापंसि वा दादए जोवपदट्रीएः सभर, 
सयाणे, रमीए, सहरिए्‌, सओते, सञ्दए्‌, सउत्तिगपणग-वग-मष्टिय-मवकडासंताणपु शिसयावत्न प॑ 
वुयहटायेज्ज या भिसेयायेतं चा वु येतं वा साद्ज्जद् । 


६८. ओ भिस स्यो क साय मयुन सेवन के संकल्प म सचित्त परथ्वीकर निकट फ भूमि पय 
स्प्रीफो विटाता दया मुलात। है धयया विढाने वाले का या नुलाने चासते फा प्रनुमोदन फरती ् 


६९. जो भिभुस्री के माय मयुन.सेवन फे संकत्प से सचित्त नल वे स्िग्ध भूमि परसय 
फो यिका दया मुलाता है ग्रयवरा विढाने वाने काया मलानि याते का भनुमौदन कर्ता ६। 

७०. जो निकुस्परी फ साय मेथुन जवन कै संकल्प से सनित्त रजयुक्त भूमि परस्न # 
विदातादहै या मुलत्ता है घवा विढाने वति काया युसनि वाने का भनुमोदम करना द । 


१. जौभिु स्मौ क सराय मेथुन सेवन के संकल्य से चित्त मि्टोमुक्त भूमि परस्मा१् 
चिठाना दया मूमता है प्रयया चिद्रनि चाने षाया मुताने चाने का प्रनुमोदन कस्तादै। 
७२. जौ भिक्षु स्यौ केः साय युन सेवन मेः संगत्य मे सजर्त पृथ्वी परस्म्ी मौ विद्रा + 
मामुलेत्ताद पयवा वित वातेका मा नुलाने यते ऋ श्रनुमौदन करता । ^ 
७३, जो भिण मनी मैः साय यून सेवन क संकल्प ते नवित्त सिना प्र स्थी कौ दिद 
या सुनता द यवा विटे याते के वापमुलाने वानि फन श्रनुमोदन करना द 1 | 





७८. सो शिक्षु न्यौ के माप सेयुन मेयन फे मेदल्प मे मचित्त भिदे पना ६४ 
परस्मो फो पिढाताङैया मुलाता ह प्रयया विदाने यातिका या नुमाने याने फा परु 
परनादर 1 ॥ 
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७५. जो भिक्षुस्त्ी के साथ मैथुन सेवन के संक्त्प से धूनया दीमकलगलजानिसे णो 
काष्ठ जीव युक्त हो उस पर तथा जिस स्थान म मंड, चरस जीव, वीज, हरीघास, श्रोत, पानी, कीडी 
श्रादि के विल, लीलन-फूलन, गीली मिह या मक्डीके जलेहो, वहा पर स्वीको विकाताहैया 
सुलाता है भ्रथवा विठाने वाले काया सुलाने वाते का अनुमोदन करता है (उते गुरुचौमासी 
प्रायश्चित्त राता है।) 

विवेचन-प्रारम्भ के चार सूत्रों मे मूल भ्रूमि तो ग्रचित्त ही कटी गई है किन्तु प्रथम सूत्र में 
सचित्त पृथ्वी के निकट को ग्रचित्त भूमि कही गई है, दूसरे सूवर मँवर्पाश्रादि के जल से स्निग्धता 
युक्त भूमि कही गद है, तीसरे सूत्र मे सचित्त रजयुक्त भूमि कही गई है प्रौर चौथे सूत मे सचित्त 
मिह विखरी हुई भरमि कटौ गई है । पांचवे, चट्‌ठे व सातवें सूत्र मे भूमि, शिला व ठेला-पत्थर स्वयं 
सचित्त कू गए है । 

श्राठवे सूत्र के प्रारभ मे जीवयुक्त काष्ठ का कथन है । उसके पश्चात्‌ समुच्चय रूप से श्रनेक 
प्रकार के जीवों से युक्त स्थानों का निर्देश कियागयाहै। 

सञंडे" ग्द से यह विकलेद्रियो के अंडों से युक्त स्थान समभना चाहिये । 

श्रोस श्नीर उदक इन दो ाव्दों से श्रप्काय का सूचन किया है, भ्रतः प्रागे ्राये “दगमद्टि" 
से `पृथ्वीकाय ्रीर अरप्काय के मिश्रण का सूचन किया ह । इसमें तालाव श्रादिके किनारे कौ मिट 
तथा कुः भार द्वारा गीली वनाई गई मिटटी भौ हो सकती है, वह्‌ सचित्त या मिश्र होती है 1 


श्रंक मे पत्यंक-निषद्यादि करने का भ्रायर्चित्त-- 


७६. जे भिवखू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए्‌ भंकंसि वा, पतियंकंसि वा णिसीयावेज्न वा, 
तुयटावरेज्ज बा, णिसोया्ेतं वा वुयद्रारवेतं वा साइज्जई । 

७७. जे भिक्डू माउग्गामस्सं मेहुणवडियाए अंकंत्ति वा, पत्ियंकंतपति वा गिसीयावेत्ता वा, 
युषटावत्ता था, असणं वा पाणं वा खादइमं चा समं वा अणुग्घातेज्ज वा जणुप्पाएज्न वा, अणुण्धासंतं 
वा मणुप्पाएतं वा साइञ्जह । 

७६. जो भिक्षु स्त्री के साय मेयुन सेवन के संकल्प से स्वरी को ब्रधंपत्यंक शरासन मे था पूर्ण 
पत्यंकासन मे--गोद भँ विठाता है या सुलाता है भ्रथवा विठाने वाले का या सुलाने चाले का ्रनुमोदन 
करता है 1 

७७. जो भिक्षु स्त्री के साय मेथुन सेवन के संकल्प सेस्व्री को एक जंघा पर या पूर्यकासन तं 
विढठाकर या भुलाकर अन, पान, खाच या स्वाधच खिलाता य पिलाता दै ्रयवा चिलाने-पिताने 
वाते की म्रनूमोदन करता है । (उपे गुर्चौमासौ प्रायश्चित्त श्राता ह ।} 


धर्मशाला श्रादि में निषद्यादिकरण-प्रायरिचत्त-- 


७८. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहृणवडियाए्‌ आमंतारेु वा, मारामागारेमु वा, 
चा, परियावसहैसु, वा, णिसतीयावेज्जं वा, चुयटावेज्ज चा, भिसीयप्वेतं वा, तुदा केतं वा सादइज्जङ 


७९. जे भिक्खू माउम्गामस्स मेहूणवडियाए्‌ मागंतारेसु वा, आरामागारसु चा गाहावदकुतेषु 


# 
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था, परियावसहैु या, पिसीयायेत्ता या, तुयट्वेत्ता चा, ससणं या पाणं वा पाद्मं धा सामं श 
अणुग्धातेज्म या, मणुपाएुम्न वा, मणुम्धासंतं वा, अणृषाएतं वा साद्ज्जह । 


७८. जो भिदुस्ीरेः साय मधुन वन के संक्त्पसेस्परी को धर्मयाता मै, वीव भे, गृह 
कैः चदमेंया परि्राजकः कै स्यान में विठाता टैया मुवातता है भ्रयवा यिष्ठाने या सुनाने षयि 
प्रनुमोदनक्रतादे। 


७९ जोमिरुस््रीके साय मयुन सेवन के सकत्पसे स्थी को धर्मगासा मं, वीचि म्‌, 
गृहस्य फे षरमें या परिद्ाजक के सथाने विराकर या गलाकर अ्रयनरपान, धराद या स्याद्य धिता 
दमा पिता है श्रयवा दितनि-पिलाने वाते का भ्रनूमोदन करता है । (उत गुर्योमासौ प्रायस्विति 
ग्रतादै।) 

विपेघन--जणुम्धासिज्जः मनु-पदचाद्भाये ) अप्पणां प्रसितु पच्छा तोए प्रं देति, एर 
फरोदगादितु सप्पा पाठं पच्छा तं पाएति ! -घूर्गि। 

पटति य्‌दयाताहै मौरकिरस्त्री को पित्ता है श्रवात्‌ ग्रा उरके गुह्‌ मेश्ता दै) येतं 
श्रादि से स्यम पेय पौकर्‌ फिर उत पिताता है । 


चिफित्पाकरण-प्रायरिवतत-- 
८०. जे भिव माउग्गामस्सा मेषटूणवियाए्‌ अण्णयरं तेदच्छं माडटटद, भाउदुरेतं षा माद्र 1 
८०. जो निभूुस्यी के साय मधुन सेवन के मंत तते कसो प्रकार फो चिपित्वा करता दमा 
कर्ने पाते का परनुमोदन करता है । (रपे गुल्यौमासो प्रायपितित्त भ्राता है 1) 


पिवेचन--निनित्सा ४ प्रकार फी होती है- १. यात, २. पित्त, ३. कफः एवं ८. सुप्निषािरः 
रोगों फो। पनम मे कगौ प्रार्‌ फो यिकिदसा स॑युन गोयल के संकल ते स्वयं फो करता प्रया 
रोषौ करता दै तो उ युष्वौमामी प्रायर्वित्त भ्रात्रा । यदौ स्यो कौ चिगिततमा कौ प्रधाना 
समभनो बाहिरि 
पुद्गलग्रक्नेपणादि फे ध्रावरिचत्त- र, 
८१. जे भिष्षू मारउग्णामर्स मेटूणयध्विाए ममुप्राईे पोणताष्ं नीहरद, मीषटरतं धा 
मास्मह 1 1 
२. ओ निश्य्‌ मारउग्णामस्य मेहुपयशिपापए्‌ मचुण्याहं पोता उवङ्रि्, उदिति षा 
साध्रम्मदे 1 
८१. जो भिथु स्पदे साय युन मेयन के संगत्य से शरमनोभ पृदृ को निक्लवना है 
भुररता ड} दा निकालने वामे का भनुमोरन करना दै। । 
२, यो पसु स्वी के साप मेमन मैवन के संकत्प मे मनोम पुदुनों पन प्रेव करना मा 
प्रसेद कमे यिका सनुमोरन कण्ता है । (उने यृदपीमातो प्राप्त परति 1) न 
विदेखन्‌--प्रमनोग्‌ पुडूमन का दूर मरन मव तात्य तरर पएवं उपकरणा फोया (अ 
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कौ म्रगुद्धिको दूर करना तथा मनोज्ञ धुद्गल के प्रसेप करने का तात्पयं है शरीर, उपधि या मकान 
को सुसज्जित करना । 


शरीर को पुष्ट करने कै निये छु उदेशकं के अंतिम सूत्र मे पौष्टिक प्राहार सेवन करने का 
प्रायश्चित्त कथन हुभ्रा है । रतः यह्‌ कथन शरीर की वाह्य त्वचा ग्रादि कौ श्रपेक्षा से समना चाहिये । 

चिकित्सा सवेधी कथन सूवर ८०्में कियागयाहे। उसके ग्रन॑तरही इन दोभूत्रौंमं वाह्य 
शुद्धि भ्रव ससज्जित करने का प्रायरिचत्त कहा गया है । व्याख्याकार ने इसका संवंध शरीरके 
भ्रतिरिक्त उपधि भ्रौर मकानकेसाथभीकियाहै। जो शुद्धि प्रौरशोभासे ही संबंधित होता है। 


पशु-पक्लियों के श्रंगसंचालन ब्रादि का प्रायरिचत्त- 


८३. जे भिक्यू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए्‌ अन्नयरे पसुजायं वा, पदिखजायं वा, पायंसि वा, 
पकखंसि वा, पुच्छंसि वा, सींसि वा गहाय संचातेद संचालतं वा,सादन्जड \ 


८४. जे भिद माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णयरं पयुजायं वा, पदिखजायं वा, सोयंसि 
फट वा, किलिचं वा अंगुलियं वा, सलागं वा अणुप्पवेसित्ता संचतेद संचा्लेतं वा सादज्जई । 


८५. जे भिवल्‌ माउग्गामस्स मेहृणवडियाए अण्णयरं पसुजायं वा, पविखजायं वा अयमित्यित्ति 
कटूटु आलिगेज्ज वा, परिस्सएज्ज या, परिचुम्बेज्ज वा ॒चछिदेज्ज वा, विच्छिदेज्ज वा, भालिगंतं वा, 
परिस्सयंतं या, परिचु'वंतं वा, छिदंते वा, विच्छिदेतं वा साइज्जई । 


८३. जो भिक्ुस्त्रीके साय मेथुन सेवन के संकत्पसे किसी भी जात्तिके पथुयापक्षीके 
१. पांव को, २. पार्वभाग को, (पंख को) ३. पूद्धकोया ४. मस्तक को पकड़ कर संचालित करता 
है था संचालित करने वाले का भ्रनुमोदन कर्ता है । 


र४. जो भिक्षु स्वरी के साय मेथुन सेवन के संकल्प से किसी भौ जातिकेप्ृशु या पक्षी के 
श्रोत प्र्थात्‌ अ्रपनद्वार या योनिद्वारमें काष्ठ, खपच्ची, अंगुली या वैत भ्रादि करी दलाका प्रविष्ट 
करके संचालित करता है या संचालित करने वाले का भ्रनुमोदन करता है । 


८५. जो भिक्षु स्थी के साथ मेथुन सेवन के संकल्प से किसी भो जातिके पणुया पक्षीको 
“यह्‌ स्वी है एेस्रा जानकर उसका श्रालिगन (शरीर के एक देश का स्पशं) करता है, परिष्वजनं 
(पूरे शरीरका स्वर्श) करता है, मुख का चु वनकरताहैया नख श्रादिस्ेएक बारयां श्रनेकयार 
छेदन करता है या लियन श्रादि करने वाले का भ्रनुमोदन करता है । (उसे गुरुचौमासी प्रायर्चित्त 
्माताहै।) 


क विवेचन--श्रालिगन श्रादि प्रवृ्तियां मोहकम के उदय से होतौ है । भ्राचाांगसू्र शरु. २, 
श्र.९्मभी इसप्रकार का षाठ है । वहां एकांत मं स्वाघ्यायस्यल पर गये साधुभ्रों द्वारां परस्पर 
सी प्रवृत्तियां करने का निषेध किया है। 

भरनेक प्रतिय में “विद्िदेज्ज" शब्द नहीं है, जो सिपि दोपसेया श्रम सेनदी निखा गया 
है । चिन्तु चूणिकार कँ सामने यद्‌ शब्द रहा होगा तथा ब्राचारंगसूत्र भें तो यह्‌ गन्द है ही, य्था-- 


ॐ न ॥ि ८ ५ 
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शनो सण्णमण्णस्म कायं आ्तिगेज्न वा वित्तिगेिन वा, चुवेज्य वा, दर्ताहि या, महहिषा 
आवेग या विच्छिदेम्न वा ।"“ 

श्रतः यष्टा पर स्रभो र्द सून पाम रते । ग्रालिगन परादि कि्याएं केवत मोह ययगी 
जन्ति है, जव पिः नय श्रादिनेदेदेन किया मह्‌ एवं कपाय वदा भौ कौ जाती 
भक्त-पान श्रादान-प्रदान-प्रायश्चित्त- । 

८९. ज निक्ष माउग्पामर्स मेहुणवयडियाए्‌ असणं वः, पाणं वा, यादमं था सह्मं षा रे, 
दतं फा साहन्जह 1 

८७. जे भिव नाउगामस्स मेहणवटियाए्‌ यत्तणं वा, पारणं वा, खाष्मे वा, सामं ष 
पडिच्छह, पदिच्छंतं या साहुज्जह 1 

८८, जे भिषयू माउग्यामस्सर मेहुणकदियाए घत्यं चा पटिग्गह्‌ या फंयलं चा पायपु्धे ष 
दे, दतं था साद्दज्नह । 

८९. जे पिक्षपू माउग्गामस्स मेहृणयटियाए यत्यं या, पटिग्गहूं या, पयं घा, पापपुरं धा 
पटिग्गाहैष, पडिगगहा्ेतं या साज्जद्‌ । 

८६. जोभिक्षुस्तरो केः साय मेथुन सेवन क संकस्पमे उसे श्रत पान्ाययास्याध देता 
यादधेने यत्ति का प्रनूमोदेन करता । 

८5. जोनिदुस्यरीके साय मुन सेवन के संकल्प मे उयते चरन पान याद्या स्वाप ग्य 
परता ष्मा ग्रहण परम यादे मन भ्रनुमोदन करता 

स्त, जो भिषृ स्थी के माप मेपुन रेवन के मंयत्प मे उमे वस्र, पति, कंयल या परद्रो 
देतादैयादने याति फा मनुमोदन कस्तद । ¢ 

८९. जो भिकूस्प्ीरे साय मेपुन सेवन कै संकत्य मे उसमे वस्य पाव्र फंयन या परदरषिन 
ग्रहन फस्तादै या ्रहण करने पाते फा प्रनुमोदन करता दै । > 

(उति मुद्षौमायी प्रायरिनेत्त भ्राता ।) 


याच्ना देने-तेने फ प्रायग्दित्त-- 

९०. जे भिक्षू मारग्यामस्स मेहुणयद्िपाए सखायं वाप, वातं चा रारन । 

९१. जे भिश्‌ मारग्पामस्दा मेटृष्वटिपाए चरपतायं पदिष्दद, पटिर्टतं या भागम) . 

०. यो भिषुस्यो फे साय मपुन मेव के मंदन्यमे मूधा फो यापना देना फा वाषना 
द्म चामन प्ल समनुमटन कर्न ट 

२१. दो भितुस्यी के माच मेयून सेयन के मकरस्य सूयं को वामना सेका टपा ायना 
सते कतित पनूमोदनं करतार 

(उने पुयोमामो प्रायर्नित्त पाताद)) 





सातां उशा [१६९ 


विकारवर्धंक श्राकार घनाने का प्रायरिचत्त- 
२. जे भिक्ू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णयरेणं इदिएणं आकारं करद, कर्तं बा 
साइञ्जड । र 
तं सेवमाणे आवम्जई चाउम्मात्ियं परिहारट्वाणं भणुग्ादइयं 1 वि 
९२. जो भिक्षु स्वरी के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से किसी भी इन्दिय से ब्र्थात्‌ प्रीख, हाथ 
श्रादि किसी भी भंगोपांगसे किसी भी प्रकारके प्राकार को वनाताहै या वनाने वाले का भ्रनुमोदन 
करता है । 


इन ९२ सूरो मे कहै गये दोपस्यानों का सेवन करने को गुरुचौमासी प्रायश्चित्त प्राता दै 1 


विवेचन--अआकारो का वर्णन भाष्यमें इस प्रकार हैर से दशारा करना, रोमांचित 
होना, शरीर को कफैपित करना, पसीना राना, दृष्टि या मुख (चेहरा) रागयुक्त करना, निश्वास 
छोडते हुए बोलना, बार-बार वातं करना, वार-वार उवासी लेना इत्यादि । 


सातवें उहेशक फा सारांश 
१-१२ मैथुनसेवने के संकट्प से श्रनेक प्रकार की माला, श्रनेक प्रकार के कड, ्रनेक 
प्रकारके ग्राभपण व श्रनेक जात्ति के चमं व वस्त्र बनाना, रखना या पहनना । 
१३ मेथुनसेवन के संकल्प से स्वरौ के उंगोपांग का संचालन करना 1 
१४-६७ मैथुन के संकल्प से शरो रपरिकर्मं के ५४ वोल्‌ परस्पर करना । 
६८-७९ स्त्री को पुथ्वोकाय, सरप्काय, वनस्पत्तिकाय व त्रसकाय की चिराधना के स्थानों पर 


विढाना या सुलाना, गोदमें या धर्मेगाला श्नादि स्थानों म विठाना, सुताना या 
ग्राहार फरना । 
८०-८२ मेथुनसेवन के संकल्प से चिकित्सा करना, शरीर भ्रादिकी शुद्धि करना, शरीर 
श्रादि को सजाना 1 
८३-८५ पशु-पक्षौ के अंगोपांग का संचालन करना, उनके स्ोतस्थानों मेँ काष्ठादि प्रविष्ट 
करना तथा उनका संचालन करना, उनकी स्त्री जाति का श्रालिगने करना । 
पद-९१ स्त्री को आदार व वस्त्रादि देना-लेना मथा उनसे सूवा्थं तेना-या उनको 
सूरत्राथं देना 1 
९२ श्रपने शरीर के किसी श्रवयव से कामनेष्टा करना । 
इत्यादि प्रवृत्तियों का गुरुचौमासौ प्रायरिचत्त प्राता है 1 
उपसंहार--अतुथं महाव्रत व उसकी सुरक्षा के लिए अ्रागमों मे ग्रनेक विधान है, फिर भौ इस 


उदैशकः कै ९२ सूरो मे जो प्रायरिचत्त के गये है, पेमे स्पष्ट निषेध मन्य श्रामो मे नही ह । यह्‌ द्रव 
उदेशकः की विशेषता है 1 


१६८] ष 1 । [मिगपनूर | 


“नो अण्णमण्णस्त कायं मा्तिगेज्न चा विकतिज वा, चु्ेज्ज वा, तेहि वा, णहु षा 
आछदेज्ज वा विच्छिदेज्ज दा ।* 


श्रतः यहां पर समी शब्द मूल पाट में रघे है । आतिगन श्रादि क्रियाएं कैवलं मोह भ्रमण 
जात्ती हु, जव किं नख श्रादि सै छेदन त्रिया मौह्‌ एवं कषाय चा भी कौ जाती है 1 । 
भक्त-पान श्रादान-प्रदान-प्रायरिचत्त-- । 

८६. जे भिवखू माउग्गामस्स मेहूणवदियाए्‌ अस्तणं वः, पाणं वा, खादमं वा साइमं परा देह, 
दतं या साइज्नद } 

८७. जे भिक्खू नाउग्गामस्त मेंहुणवडियाए मसणं वा, पाणं या, खाहमं पा, साष्मं वा 
पडिच्छद, पडिच्छंतं या साषज्जह । 


म. जे भिवय माउग्गामस्स मेहुणवबियाए वत्यं वा पडिग्बहं वा फंयसे धा पायपुष्टणं षा 
दै, तं वा साङ्ज्जह । 

८९. ने चिव माउग्गामस्त मेहुणवदियाए यत्यं वा, परिम्पहं वा, कवलं वा, पापु णं षा 
पडिगगाहैद्, पडिग्गहार्वेतं या सादज्जह । ` 

८९. जो भिक्षु स्वी कै साय मैयुन सेवन के संकल्प से उत श्रधन पान खाद या स्वाचदेताहैः 
यादेने वाति का अनुमोदन करता है। । 

८७. जो मिक्षुस्प्री के श्राय मंयुन सेवन कै संकल्प से उससे श्रथन पान चाच या स्याच्‌ ग्रह्म 
करता हैया ग्रहण करने वाके का श्रनुमौदन करता है} 

स्म. जो भिक्षु स्परो कं साय मैयून सेवन क संकत्य से उसे वस्य, पाय, फेयल मा पराद्मी्न 
दैतादहैयादेने वाले का अनुमोदन करता ह । 

5९. जो भिष्ु स्त्री के साय मेयुन सेवन के संकल्प से उशते वस्य पयर कंवल या पादगगदछन 
ग्रहण फरता टै यः ग्रहप करने वालि का भ्नुमोदन करता है । 

(उति गुरुचौमासी प्रायपिचित्त श्राता है ।} 


याचना दैने-तेने का प्रायष्चित्त-- 

६०. मे निक्दू माउग्गामस्त मेहृणडियाए्‌ सन्सायं याएई, वदतं वा सदस्नई । 

९१. जे भिष्ू माउग्गामस्स मेहुणवदियाए सज्कषायं परिर्छष पटिच्छंतं या सादइज्जह । 

९० जो पिदुस्यी के शराय मेयुन मेवन के संकल्पम सूरा को वाचा देता यां चाया 
देने वाचि फा श्रनुमौदन करता है । 

जो भिष्ुस्त्री ये साय भँयुन सेवन भे सृकल्प ते ूव्राथं फी वाचना त्रेता दै या बचना 

चे यातेषा श्रनुमोदन फरता है । 

{उतने गुर्षौमासी प्रायत्वित्त घता दै ।) 


सातां उदं शक] [१६९ 


विकारवर्घर श्राकार वनाने का प्रायरिचित्त- त 
९२. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए्‌ अण्णयरेणं इंदिएणं माकारं करद, कररेतं वा 
साइज्जइ 1 
तं सेवमाणे भावनज्जडइ चाउम्मासियं परिहारट्राणं भणुग्घाइयं । ५ 
९२. जो भिक्षु स्प्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से किसी भी इन्द्रिय से ्र्थात्‌ मांख, हाय 
आदि किसी भी अंगोपांग से किसी भी प्रकारके आकार को वनातादहै या वनाने वाले काब्रनुमोदन 
करतार 
इन ९२ सूं में कहै गये दोपस्थानों का सेवन करने को गुरुचौमासी प्रायश्चित्त ग्राता है । 
चिवेचन-्राकारोंका वर्णन भाप्ये इसप्रकार है-्रांख से इशारा करना, रोमांचिते 


होना, शरीर को कंपित करना, पसीना भ्राना, दुष्टि या मुख (चेहरा) रागयुक्त करना, निष्वास 
छोड़ते हुए बोलना, वार-वार वति करना, वार-वार उवासी लेना इत्यादि । 


सातवें उदश्षक फा सारांडा 
१-१२ मैयुनसेवन के सकत्प से श्रनेक प्रकार की माला, भ्रनेक प्रकार के कड़े, श्रनेक 
प्रकारके ्रभरूपण व श्रनेक जाति के चर्म व वस्व वनाना, रखना या पहुनना । 
१३ मैयुनसेवन कै सकत्प से स्वरी के अंगोपांग का संचालन करना । 

१४-६७ मैयुन के संकल्प से शरी रपरिकमं के ५४ बोल परस्पर करना । 

६८-७९ स्त्री को पृथ्वोकाय, श्रप्काय, वनस्पतिकाय व वरस्रकाय कौ विराधना के स्थानों पर 
चिठाना या सुलाना, गोदमें या धर्मगाला प्रादि स्थानों में विठाना, सुलाना या 
रहार करना । 

८०-८र्‌ मैयुनसेवन के संकल्प से चिकित्सा करना, शरीर श्रादिकौ शुद्धि करना, शरीर 
आदि को सजाना 1 

८३-८५ पशुपक्षी के मंगोपांग का संचालन करना, उनके सोतस्यानों मे काष्ठादि प्रविष्ट 
करना तथा उनका संचालन करना, उनकी स्त्री जाति का श्रार्तिगन करना । 

८६-९१ स्मी को अ्राहार व वस्त्रादि देना-लेना तया उनसे सूव्रा्थं तेना. या उनको 
सूत्रार्थं देना 1 

९२ ्रपने शरीर के किसी श्रवयव से कामनेष्टा करना । 
इत्यादि प्रवृत्तियों का गुरुचौमासी प्रायरिचत्त प्राता है । 

उपत्तहार--चतुरयं महाव्रत व उसकी सुरसा के लिए आगमं मे ग्रनेक विधान, फिरभौ इस 

उदैशक के ९२ मूर भे जो प्रायधिवत्त कह गये है, ठेमे स्पष्ट निपेघ प्न्य श्रागमों मे नहीं है 1 यह इस 
उद्देशक की विशेषता है । 


म 


हि 


१५०] [निगौषपृर - 
इने छठे व सातवें उदेशकी में केवल मंथुनसेवन कै संकल्प स क्वि गये कार्यो ही प्रापित 
कहै गए है, श्रतः इनके श्रध्ययन-अ्रध्यापन में विशेष चिवेक रना चाहिए 1 ६ 


इस उदेशक मे मयुन के संकल्प से मचित्त भूमि पर वंटने रादि प्रवृत्तियों कैः प्रायरिनि्त दै 
है । किन्तु सेवन का संकल्प न होते हृए भौ वे प्रवृत्त्यां संयमजीवन में भ्रकत्पनीय ह । उनके परायः 
स्वित्त ग्यारहूवे उदेशकमें कहे गएर्है। इस प्रकार छटे-सातवे उरदशक के अन्य श्रनेकं विप 
सम्बन्ध में भी समकर तेना चाहिए । 


११ सातयां उदक समाप्त ॥ 


आठवां उटशक्छ 


श्रकेली स्रौ फे साय संपकं करने के प्रयश्चित्त- 

१. जे भिवलू आगंतारंति बा, आरामागारंस्ि वा, गाहावडइकुलंसि वा, परियावसदहंसि वा, एषो 
एमित्थिए सद्धि विहारं वा करेइ, सज्घ्यायं वा करेइ, असणं वा, पाणं वा, खादमं वा, साद्मं वा, 
आहारे, उच्चारं वा, पास्तवणं वा परिट्‌ठवेद्, अण्णपरं वा अणारियं णिटृर्रं भसमणपाउग्गं कहं 
कहेद, फैतं वा साइज्जड्‌ । 

२. जे भिषल्‌ उज्जाणंस्ि वा, उज्जाणगिहृत्ति वा, उज्जाणसालं्ि वा, जिज्जाणंति वा, 
गिज्जाणगिहत्ति वा, णिज्जाणसालंसि वा एगो एगित्थिए सद्धि विहारं वा करेह जाव असतमणपाउगां 
कहं फद, कर्हैतं वा साइज्जद । 

३. जे भिक्वू अटृटंसि वा, अटर्रालयंसि वा, चरियंसि वा, पागारंसि वा, दारि वा गोपुरं 
वा एगो एगिट्ीए साद्ध विहारं वा फरेइ जाव असमणपाउगगं कहं कैद, कर्हैतं वा सादज्जह । 

४. जे भिक्खू दग-मग्णंसि वा, दग- पहंसि वा, दग-तीरंसि वा, दग-ठाणंत्ति वा एगो एरित्यिए 
सचि विहारं चा करेइ, जाव असमणपाउग्गं कटं कैद, कतं वा साइर्जई । 

५. जे भ्िक्दू सुण्णगिहंसि वा, सुण्णसाकंक्ति वा, भिण्णगिहंसि वा, भिष्णसाङसि वा, 
कूडागारंसि वा, कोट्ढागारंसति वा एगो एमित्यीए्‌ सदधि विहारं वा करेइ जाव असमणपाउग्गं कहं 
कटर, कर्हेते वा सादज ! 

६. ज भिक्ू तणगिहंसि घा, तगसाकंत्ति वा, वुसमिहंसि वा, वुस्नारंसि वा, भुसगिहंि 
था, भुससाकसि वा एगो एगित्यीए सदधि विहारं चा करेइ जाव असमणपायग्ं कहूं कहेद, फरटैतं वा 

साषज्जड । 

७, जे भिक्खू जाणसालंनि वा, जाणगिहंसि वा, वाहणगिरहुति वा, वाहणसाठंसि घा एगो 
एगित्यीए सद विहारं चा करेड, जाच असमणपाउग्गं कहं कहे, कर्हितं घा साइज्जइ 1 

८. जे निर्व्‌ पणियगिहुंि वा, पणिपसरांत्ति वा, कुषियगिहंसि वा, कुवियसाठंि वा, 
एगो एगिव्योम्‌ सद्धिं विहारं वा करेइ जाव अपरपरणपाउग्गं कटं कटै, कटटतं वा सादज्जह । 

९. जे भिक्खू गोणतालंसि वा, गोणगिहंत्ि वा, महाकूरं्ति वा, महागिदहन्ति वा एगो एणित्यीए 
सद्धि विहारं वा करेइ जाव असमणपाउग्यं कदं कहेद, कतं वा साइज्जडइ 1 


१५ 
"+ 
॥ 
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१ जो भिक्षु १. घर्मयालामे, २. उचानगृहमे, ३. गृहस्यकेषरमेया ८. पर्ने 
आश्रमे श्रक्रेला, ग्रकेली स्यो के साय रहता है, स्वाध्याय करता है, म्रणन, पान, पाय या स्वाचरा 
श्राहार करता दै, उच्चा र-प्रस्वण पर्ता है या कोद साधु के न कहने योग्य कामकथा कहता है मा.) 
पहन वाते का श्रनुमोदन करता है । 


२. जो भिक्षु १. नगर के समीप ठहर के स्थानम, २-नगर के समीपव्हरने के गृहमे, 
३. नेर के समीप ठहरने कौ छाल मे, ४. रजा भ्रादि के नगर, निर्गमन कै समयमे ठट्रने फ स्यान 
मे, ५. घरमे, ६.यालामें ग्रकरेला, अ्रकेली स्मर कैः सराय रहता है यावतत्‌ साधु के-म पहुनेयोप 
फामकया कहता है या कह्ने वाते का भ्रनुमोदन करता ह । 


३. जो भिक्षु १. प्राकार के ऊपर के गृहमे, २. प्राकारफे फरोपेमे, ३. प्राकारवनगर $ 
वीचकेमागंमे, ५. प्राकरमे, ५. नगरदारमेंया ६-दोहासेंके वोच के स्याने ्रणिला, पतनी 
स्परीके सायं रहता है पवत्‌ साधुकेनं कटने योग्य कामकया कहता है या कहने वानि का भ्नुपोदम्‌ 
करता है 1 ॥ 


४. जो भिक्षु १. जलाशयमें पानी भ्राने के मागं मे, २. जलादायसे पानी ते जानिके मार्गम, 
३. जलाशय के तट पर, ४. जलादाय में श्रकेना, भ्रकफेती स्त्री के साथ रहता द सावत्‌ साधु केन ग्ट 
योग्य कामकया कहता है या कहने वाते का अनुमोदन करता ह । 


` ५. जोभिक्षु १. एून्यगृहमे, २. शून्यशालामे, ३. चण्डहुरगृह मे, ४. यण्डहरयासा म, 
५. कौपषटो मे, ६. धान्यादि के कौटार मे श्रकेला, श्रकेली स्प्री के सायं रहता ह यावत्‌ साधु के प्रयोग 
कामफया कटुता है या कहने वाने का प्रनुमोदन करता ह 1 


६. जो भिक्षु १. वृणगृह मे, २. तृणद्यातामे, ३. शाति च्रादि फेः तुपगृहु में, ४. तुपयाना. = 
भे, ५. मूग उद्दश्रादि फे भूनमृह मे, ६. मुसयाला मं श्रकेला, श्रकेती स्प केसाय रहतादैयावन्‌ | 
साघु पे प्रयोग्य कामकथा कहता है या कटने वाने फा भ्रनुमोदनं करता है । 

७. जो सिक्षु १. यानगृहुमें, २. यानदणनामे, ३. वाहनयुह्‌ मेँ या ८. याहूनयाता म 
प्रयेला, श्री सी के साप रहता दै पावत्‌ साधु केः श्रयोम्य कामकथागंहूताटै या फहनेवाति भा 
श्रनुमोदन करता है 1 

८ जोभिक्षु १. विक्रयराला (दूकान) मे, २. विक्रयगृह (हाट) मे, ३. भूते परादि वनान्‌ 
फौशालामेंया ४. चूना वनने के गृहमे श्रकेला, चकरैली स्प्री कैगाय रहता दै पश्यत्‌ वपु 

ससोम्य सानफया कहता है या कहने दाते का श्रनुमोदन फरता है । 


९. जोभिधु १. मोधाला मं, २. गौगृहुमे. ३.महाशाना म या ४. गहगृहमे प्रमा, 
प्रकेती स्थी के शराय रहता है यावत्‌ माधु के अपरग्य कामक्या कट्ना दै या पटे वानि फा भनूगोदन 
फरता है । < 


(खमे मुस्यौमामी प्रापरिवत्त पाता ।) 
दिवेचन-- एन समौ सूर म्पानो मेँ तया श्रन्थ फिसौ भौ स्यान सामु को सकन 


† ह र 


[श्ी 
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के साथ बातचीत केरना, खड़े रहना भादि नही करना चाहिये । स्वीससर्गं को दशवैकालिकसूत्र मे 
तालयुटविप कौ उपमा दी रई है श्रौर शतायुस्तरीकेसायभो संसर्गे करने का निपेघक्िागयादहै। 
भाप्ये कहु दै-- 
अवि मापरं पि सदधि, कहा तु एमागियस्स पडि्तिद्धा 1 
क्पुण अणारियादि, तरूणित्यौहि सहगयस्स 11२३४४11 
चूणि--“"माहभगिणिमादहि अगममित्यीहि सधि एगाणिगस्स धम्मकहा वि काडं णं वरटति ! 
छ पुण अरण्माहि तरुणित्योहि सह ॥“ 
भावार्थ वृद्ध माता या वहिन प्रादि यदि प्रकेली हो तो उसके साथधर्मकथा भी करना 
मेही कत्पताहै तो तरुण च भ्रन्यस्वरीके साय म्न्य कथाकरने का निपेध तोस्वतःही सिदढरहै। 


विशिष्ट शब्दो कौ व्याख्या इस प्रकार है-- 


१. विहारं करेद--यहा विहार का प्रथं साथ में रहना है 1 ग्रतः म्रामानुग्राम विहार करना 
भ्र्थं यहां नही समभना चाहिये । 
२ उच्चारं वा पास्वणं वा परिद्रुवेइ--"वियारभूमि गच्छति ।' 


३. अणारियं ञादि--जणारिया--कामकहा, निरेतरं वा अश्रियं कहं कहैतति-कामणिटुर- 
काभ, एता चेव असमणपाञोग्गा 


४. उज्जाणं--जत्म लोगा उज्जाणियाएु वच्यति, जं वा ईति नगरस्से उवकटं दियंतं 
उज्जाणं 1 (नगरात्‌ प्रत्पासन्नवतियानवाहुनकौडगृहादि ॥ --रायप्पसेणिय सूत्र रीका 11 


५ णिर्जाणं--रायादिपाण निर्गमणठाणं णिज्जाणिया, णगरनिग्गमे जं धियं तं {णज्जाणं 1 
एतेसु नेव निहा कया--उज्जाण-णिज्जाण-गिहा ५ 

६ अटुटसि--प्रासादस्योपरिगृहै, प्राकारोपरिस्थसेन्यगृहे च 1 

७. अदहटरालयंसि-भाकारोपरिवति-आषश्रयविशेपः । श्राकारकोप्टकोपरिवत्तिमंदिरः !" नगरे 
पागारो, तस्तेव देसे अद्रालमो । प्युदध करने के युजः । 1 


म. चरियेसि--“नगरप्राकारयोरंतरे अष्टहस्तभ्रमाणमानेः  पागारस्स॒ अहो अद्रहत्यो 
रहमग्गो--चरिया 1 


. गोपुर--ग्रतोलिका्वारः \ उतरा. अ. ९ ॥1 'वलाणगं दारं दो वललाणगा पागारपटिवद्धा, 
त्ताण संतर गोपुरं ! 


१०- तण-तुस-भुस्--“दब्मादि त्तणडाणं अघोपमासे तणसाला, सालिमादितुसदराणं सुससाला 
मुग्गमादिपाणं भुसा 1 


| 
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११. जाण-जुग्य "नृगा जाणाणं अङ्गा साला सकुृहं हं ! मस्सादियाण वाहा तां † 
साला ष्टि वा।' 


॥ परिपागा--पसंडिणो प्रियागा तेति आवसहो साता मिहं । भाप्व गाधा २४२६ य 
रथ्रन् मे तयाचूपिमेमौ दसदाव्द फोव्याद्याको है । जव कि प्रथम मू मे ' परियायसहैमुः श्राया 
है श्रतः पूनः कयन की श्रविग्यगना नही लगती है । # 


१३. कुविय -माव्यकार ने दूगक्े व्याख्या नहीं कौ है । नृणिकारने इस शब्दं फी अगह्‌ 

५? मान 97 रौ > .#; [त 
कम्मिव माना" कौ व्याख्या को द । अरन्य "करूविय” शव्द का अर्यं लोह श्रादि कै उपकरण'यनाने की 
गाला होता द । चषि मे--ुहादि ज्य फम्मविज्जेति सा फम्मेतशाला गिह या' एस भरवतर व्यायय 
कौ गहै । । 


१४. महागिि--महंते गिह महागिह्‌ = वड़ा घर या प्रधाने घर } 

१५. महाकुल --श्म्भकुलादि' "वटूनणाइण्णे' । 

रन स्या्नौ दै श्रनिरिकत स्यानौ फा ध्यात्‌ उपाश्रय श्रादि का ग्रहृण भो उपतकषण से समभ; 
सेना चाहि्ि। 

उत्तरा. प्र. १ गा. २६ भो श्रनेकस्यानों में ग्रकेली स्प फे साव प्रीते भि फो धटे गहने 
खा षएवं सार्तालाप करने का निषेध दिया दै । अतः भरन्यस्ौयापृश्पधाम मंहोत्तोहौ भितु श्री 


से वार्तालाप कर सया है । श्रकेनो स्यसे भिह्ानैने काएवं दुन करने उपाश्रय श्राजापतो 
उमे ममन पाट युना का निपेध नहीं गमना चाद्ये । 


स्प्रीपरियद्‌ मैं रा्रि-कथा फरने फा प्रापरिवत्त-- 

१०. जे भिव रामौ वा, वियनि या, इत्थिमज्छरगषए दत्यिसमत्ते हत्वि-परियृषे भषरिमा- 
णाद्‌ कटं करिह, करदितं बा सा्न्यदह ? 

सर्ये--जो भि सतिम या गघ्याकाल्ं १. स्वरी परिपद्‌ म, २. स्त्रीयुक्त परिषद्‌ मे, 
३ भ्प्रिणें मे चिर षप ग्रपरिमिन कथा बनता दै यामहने यानेका थनुमोदन फरेता द| (उभे 
गुरुनौमासी प्रायदिनत्त श्राना है 1) 

पिचन--प्रागमौ मे स्प्रौ-मर्मं का निषे हते दषु भौ स्वियौ को धर्मकया कटने भो पर्वा 
निपेध मरी पा है 1 प्रसेन! मषु पौर परली स्यौष्टोतो धरमेकया श्नादि ८५ अन्य गृघ्रोमें 
पा उपयु मू मे हुमा! शरतैक न्वियांयाधनेक्मापु होनी उखुकानिपेशच नदी भर्पात्‌ 
प्रनफ भ्व्य हो पा पुय पृक्त न्विणो हनो दिनि मे धरमेकृया कदो जा गवनीदै | किरी युय, 
मोप्यमा व मुर को पानद निने सा वियेक सपना प्रायश्यक है । 

प्सनुन मूधमे गयि चमेतया कहने कानिपेयङ्विःमयाङै) पनः रप्िर्मे केवसस्वी 
वर्पिद्‌ लो या पूरय युक्त स्वौयरियद्‌ हो नो मो घर्मका नहीं षरडुनी वादि ! 


आघ्यं उट शकः] [१७५ 


अपरिमाणाए-- . 

धिक्षाचरी आदिक लिये गया हा साधु गृहस्य के घरमे धर्मकथा नही कह सक्ता है। 
विन्तु अत्यावश्यक प्रथन का उत्तर संक्षिप्त में दे सकता है वृहतकल्प उदशक ३.। इसी भ्रागय से यहीं 
भी 'म्रपरिमाणाए शब्द का प्रयोग सूत्रमें किया गया है 1 भाप्यचूणि प्रादिमें भीदसौ प्राहयका 
कथन है । 

भाष्यगाथा--'इत्योणं मञ्कञम्मि, इत्थीसंसत्ते परिवृडे तरह 1 

चउ पच उ परिमाणं, तेण परं कहत आणादी ।\२४३०॥ 

परिमाणं जाव तिण्णि चउरो पंच वा बागरणानि, परतो छद्रादि सपरिमाणं । 

यहां तीन, चार या पाच पृच्छाया गाथा काकथन प्रिमित्त कहा गया है 1 छ पृच्छाभ्रादिको 
अपरिमाण कहा है ! 

भिक्षालेमेने के वाद गृहस्य के घर में खड़े रहुने का निपेध वृहुत्कल्प मे किया गया है, किन्तु 
श्रापवादिक्‌ स्थिति मे वृहत्कल्प सूत्र के ग्रनुसार सक्षिप्त उत्तर देने का विधान भी है । ग्रतः इस सू्रमें 
श्रपरिमाणाए' शब्दे से भ्रापवादिक कथन ही सममना चाहिये 1 

साधु के क्तिये ग्नन्य कथा या विकथा तो सर्वया निपिद्धदैही प्रतः यहां कथा से धर्मोपदेदा 
भ्रादि करना ही प्रपेक्षित है । यदि उचित प्रतोतहोतो रात्रि मे उक्त परिपदमें संक्षिप्त धर्मकथा 
या प्रश्न का उत्तर कह सकता है, परिमाण उल्कंघन होने पर ही गुरुचौमासौ प्रायश्चित्त श्राता है । 
निर्भरंथी से संपकं करने का प्रायष्चित्त-- ॥ 


१९१. जे वदू सगणिच्चियाए वा, परगणिच्चियाए्‌ वा, णिग्गंयीए सदधि गामाणुगामं 
शडज्जमाणे पुरभो गच्छमाणे, पिट्मो रीयमाणे, ओहयमणसंकप्पे चिता-सोयसागरसंपविट्‌ठ, फरयतल- 
पत्हत्यमुहे, मट्ज्छ्ञाणोवगषएु, विहारं वा करेइ जाव असमणपाउग्गं कटं करेइ कर्तं चा साइज्जद । 

अ्य-जो भिक्षु स्वगणकीयाग्रन्य गण फो साध्वो के साय म्रागे यापय प्रामानुपग्राम विहार 
करते हुए संकल्प-विकत्प करता है , चितातुर रहता है, शोक-सागर में दूवा हरा रहता है, हथेली पर 


मुह्‌ रखकर ग्रातंघ्यान करता रहता दै यावत्‌ साधु के न कहने योग्य कामकथा कहता है था कहे 
चाले का म्रनुमोदन करता है। 


{उसे गुषुचौमासी प्रायप्चित्त ्राता है 1) 
व्विचन--धर्मकथा या गोचरी के सिवाय जिस तरह स्थी के साय संपकं या परिचय निषिद्ध 


हैउसी तरह साध्वोके साय भी साधु को स्वाध्याय, सूव्राय वाचनं के सिवाय सम्पकं करनाभौ 
निषिद्ध समभना चाहिये । 


साधारणतया साघु साध्वी को एकं दूसरे के स्थान (उपाश्रय) मे वैठना या खड रह्ना श्रादि 
भी निषिद्ध है--यृहृत्कल्प उदेशा ३, सू. १-२ 1 


प्रस्तुत मूत्र मेँ साघु साध्वी के साय विहरकाभ्रौरग्रतिमम्पकं कृ निरदेम करके प्रायप्नित्त 
कटा गयादहै। 


१५६] {निशोपप्रय 


भरापवादिकः स्थिति में सायु-साध्वौ एक दूरे फो श्रनेकः प्रकार पे सेवा कर सक्ते ह मरौर 
परस्पर श्रानोचना प्रायस्चित्त भी कर सकते ह । दन्तु उत्सं ह्म मे वै परस्पर सेवा एवं मासो- 
चनादि भौ नहीं कर सकते-्यवह्‌।र मूत्र उरेा-५। 

अतः साघु-लाध्वी परस्पर सेवा भ्रादि का सम्पकं भ्रापवादिकः स्थित्तिमे हो सपं तथा 
प्रावर्यक वाचना प्रादि का प्रादान-रदान करं । धसक भरतिरिक्त परस्पर सम्प -वृद्धि नही फर । पहौ 
जिनान्नाहै। 


उपाश्रय मैं रात्रि स््रीनिवाप प्रायरिचत्त-- 


१२. जे निरस्‌ णामं था, मणायगं या, उवासगं वा, मणुयासगं वा मंतो उवस्सपस्स अदं या 
रा, फसिणं था राद संवपायेह, संयसायेतं चा सादृज्जद । 


अये जो भिक्षु स्वजन या प्रजन कौ, उपासकः या घन्यकीस्मौ को उपाश्रय फे धन्दर्‌ धद 
रात्रि यापूरणं रात्रि तक रताद याद्थने घाते फा भ्रनुमोदन करता है। (उसे गुख्वीमासी 
प्रापप्चित्त प्राता है 1) 


विविचन--सूवमे “स्यी" या "धुरूय" का स्पष्ट कथन नही दै, प्रमगवगस्य्रीफेर्यनेकाही 
भ्रायरिचितत समभना ब्राहिये । माप्यचु्णिमें भी कहा है करि-- 


“हमं पुण सुत्तं इत्य पड्च्च" पट गूधस्पी फो चपे्ातेटहं। 


गया पदुच्च सुत्त, सहिरण्ण समोयपे य आवार । 
जद निस्पंगयने या मेहुण नि्तिमोयणं फुजजा ।२४६९॥ 


अदंया रादं-प्रदं रषयो जामा, चा" विक्रयेण एगं जामिं । नरो जामा क्षिणां 
था" विक्ष्येण तिष्णी जामा । रद्धं घव्द क्य पथं ब्राधी रतन करके प्रपूर्णं गत्रिभी फिपाणा 
सक्ता दै । उत्तरध्ययन मूर ध. ३८ "मत्तं" शब्द है । उमा श्रयं मेवन भाया प्रुत नदी 
है भ्रमितुमृहूर्तकेकमभी दहो मक्ता ) तदनुसार यहां मीपं रात्रिः .मत्तिरिक्त फम उपादा 
रात्निकाभीग्रहणदे सकताद। प्रतः ष्टम सूत्र का भावार्थं यहद कि रात्रिमें प्रस्य मरधिक चमप 
स्रौ फो उपाश्रयमें रमतो प्रायन्ति मराततादै। 

संवसये्-- "रना" दोरु सदी सकताद १. रटनेके निष्‌ सहना २. रतै हण का 
भना महू कूर्मा । ग्रतः राति में उपाधय के अन्दरस्रीको रुने के निय कना नहु मोर्‌ विनाम 
फोर श्रा जवि घौर रट्ना नाह तो उपे पना कर्‌ देना बाहि्वि ? मना नही करना मी सलूगैदेना दही 
होता} प्तः रटने फा यागना नदं करे सो भी “संवस्नायेद' कथन ते प्राप्न प्राना द 

उक्तः श्थाश्या क फारत क प्रतिगो मे मना नटी करने ए सवनन्त परतर भरौ धवय मिलता प । 
भिल्ु उसकी याक्यरनना मथर प्रतीत ष्ोती है! घतः बह मूच प्र्षि्न ष्टी श्रनीत्‌ देना द्रु । रपो 
दग रेवोटत सूम हौ तिष्य मो व्रतत जाती दै ।प्रद्तायित सूचि के मूल पाठे बसून नही ट 
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स्त्री के साथ राति मे गमनागमन करने का प्रायर्चित्त-- 

१३. जे भिकलू णायगं वा, अणायगं चा, उवासगं वा, जणुवासगं या, अंतो उवस्सयस्स सद्धं 
वा राई, करिणं वा राद संबसावेइ, तं पदडुच्च णिक्वमई वा, पविसइ वा, णिक्ठमंतं चा, पविसंतं वा 
सादज्जह । 

१३. जो भिक्षु स्वजन या प्रजन (भनन्य), उपासक या ग्रन्य किसी भीस्वरी को अर्धरापि 
यां पूर्णरान्नि उपाश्रय के श्रन्दर रखता है या उसके निमित्त गमनागमन करता है या करने चलिका 
भ्रनुमोदने करता है । 

(उसे गुरुचौमासी प्रायषिचत्त प्राता है 1) 

विवेचन-पूव सुतर म स्वरी के रखने का ध्रायपचत्त कहा है । तदनन्तर के गए दस सुम क 
भाव यह है करिसाधुस्रीकोन रते श्रौरभना करने पर भी यदि कोई स्वरी वहां परिस्थितिवदा रह 
जयित) रातिम शारीरिक बाधा से वह वाहर जावे तो उसके निमित्त उसके साथ जाना-श्राना नहीं 
करना चाहिए । 

साथ जाने-ग्रानि में दो कारण हो सकते है--१. स्वी को भय लगता हो, २. श्रथवां साधुको 
भय लगता हौ । ` 

रात्रिमे उनके साय वाहूर जाने-माने मे श्रनेक प्रकार कै दोपों की एवं श्राशंकाश्रों कौ 
सम्भावना रहती है 1 


मुदधाभिषिक्त राजा के महोत्सवादि स्थलों से श्राहारग्रहुण करने का प्रायश्ित्त-- 

१४. जे भिक्खू रण्णो खक्तियाणं मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं, १, समवाएसु वा, २. पिड- 
नियरेसुवा, ३. इंदम्हेसु वा, ४. खंदमहैघुवा, ५. रुटमेषु वा, ६. भुगर दमहैम्रु वा, 
७. भरुयमहैसु वा, ८. जक्महेसु वा, ९. णागमहेयु वा, १०. यूभमहैसु वा, ११. चेदय- 
महेषु वा, १२. स्कखमहिसु वा, १३. भिरिमहैसु वा, १४. दरिमहेसु वा, १५. अगडमहेषु वा, 
१६. तडागमहेसु वा, १७. दहमहेयु वा, १८. णदमहैसु वा, १९. चरमरेसु वा, २०. 
सागरमहैसु वा, २१. आगारमहेसु वा, अण्णयरेसु वा, तहृप्पगारेसु विखूवसूवेसु महामह असणं 
चा, पाणं वा, खादमं वा, साइमं व। पडिग्गाहेद, पटिग्गाहतं चा साद्रज्जडइ । 4 

१५ जे भिक्षू रण्णो खत्तियाणं मदियाणं मुदधाभिसित्ताणं उत्तरसालंसि वा, उत्तरभिहुन्ति या, 
रीयमाणाणं असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिग्गाहेद, पडिग्गाहतं वा साद्रज्जह । 

१६. ञे शिकलू रण्णो खल्तियाणं मुदियाणं मुदासिसित्तपणं १. हयसाला-पयाण वा, २. यय 
सालागधाण वा, ३. मंतस्ालागयाण वा, ४. गुज्छ्सालागयाण वा, ५. रहस्ससालागयाण वा, ६. 
मेहुणसालागरयाण वा असणं वा, पाणं वा, खाइमं चा, साइमं वा पडिग्गाहैड, पटिग्गार्हुतं वा सादज्जइ 1 


१७ जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुदधियाणं मुद्धाभिसित्ताणं सण्णिहिसष्णिचयामो पौरं घा, 
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दाह षा, णवगोयं घा, सप्पि या, गुलं या, पंडं या, स्कर घा, भच्छंडियं या, अण्यवयरं भोमघनायं 
पटटि्ाहिष्, परिणाहं वा साइग्जई 1 

१८. जे भ्रिक्ू रण्णो खत्तियाणं मुदियापं मुद्धा्भिित्ताणं उस्तदुठ-पिङं चा, संसट्‌ठ-पिडं पा, 
अणाहू-पिषं या, षणोमग-पिषं घा पदिगाहि पदिमादहतं या साषम्न । 


तं सेयमाणे भायज्जह चाउम्मास्ियं परिहूारटाणं अणुग्घाइयं । 


१४. जो पिषु मूर्दाधिचिक्त गुद्धवंदीय क्षत्रिय राजा के--१. मेने धादिमे, २. पितृभोज मे. 
३. इन्द्र, ४. पतिक्तथ, ५. ईश्वर, ६ वनदेव, ७ भरत, 5. यदा, ९. नागकुमार, १०. स्वरुप, {१.चत्य, 
१२. वृक्ष, १३. पर्वेत, १४. गुफा, १५ कुरा, १६. तानाव, १७. द, ८. नदी, १९. सरोवर, 
२०. समुद्र, २१. पान ध््पादि किस प्रकारके महत्व में तथा घ्न्य भीष्सी' प्रफार कै प्रनैक 
महौत्सर्वा मँ उनके निमित्त से वनां ग्रसने, पान, खाद्य या स्वाय ग्रहण फरता है या ग्रहण फरने पाते 
फा भरनुमोदन पर्तादहै। 


१५. जो निक्ष रेष्ठ कुनोत्पन्न मूदढ्धाभिपिक्त क्षत्रिय राजा जव उत्तरणाना या उत्तर 
(मंडप) भें रहता हो तय उसका श्रगन, पान, प्पाद्य या स्वादय ग्रहृण करता है या ग्रहण करने चात्ति का 
भनुमोदन करता है । 

१६. जो भिदु १. म्रपवशाना, २. हस्तिसाना, ३. मंप्रणायाना, ८. गृप्तयाता, ५. गुप्त- 
यिवारणादाला या ६. मंयुनथाना मे गथ हए पेष्ठ कुलौत्वन्न मूर्दाभिविक्त भिय शना कै प्रयत, 
पान, पाद्य या स्वाद को ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाति का भ्रनुमोदन करता 

१७. जो नषु श्रेष्ठ पूलोत्पन्न मूढामिविक्त त्रिय राजा वेः विनाथ द्र्व्णो या श्रधिना्ी 
व्यौ कैः संग्रहस्यान त दध, दही, मक्वन, पूत, गुद, याड, दक्कर यामिलो नथा ध्रन्यभी मोर 
छा पदां ग्रहण करता दै या ग्रहण करने वाते का प्रनुमोदन करतादतै । 

१८. जो मिषु ्रष्ट वुनोतपश्र मूर्धाभिपिक्त छषचिय राजा के १. उतमृष्टविद्, २. भुक्तयितरेष- 
पिष्ट, ३. भनायपिड पा ८. यनीपक्रपिषट, (भिग्रासेषिष्ट) को ग्रहृ करनादै याग्रह्ण करने पाते 
क! भ्रनुमोदन करता टै) 

उपयुक्त १४मे १८ मूर कदे गये दोपस्यान कौ सेवन करने धरे गृमलौगारी प्रायगतं 
भ्राताहै। 

विवेचन - दूटं उदेधक से नेर एस उदेयकः फे देवे मूतर तकः स्य सम्बन्धौ प्राय्तिर्ती का 
पग निरन्तर हुमा टै । उनका गुरनौमागो प्रायत्विन प्राता । मूतर {८ ते प्ररे उदयाकरः कै णं 
हने तक्‌ पोर संदूणं नवमे देलक में श्रे प्रकारै राजि पया राना दै सविन प्रनेकप्रसीं 
मेः प्रायरियत कटर गये। 

मरौ खना केः सि्‌ सीन विनेयर्नो का प्रयोगं दे, चिन्न संधि प्पे है." वृत वरहे साना" 
परमेक छब्द का पयं द्तप्रहार द-- 

१ गृदिव--मुदमंयोय, 
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२ मुद्धासितित्त--ग्रनेक राजाश्रों के मस्तक जिसे शकते ह अर्थात्‌ अ्रनेक रनाप्रौं द्वारा 
भ्रभिविक्त ग्रयवा माता-पिता के हारा श्रभिपिक्त। 
३. रण्णो खत्तियाणं- एसा क्षत्रिय राजा । भ्रनेक राजाम्रों द्वारा या माता-पिता श्रादिके 
दारा ख्रभििक्त णुद्धवंशीय क्षत्रिय राजा । ये तीनों विशेषण केवल स्वरूपदर्शेक यं महत्व वताने के 
लिये कहै गये है । श्रतः वहत बड़ राजा कौ श्रपेक्षा हौ इन शब्दों का प्रयोग है, ठेखा समभना चाहिये 1 
तात्पयं यह है किमूर्धाभिपिक्तवड़ राजा का ्राहार श्रादि रष्वे तीर्थकरके शासनमें 
साधु-साध्वियों को ग्रहण करना नही कल्पता ह 1 प्रत. इसमे जागीरदार, ठाकुर घ्रादि का निपेध नहीं 
समना चाहिये । 
१ समवाएसु-समवायो--गोप्ठीनां मेलापकः, वणिजादिनां संघातः । राजेन्द्र कोश । 
समवायो मेलकः- संखच्छेद धेण्यादेः 1 --प्राचा. शरु. २, अर. ११३. २। 
समवायो गोहरी भत्तं । -चूणि । 
२ पिडनियरेचु -पित्रषिडं मृतकभक्तमित्यर्थः । --भ्राचा. १ पिडनिगरो दाइभत्त, पितिषिड- 
पदाणं--(पितृपिडप्रदान) वा पिडनिगरो 1 --चूणि । 
३- रु्र--भागिणेयो द्रः 1 खः किवः 1 भ्राचारांग में इसका श्रयं ईश्वर किया है । 
राजेन्द्र कोश मँ “महादेव-महेए्वर"' कहकर उसकी उत्पत्ति का चिस्तृत कयानक क्रिया है । 
४. भुकुद--मुरु दो बलदेवः 1 --चूणि । वासुदेव महोत्सवः ।--भमग श. ९, उ. ३३ 
५. चेदय--चेदयं-देवकुरं । 
६. सर--षुदाई किये चिना स्वतः निष्पन्न जलामय-~तालाव । 
७. तडाग - खुदाई करके तैयार किया गया तालाव 1 
श्रनेके प्रकार के महोत्सव अनेक निमित्तो से भिन्न-भिन्न कालम प्रारम्मकर दिये जति ह 
तथा लम्ये काल तक उसं तिणचित तिथि मे चलते रहते ह । 
राजा कौ तरफ से इन महोत्सवो भं वनाया गया हार ग्रहण करने पर भिक्षुको गुर 
चौमासौ प्रायश्चित्त श्रता दै 1 एसे स्यां मे जाने परः श्रनेक दौपों की संमावन। रहती ह तया राजा 
का प्रसन्न होना या नाराज होना दोनों ही स्थित्तियां मनेक दोपों का निमित्त हो सकती हैँ । ्रतः एसे 
स्थलों मे भिक्षा के लिये नहीं जाना चाहिये 1 
सूत्र १५-१६. भं कायवद्य कीं रन्यत्र गये हुए राजा कै विभिन्न स्यानों का निर्देश करिया गया 
है 1 उन स्थानों पर राजा के लिये जो श्राहमर वनता है, उसके ग्रहण करने का प्रायश्चित्त कटा गया 
है 1 व्याष्याकारने कहा विःये उदाहरण रूप में कटे गये है, श्रन्य भी इम तरट्‌ के स्यानों के सम्बन्ध 
मे समभ तेना चाहिये 1 

१. उत्तरशाला--*जत्य य कोडापुन्वं गच्छति, तत्य णं वसति ते उत्तरकाला निहा 
यत्तव्वा' अस्यानिगादिमंडवो उत्तरसराला, रुलगिहं मसंब उत्तरनिहं ।' 

सूत्र श्८्मेंदान दिये जानि वाले श्राहार का कयन है। 
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"उस्सद्‌ट--काकादिम्यः--प्रलेपणाय स्यापितं पिटं 1 उस्मद्टे -- उभ्तिपधन्मिए ! 

उपलब्धं प्रनेक प्रतयो में “क्विपि पार प्रधिक ह 1 भाष्य, चिमे उनकी व्याधय नही 
को गद तया द्य भब्द कौ यहां प्रावश्यकना भी प्रतोतत नही होनी द! उका भराम दानि एवं 
वनोपकपिण्ड भं गमित हो जातारै 1 
म्ये उदेशक फा सारांद-- 

, ठे, यानव उदेणक में मेयुल के संकल्प से कौ गर प्रवृत्तियों तेः प्रायर्तित्त भह है । ्राठवे 
उदृशकर में मैथुनमेवन कैः गंकत्य फी निमित्त स्प स्त्री रवेधी प्रायरियत्त का फथन दै, चाद मं राजि 
से स्रयंधित प्रायश्चित्त कटे मपह, 
मूध १ ९ तक--धर्मशानाश्रादि रमे, उदानादि मै, पटलिका प्रादि ६, दगा प्रादिभ्मे, 

शरन्पगृह्‌ प्रादि ६, वृणगृह प्रादि ६मे, यानसाना प्रादि थमे, इकाने श्रादि णमे, 
गोशाला श्रादि में प्केना मायु श्रकेती स्यौके माय रहै, प्रादायदवि क, स्वाध्याय 
फर, स्यंडितभूमि जाये या विकारोत्वादक वाततलिप प्रादि कर} 
१०. राधि कै समय स्परीपरिपदू में या स्वी युक्त पुरपपरिषद्‌ म भ्रपरिमित कषा करे । 
११. साध्यौ कैः साय विहार घाद क्रेया श्रति सपक रे। 
१२-१३. उपाप्रयमेस्ौ फो रातिम रहने देये, मना नहु करे तया उमके साय याहुर घाना- 
जाना करे । 
१४. मूर्दाभिपिक्त राजा कैः भ्नेक प्रकार कं महत्यो म प्राहरं ग्रहण मरे । 
१५१६. उत्तरथाता प्रयया उतरगृह में तसः प्रण्वधशाना परादि माहि प्रहुण कर । 
१७. राजा कैः दघ-दही श्रादि के मग्रटुस्यानों गे प्राहार ग्रहण फे । 
१८. राजा कः उत्यृष्टपिट श्रादि ~दान निमित्त स्यापित प्रारार षौ प्रण एर । 
एरष्यादि प्रवृतिं कत गुखचौमासी प्रायरिवित्त भाता द । 
उपसंहार 
शश उरेमकः कं १४ सूरो के विषय का दयन निम्न प्रागमो टै, यथा-- 
स्योतंस्े का निपेध दार्व. ध्र. ८, गा ५२.५८ उत्तरा. भ. ई.गा २६, भ. १३, गा. 
१२-१६ पादि श्ननत प्रागम स्यतोमेहै 1 उनो कापु स्पष्टीकरण यस्पननिरदेय गुक्त षणेन भूप 
नेभे) 
१. ददावकातिक घ. > वश्रावा्यागनूत भू. २, प्र. १,उ.३ म रारि, 
२. दथ. भ. ५, गा. ७्छने भरे मं दानपष्ड, 
३. प्रानागगमूषश. २.४. १,२८.२ म मथटो में कने भन म द्रत करना निनि 
¢| एनपा पह सूत १८.१८ तदः पिस्नार पवक प्रायरिमि्त कपनदै। प्क सण्टटैनेष्यं दशमे 
८ भूत ४ मू मं प्न्य पगम निदिषट दिपो का प्रामस्नित्त कयन दै । 


भाठवां उह शक] [१८१ 


इस उदेशक के ४ सूत्रों के विषय का कथन प्न्य प्रागमों मे नहीं है, यथा-- 

शेप चार सूत्रों का विषय भो स्त्रीसम्पकं के ग्रन्तर्गेत श्रा सक्ता ह किन्तु कुद विशेष कथन 
होने से उनका कथन ्रलग किया गया है । 

१०. राति में स्त्रियो को तथा स्तरिमो सहित पुरूपं को धर्मकथाः ग्रादि नही कहना चाहिये 
श्रौर करे तो प्रायश्त्त भ्राता है तथा कुद ्रपवादों [ट] का निर्देश भी हरा है । 

११. साध्वियो के उपाश्चय मेँ श्रनेक कार्यो के करने का निषेध वृह॒त्कल्प उदेशक इमे है 
किन्तु म्रामानुग्राम विहार का तथा अरन्य ग्रनेक प्रवृत्तियों का निपेघ ्रौर प्रायश्चित्त काकथनतौ 
यही परहै। 

१२-१३-स्तरीयुक्त स्थान मे नहौ ठहरा एेसा वर्णन श्रन्यव ग्रा है किन्तु स्वरी साधुके 
स्थान पर रहना चाहे या रह जाये तो कंसा व्यवहार करना, इसका सूचन तथा प्रायश्चित्त का कथन 
द्नदोसूोमेहीषहै। 

इस उदेखक में कु कथन विशेयता युक्त हैँ । इन कै प्रतिरिक्त कुद मौलिक विषयों फा 
कथन तो भ्रन्य श्रागमों में भी वणित है। 


1१ आवां उदशक समाप्त 


जलम उदह्शक्छ 


राजपिड-्रहण-प्रायश्चित्त- 
. जे मिर्पु सार्यापडं गिष्टुह, गिष्टुतं वा साहग्जर । 
२ जेभिग्रतू ययव भु जद, भु जेतं या साष्ज्जद। 


[1 


१ मौ भिभ्रु राजर्विड ग्रहूणकरतादैयाग्रटूण फरने वाने का भ्नुमौदन करता) 
२. जोभिक्नु रजि भोगता याभोगने चानेका प्रनुमोदन करना दै} (छने गुभ- 
योश प्रायश प्रानादै।) 
विवेचन राजरविष्रमाट्‌ प्रकार कारोत द--. भरन, २ पान, ३. पाद्य, ४. स्वाथ, 
५ चन्प्र, ६ परात्र, ५. कवन, ८. पादद्रो्धन ।--भाप्य गाथा २५००1 
प्रपम य तिम तीर्थंकर पैः छारान मे राजवद्‌ निपिददै। मध्यकालीन ती्यंकसे के शामन 
मदाविदेह भे मे निपिद नदी दै। 


प्रतःपृर-प्रवेश य भिदाग्रहण प्रायर्चित्त-- 

३. जे मिष राय॑तेुरं पवि, पवितं या सादग्नह । 

४ जे भिर्वू रापंतेपुरियं यदैर्ना “भाउसो रायंतेषुरिएु ! णो पद्‌ भम्‌ कष्यद़ गातेषु 
सिकमितए्‌ था, पयित्ित्तए्‌ घा, एमं णं चुम परिग्यहुं गहाय रायतेषुरामो भसरणं या, पाणं या, पापम 
या, सामे या समिर आहृट्टु दलया्टि", जो तं एवं यपद़ ययंतं या माद्रगह 1 


४५, जे मिष्णनो पुम्जा रायतेषुरिया यएज्ना “आउसंतो गमघा ! णो चट्‌ तुमं क्प 
रापतेषुरं णिषप्रमित्तषु या पविभित्तएु या, जाहरेयं पदिषणहं भतो भह रापंतेषुराभौ मतसतणं चा, पापं 
या, पमं था, पाहमं या अनिहु्ं माहुद्दु दलापामि"", जो तं एवं घयंति पद्धितुण, पदिषुरणतं या 


शदहिग्मद ४ 
३. जोभिक्रु राना क पतवर म प्रयया कटतादया प्रवल कर्ने वामिका पनूपौदन 
भरता 

५ जो भिध्‌रामाकते भ्तशुरिकिमे मकि पागुष्नती सापतेपति ! मे रद्याके 
अन.दर प प्रमेय फरनाया निननना मद्री सत्यता षै, दमलिषएु तुम पटुत मेपर दाता कं भनयुद्‌ 
ते थन, कान, प्राद्र यास्वा यहा लाकर दे दो तो दो पदकार कतनापे मा भगत 
वाति मा धनुमोदन करता ई । 

५. यदिभिप्ूनरदङ्िन्नु अतनुत कः परिषद परादुष्मन्‌ शमय 1 मुन्द्‌ सता ङ स्तः 


१ हं ॥ 
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मेवम्‌ उटृशक] 
भर मेँ भरने या गही कल्पता है, श्रत यह्‌ पाव युम दो। ङ; 
पाने, स्वाय यहां चाकर दु,” जो उसके इस भकार भर एते स्वी 
स्वीकार करने वातेका भ्रयुमोदन करता है। (उसे ग्रर्चौमात्ती भा धत्ताह 
विवेचन राजाका अतःधुर तीन भकार का होता है 
१. युण्तेयुर- ग्या-वृद्धा रानियोका भरन्तःपुर { 
२. गवतेपुर रमोग्या युवा रानियों कृ पुर । 
र. कग्णतेषु भ्रप्राप्त योवना-फन्या राजकुमार भन्तःपुर्‌ । 
रायतेपुरिया- सूणिकारने प्रथं “राजा की रानी" है। यहु श्र 
गहीह, इपलिए यहां नहु 7६ 
सराश्रथं है दासीः 
तीसरा श्रं है र का रक्षक, भो प्रायः धारके परास खडा रहता है! यह 
भगत 
अतेः धतेपुरिया" काश्रयंहै उतपुर मे बालाया अतपुरकी रक्षा । 
इस प्रथंमेद के कारण सुवन ५ केपाठम भी कुद कट्प उत्पन्न हए है! उनक 
निर्णय गेही हो पाया है। 
॥ रपाचिके ह दां स्वीपिगवा ची“ ते एवे वद; दसुपेड” 
दारप्ाल हू व दां पृरलिगवाची "भोतएवं वदत पडिुणेई” नो पार शुद्ध हो सकत 
॥ हय कर र ए , विपयुक्त, भरभिमे्नितत 
या श्रधिकर प्राहा क्षिय है ध्न्य भौ श्रनेकरदो फे लगने की रहती 
राजाकोा रानपिड-प्रूण भ्रायश्चित्तः 
जे भिक्ष खत्तियाणं भ वृदानिसित्ताण, वा, २. पुः 
था, ३ भयग-भत्तं षा, ४, वलः भते वा, ५. कयग- ना, ६. हेय-भत्तं या, ७. गय. त. 
था, ९. डि -भवव-भकतं वा, १०. इकाल-म्तं वा, ११. दमग ” १२. भ्रिलाण- भते 
१३ बदतिया-भत्तं वा, ४. गहणम वा पृ " पडगगाहं 
६. भो भि गुद्धकेशज पर्ढभिपिक्त क्षत्रिय राजाके-. 
१ ठारप्ातौ रे निभित्ते वना भोजन, 
२. के मिभित्त वना भोजन, 
३. यो क निमित्त वना भोजन, 
५ सैनिको निमित्त वनां भोजन, 
५ सोके नमित्तया कमारियो के निमित्त वना भोजन, 
६. षोेके निमित्तेवनां भोजन, 
५" हाय केन भोजन, 
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८. भ्रटयी कै यात्रियों कैः निमित्त चना मौजन, 
९. दुभिकष-पीटिितो क सिए दिया जानि वासा भोजन, 
१०. दृप्प्मन-पीढितो के पिए दिया जनि घाता भोजन, 
११. दीन जनौं ैः निमित्त वना भोजन, 
१२. रीभियौं क निमित्त यनां मोजन, 
१३. वर्पामे पीडित जनो रे निमित्त यना भोजम्‌, 
१४. प्रागंतुको फे निमित्त यना भोजन ग्रहुम करतादैया प्रहुण करने बक्ति फा प्रनुमोदनं 
फ़रता द । (उते गुयचौमासी प्रायपिचित्त प्रात्तादै +) 





पिवेचन--प्रनेक राजयुर्नो ओं या भनेषः श्रीमन्त मलों मं प्रतिदिन उक्त प्रकारफा भोजन 
देनैफौ एके प्रकार फी मर्यादा हतौ दै 1 उनसे किमी प्रकार फा भोजन साघु ग्रहण फरेषो 
तिलके निमित्त भोजन वनाया दै, उनके मंतराय लगती है सववा दूरी यार भोजन यननिकौ 
भरारम्भजां पिया लगती है ततया राजप ग्रहण संवघो दोप भो लगता द । 

विजेष प्रब्द कौ स्ाग्या-- 

१. युयारिपि-धरततं -दोवारिया--दारपाता-नगर के ढारपात । 

२. यं -चरव्विहु-पाहवस्यलं, आसवलं, हत्यियसं, रहूयलं 1 

३. कंतार-अश्यिनिग्मयाण-मुयत्ताणं । 

४, बुप्मिश्च-- जे दुभ्मिषते राया देति तं दुपिपद्यभत्ता । 

‰ दमग--दमणा--रषः, तेति भतं-दमरपमततं । 

६. यष्टपिया --सताह्‌ (मान दिन) वदते पडते मततं फरेष राया--परतिवृष्टि रे पोषति का 
भोजन 1 

भूधिकारने गुद शब्दोकौ व्यद्याकीरै, मूतपाटभेकदी ११, १३य १५ शम्दभी 
पितते दै 1 निय फर षन पर्ाल प्राधार उपनम्प नङ्गन तै मूनमें दृष णष्द ही निधि ग 


¢) 


राजा फोठार धादि स्यानों को जनि चिना भिक्षागमन फा प्रयरिवत्त-- 

७. ज भिष्यू रण्यो धत्तिपाणं मुदिपाणं गुदढाभित्तितां इमा द्ौरापयणाद समाचनिय 
पुनव -मणयेश्िय परं चरराय-पंचरायाो गहाय पिदवायपद्िपातु सिषमद्र पा पदप था 
लिगं दा पदिक्ततं चा साष्म्नद, 

तं नहा--१. कोटरागार-पानालि या, २. भंडागार-पातलाणि चा, ३. पाणास चा, 
४. पोर-सालानि या, ५. गेननातासि वा, ६. महाणदनकाप्ताति वा 


७. जो िसु गुप मुर्टाभिपिषठ स्तरिय गजके षन ष्ट 09५ ५ द्िनिष 
भोतिर नदरी पिए मिना, वराये विद्‌ पिना = गेया द्गिष्‌ दिना पापापरति दरवा म पाद 
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के ये निकलता हैया प्रवेश करता हैया निकलने वाते काया प्रवेश करै वाले का श्रनुमोदन 
करता है 1 (उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त प्राता है ।} 


छः दोपस्थानये रै 

१. कोष्ठागारञाला, २. भाण्डागारशाला, 
३. पानिदाला, ४. क्षीरवाला, 

५. गंजशाला, ६. महानसशाला ¦ 


विवेचन--राजघानी श्रादिमें प्रवेद करने के वाद भिक्षाके लिये जाने बलेसाघु को 
शाय्यातर एवं स्थाप्य कुल के समान सर्वप्रथम राजा के इन ६ स्थानों की जानकारी कर लेनी 
चाहिये । क्योकि ये छह दोषों के स्थान रँ । ४-५ दिन में उक्त छह स्थानों कौ जानकारी न करे प्रौर 
भिक्षां चला जाए तो उत गुरुचौमासी प्रायर्चित्त भ्राता है । 

विशेष शब्दों कौ व्याख्या- 

१. फोद्ागार--धान्य, मेवा श्रादि का कोठार । 

२. भंडागार-सोना, चांदी, रत्ने श्रादि धन का भंडार 1 
३. पाण -“सुरा-मधु-सीधु-वंडग-मच्छंडिय-मुदिया पभिर्ण पाणगाणि 1" मद्यस्यान श्रादि । 
४. शोर" खौरधरं, जत्य खीरदधि-णवणीयं-तवकादि भच्छंति-दूध, दही, घी भ्रादि का 

स्थान । ट 


‰, शंज'-- “जत्य धण्णं दभिज्जति सा गंजसाला । 


जत्य स्णसत्तरसाणि ध्रण्णाणि कोट्िन्नंति"--जदां सत्रह्‌ प्रकार के धान्य कूटे जाते 
है, वह स्थान। 


६. 'महाणस'--उवष्वदणसाला-रसोरई्यर 1 

इन स्थानो को जानकारी न होने पर वहां भिक्षु भिका पहुंच सकता है । उन स्यानों के 
रक्षक पुरुप यदि भद्र हों तो राजरपिड ग्रहण करने का दोप लगता ह नीर प्रतिकूल हौ तो चोरभ्रादि 
सम़्करवेकष्ट भी दे सकते ह । गिरफ्तार कर सक्ते ह- 

जे रक्वा ते भद्‌ पता, भददेमु रार्यपिडदोसा, पतेम गेण्ठणादयो दोता' --चूणि । 

श्रतः इन स्थानों कौ जानकारी केरना श्रावश्यक है । 


राजा श्रादि को देखने कं लिए प्रयत्न करने का प्रायरिचत्त-- 
८. जे भिवखु रण्णो पत्तियाणं मुवियाणं मुद्धाभिसित्ताणं भागच्छनागाणं वा गिग्च्छमाणापं 
दा पयमचि चक्डुदंसण-वडियाए मभितंधारेद, मभिसंधारेतं घा साइज्जह । 


९. जे भिक्ट्‌ रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धाननिसित्ताणं दत्यो सन्वालतंकार-विमू्ियामौ 
पयमवि चदखुदंसण-वडियाए अभिसंधरिदह, अभितंधारेते वा साहज्जह + 
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८. जो मिषु णुद बधन मूर्ढाभिपिक्त प्षविय राजा के भानि-नाने के गमय उन्दु देखनेनै 
संकल्प मे एक कदम भी चनवा दै या चते चातका भ्रनुमोदन करता दै । व 

९ जो भिसु शुर वरय मूर्ाभिपिक्त सत्रियं राजाकौ खयं श्ररंकारों से पिभूपिति रागि 
ये देने बे म्मलसे एक कदम भौ चनतता हैया चनने वति फा भनुमोदन फर्ता है1 (उमे गुध 
यौमायी प्रायगधित्त प्रता ।) 

विवेचन--प्रा्ारांगनू मे प्रनेक दर्गेनीप पदार्थो वस्यो फोदेघने का निषेध स्पा णया 
ह तया निभीयमूव षेः १२ये उदृशनः मं उनका नपुकौमामी प्रायश्चित्त कष्टा गमा है । राजा या रानी 
कोदे्यते की प्रवृत्ति यिनेप परापत्तिजनक्‌ हने से उमफा गुख्चौमानी प्रायरिनित्त ध्न दो सूरो मे ष्ठ 
दै । स्याय्याकार्‌ ने मका प्रायरितित्तक्रम इस प्रष्वर मी बताया ह-- ` 


“पणसा चितेति मार गु, उद्वत घठलहं, पदभेदे चरुर 
एगपदभेदे षि चरगरुषमा किमंग धुण दिष्ठे ] साणादिविराटणा भष्टपता दोता प 


पर्यात्‌ दयन फा विचार परेतो माम गुद, देने के तिये उठे तो नतुपु प्रौरनते पो 
परतुगु प्रा्रिचत्त श्राताटै भोर जवणएकः वद्म चतने परभी चतुम्‌ प्रायभ्चित्त भाता हतौ 
दैन फौ तो चात ही कमा ? धमते पामि होप होना है तया गजा प्रनुकुन याप्रतिषूत हषो 
प्रन्य प्रनेकः दोपभी लग मतद । 
श्िकारावि को निमित्त निषते राना का प्राहार ग्रहुण करने पर प्रापरिचत-- । 

१०. जे भिवय रण्णो पत्तिपाणं मुदिपालं मुदामिहित्ताणं मं्पायाय चा, मष्दरघ्रामा् धा, 
प्मविष्ठापाण दा अहिषा निणायापं ममणे पा, पापं या, साहमं या, परादम्‌ं या परिग्रह, परिपा 
या साज्नद।॥ 

१०. जौ निश्ु माम, गती यदपि प्रादि ग्निः तिये वाटर गवे हृष्‌, गुद पशन पुर्टानि. 


पिक्तधतिय राजा के प्रन, दान, घाचया स्या को ग्रह करता प्रेण क्सोयाप्नका पनु- 
शोदन भर्ता है । (उने युस्नीमागी ध्रायर्सितप्रातादै।) 


दियेयन--शा्थं चियग्यदाचं सत्येष ससणं-पाणे-पादं-राएमं उकप्रति तष्टिपशप्परिपातं 
धा तत्मेव घतं षरेरम 1" पर्पात्‌ मांस, मन्दपघादि यनि नियेयनमंयानरी, द्रहु-- मुद पा 
र्पर्तो पर्‌ गै हृष राजा हे यद पर सरनादिभोजनभी ङौ मनया, तना प्राटारमभी प्रप क्णना 
महं फल्या दै 1 
राजा ने सहा जोजन सिपि हो, वह्‌ मे प्राह्रः प्रहूष ष्ये फा ध्रापर्चित्त-- 

११. से मिश्य रयो प्रतिपातं मुरिपायं मुदामिरिततायं अभ्ययं उवपृहुभोयं रमीहिपं 
देए सकते परि अनृदिपाप्‌, अभिष्याद्‌ अयोधितल्याद्‌ क्तो समभ्यं परिणाहि, परिपाति दा 
शाष्निष ! = 9 


(~ 
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११. जो भिक्ष शुढवेशज शूढाभिपिक्त त्रिय राजा को कहीं पर "भोजन दिया जा रहा हो 
उसे देवकर उस राज-परिपद्‌ क उठने के पूर्य;'जाने के पूवे तया सवके चने जीने के पूर्व वहाँ से भ्राहार 
ग्रहण करता दै “या ग्रहण, करने वलि काः ग्रनुमोदन करता है । (उतत गुरुचौमोसौ. '्रायश्तित्त 
श्रातादहै।) ,; ध न क 4 4: च "ष 

विषेचन-- किसी व्यक्ति ने श्रल्पाहार या पूर्णाहार का श्रायोजन किया हौ ग्रौर'उसंमे राजां 
कोभीनिमंत्रित किया हो, वहां जब तक राजा व उसके सराय वाले भोजन करते हौं तव तक्‌, भिक्षां 
नहो जाना चाहिए । उनके चते जाने के वाद चह ग्राहार ग्रहण करना निषिद्ध नहीं है। उसके 
पूं ग्रहण करना ग्रौर वहां जाना श्रापत्तिजनक है । ग्रतः देखने मे. या जानने मँग्राजाएटं कि यहां 
राजा निमंत्रित कयि गये है ्र्थात्‌ वहु भोजन कर रहै हँ तो उस समय धरम जयि या म्राहार ग्रहण 
छररे पो, गुरचौमासी प्रायश्चित्त त्राता है 1 ^ 

*अष्णतरगहणेन भेददद्रीने, शरीरं उपवु हयंतोति उपवु हणोयां "सा य चउव्विहा असणादि ॥ 
शञेमेतस्स रण्णो उववृ हणीया आणिया, "विद्मो" त्ति वृत्तं भदति\-तं जो ताए परिसाए अणुष्टिताए 
गेष्टति तस्स ङ्गु (चयउगुरु) 1 रायपिडो चेव सो 1 भसणाणि मोत्तु उद्धद्िवाएु अच्छंति, ततो.कैद 
णिग्ताःभिण्णा, असेसेमु णिग्पतेसु वोच्छिण्णा, एरिसे ण रायविडो 1' -र्चूरणि पृ. ४४९-६० 11 

इस सूत्र का भावार्थं यह्‌ टै कि राजा जहां भोजन फर रहा हौ उस समय छत घरमे भिक्षायं 
जाना नहीं कर्षता है 1 उनके भोजन करके चले जाने के वाद जाने पर इस सूत्र के श्रुसार 
प्रायपित्त नहीं प्रातादहै। .. ; 4 


यजा को उपनिवासस्थान कं समीप, ठहरने प्रादि का प्रायश्चित्त-- 

१२. अह पुण एवं जाणेज्जा इहज्न रायखत्तिए परिवुसिए' जे निषु ताहे गिहाए ताए 
पएमाए ताए उवासंततराएु विहारं वा करेद, सञ्छ्ायं वा करद, अस्रं वा, पाणं वा, खाद्वमं चा, सामं 
वा आहरेद्‌, उच्चारं वा पासवणं वा परिद्रेद, परिटटवेतं वा साइज्जड 1 ॥ 


१२. जव यह ज्ञात हो जाए किः आज इस स्यान मे राजा बरे हँ तव जो भि्ु उस गृहमे, 
उस गृह के किसी विभाग मेयाउस गृहक निकंट किसी स्थान में ठह्रता है, स्वाध्याय कररता है, 
त्रशन, पान, खाद्ययास्वा्यकाब्राहार करता है या मलमूत्र त्यागताहै या एेचा.करने वातेषा 
श्नुमोदन करता है । (उसे गुरूचौमासी प्रायष्चित्त.प्राता है 1) त 

` विवेचन पूवसू भराजा जिसघर में भोजन करने श्राया हो वहां गोचरौ जने का 
प्रीयस्चित्त कहा है ग्रौर इस्‌ सूत्रं मे जिस घरमे राजानेएकदो दिनके लिये निवास पिया हो, 
वहां रहरने का प्रायतत कहा है । # 

। इन सूत्रों का ताप्यं यह्‌ द कि राजा कै भोजेन, निवास, श्रल्पकालोन श्रावासश्रादि के 
स्थानों से साघु को दूर रहना चाद्ये । राजा साघु के स्यान पर्‌ प्राये यह कोई श्रापत्तिजमक नहीं 
दै-किन्तु साघु राजा के किसी ्रवास-में या उसके निकट भौ न जाये। ¢ 

सूव्रहृतागभूव अ. २,उ.२.गा. श्त्मेभीक्दारैक्ि- 
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*उत्तिणोदगे तत्तमोहणो, धम्मप्िस्छ मुयिस्ष हीममो । 
मंसि अपाह राहि, मस्रमाहि उ वहागपस्स वि।।' १ 
राजा नेः निकामस्यान के बाहर व पाम-एास क ग्ाकः राजमूरप गदते है, महं प्रकारो 
प्रंकापों को ममायना गदतो दह । प्रतः टम स्थानोफोजान सेनेव साघु षो उघप्रोर्‌ नही 
जाना चाहिये । 


पा्रामें गये हए रजा का ध्राहारप्रहुण दरने पर प्रायरिवित्त-- 
१३. ने भवद्‌ रम्मो धत्तियां भुरियाणं मुदाभितित्ताणं यहिया नक्तापंपष्िाणं अतण शा, , 
पाणं वा, पादमं था, साद्मं वा पटिग्णाहै, परिग्णारहिते वा सादम्महई 1 “ 
१४. ने भिष्पू रण्णो एत्तियाणं युदियाणं गुदापितित्ताणं यहिया जतापरिणिपत्ताणे असणं 
था, पाणं वा, घादमं था, सामे था पडिग्गाेष, पटिगगाहेतं षा सादण्न । 


१५. जे भिरषु घत्तियायं भुदिपाणं मदढाभितित्ताणे गद-नत्तासंपषटिमाणं भसणं बा, पाणं धा, 
धाएमं वा, सामं था पटिगादिह, पडिगार्हेतं या साहम्नह + . । 

१६. जे भिषपु रण्णो एत्तिपापं मुदिवाणं मुदामितिताये चा-मत्तापरिनियतताणं अत्तणे शा, 
पानं धा, छाहमं धा, सामं वा पटिपगाहद, परिग्गाहतं था सष्म्मद । ६ 

१७. जे भिर्‌ रण्णो प्रत्तिपाणं मुदिपापं मुदधाभिरिताणं गिरि-जत्तापपष्टियाणं सकण चा, 
पापं चा, छाम दा, साहं वा परटिग्गहेह, परिग्पाहतं वा साएन्नह । । 

१८ ने मिष्तू रण्णो एत्तियाणं पुदिपामं मुढाभिर्तिनानं गिरि-जत्तापरिगिपत्ताथं भवं बा, 
पाणं था, चामं था, पादमं या परिग्गहिष, पटिग्गारहैतं या साह्र्णष 1 

१३. नो परिशु ड पादिकी यात्रा क्ये जति एषु युदय पूर्दाभिपि्ति धपय गजा 
कठ घटाने, पान, घद्ठिया स्याद ग्रहण करता दया प्रहणे फरने याति का पनुमोदन कण्तादै। 

१८. जो भिशु मढ भादि पौ पातात पुनः मौरते हए धृदयं पूर्ढाभिदिकत धिप राणा 
फा प्रान, पान, धाय या स्या ण्य फत्ता द फा प्रहुण कर्ने याते का पचनुमोदत करता #। 

१४. गो भिुनदौ फो यातारे निये जाते देए गुद्धयथम मूदापिपिक्त शतियं रागाश 
परल, पान, चा या स्या परह्य करवा या ग्रहण कगे पानि का प्रनुगोदन कर्ता 1, । 

१६. णो भिकषुनदोको पात्राय पुनः मोदते हृष्‌ गुट पृराजिरिक्त षन राण - 
पशन, चन, शि पा स्वाप ब्रह्य यता ट या प्रहृतं करने पतिका पतूमोदनकण्ताह 1, ४ | 

१७. जो भिधु पपं कौ याचा के निषे जते हूए मुदररीप पुरखाभिदिष्छ शतिद.राजा का, -" 
प्रन, पनि. राया स्वाप रूल करना टै या प्रहूय करनं चे कल प्रनुपोदेत कषणा है 1 ८ 

१८. जोभिमुददतकौ दातामेपृतः मौर शुदकमीय पूदासिभिषठ सिव र्मा 

परर, पान, श्राच या स्वाद दूय शग्मा द याहत करनं कामे प्नुमोषने कना 1 ^ ` 
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(उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त ्राता दै 1} 

विवेन--दन यात्रा्रों ॐ लिये जाते समय श्रौ र पुनः लौरते समय मागं मे जहां पड़ाव क्रिया 
जाता है वहाँ ग्राहार बनाया जाता है । उसे ग्रहण करने का यहां प्रायश्चित्त कहा गया है । क्यौकि 
ेसी यावाग्रों के निमित्त वनाए गए श्राहारके तेनेमे मंगल-प्रमंगल तथा शंका श्रादि भ्रनेक दोपौंकी 
संभावना रहती है । 


राज्याभिषेक के समय गमनागमन का प्रायप्चित्त-- ४ 

१९. जे भिक्खू रण्णो वत्तियाणं मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं महाभितेयंसि वदटमाणंस्ि णिवखमद 
चा पविसद वा, णिक्वमंतं वा, पविसंतं वा साइज्जई । 

१९. जो भिक्षु शुदधवंश्ञीय मूर्धाभिपिक्त कषत्रिय राजा के महान्‌ राज्याभिपेक होने के समय 
निकलता है या प्रवेश करता दै यासा करने वाले का प्रनुमोदन करता है । (उसे गुख्चौमासी 
प्रायश्चित्त प्राता रै 1) # 

धिवेचन--जिस समय राज्याभिषेक हो रहा हो उस समय उस नगरी मेँ श्रनेक कार्यो के लिये 
राजपृरपो का व लोगं का आना-जाना श्रादि वना रहता है । पसे समय साघु को श्रपने स्थानें 
ही रहना चाहिये, कही पर जाना-म्राना नहीं करना चाहिये । श्रथवा उस दिशा में जाना-श्राना नहीं 
करना चाहिये 1 जाने-म्ाने मे मंगल-प्रमंगल को भावना व जनाकीर्णताजन्य श्रनेक दोपों कौ सम्भावना 
रहती दै । 
राजधानी मे बारंबार प्रवेश का प्रायरिचत्त- 


२०. जे भिक्वु रण्णो वत्तियाणं मुदियाणं मृद्धाभितित्ताणं हमा दस अभिसेयामो रापहा- 
णीमो उद्विद्ढाओ गणियाओ वंजिपामो ंतो मासस्स इुवणुत्तो वा, त्िक्लुत्तो वा णिक्ठमह वा पयिस 
वा, गिषुखमंतं वा पविसंतं वा साइज्जई । सं जहा--१. चम्पा, २- महरा, ३. वाणारसी, ४. सावत्यी, 
४. कुपिल्लं, ६. शोसंबो, ७. सकय, प. मिहिला, ९. हत्यिणग्डरं, १०. रायगिहं 1 ` 


२०. शुद्धवंशीय मूर्दाभिपिक्त क्षत्रिय राजाग्नो के राज्याभिषेक की नगरिया, जो राजधानी के 
रूप मे घोषित ह, उनकी संख्या दस है 1 वे सव श्रपने नामों से प्रख्यात, इन राजघ्ानियो मे जो भिक्ष 
एक महीने मँ दोवारया तीन वार जाना-श्राना करता हैया जाने-श्राने वाले का श्रनुमोदन करता 
है1 (उसे गुरुचौमासौ प्रायपचित्त ्राताहै) उन न॑गरियों के नमि इस प्रकार है--१. चपा, २. 
मथुरा, ३- वाराणसी, ४. श्रावस्ती, ५. साकेतपुर, ६. कांपित्य नगर ७. कौांवी, ८. मिथिला ९. 
हस्तिनापुर १०. राजगृही 1 

विवेचन-इन दस राजधानियों मे वारह्‌ चक्वतौं हुये है । शांतिनाय, कु युनाय श्रीर श्ररनाय 
ये तौन चच्वर्ती एक हौ हस्तिनापुर नगरी मे हुये ई । इन राजघानियों भं एक महीने में एक वार सने 
परधिक जनि-श्नाने का निपेध है । प्रायश्चित्त तो किसी विशय कारणते दूसरी वार जानि पर नहीं 
भो श्राता है, किन्तु तीसरी वार जने परतो प्रायश्चित्त श्रातादीदै। 


इन वी राजघानियों में एक महीने मे एकः वार से ज्यादा जाने-्नानि पर राजपुरुषो को 
गुप्तचर होने कयै शंका होना प्रादि श्रनेक दोपों को सम्भावनाएं रहतो है । पूवं सूत्रौमे राजाके 


(0 


पद] [निसीषपूतर 
उत्तिणोदग तत्तमोहणो, धम्मलियस्स परुणिस्त हौमओ 1 

संसग्गि असाहु राहि अपमाहि उ. तहागयस्स वि ।॥* 1 

राजा के निंवासस्यानं कै वाहर व श्रास-पास कर्द रक्षक राजपुरूष रहते है, करई प्रकारक 


शंकाभ्रों कौ संभावना रहती है 1 रतः देते स्यानौ को जान लेने के वाद साधुकौ उसभ्रोर नही 
जाना चाहिये । 


यात्रामें गये हए राजा का ब्राहार-ग्रहुण ३ रने षर प्रायरिचत्त-- ॥ 
१३. ज पिकव्‌ रण्णो खत्तिपाणं मुदिपाणं युदढाभिक्तित्ताणं यहिया जत्तासंपटियाणं भप्तणं वा, 
पाणं वा, छादमं षा, सामं वा पडिग्गाहिद, परिग्पार्हेतं वा सादन्जहं । ५ 
१४. जे भिवलू रण्णो वत्तिवाणं भुदियाणं मुद्धाभितित्ताणं वहिया जत्तापिणियत्ताणं अतण 
वा, पाणं घा, खाहमं वा, सामं वा पडिग्गाहैद, पडिग्गाहैतं वा साहउ्नइ 1 ५९ 
१४. जे भिव खत्तियाणं सुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं णह-जत्तासंप्टियाणं मसणं षा, पाणं वा, 
छादमं वा, साहमं या पडिग्गाहैह, पडिग्गाहैतं घा साहज्जह । . † 
१६. जे निव रण्णो खत्तिमाणं भुदियाणं मुद्धाभितसित्ताणं णह-जत्तापडिणियत्ताणं अत्तणं वा, 
पाणं वा, खाइमं वा, साहमं वा पडिग्गाहैह, पडिग्गाहंतं वा सादज्जह । । 
१७. जे भिषषू रण्णो खत्तियाणं गृदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं गिरि-जत्तासंपट्टियाणं असणं वा, 
पाणं चा, खादमं वा, सादमं षा पडिग्गाहेद, पटिग्गहितं वा साहज्जह । । 
१८ जे भिवदु रण्णो खत्तियाणं भुदियाणं मढाभिसिनाणं गिरि-जक्तापडिणियत्ताणं मतणं वा, 
पाणं दा, खाहमं वा, सादमं वा पडिग्गहिष्, पडिगणार्हेतं चा सादज्जद । । 
१३. गो भिक्षु युद प्रादि की या््राके लिये जाति हुए शुदधवंशज मूर्दाभिपिक्त क्षिय याजा 
क द्रदान, पान, घाथय या स्वाय ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाते का अनुमोदन फरता है । 
१४. जो भिक्ष युद्ध भ्रादि कौ याया से पुनः लोटत हृष शुदवंशज सूर्दाभिपिक्त क्षत्रिय राणा 
का श्रन, पान, घाद या स्वाद ग्रहण करता है सा ग्रहण करने वाने का धनुमोदन करता है । ` 
१५. जो भिक्षुनदीकीयात्राके लिये जति हुए गुद्वंदज मूर्दाभिपिक्त कचिय राणाका 
श्रशन, पान, खाद्य यां स्वाय ग्रहण करता है या ग्रहण करने वलि का प्रनूमोदन करता है । 
१६. जो भिक्षु नदो कौ यातरासे पुनः सौटते हए शुधवंदाज मू्ढाभिपिक्तक्षत्रिय राजाकरा 
श्रशन, पान, खाद्य या स्वाय प्रहण करता है या ग्रहण करने वलि का श्रनुमोदन करताहै 1 
१७. जो मिहु पवत कौ यावा के लिये जति हृष शुदकश्ीय मूर्ढाभिपिक्त दत्रिय राजाका 
श्रदान, पान, खाच या स्वाय ग्रहण करता है या ब्रहण कटने वाते का श्रनुमौदन करता दै} 


१८. जो भिक्षु पवत कौ यात्रा त पुनः लीदते हृष गुदवंशीय मूर्दाभिपिक्त कषत्रिय राजा का 
श्रशन, पान, चाथ या स्वादय ग्रहृण करता है या ग्रहण करने वाते का प्रनुमोदन करता दै ¦ 


८ 


१९०] [निसोवधरव् 


भोजन, निव्रासस्यान, राज्याभिषेक श्रादि प्रसंगो के स्वध में विवेक रखने का सूचन कियागयाहितो 
दस सूर्ये उनवडे राजाभ्रों कौ राजयानोमे वारम्यार श्रवेण का निषेध श्रीर प्रायश्चित्त मूचित 
किया ॥ 

भाष्य में न्य श्रनेक संयम सम्बन्धौ दोषों की सम्मावनाएुं भी कृ ह । इन राजधानियोंमे 
श्रनेक महोत्सव राजा कै तथा नगरवास्तियो क होतते रहते हु । नृत्य, गीत, वादित्र वादन, स्परी पुरषो के 
गरनेक मोहक रूप श्रादि विपयवासनावघेकः. वातावरण रहता है । यह्‌ देखकर भुक्तभोगी को पूर्व- 
कालिक स्मृति, ग्रभुक्त को बुह्ल श्रादि से संयम-ग्ररति एवं मर्माधि उत्पन्नहो सकती हैतया 
जनता कै षोलाहेल श्रादि ते स्वाध्याय, ध्यानकौ भी हानि होती दै । वाहनों कौ प्रचुरतासे प्रौर 
जनाको्णं मागं रहने से भिक्षागमन रादि में संघटन परिषटून श्रादि होते ह, इत्यादि दोपो के कारण 
श्न दम वदी राजधानियों मे तया देरी श्रन्य॑ वड़ी नगरियों में भी बारम्बार जाना-्रानां संयमीके 
निए हितिकृर नदीं है । ॥ ( । 
रज्ञा. फे प्रधिकारो व्‌कर्मचारो वर्ग.कं निमित्त वना हुश्रा रहार ग्रहण करने 
का प्रायरिचत्त-- , 0 
# १. जे भिवघू रण्णो खत्तियाणं सुदियाणं मुद्धा्भितित्ताणं अस्सणं वा, पाणं वा, घादमं वा 
सादमं वा परस्स नीहडं पटिग्गाहेहे, पटिगगार्हेतं वा साइज्जद 1 '* 

तंजहा--१. सत्तियाण वा, २. रारण वा, ३ कराण वा, ४. रायवंसियाण वा, ‰. राये 
्िपाणया। । ॥ "4 
~“ २२. ओ भिक्ष रण्णो दत्तियाणं मुदियाणं मुद्धानित्ित्ताणं असणं वा, पाणं वा, दाहम था, 
सामं वा, परस्स णोहदं पडिगगाहिद, पडिग्गाहैतं वा साइज्जडइ । 

तंजहा--१. णडाण वा, २. णटराण वा, ३. कच्छयाण चा, ४. जल्लाण वा, ५. मल्ताण वा! 
६. प्रुद्विपाण वा, ७ वेकंबगाण च, प. ये्तथाण या, ९. कहूगाण घा, १० पवगाण वा, ११. तात" 
माणवा ह 

२३. जे निव रण्णो घत्तियाणं मुदियाणं भरद्धाभिसित्ताणं असणं घा, पाणं वा, खदमं वा, 
साहं वा, परस्स णौहुडं पटिग्गाहेह, पडिग्गार्हैतं वा सादज्जड 1 

तंजहा--१- आस-पोयाण वा, २. हृत्यि-पौसयाण वा, ३. महिस-पोसयाण या, ४ यह 
पोसपाण वा, ५. सीह-पोसयाण वा, ६. वग्-पोस्तयाण वा, ७. मय-पोसयाण वा, ८. पोय-पोप्तयाण वा, 
९. ननिग-पोसयाण घा, १०. सुणय-पोसयाण वा, ११. सूयर-पोसयाण वा, १२. मेढ-पोसयाण या, 


१३. कुयकुड-पोसयाण या, १४. सवकडनपो्याण या,. १५. तिन्तिर-पोसयाण वा, १६. बटूय-पोसयाण 
वा, १७. सायय-पोसयाण था, १८. चौरल्ल-पो्याण चा, १९. हंसपोखयाण वा, २०. मपू र-पो्याण 


धा, २१. युय-पोसयाग वा 1 चि व गः 


२४. जे भिव रण्णो दत्तियाणं मुदियाणं भुद्धाभिसित्ताणं अस्तं वा, पाणं चा, ; खाहमं पा, 
सामं वा,.परस्स णोरं पटिग्गहिद, पडिग्गाहूतं या साइज्जह 1 क) ८४४६ 
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तंजहा--१. आस-दमगाण वा, ए: हत्थि-दमगाण वा, आत-परियद्राण वा, ४. हूत्यि-परियट्राण 
चा, ५..जासमिठाण वा, ६. हस्यि-निठाप वा५७. मासरोहण वा, ८. हत्यिरोहाण वा 1 .. „` , +"॥1 


४. जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं भद्धाभिसित्ताणं असणं वा, पाणं वा, खषद्मं वा, 
सामं वा परस्स णोहडं पडिग्माहैद, पडिग्गाहतं वा साइज्जह 1 ५ 


तंजहा--१. सत्यवाहाण चा, २. संबाहयाण वा, ३. अन्भंगयाण वा, ` ४. उच्वटूयाण वा, 
५. मज्जावयाण वा, ६. मंडानयाण वा, ७. छक्तागहाण वा, सं. चामरग्बहाण वा, ९. हुडप्पग्गहाण वा, 
९०. परिगृहाण वा, ११. दीवियम्बहाण वा, १२. असिग्गहाण वा, १३. घणुगाहाण वा, १४. सत्ति 
भ्गहाण वा, १४. कोतग्णहाण वा । + 


२६. जे भिय रण्णो खत्तियाणं सुदियाणं मुद्धानिसित्ताणं मसणं बा, पाणं वा, घादमं या, 
साइमं वा, परस्स णीहडं पडिग्माहेद पडिग्गाहतं चा साइज्जइ 1 
तंजहा--१. वरिसधराण वा, २. फंचुदज्जाण वा, ३. इवारियाण वा, ४. दंडारदिखयाण चो 1 


२७. जे भिक रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धानिसित्ताणं असणं वा, पाणं वा, खादमं वा, 
सादं वा परस्स नोहडं पडिगगाहेद, पडिग्पाहैतं वा, साइज्जई 1 # 

तंजहा- १. षुज्जाण वा, २. चिलाइयाण वा, ३. वामणीण वा, ४. वडभीण वा, ५. वव्वरीण 
वा, ६. बउसीण चा, ७. जोणियाण वा, ८. पर्हुवियाण वा, ९. इसीणीयाण वा, १०. धोरूगीणीण वा, 
११. सासियाण चा, १२. लउसोयाण वा, १३. सिहलोण वा, १४. दमिलौण वा, १५. मारबोण वा, 
१६ पुलिदीण वा, १७. पवकणीण चा, ९८. बहलीण वा, १९. मुरंडीण वा, २०. सबरीण वा, 
२९. पारसीण चा । । ध “~ 

तं सेचमाणे आघज्जद चादउम्मासियं परिहारट्ाणं अणुग्धादय 4 


२१. जो भिक्षु णुद्धवंशोय राज्यमुद्राघारक मूर्घाभिपिक्त क्षचिय राजा कै--१. भंगरक्षक, 

२. श्राधीन राजा, ३. जागीरदार, ५४. राजा कै श्राधरित रहने वाते वंशज,, ५.श्रौरष्नचारोके 

सेवको के लिये निकाला हुश्रा प्रशन, पान, खाद्य या स्वादय ग्रहण करतार या ग्रहण करने वातेका 
अनुमोदन करता है 1 ; 


२२. जो भिक्षु णुद्धवंदीय राज्य मुद्राधारक मूर्घाभिपिक्त क्षधिय राजा के-- १. नाटक करने 
वाते, २. नृत्य करणे वाले, ३. डोरी पर नृत्य करने वाते, ८. रतुतिपाड करने वाते, ५. मल्लयुद्ध 
करने वाले, ६. मुष्टियुद्ध करने, वाते, ७. उद्धल-कूद करने वाति, स. ्रनेक प्रकार. के चेल, करते 
वाते, ९. कया करने चाले, १०. नदी प्रादि भँ तैरने वले, ११. जय~जयध्वनि कसते वाते, मके 
लिये सिकाला हुम्रा श्रदान-पान-खाय या स्वादय ्राहार ग्रहण करता है यां ग्रहण करते बात्निका 
श्मनुमोदन करता ह 1 


३. जो भिक्षु शुदवंश्ीय राज्यमुद्राधारकः मूर्धाभिपिक्त क्षविय राजा के-- १. गर्व, 
हस्ती, ३. महिष, ४. वृषभ, ५. सिह, ६. व्याघ्र, ७. प्रजा, £. कतर्‌, ९. मृग; १०. श्वान, 
१९. गवर, १२. मेदा, १३. बुवकुट, १४८. चंदर, १५. तीतर, १६. वतव, १७. नावक, 


१ 


' 
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१८. चिरल्ल, १९. हं, २०. मधुर, २१. तोता, इन पशु-पक्षियों के पोपण करने यति अर्यात्‌ इनको 
पालने वालो या रकण करने वानीं ॐ तिये निकाला हुमा म्रद, पान, खां या स्या ग्रहृण करता 
दया ग्रहण करने वाते का भनुमोदन करता है । 


२४. जो भिक्षु जुदवंदाज, राज्यमुद्राधारक मूर्घाभिपिक्त क्षत्रिय राजा फे (२-२) धष्व 
श्रोर हस्ती को विनीत श्रयति शिक्षित करने वलि कै लिए (३-४) प्रश्व भौर हस्ती फो फिराने वातो 
के लिएु (५-६) श्रष्व प्रीर हस्ती को श्राभरूपण, वस्म श्रादि से सूसज्जित करे वालौ के सिए तथा 
{७-८) प्रश्व श्रीर्‌ हस्ती पर गच श्रादि मे श्रारूढ होने वालों के लिषए प्र्पात्‌ सवारो करने बातो के 
लिए निकाला हृश्रा श्र्न, पान, खाच या स्वाय ग्रहृण करता है या ग्रहण करने वालि का अनुमोदन 
करता है। ५ 


२५. जो भिक्षु शुदवंयज राज्यमुद्राधारक मूरधभिपिक्त क्षत्रिय राजाम्नों कै-- १. सदेश 
देनै वाते, २. मर्दन करने वाते, ३. मालिश करने वाते, ४. उवटम करने वाते, ५. स्मान करमि 
याति, ६. मुकुट श्रादि भ्राभरूपणं पहिनाने वाचे, ७. छत्र धारण करानि वालि, ध. चामर धारण करने 
चलि, ९. प्राूपणो कौ पेटी रखने वाले, १०. वदलने के वस्य रखने वाते, ११. दीपक रखने वाते, 
१२. तलवार्‌ धारणं करने वाले, १३. वरिशुल धारण करने वाति, १४. भाला धारण करने याति, 
हनके तिथे निकाला हुश्रा प्रन, पान, खाद्य या स्वाय श्राहुर ग्रहण करता है या ग्रहण करने यति 
का प्रनुमोदने करता दै । 


२६. जी भिक्षु शुद्वंशज राज्यमुद्राधारकः पूर्धाभिपिक्त क्षत्रिय रानां के-- १. भंतपुर 
राक-ृत्तिमनपु सक, २. अंतःपुर में रहने वाते जन्मनपु सक, ३. अंतःपुर केष्ारपाल, ५४ वंद 
रक्षक" अंतःपुर कै दंदधारो-प्रहुरो, इनके सिये निकाला हृश्रा श्रदान, पान, घायया स्वादय ग्रहण 
फरता है या ग्रहण करने वाते फा भ्नुमोदन करता है । 

२७. जो मिषु शुदधवंशरीय _ राज्यमुद्राधारकः पद्धाभिपिक्त क्षत्रिय राजा फी-- १. दरुम्ना 

दासी (कुबे परीर वाली), २. करिरात देशोतपप्न दासौ, ३. वामन (घटे क्रद पाली) दासो, 
४. वक्र रारीरवाली दासी, ५. वर्वर देशौतत्र दासौ, ६. वकुदा देदोरन्न वासी, ७, यवन देदोत्पत्न 
दास्नौ, ६. प्देव देगोतन्न दासौ, ९. इत्तीनिका देशोत्यन्न दात्री, १०. धोरूक देशोत्पप्त दात्नी, 
११. चाट देोत्पन्न दासो, १२. सकु देशोसन्न दासौ. १३. सिहल देशौत्पप्न दासी, १४. दरविढ्‌ 
दे्ोत्त्त दासी, १५. ्रदव देशो्मन्त दासी, १६. पूलिद देशोत्यन्न दासी १७. पककण दैशौत्पप्र 
दारी, १८. वहू देदोत्पत्र दासी, १९. मुरड दे्ोत्नघ्न दासी, २०. द्रावर देशोत्पत्नं दि, 
२१. पारस दैशोत्पन्न दासो, इनके तिए निकाला हृश्रा रन, पान, साद्ययास्वादय ग्रहण करता ह 
या प्रहुण करने वाते का म्रनुमोदन करता है । 

उपयु त्त भू कथित ` दोय-स्यानो फा सेवन फरने वाले को गुखचौमासी प्रायप््रि्त 
भाता) 

दिवेचन--[ २१-२७ ¶ इन सात सूरो मे वणित व्यक्तियों के तिये निकाला गया ब्राहार 
ग्रहण करने मं राजवपिष्ट दौप श्रौ रं उमते मम्वन्धित भ्रन्य श्रनेक दोप, अं्राय दोप या पुनःम्नारम्भ 
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करने का दोप इत्यादि दोषों कौ सम्भावना रहती है । राजा कौ तरफ से इन व्यक्तियों को दिये जाने 
के बाद रौर उनके स्वीकार कर लेने पर वे व्यक्ति यदि अ्रजुगुष्सित-अरगहित कुल के हों तो एषणा 
समिति पूर्वक उनसे ्राहार ग्रहण करने में कोडई प्रायश्चित्त नहीं भ्राता है 1 

राजा के यहां इनके लिये बनाया गया हो या इनके लिये विभक्त करके रखा गया हौ तव 
तक ग्रकल्पनीय होता है । उसी श्राहार को ग्रहण करने का उपयुक्त भूवो मे प्रायश्चित्त कहा गया है 1 


सत्र २१-“वत्तियाणं आदि" क्षतात्‌ त्रायते इति क्षत्रिया आरक्षका इत्यर्थः ! मधिवो-- 

राया ! कुत्सितो राया फुराया अहवा पच्चंतनिवो कुराया 1 “राजवंशे स्थिताः राज्ञो मातुल-सागिने- 
यादयः रायवंसष्टिया 1” जे एतेसि चेव प्रेष्या-ग्रेसिता- दंडपासिकप्रभृतयः 1 

-नि. चूण व प्राचा. शरु. २, अ. १,३.३ 


सूत्र ९२--इस सूत्र मे "वेलंबगराण” से उदल-कूद सेल श्रादि करने वाले पसा श्रथं हो सक्ता 
है तथापि लिपिदोप के कारण यथार्थं निर्णयन होने से ग्रौरग्रनेक प्रतियों में मिलने से 'लेलयाण वा" 
= ग्रनेक प्रकार के वेल करने वाले” ठेसा श्रलग पाठ व उसका भ्रं रवा है 1 


इसे सूत्र मे '“छत्ताणुयाण वा” शब्द भी ज्यादा मिलता है जो लिपि-प्रमाद से प्रायाहुम्रा 
प्रतीत होता दै । चूणिकार के सामने भी यह पाठ नही रहा होगा, एेसा लगता है तथा सूत्र रेमे 
इसका श्रलग कथन दै । श्रतः यहां म्रावश्यक न होने से नही रखा गया है । 


सूत्र २३--"पोपक'-ग्राहार, श्नौपध, पानी संवंधी ध्यान रखने वाले, शारीरिक सेवा, स्नान, 
मर्देन श्रादि करने वाले, निवासस्थान कौ शुद्धि का ध्यान रखने वत श्र्थात्‌ पूणं संरक्षण करने वाले 
'पोपक' कहलाते है । 

भ्रनेक प्रतिय मे 'मव्कडपोस्याण' नही है । किन्तु ग्राचारांग श्रु. २,अ्र. १० में कुक्कुडव 
तीतर शाब्द के वीच भं मक्कड शव्द कु प्रतयो म है अ्रतः यहां भी सूत्र में “मक्कड शद्द 
रखाहै! ` 

“वृहृत्तरा रक्तपादा वदरा, अल्पतरा लावगा'” श्रत्प लाल पांव वाले “तावक होते है। 
प्रधिक लाल पांव वाले “वत्तक” कटुलाते है 1 

सूत्र २४--इस सूय्र के स्यान पर कड प्रतियों में तीन श्रौर कहीं चार सूध्र भी भित्ते ह । 

“चूण श्रौर भाष्य मे" इमं मुत्तवक्वाणं-- 

५आसाण य हृत्यीण य, दमगा जे पटमताए विणियंति । 

परियट्-मेठ पच्छा, आरोहा जुदकालम्मि 1२६०१ 

“जे पमं विणयं गाहेति ते दमगा, जे जणा जोगासणेहि वावरं षा वहति ते मठ, जुद फाके 
जे आर्हुति ते आरोहा 11२६०११ 

पूवं सूर में ग्रष्व व दृस्ती प्रादि २१ पशु-पक्षियोंके पोपण करने वालों काकथनरै। स 
सूत्र भें श्रश्व व हस्ती इन दो को दिक्षित करने वाले, धुमाने-फिराने वाले, रासन वस्य धाभूषणमने 
सुसज्जित करने वाले तथा युद्ध में इनकी सवारी करने वालों का कयन है, एेसा गाया से न्नात होता 
है। चूर्ण में “परियट्र" दष्द को व्यास्या नही है । इसी कारण सें पृथद्‌ू-पृयकः सूर करने पर्‌ तीन 


॥ 
„ य = 
~ 


ज 


४ ८ [निशोपसूप्र 


सव्र वरे गये, चार नही वने । चूमि में “दमं सुत्तववखा्णं" पद से माया दी गर्ई दै । भरतः चूणि काल 
तक एक सूव्र रहा होगा । इत्यादि विचारणा से यहां एक ही सूत्र रखा गया दहै । 
त सव्र २५--“रा्ृसत्यमादिाणि रायत्तव्यायि महयति कथयेति ते” सत्यवाहा, “राज्ञा 

सार्यानि सचिवादिरूपाणि (तान्‌ ) माहयंति ममंत्रयंति राजसंदेकं वा फययंति वे ते तया ।" 

शेप शब्दो के मूल णब्द इस प्रकार है 

१. संवाह, २. श्रभ्यंगक, ३. उद्वर्तक, ४. भज्जापक, ५. मंडापक । 

इसतिमे इनका मूत पाठ इत प्रकार से है- 

१. संबाहयाणं, २, भ्रन्म॑गयाणं, ३. उव्वटुयाणं, ४. मज्जावयाणं, ५. मंडावयाणं ॥ 

प्रथम तोन पदों भ "मर्दन भादि करतौ व्ति' देता श्रयं होता है, अंतिम दो पदो मे "स्नान कराने 
वते, प्ाभूपण श्रादि पहनाने वातत" ठेसा श्रयं होत! है । श्रतः मरू पर्दो फी स्वना के न्निपिदोपों का 
संशोधने किया है । "छत्तग्गहाण श्रादि ्रागे के शब्द तो शुद्ध ही मिलते ह । 

सूत्र २६ दस भूमे जंतःुरमें काम करने वाते चार व्यक्तियों का कयन है 

१. कृत-नपु सक = अंतःपुर के अंदर रहने वाते रदाक । 

२. दंडरक्षक "= प्रहरी, बाहर चौतरफ से रक्षा करने याला दंडधारी पुरुप । 

३. दारपाल = दवार के ऊपर खड़ा रहने घाल । 

४. फंचूकी = जन्म, नपसक, रानियों कै श्राभ्यंतर, वाह्य कायं करते हुए भंत्ुरर्भे ही 
रहने याते । । 


सूत्र २७ सूत्र मे दासियो के नाम के पाठ फो करई प्रतियो भे “जाय' शब्द से सूचित कर 
दोसामही दिये है तया कर प्रतियो मे संख्या १७, १८ व २१दै।२१ फी संध्या वाला परार उपयुक्त 
है, षयोकि "१८ देश कौ दासियां सूरो मे प्रसि है प्नौर तीन यरीर कौ श्राति से--१. कुम्न, २. यक 
(मक हृ), ३. वामन दासां कही है । 
नयम उदेषाक फा सारांश 
१-५--राजर्पिद ग्रहण करे, रवि । भंतःधुर मे शरवेरा कदे, अंतःपुर में ते श्राहार मंयववि । 
६-द्वारपान-पु श्रादि कै निमित्त का राजपिड ग्रहण फर । | 
७- भिक्षां जाति ४.५ दिन हो जाए फिर भी राजा के ६ स्वानो फौ जानकारौ न फरे। 
८-९--राना या रानी फो देखने के संकत्य ते एक्‌ कदम भो चले 1 
१०--दिकार रादि कै सिये गये राजा का ब्राहारः ग्रहण करे । 
११--राजा भोजन करने गये ह, उस स्यल में उस सरमम्‌ मियं जावि । 
१२--रना जहां कीं ठरे है, वहाँ. ˆ ^. (4 ॥ , 
१३-१८- युद्ध, यात्रा या पवेत, नदी 1 , पभतभ १ ०-,९ ग्रहण करे । 
१९--राज्याभिचेक कौ हूलचत्त `“ ` त, र 
२०--दस वड रजधानिरयो मेँ , १ 





~ 
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२९-२५- राजा के श्रधिकारी व कर्मचारी रादि के निमित्त निकाला ग्राहार ग्रहणं करे 1 

इत्यादि प्रवुत्तियां करने पर गुरुचौमासी प्रायप्चत्त भ्राता है 1 

उपसंहार--इस नवम उदेशक मेँ राजविड व राजा से सम्बन्धित भ्रनेक प्रसगों काही 
प्रायश्चित्त कथन दै 1 

ददवै. भ्र. ३ मे राज्पिड ग्रहण को अनाचार कटा गया है तथा ठाणांग के पाचने ठाणे में ५ 
कारणसे राजा के अंतःपुरमें प्रवेश करने का श्रापवादिक कथन दहै! इस तरह इस उदेशक के प्रथम 
तीन सूरो का विषय अन्य श्रागमों मे श्राया हुमा है 1 शेप सूत्र ४से २७ तक के सूरो में अरन्य भ्रागमों 
मे श्रनिदिष्ट विपय का कथन तथा प्रायरिचित्त है । 

इस प्रकार इस उदेशक में अन्य भ्रागमों मे श्ननुक्त विषय ही ्रधिक (र४्सू्रोमे)हैम्रीर 
विषय भी एक राजा सम्बम्धी है । यही इस उदेशक की विशेषता है 1 


1 नवम उदेशक समाप्त 1 


दसवां उट्टशक्त 


प्राच्यादि के श्रविनय करने का प्रायरिचित्त- 

१- जे भिक्वु मद॑तं मागादं वयद, वर्य॑तं वा साइज्जई । 

२. जे भिवय भदंतं एरसं वयह, वर्तं वा सादज्ज । * , 

३. जे भिष्लू भवंत मागाटं फरसं वयद, वयत वा सादर्जइ 1 

४. जे भिक््‌ मदेतं मष्णयरीए अच्चासायणाए्‌ भच्चसाएह, अच्चासाएतं वा सादन्नद 1 

१. जो भिक्षु भावाय श्रादि को रोपयुक्त वचन योल्तता है या बोलने वक्ति का श्रनुमोदन 
करतार । 

२. जो भिक्षु श्रावार्यश्रादि को स्नेहुरहित रूस वचन योसता दहै या बोलने वाते काश्रनु- 
मोदन करता है1 

३. जो भिक्ष श्राचा्यं श्रादि को रोपयुक्त रूक्ष वचन वौलता है या बोलने वाते फा श्रतुमोदन 
फरता है} 

४. जो भि श्राचायं श्रादि कौ तेतीस श्रालतिनाग्रों मेसेकिसीभी प्रकार की श्राशातना 


करता हैया फरने वाले का श्ननुमोदन करता है । । 
(उत गुख्चीमासी प्रायरिवित्त प्रत्ता है 1) (क 
विवेचन--जाति श्रादि निम्न मत्तरह विपो फो लेकर प्राचां प्रादि को प्रागाढश्रौर फर्स 
यचन कहै जा सकते." यथा-- 
१ जातिर्‌ कुल ३ ख्व ४ भाता ५ धण ६ यत्त ७ परियाय ८ जस ९ तये १० लाभे) 
१९१ सतत १२ थय १३ युद्धि १४ धारण, १५ उग्गह्‌ १६ सौते १७ समायारी ।! २६०९॥ 
श्राचायं श्रादि को ठेसा स्पष्ट कहना कि “तुम तो हीन जाति के हो" श्रयवा व्यग्ययुक्त वाषरय 
से कफटना कि "माप वहे ही जातिसम्पत्नहै, मतौ हीन जात्ति वाना हूं । 
सी तरट्‌ मुल, रूप ध्रादिसे भी सम नेना चाहिये) ^ 
मागाढं--श्षरीरस्य उघ्मा येन उवतेन जायते तमागाटे --जिसर वचन के बोलने प्रि भीतर कां 
कपाय प्रकट होता है । ५ # 
फदस-णेहरहियं णिम्पिवासं फदर मष्णति-सेहुरहित श्रप्रिम वचन, भर्थात्‌ रौपगृक्त न 
होते हए भौ जौ वचन युनने चान्ने को भ्रिय लगते ई, हृदय मे वुभने याने हते है । 
आमदिफषस-पराढफरसं उभयं, तत्ियमसुत्ते संजोगो दोण्टु चि-मो वषन रोषगुक्त भो हौ 
तथा श्रप्रिय मीषद) 
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भवंतः दन तीन सूरो में '“्रायरिय' शब्द का प्रयोग न करके “सदत” शब्द का प्रयोग 
किया गया दह । उससे श्राचार्यं, उपाध्याय श्रादि पदवीधर तथा गुर या रत्नाधिक सवका ग्रहण किया 
गया है । यदि यहाँ प्राचायं के लिए ही यह प्रायप्चित्त-विध्ान होतातो "श्रायसिय शब्द काही 
प्रयोग किया जाता । 


आसायणा--भाप्य में दशाशरुतस्कन्धर्वाणित ३२३ ्रारातनाघ्ों का निर्देश किया गयाहैश्रौर 
द्रव्य, क्षेत्र, काल व भावये चार भेद करे श्राशातनाग्नों का विस्तृत चिवेचन किया है ! वहा भ्राजा 
तना के अनेक ग्रपवादो का भी उल्लेख किया है, यथा-- 
१. गुरु बौमारहो तो उनके सिए जो श्रपध्य श्राहार हो वह उन्हे न दिखाना किन्तु स्वयं 
खालेनाया विनापू्ेग्रन्यकोदेदेना। 
„ मागे मेकटिश्रादिहटनेके ल्लिएु रागे चलना 1 
„ विषम स्थान में या रूण श्रवस्था में सहारे कै लिये भ्रत्यन्त निकट चलना । 
, शारीरिक परिचर्या करने के लिए निकट वैठना एवं स्पषं करना 1 
. भ्रपरिणत साधु न सुन सके, इसके लिये छेदसूव्र की वाचना के समय निकट वैठना ॥ 
गृहस्थ काघरनिकटहोतो गुरुके श्रावाजदेने पर भी न बोलना प्रथा संघं कौ 
सम्भावनाहोत्तोभी न बोलना । 
७. साधुग्रो से माग अ्रवश्ढहोतो स्यान परसे ही उत्तरदेदेना। 
८. स्वयं वीमारहोयाभ्नस्य वमार की सेवामें संलग्न हो तो बुलाने पर भी न बोलना । 
९. मलविसर्ज॑न करते हुए न बौलना 1 
१०. गुरु से कभी उत्सूत्र प्ररूपणा हौ जाये तो विवेकपूरवेक या एकान्त भे कट्‌ देना । 
११. गुर ्रदिकैसंयममे शिथिल हो जाने पर उन संयम मेंस्थिर करने के लिये करकंश 
भाषा का प्रयोग करना 1 
उक्त ्राशातना की प्रवृत्ति करने पर भौ मूवोक्त प्रायष्चित्त नहीं आता है! क्योकि इनमें 
श्राषातना क भाव न होकर उचित विवेकदुष्टि होती है 1 
श्रनन्तकायसंयुक्त श्राहार करने का प्राय्चित्त- 
४५. जे भिक्खू जणंतकाय-संजुत्तं आहारं आहारेह, माहाररेतं वा साइज्जह । 
५. जो भि्षु भ्रनंतकायसंयुक्त (मिधित) ्राहार करता दै या करने वाले का श्रनुमोदन 
करता है। 
(उत्ते गुख्यौमासी प्रायश्चित्त प्राता है 1} 
विदेचन--सूत्र में अननंतकाय से भिधित प्राहार का प्रायश्चित्त कहा है, शुद्ध श्रनन्तकाय का 
महीं । क्योकि भिक्षु जान-बूककर सचित्त श्रनन्तकाय तो नदीं खाता दहै चिन्तु किसी छाद्य पदा्वंभें 
सवित्त कन्दमूल के दुकड़ं मिधित हों मौर उनकी जानकारो न दो, एेसी स्थितिमे यदिवनेभेंभ्रा 
जाए तो वह्‌ श्नन्तकायसंयुक्त श्राहार कहा जाता है । ग्रयवा किसी ग्रचित्त खाय पदार्थं मे नोलन- 
फूलन (काई) भ्रा जये श्रीर ग्रहण करते समय व खाते समय तकः भौ उसकी जानकारी न हो पाए, 
तन भो प्रनन्तकायसंयुक्त ग्राहार करने को प्रसंग वन सक्ता है 1 
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मनन्तकाय--जिस वनस्पति में भ्रनन्त जीव हँ वह अ्रनन्तकायिक वनस्पति कहलाती है । 
कन्दमूल रौर फूलन तो अनन्तकाय के सूप है हौ विन्तु पत्तवणा प्रादि परागमो मे द्यैःप्रततिरिक्तभो 
भ्रनेक प्रकार के श्रनन्तकाय कहे है । वनस्पति के म्कन्धसे तेकर यीजतककै श्राठ विभागहवेभी 
अनन्तकाय कै लक्षणों से युक्त हय तौ अनन्तकाय समभे जा सवते ह । श्रागमों मे अ्रनन्तकाय के कुटु 
लक्षण दस प्रकार कहे गये है- , 
“जस्स मूलस्स भगस्स, समो भंगौ पदीसद । - ५ 
प्रणेतजोवे उ से मूले, जे यावण्णे तहाविहा।। ९॥ 
जस्स मूलस्स कटराग्रो छल्ली वहलयरी भवे । 
श्रणंततजीवा उ सा छल्ली जे यावण्णे तहाविहा ।\२०॥ 
चक्रां भज्जमाणस्स, गंठी चण्णं घणो भवे। 
पुटौ सरिसभेएणं, प्रणंतजोवं वियाणाहि ॥३८॥! ४ 
गृढदिरागं पत्तं, रीर जं च मिच्छीरं। 
जं पिय पणद्ु-्धि, प्रणंतजीवं वियाणाहि ।1३९॥ 
जे फेई णाल्तियावद्धा पूष्फा, संचिज्जजौविया भगिया 1 
णिहया म्रणंतजीवा, जे यावण्णे तहाविहा ॥४१॥ 
सव्वोवि किसलम्रो खलु, उग्गममाणो श्रणंतभ्नो भणिभ्रो । 
सो चेव विवद्ढेतो, होड परित्तो प्रणतो वा ॥५२॥ ५ 
--पण्णवणासु्र, पद १ 
सारांश- १. जित्त वनस्पति कै युकडुं म रो दध निकल । ^ 
२. हाथमे टुकड़े करने पर जिम वनस्पति के दौ समृतन विमाग हौ । 
३. जिस वनस्पति के विभाग को चक्राकार काटने परमे हए भागमे पथ्वीरजं के समान 
कर्ण-यःण दिखाई दे 1 ६ 
४. जिस वनस्पति कै मल, कंद, संध ्रौर धाखाकौी छाल भधिक मौरी हो । 
५. जिस पत्ते में शिराएं (रेल) न दिवं । संधियां न दिं । 
६. जी फून णातब्रदन हो । 
७. उगते हए अंकुर हो । 
शम प्रकार काक्र, पतते भादि वनस्पतियां भो भरनंतकाय हौ सकतो ह तया पणय, सवाल, भरात्‌, 
सहधुन, कांदा, माजर, भूल, म्रदरफ, हत्दौ, रतासु, शकरकदः ररव तथा भनक जलज वनस्पतियां ता 
श्रनन्तकाय ह दै । श्रचित्त श्राहार में इनके सवित्त पंड या अं हों तो वह्‌ पर्ने योग्य शेता है । 


श्राधाकर्म प्राहारादि के उपपोय में तेने का प्रायश्चित्त 
६. जे भिषपू आहाकषम्मं भु जद, च ज॑तं या साद्म्नई । 


जोभिक्षु ाधावर्मी प्राहार, उपधिव शय्या फा उपभोग करतादै याफ़रने यिका 
ध्रनुमोदन करता है 1 (चत्र गुरुनौमासनौ प्रायश्चित्त रावा दै ।) 


५ 


॥ 
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विवेचन--“हाकम्मं ग्रहणादात्मनि क्म महितं, आत्मा वा कर्मणि सहितः 1” {हति ` 
आहाकम्मं) 

२. "जाहाकम्मगहणातो जम्हा विमुद्धसेजमलारगोहितो अप्पाणं मविसुद्धशणेषु अहो महो करेति 
तम्हा भाव आहौकम्मे 1” 

३. “भाव-अाते णाण-दंसण-चरणा तं हुणंतो भावाताहम्मं 1“ 

४. “माहकम्मपरिणततो परकम्पं अत्तकम्मौकरेति त्ति अत्तकम्मं 

व्याख्याकार ने ग्राघाकमं के चार पर्य्य करके त्रं विये ईहै-- 


१. आधाकमं ग्राहार प्रादि ग्रहण करने से ्रात्मा पर कर्मो का भ्रावरण श्राताहै! श्रयवा 
भ्रात्मा कर्मों से भ्रावृत होती है । 


२. ्राधाकमं श्राहारादि ग्रहण करने से भ्रात्मा विशुद्ध संयमस्थानों से गिरकर अविणुद्ध 
संयमस्यानों मे श्रा जाती है । श्रथवा मात्मा का पुनः पुनः श्रधःपतन होता रहता है । 
३. श्राघाकमं श्राहारादि ग्रहण करने से ग्रात्मा के भाव-गुण, ज्ञान, दर्शेन, चास्ति का हनन 
होता है 1 
४. अआ्राधाकम आ्राहारादि ग्रहण करने के परिणामो से प्रमा गृहस्थ के कार्यो से श्रपने कर्मो 
का वंध करती है। 
आधाकरम्‌ के प्रकार-- 
५आहाकम्मे तिविहे, आहारे उवधि वसहिमादीसु । 
५५ आहाराहाक्षम्मे, चउव्दिधं होड असणादो 1२६६३) 
उवहि-माहाकम्मं, वत्थे पाए य होद णायव्वं 
चत्भे पंचविधं पुणं, तिविह्‌ पुण हो पायम्मि (२६६४1 
बसही-आहाकम्मं, सूलगुणे चेव उत्तरगुणे य । 
एक्केक्कं सत्तचिहं” णायव्वं आगणुपुन्योएु ॥\२६६५॥। 
१. ग्राहार-ग्राधाकर्म-चार प्रकार का दै--१. ्रशन, २. पान, ३. खय, ४. स्वादय । 
२. उपधि-घाधाकर्म--दो प्रकार का है- वस्य मरौर पाव । । 


वस्पर पाच प्रकारके द रौर पात्र तीन प्रकारके ह । उपलक्षणसे प्रन्य भौ भ्रौधिक भौर 
श्रौपग्रहिकि उपधि समभ लेनी चाहिये । 


३. वसति-प्राधाक्मं -- दाय्या कै मूल विभाग ये उत्तर विमाग कौ श्रपेक्षा साते-सात प्रकार 
होति 1 


आधाकमं को कतप्याकत्प्यत्ता-- ~ 


प्रथम व्‌ भन्तिम त्तो्ंकर के शासनमें एक या भ्रनेक साधु के उदेश्य से यना हभ भ्राघाकर्मं 
श्राहार किसी भी साघु या साध्वी को नहीं कल्प्ता रै । 


ध 
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मध्यवर्ती तौयंकरो के शासन मे--श्राघचाकमें मे जिन साधु या साध्वी का, उटेष्य नहं दै, उनं 
प्रहूण करना कस्पता है । जित एक साघु काया संघका उदेश्यहोतो उससाधुफो यासंघकं 
ग्रहण करना नदीं कल्पता है । 

साधाकमं मीर मीहेदिफ--श्राधाकर्मे के दो विभाग 

१. जिस श्राधाकर्म श्राहारादिम एकः या भ्रनेक साधुर का उष्य है, उनके पिये व 
श्राहारादि श्रावाक््मे है) 

२. जिनका उदेश्य नही है, उनकैः लिये वही आदारादि ओौदशिक है 1 

मध्यम तीर्थकरों के शासन मे "श्राधाकर्म" भ्रग्राह्य होता है । प्रथमच अन्तिम तीर्षकर पै 
दान्त मे ""याघाकम सौर श्रौदशचिक" दोनों ग्रग्रह्य होति है । 


इस श्रन्तरके कारण को समाने के लिये व्यास्याकारने सरतता श्रौर व्रता को कारण 
कहा है श्रोर उन्दे गृहस्य श्रौर साधु दोनों पर उदाहरण सरिति घटित किया है 1 


निभित्तकथन-प्रायरिचत्त- 

७. जे भिष्यु पड्प्पष्णं निमित्तं वागरेद, वागरेते या सादज्जह । 

८, जे क्पू अणागये निमित्तं घागरेद्, थागरेतं था सादज्जद्र 1 

७, जो भिक्षु वतमान संवेधी निमित्त का फयत करता है या करने वाते फा श्रुमोदन 
करता है । 

८. जो भिसषु मपिप्य मम्बन्ध निमित्त फा यन करता है या करने वाते का प्रवुमोदम 
करता है। 

(उसने गु्चीमासौ प्रायरिनत्त श्राता ह ।) 

व्यिचन--लाम, श्रलाम, मुख, दुःख ग्रौर मरण ये निमित्त के छ्‌ प्रकार ह । इन छह क भरु 
भविष्य श्रौर वतमान ये तोन-तीन भेद है । 

निमित्त यताने के ग्रनेक दतु है, यया-- 

१, श्राहारादि कौ उपलध्ि फै लिये, २. यदाःकीति या प्रतिष्ठा के तिये, ३. किसी के लिहाज 
से, ४. किमी केः टित के निष्‌ या श्रनुकम्पा कै चिये त्यादि । 

रिभित्त वताने कै श्रनेक तरीके है, यया-- 

१. हस्तरेखा से, पादरेखरा से, मस्तकेखा ते, २. सरोद कैः अरन्य मशर्णो पे, ३. तियि, वा? 
या राशि से, ४. अन्मत्तियि या जन्मकुण्डली म, ५. भरण्न करने से इर्थादि 1 
यतमान निमित्त के उदाट्रण- 

१. मने चुक य्यक्ति मो प्रमु कै पाय भेजा दै, यहो उते धन फौ राधि, गित गया 
मही? वह्‌ध्रारष्ाहैया नहीं 

२. करई विदेय गया दे, यह्‌ वटं जोवितदयामरगया? 


शसां उदे शक] † {२०१ 


३. कोई परीक्षा करने कौ दृष्टि से पूछे कि ^ ्रभी सुखी हूं या दुःखी ? 
दरयादि प्रश्नों का उत्तर देना वतमान निमित्त केयन है 1 
इसी प्रकार भव्रिष्यकाल के हानि, लाभ, सुख, दुःख, जन्म, मरण सम्बन्धी निमित्त के प्रश्न व 
उनकै उत्तर भी सम लेने चाहिये 1 
भ्स्तुत प्रकरण में वतमान श्रौर भविष्य के निमित्त-कथन का गुरुचौमासी प्रायश्चित्त करा 
गया है } भूतकाल के निमित्तकथन का लधुचौमासी प्रायष्चत्त तेरहवे उदेशक मे है 1 
निमित्तकथन का निषेध श्रागमो मे भिन्न-भिन्न प्रकारसेहुम्रादै। 
कुच उद्धरण दरस प्रकार ह-- 
१, ^ लकणं च सुविणं च, भंगविज्जं च जे पडं्जतति। 
ण हु तै समणा वृच्चंतिः एवं आरिर्ए्हि अक्खायं ।1 
--उत्तरा. भ्र. ८,गा. ३ 


जे सवखणं सुविणं पउंजमाणे, णिमित्त कोउहल संपगाढे । 
करहेड विज्जासवदारजीवी, न गच्छ सरणं .तम्मि काले ॥ 
उत्तरा. अ. २०, गा. ४५ 


३. सयं गेहं परिच्चज्ज परगहंस्ि वारे 1 
निनित्तेण य ववहरदः पावतसमणे त्ति वृच्वई्‌। 
उत्तरा. श्र. १७, गा. १८ 
छिन्न सरं भोममन्तलिवखं, सुचिणं लवघण-दण्ड-वत्थु-विष्जे 1 
अंग-वियारं सरस्स विजयं, जे चिज्जाहि न जोव स भिषखू 11 
--उत्तरा. श्र. १५,.गा. ७ 
५. नच्खत्तं सुलिणं जोगं, निभित्तं म॑त-भेसनजं \ 
गिहिणो तं न जाइक्ठे, शूयाहिगरणं पयं \1 
दवै. अ. ८,गा. ५० 
१. जौ साधक सक्षणशास्य, स्वप्नदास्तर एवे अंगविद्या का प्रयोग करते हैँ उन्हु सच्चे धरणो मे 
श्रमण नहीं कहा जाता, एेसा तीर्थकरों ने कहा है 1 
२ जो लक्षणश्च चौर स्वप्नशास् का प्रयोग करता दै, जो निमित्तदास्य श्रौर कौतुक 
कायं मे लगा रदत है, भिथ्या आण्चरयं उत्पन्न करने वानी श्रास्रवयुक्त विद्याभरों से भ्राजीपिकां करता 
है, वह्‌ मरण के समय किसी की क्षरण नही परा सकता } 
३. जौ अपना घर द्योडकर दूसरों के घर मे जकर उनका कायं कर्ता द रौर निमित्तेशास्य 
से शुभाशुभ वताकर जीवन-व्यवहार चलाता है, वह्‌ पाप॒श्रमण क्ट्लाता है 1 
४. जौ ददन, स्वर (उच्चारण), भोम, जंतरिष, स्वप्न, द्षण, दंड, वास्तुविया, यंगस्फुरण 
भोर स्वरविज्ञान प्रादि विद्या्रों के दारा ग्राजीविका नदीं करता है, बह्‌ भिषु है 1 


#. 


॥1 


(नि 
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४* मेक्षध, स्वप्न, वीकरण योग, निमित्त, मन्त्र प्रौर भेपज-ये जीवौ कौ हिसा के स्थान 
है, धरातिए मुनि गृहस्थो को इनके फलाफले न वताए 1 । 
निमित्तकथन स जिनान्चा का उत्टेषन होता है 1 
साधके संयमसाधना सै चतित हो जाता दहै । 


सावद्य प्रवृत्तियों का निमित्त वनता है । 
निमित्तकेथन सै ही यनेक भ्रनयं होने फो संभावना रहती है । 


मव्रए़तांगसूवर भ्र. १२, गा. १० में वतताया है किः "कं निमित्त करई वार सत्यहोतेर्हैतो फ 
यार श्रसत्य भी हो जाते है!“ जिससे साधु का यदा ्रौर द्वितीय महाव्रत कलित होता ह । 


रिष्य-प्रपहुरण फा प्रायश्चित्त 

९. जे भिक सेहं अवहूरह, भवहरंतं वा साहज्जह । 

१०. जे भिवपु सेहं विप्परिणामेइ, यिष्परिणा्मेतं था सादज्जद 1 

९. जोरभिक्षु (प्न्य के) दिष्य फा ्रपहरण करता हैया करने वाति का भ्रनुमोदन फरता है । 

१०. जौ भिल्ल (ञरन्य के) दिष्य कै भावों फो परिवतित फरता है याकरे याते काभ्नु- 
मोदन करता है । (उषे गुरूकौमासी प्रायप्ित्त प्राता है ।} 

वियेचन--रिप्य दो प्रकार फे होते है--१. दीधित (साघु) भ्रौर २. दीकषर्यी (वैरागी) । 
भरागेकेसू्नौमें दीकार्मी सम्बन्धी कथन है रतः यहां दीक्षित साधु ष्टौ समभना चाहिये ) | 

अपहरण -म्रत्य फे दिष्य फो भ्रनुफूल यनाने कै लिए भ्र्यात्‌ भ्रायपित करने के तिप प्राहार 
भ्रादिदेना, शिक्षाया शान देना श्रौर उसे लेकर श्रन्यध्र चते जाना, भेज देना या छिपा देना । 

पिप्परिणमन--रिप्यकेया शुरु फ भवगुण वत्ताकर निन्दा फरनाय दुद फ गुण वताकर 
प्रणंसा करना । भ्रत्य वे पति रहने फो हानियां दताकर श्रपने पास रहने के लाम यताकर उपप 
भार्वौ का परिवर्तन कट देना । 

विपरिणमन ओर सपह्रण भें भंतर--१. धपह्रण-प्राकरपिते करके ले जाना । 

२. विपरिणमन--गु के प्रति भ्रथद्धा पैदा करके चिघारों मेँ पररिवतेन कर देना, चिण्ते वह्‌ 
स्ययंगुष्फोष्टटदे) 

भ्राष्यकारने तेरह दातत तै विपरिणमन फा विस्तार पिया तयाचिष्यके पृद्छनेषरया 
भिनापूैफायासे, वनसे भ्रीरमन से जिस-जिस्न तरह निन्दा, गर्हा फो जाती है, उसका विस्तृत 
पर्णनकियाहै 
दिशा-ध्रपहुरण फा प्रायरिचत्त- 

११. ते भिक्षु दिसं यवहुरदई, भवह्र्तं वा साहज्जद 

१२. जे भिक दिं पिप्यरिणामेर, विष्परिणामतं या रारज्‌ 1 


द्षवां उष्टंशक] [२०३ 


११. जो भिक्षु नवदीक्षित्तकी दिशाका श्रपहारकरता हैया क्ररने वलि काम्ननुमोदन 
करता है। 


१२. जो भिक्षु नवदीक्षित कौ दिशा को पिपरिणामित करता हैया करने वाते का श्रनुमोदनं 
करता है } (उमे गुरूौमासी प्रायश्चित्त श्राता है ।} 


दिवेचन--""दिशा--इति व्यपदेशः, प्रव्रजनकाले उपस्थापनकाले चा, यां आचा उपाध्यायो 
बा व्यपदिश्यते सा तस्य दिशा इत्यर्थः । तस्यापहारी- तं परित्यज्य अन्यं आचायं-उवाघ्यायं षा 
प्रतिपद्यते इत्यर्थः । संजतीएु पवत्तिणो 1" --चरूणि £ 

भावाे-प्रत्रज्या या उपस्थापना (बड़ी दीक्षा) के समय नवदीक्षित को जिम्नप्राचार्य, 
उपाध्याय के नेतृत्व का निर्देश किया जाता है वह्‌ उसकी “दिशा कहलाती है । उन प्राचार्य, 
उपाध्याय के निर्दे को दृडाकर भ्रस्य ्राचाये, उपाध्याय का कयन करवाना यह उस क्षिप्य की दिका 
का श्रपहुरण करना कहलाता है । 

इसी प्रकार साध्वौ के लिये भो जिस प्रवतिनी का निर्देश करना हो, उपे दूसरी प्रवत्िनी का 
निर्देष कर देना उसकी दिशा का श्रपहूरण करना केहलाता है । 

म्रपहरण मेँ स्वयं श्रन्य ्राचाये, उपाध्याय का निर्देश कर दिया जाता है श्रौर विपरिणमनमभे 
नवदीक्षित के विचारों मे परिवतेन कराया जाता है। 

सूघ ९-१० में पूवेदीक्षित श्रिष्य के अ्रपहुरण या भावपरिवर्तेन का प्रायध्चित्त है श्रौर सूय 
११-१२ भें दीक्ार्थी के श्रपह्रण या भावपरिवर्तन का प्रायषिवत्त है । 

श्रपहुरण श्रौर विपरिणमन ये दोनो भिन्न-भिन्न क्रियाय है, जो व्यक्ति से संवंध रखती हैं । 
श्रतः “सेह” का प्रथं “दीक्षित शिष्य” समा जाता है, वसे ही "दिस दिशा जिसकी हौ वह्‌ दिशा- 
वान्‌ भ्र्यात्‌ दीक्षार्थी । ग्रतः "दिस" से दीक्षार्थी का श्रपह्रण श्रौर विपरिणमन समभ लेना चाहिये 1 


प्रज्ञात भिक्षु को प्राश्य देने का प्रायदिचत्त- 


१३. जे भिषलू बहिपाचासिये आएसं परं ति-रायामो अविफालेत्ता संवसावेह, संवसा्वेतं षा 
साद्ज्जह । 


१३. जो भिक्षु न्य गच्छके प्रये हए (एकाकी) साधु को पूद्धताद्य क्रये विना तीन दिनसे 
भ्रधिकसाय में रवतादै यारखने वाले का भ्रनुमोदन करता है । (उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त 
श्राताहै 1) 

पिपेचन-यदि मने वाला साधु परिचित है तो श्रनि का कारण पुदधना चाहिए 1 यवि 
भ्रपरिचित् है तो वह कहां ‰ प्राया है ? कहां जाना चाहता है ? इत्यादि प्रश्न पृदकर पूरी जानकारी 
करके ययायोग्य करना चाहिये । वयोकि म्रपरिचित व्यक्ति चोग, ठग, देपौ, राजा का श्रषराधौ, मेयुन- 
सेव, चद्रान्वेपो, हृत्यारा या उत्मूव्प्ररूपक प्रादि भी हो सकेता है 1 

परिचित व्यक्तिसे भो पूता करना व्यवहार की श्रपेक्षा से भ्रावश्यकः है । 


जहां तकं सम्भव हौ उम दिन जानकारी कर घेनौ चाहिए । बीमारी श्रादि कारणो से तेसा (9 


तव 


२०४] ॥ [निशीपमूय 


कना सम्भवन्तो भौ तीक्षरे दिन का उत्टंधन तो नही करना चाहिये, श्रन्यथा प्रायस्तत म 
पच्रहृतादहै। । 

मन्छयनायक का या वहां जो प्रमुख साबु हो उसौ का यह्‌ कर्तव्य दै श्रौर वही प्रायश्िवत्त 
कापाप्रहै। ¢ 0 

माने वाला साधु स्याति सुनकर यानोचत्रा-{णुद्धि) के लिये, शानप्राप्ति कै तिमे, संघके 
कायं फे सिए या उपसम्पदाके तिये भी श्र। सकता है । पृदता्टन करने से उसकी शरद्धा मेँ परसिवर्तन 
होना, अपय होना प्रादि सम्भव होता दै । रतः प्रभूख साधु कोटरा कर्तव्य का सिपेकपूरव॑क पालन 
करना चहि्पि । 


1) 


कलह करके प्राये हए भिक्षु क साय श्राहयर करने फा प्रायरिचत्त- 


१४. जे प्षिषषु साहिगरणं, अविभोसविय-पाहुड, मकड-पायच्छित्तं, परं ति-रामाओ विप्का- 
लिय मयिप्फात्तिय संमु नइ, संमुं जेतं वा सइर्जह । 

१४. जिसने तेय करके उसे उपशान्त नही क्रिया रै, उसका प्रायतत नहीं किमा ६, 
उरते पूद्ताद् क्रिये विना या पृद्धनाद्य करके भी जो भिक्षु उसके साय तीन दिन रे ध्रधिक. 
श्रादार-सम्मौग रता दै मा रयने वाले का ्रनुमोदन करता दै (उतरे गुख्यौमासौ प्रायश्चित्त 
श्रातादै)) 

यिवेचम--वृहृत्कत्पसूय्र उद्देदाक ४ मे वत्ताया गया दैक विसी साधु काविसी सापघुकेसाप 

परेशो गयादौ तो उसे उपदान्त कयि विना या प्रासोचनाप्रायरिचत्त किये विना गोचरौ प्रादि 
दिनक भी कायं कै तिये बाहर जाना नहीं कल्पता है । 
स प्रायर्यत्तमूय्र पे मह्‌ फएनित होता दै कि क्तेणयुक्त भिक्षु यदि पदधा प्रादि कर्‌ तेने फे 
याद भी उपान्त नहं ह्येता है, आयरियित्त ग्रहण नही करता दतो तती दिन रे वाद जके भाष 
भराहार प्रादि फरने फा व्यवहार नहीं रघा जा सक्ता 1 
५५ तीन दिनिकेवादजौ उसके सायप्राहार का भादान-प्रदान करते दैव प्रायश्रिवत्त कै णत 
देते दै। 

^ यहाँ ग्यास्याकार ने केश उत्पत्ति कैः प्रनेक कारण मदै द श्रौर भनुपयान्त भिघूको उपति 
एने फे प्रनेक उपाय भी महे ष । हन उपायो फोन करके उनकी उपेक्षा फटे से हने यानी पने 
हानियो फो एक रोचकः दृष्टान्त मरे स्मभापा यवाद 


यिषरोत प्रायश्िचत्त कहने एवं देने का प्रयरिचत्त- 
१५. जे निप. उभ्ाद्यं मपुण्धाइयं यय द, यंतं या साद्ग्जह । 
१६. ने भिक्ष्‌ मचुग्धादपं उग्धाइयं वयद, यपेतं या साहन्जद्‌ +. , . ४ 
१७. जे भिरचू उग्धाहयं अणुग्याहयं देद, दतं धा घाज्जह 1, ` “~. 


2 


१८. ने भिवधू भणुग्धाहयं उम्यादयं देह, देने या सरद्रःमह + 


द्वा उट शक] [२०५ 
१५. जो भिक लघृप्रायश्वित्तस्यान को गुरु प्रायश्चित्तस्थान कहता हैया कहनेवालेका 
श्रनुमोदन करता है । 
६. नो भिक्षु गुरपायपिचत्तस्थान को लषु प्रायश्वत्तस्यान कता हैया कहने वाले 
का अनुमोदन करता है 1 
१७. जो भिक्षु लधुप्रायशिचत्तस्यान का गुरुप्रायश्चित्त देता है या देने वाले का श्रनुमोदम 
करतारहै। । 
१८. जो भिक्षु गुरप्रायपिचत्तस्थान का लघु प्रायपिचित्त देता है यादेने वाले काग्रनुमोदन 
करता ह । (उते गरुचौमासी प्रायशवित्त भ्राता है 1} 


विवेचन - दो सूरो मे विपरीत प्ररूपणा करने का प्रायश्चित्त कहा गया हैप्रोर दो सूत्रोभे 
रागेप से या ग्रज्ञान से कम या अ्रधिक प्रायश्चित्त देने का प्रायश्चित्त केथन है । 


भ्रधिक प्रायश्चित्त देने से साघु को पीड़ा होती है, उसकी श्रननुकम्परा होती है तया श्रालोचक 
भय के कारण फिर कभी श्रालोचना नही करता दै 1 


कम प्रायश्चित्त देने से पूर्ण शुद्धि नहीं होती ह रौर पुनः दोप सेवन की सम्भावना रहती दै 1 
श्रत: प्रायष्िचत्त देने वाले ग्रधिकारी को विपरीत प्रायश्चित्त न देने का ध्यान रकना चाहिए । 


भ्रायरिचत्तं योग्य भिक्षु ष्ठे साय श्राहार करने का प्रायश्चित्त 
१९. जे भिघू उग्धाइय सोच्चा णच्चा संभ'जद, संभ जतं वा साइज्जद 1 
२०, जे भिवलू उग्धादय-हैखं सोच्चा णच्चा संमू जइ, सेभु' जतं या सादन्जह 1 
२९१. जे भिक्खू उग्धाइय-संकप्पं सोच्चा णच्चा संमु जद, संभु जंतं वा सादज्जड 1 
२२. जे भिक्ठ्‌ भणुग्धादय सोच्चा णज्चा संभु जह संभु जेत वा सादइञ्जद 1 
२३. जे भिदषू अणुग्धादय-हेडं सोच्चा णच्चा संभु जई, संभु ज॑तं वा सादज्जद 1 
२४. जे निक जणुग्धाइय-संकप्पं सोज्चा णच्चा संभु जइ संभु जंतं या साद्रज्जह ॥ 


१९. जो भिक्षु लु प्रायश्वित्तस्थाने फे सेवन करने का सुनकर या जानकर उस साधु के 
साय श्राहारादि का व्यवहार रखता है या रखने वाते का श्रनुमोदन करता है 1 


२०. जो भिक्षु लधुप्रायप्चितत के हितु को सुनकर या लानकर उस साघु के साय प्रादारादि 
का व्यवहार रखता है या रखने वाले का श्रनुमोदन करता है । 


२१. जो भिक्षु लचुप्रायशवितत के संक्ल्य को सुनकर या जानकर उस साधु कै साय 
भ्रादारादि का व्यवहार रखता है या रखने वाते का अनुमोदनं करता है 1 


२२. भो भिक्षु गुरुपरायश्वत्तस्यान के सेवन करने का सुनकर या जानकर उस साघु के 
सायं ग्राहारादि का व्वहार रखता है या रखने वाते का श्रनुमोदनं करता है 1 4 


र [१ ५, 


२०६} [ निशौष। 


२३. नो भिस मुर्परायर्नित्त फे दैवु को मुनकर या जानकर उस साघु देः साय प्राहार 
का व्यवहार रखता हया रने वानि का प्रमोदने करतार 


२४. जौ भि्षु गृख्रायश्चित्त फे संकल्प को सुनकर या जानकर उसंसापुकेस 
श्राहारादि का व्ययहार रता दै या रने वानेकाश्रनूमोदन करता है । (उ गुरुषौमासी प्रा 
प्रियत्त भातारहै\) 


विवेचन-- १. ऊग्धाहयं ति पायच्छितं वहंतस्स, 
२, पायच्दत्तमापण्णस्य जाव भणातोहयं ताय "हेर" भण्णति, 
३. मासोदए्‌ मम्ुगदिणे वुज्बेयं पच्छित्तं दि््िटिति ति *“संकप्पियं" प्रष्णति 1- चपि 
१. उग्घायं--प्रायप्रिवत्तस्यान सेवन करते समय 
२. दैर-उसकः वाद भालोचना करे तथ तकः, 
३. सकण प्रायश्चित्त में स्यापित फरने का जो दिन निरिचत पिया हो उप्त दिन त्तफ 
भरायर्ित्त स्थान सेवन फरने के समय रो लेकर प्रायरिवत्त कै निमित्त एत तप कै परणं ह 
तफ उत साघु के साय श्राहार पा श्रादान-प्रदान करते का निपेघ है । 
प्रायप्नितत कै निमित्त किये जनि वाते त्तपफी जो विरिष्टं विधि होती है, उसमे पौ भ्रापरिवि 
करने याति के माथ प्रमी सामान्य व्यवहार समाप्त फर दिये जाति ह । किन्तु यहा उसकैः परमे 
भ्रवस्था मं परहार को व्यवहार वद करने का तीन विभागौ दारा फयनं फर प्रायपिचत्त कहा गया दै 
तोन सूरो मे उद्षातिक मे सम्बन्धित प्रायरिचत्त कहा गया है श्रौर तीन दरौ में मनुदषाति 
मे सम्बन्धित प्रयपिवित्त फटा गया है । 
नूिकारने इन पयो कौ व्याघ्या केप्रारम्म मही कटाह कि "एते ठः धुत्ता/" इ 
याद उदुषातिक श्रादिं शन्दों काप्रवं कियाद । किर भी नघः सूरो कै फी वारहूसू् म 
गये है जो उपलव्य सभी प्रतियो में मिलते । सम्भव है वदृनेकाप्राधार भाष्य गयि २८८७१ 
सर्थिमें के गएमभंगरदहो स्पतेर्है। वहां यहुस्पष्ट फिवाग्यादहैकिमूपषरतो दीह । संोगप्र 
षन ६ यना सेना चाहिए, जिनकी संध्या ५५६) 


सूर्योदय-युत्तिलंघन फा प्रायश्चित्त - 


२५. जे भिर्यु उग्णय-यित्तौए भणत्यमिप-सेकप्पे संथटिए्‌ निष्वितिगिन्छा-समायर्णं 
अष्पाणेणं ससं वा पाणं घा प्राहमं धा स्रामं या पटिग्णहैत्ता माहारं माहारेमापे, बट्‌ पु 
एं जनिग्जा--"मणृणए्‌ सूरिए, अत्यमिषए्‌ या" ते जं च मुहे, जं घ पापि्चि, नं घं पदिग्दहै, 1 
वि्रिवेभापे विपतोहेमाभे नादश्छ्मह जो तं मु जड, भु नेते या साषज्जद 1 

२६. ज {मकप उग्मयदितोए्‌ भणत्यमिप-संकप्ये संयदिए्‌ वितिगिच्या-प्मावण्णेणं सप्पाणे' 
अरणं या दाणं या पादमं दा सादमं या षडिग्गारेत्ता माहारं माहरिमाणे, मह्‌ वृण पव नाणेरमा- 
“अपु्पए्‌ सूरिर्‌, मत्पमिए्‌ पातै जं च गृहै" नं च पाति, नंच पिह, तं विपि्ेमाणे विसो 
माणे नाष्रर्मद, जो तं म्‌जद, भुजं या सादृगम्नह ॥ 
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२७. जे भिक्षु उग्गय-वित्तौए अणत्यमिय-संकप्पे असंयडिए निव्वितिगिच्छासमावण्णेणं 
पाणेणं असणं वा पाणं वा खादमं वा सादमं वा पडिग्गाहेत्ता माहारमाहारेमाणे, अह्‌ पभ एवं 
णज्जा--"भणुर्गषए्‌ सूरिए, अत्यभिए वा,“ से जं च मुहे, जं च पाणित्ति. जं च पडिग्गहे, तं चिगिचे- 
णे विसोहेमाणे नाइवकमई, जो तं भु जइ, भु जेतं वा साद्रञ्जइ 1 

२८. जे भिवल्‌ उग्यय-वित्तीएु अणत्यमिय-संकप्ये असंथदिएु वितिगिच्छासमावण्णेणं प्पा- 
१ अत्तणं वा पाणं वा खाइमं वा सामं या पडिग्गाहेत्ता आहारमाहारेमाणे, अहं पुण एवं जाणेज्जा 
"अणु माए, सूरिए, अत्थनिए वा“ से जं च मुर, जं च पाणिसि, जं च पडिग्गै, तं विगिचेमाणे 
सोदेमाणे नाइवकमद, जो तं भुज, भु जंतं सादज्जई । 


२५. भिक्षु का सूर्दिय के बाद ग्रौर सूर्यास्त के पूवे श्राहार लाने का एवं खाने का संक्प 
ताहै। जो समर्थं भिक्षु संदेह रहित श्रात्मपरिणामों से प्रशन, पान, खाद्य या स्वाद ग्रहण करके 
ति हुशरा यह जाने कि “ूयेदिय नहीं हुमा है या सूर्यास्त हो गया है" उस समय जो श्राहार मुह्‌ 
यादायमेंलियाहुग्राहोग्रौरजो पात्रमें रखा हमरा हो उसे निकालकर परणता हुप्रा तथा मुख, 
यवंपात्र को पूणे विशुद्ध करता हुभ्रा वहु जिनाज्ञा का उल्कंषन नही करता दहै 1 चिन्तु जो उस शेष 
हारकोखातारैया खाने वाले का श्रनुमोदन करता है। 


२६. भिक्षुका सूर्योदय के वाद ग्रौर सूर्यास्त के पूवं श्राहार लाने व खाने का संकल्प होता 
। जो समथ भिक्षु संदेहयुक्त प्नात्मपरिणामों से रशन, पान, खाद्य या स्वाय ग्रहण कर खाता हरा 
दे जाने कि^पूर्मोदय नही हुमा है या सूपास्त हौ गया है" उस सणय जो भ्राहार मुख मे या दाय 
लिया हुभ्नाहो मरौर पात्रमे रखा हरा हो, उतत निकालकर परठता हुमा तथा मुख, हाथ व पात्र 
पुं विशुद्ध करता हुश्रा जिनाज्ञा का उत्छंवन नहीं करता है । किन्तु जो उस शेष श्राहार को 
तारहैयाखाने चाले काभ्रनुमोदन करता दै 1 


२७. भिक्षु का सूर्योदय के वाद श्रौर सूर्यास्त के पूर्वे श्राहारलानेव खाने का संकत्प होता 
। जो श्रसमथं भिक्षु संदेह॒रहित भ्रात्मपरिणामों से ग्रान, पान, खाय या स्वाय ग्रहण करके खाता 
प्रा यह्‌ जानि कि “योदय नही हृग्रा है या सूर्यास्त हो गया दै" उस समय जोश्राहार मुहभेया 
में तिया हुभ्नाहौ शरीरो पात्रं रखा हो उसे निकालकर पर्ता हुगरा तथा मुव, हाय व पात्र 
परणं विशुद्ध करता हुश्रा वह्‌ जिनाज्ञा का उल्टंवन नहीं करता है । चिन्तु जो उस शेष प्राहार 
गे खाता हैया खानि वाते का श्रनुमोदन करता दै 1 
२८. भिक्षु का सूरयोदिय कै वाद भ्रौर सूर्यास्त के पूवं ग्राहार लाने वे खाने का संकल्प होता 
। जो श्रसमथं भिक संदेहयुवत आत्मपरिणामों से अदान, प्रान, खाद्य या स्वाद ग्रहण कर घाता 
मरा यह जाने कि “सूर्योदय नहीं हृ्राहै या सूर्यास्त हो गया" उस समय जो श्राहारमुहुमे 
1 हायमे लिया हुघ्राहोश्रौरजो पावर मे स्वा हरा दो, उसे निकालकर परठता हरा तथा मुव, 
यव पाघ्रको पूरणं विशुद्ध करता हुस्न वह्‌ जिनान्ना का उस्लंघन नहीं फरता ह} िन्तु जोडस 
हारको घताहैया खानि वाले काश्ननुमोदन करतता है 1 (उसे गुरुचौमासी प्रायस्तत भरात्ता 1) 
विवेचन--इन चारों सूत्र में 'समर्य-भसमर्थ, सवेह रहित-सदेदयुक्त' कौ चौ्मंगौ को गई है- 
१. समर्थं साघु सदेहरहित होकर श्राहारं प्रहृण फरता है 1 
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२. समर्य सापु सदेदयुक्त होकर श्राहार प्रहु करता है 1 

३. श्रसमयं साधु सदेहरहित ह्येकर भ्राहार ग्रहण करता है । 

४. प्रसमं साघु संदेहयुक्त होकर ग्राहार ग्रहण फरता है } 
चृछएिकार काकयन है-- 

१. भंयडिभो नाम हदूठ-समत्यो, 

२. वितिगिच्या--विमपेः-मतिपिप्बुता सवेह इत्यर्यः, सा णिग्मता यितिगिच्छा जप्तो 
निव्वित्तिगिच्यो भवति । 

३. भग्भादिफहि कारणेहि दिट्ठे आच्च संका भयति- कि उदितो अथुदिती ति। 
भद्यमणकति वि {छ सुरो धरति न या ति संफा भवति । (सो वित्तिगिच्छाओ) । 

„ छरठ्टूढमादिणा तेण पिलंतो अप्तंयडो, भेलण्णेण या दुस्यलसरीरो असंयदो, दौहदामेष 

या पर्जत्तं मलभंतो मसंयषो 1 

१. संस्तृत भ्र्थात्‌ स्वस्य या समर्थ । 

२. निविचिरित्सा भर्यात्‌ सदेहरहित । 

३. वादस भ्रादि कारणों मे मूं के नहीं दिघने पर शंका होती दै कि सूर्योदय द्रा यानीं 
प्रयया रूर्यस्ति के समय सूयंदैयाभ्रम्तदहौ यया, एसी णंकाहोती दै) 

४. येते, तेने शादि तप रे भराक्त यना हृभा, रुग्णता गे दुरव॑त शरीर यासा या लम्ये विहार 
म प्राहार फे प्रताम्‌ ते धुधातुर भिदु श्रस॑स्तृत कहलाता है । 

विहार फरते समय श्राय माहार मिलने फी गम्मायनान हो श्रौर रप्रि-विधाम जहा पिमा 
हिस प्राम प्रायः समी लोग प्रातःकाल ह भेत्त प्रादि कै त्थिजा रहे हु, पेते समयर्मे एम 
(स्यस्य) साधु भी प्रहु फरने जा सकता है । दमी तरह दूसरे दिन प्राहारादि मितने कौ सम्भावना 
नदो, एते समयमे क्षाम को भिधाने का प्रगंय उषम्यित हो सकतादै। 

प्ररमयं (ग्लान) के लिये तो रते सवशर सहज सम्भव । 

सादत या पहा प्रादिते पमो-कभ सूरमोदय हतर य। शूर्णीहसन हने को प्राभात ह सक्ता 
है । फिर्थोटौ देर याद मष समिति गामे मराजतिीहै। 

रंदम या परमेदिग्य प्रयरया मे प्रहार परहूण करने मेः वादे यदि नि्ेय हो जाए कि मूर्योदय 
महीं हमा या गूर्मास्ति हो गया है, या प्राहरं ग्रहृ करने कै वाद मूरपोदय दुमा दै तौ यद प्रारम्भ 
शौ धाना नही क्ता रै । खाये जाने पर्‌ रात्रिभोजनं कादोप लगता है तवा उसका गुस्मौमाग 
्रापप्ित चाना दै । प्रतः यह प्राहार पाव भें होया हापर्मेहाया मुने हो, परट देना नाहि 
प्रौरषह्ापप्रादिको पानानेप्रोनेना नारियि 1 


उदगात गिलने फा प्रायश्चित्त 
२९. ज भिश्च रामो या विपि वा शपायं समोयमं उष्माते उणिित्ता पर्योग" 
पर्मोपितेत्रं वा धादम्नद ! = 
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जो धिषु रच्रिमेथा विकाल भँ आहार या पानी सहित उद्गालकेमु्हमें म्रनिकेवाद 
पुनः उत्ते निगल जाता है या निगलने वाले का भ्रनुमोदन करता है 1 (उतत गरर्चौमासी प्रायश्िचत्त 
भ्राताहै।) 

विवेचन--मर्यादासे सरधिकखातेनेपर दिन, रात्रिम या विकाल (संधिकान) में उद्गाल 
श्रा सकता है । उद्गाल यदि गले तक ्राकर पुनः लौट जाये तो प्रायश्चित्त नही भ्राता है किन्तु मुह्‌ 
भेश्राजायभ्रौर उसे निगतलजाएं तो भिक्षु को प्रायश्चित्त प्राता दहै, किन्तु दिनि में निगलने पर्‌ 
प्रायस्वित्त नहीं ्राताहै। 

इस सूत्र मे व्याख्याकार (भाष्य, चूणिकार) ने गम तमे" पर पानी कौ दूद का दृष्टान्त देकर 
समाया है कि साधु को इतना मर्यादित ग्राहार करना चाहिये कि जिसका जठरानिन द्वारा पूरणं पाचन 
हो जाए, ्रपाचन सम्बन्धौ कोई विकार न होने पाए । 

यह सूत्र रात्रिभोजन से सम्बन्धित सूषम मर्यादा के पालन का प्रेरक है । 

श्रागमकार ने उदुगाल निगलने को भी राचिभोजन ही माना है 1 ग्रतः इसका गुरुचौमासी 
प्रायश्चित्त कहा है । 


ग्लान कौ सेवा ने प्रमाद करने का प्रायरिचत्त-- 
३०. जे भिवलू गिलाणं सोच्चा णच्चा ण गवेसद, ण गवेसंतं वा साहज्जद 1 


३१. ने भिक्षू गिलाणं सोच्चा णच्चा उम्मर्गं वा पडिपहं वा गच्छ, गच्छतं वा सादइन्नद ! 

३२. जे भिक्ू गिलाण-वेयावच्चे अग्मुद्धिए सएण लाभेण असंथरमाणे जो तस्स ण पडितप्पह, 
ण पडितरप्प॑तं वा सादुज्जड 1 

३३. जे भिक्ल्‌ गिलाण-वेयवच्चे अन्भृद्टिए गिलाण-पाडगे दन्यजाएु मलन्भमाणे, जो ते-ण 
पडियाइकखड, ण पडियाइक्वंतं वा सादज्जद 1 


३०. जो भिक्षु ग्लान साधु का समाचार सुनकर या जानकर उसका पता नही लगतादैया 
पता नही लगाने बाते का भ्रनुमोदन करता है । 


„ ३१ जोभिक्षु ग्लान साघु का समाचार सुनकर या जानकर ग्लान भिक्षु की श्रीर जाने वाने 
मागं को छोडकर दूसरे मागे सेया प्रत्तिपथ से (जिधरसे श्राया उधर ही) चला जातादहैयाजानै 
बाले का श्नुमोदन करता दै । 

३२- जौ भिक्षु ग्लान की सेवा में उपस्थित होकर श्रपने लाभसेम्तान का निर्वाह नरहन 
पर उसके समीप सेद प्रकट नहीं करता है या नहीं करने वाते का अनुमोदन करता है । 


३३. जो भिक्षु ग्लान कौ सेवा मे उपस्थित होकर उसके योग्य श्ौपध, पथ्य प्रादि नही मितने 
पर उसको भ्राकर नही कहता है या नहीं फटने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे गुख्चौमासी 
प्रायश्चित्त प्राता दै 1) ~ 

चिवेचनः--१. कसी म्लाने सम्बन्ध में सूचना भिजि फिः सेवा करे वानि की उने 
श्रावश्यक्ता है तो पूरौ जानकनरो प्राप्त करके उसकी सेवा में जाना चाहिये 1 


२१०] [निरोषटूं 


२. किन्तु ग्तान मिसुकेग्रामकी या स्यान जानकारी होने पर सेवा ने कर्ने की भावना 
से उन्मागं से श्रन्यद्रन जवि त्या जिसमार्गंमेभ्रारहादहौ उसी मार्ग से वापिसंन सौ) 

३. ग्लान कैः सिए श्रावश्यक पदाय न मित्तेया पूणं माय्रामेनमिते तो उस्रफी सेतुष्टिके 
तिये नही मिलने फा दोप अपने ऊपर नेकर नेद प्रकट करना चाहिए । ५ 

४, श्रोपघ या पय्व गवेषणा कटनेषर भीनमिते तोनश्च्य कामम तमे भ्रौरनमदी 
वटे विन्दु पहने ग्तान को यह्‌ जानकारी दे फि “दूतनी गवेषणा करने पर भौ श्रावप्यक वस्तु नही 
मितीदहैयादरु्धदेर वाद मितने फी सम्मावना है ।" 

पराम मे वमायृत्य को भाभ्यन्तर तप कहा दै ¡ रतः चापु फो इते पनी प्रातमगुदि का कार्य 
सममकर करना चाहिये तया यह्‌ सोचना चाहिये फि यह्‌ ग्लान मु पर उपकार कर रहा है, भूमे 
स्न प्राभ्यन्तर तपो श्रवसरदरेरहादटै। स तरह उपकार मानकर सेवा फणेते भ्रत्यधिक 
निनंरा होती टै 1 उत्तराध्ययन म्र श्र. २९मे सेवा से तीथकर पद का सर्वोत्तिम सामं होना क्हाटै। 
सूत्रषतोग सूच. १ भ्र. २ चट. ३ तथा ४परेम्तान भिदुफी अग्नाने भावति सेवा करने फा निदे 
षपागया है1 


यर्घफात में विहार फरने पर प्रायरिचत्त- 
३४. जे भिष्यु पदभ-पारसम्मि गामापुगामं इ्ूदज्जद, युज्जंतं धा साद्वग्नह । 
३४५. जे सिदपू लावासं पर्जोसविपंति गामाणुगामं दयम, दुज्जेतं था सादइग्जद 1 
३४. जो सिष्षु प्रम प्रवृद्‌ लु में म्रामानुग्राम विहार करता है या विहार फरने यिता 
भ्रनुमोदन मरता दै । 
३५. जो भिक्षु वर्पावास मे पयु पण करने के वाद प्रामनूगरामे विहा कस्ताटैया विदद 
करे षते फा पनुमोदन फरता है । (उत गुषनोमासो प्रायरिचत्त प्राता है 1) 
पिषेचनः--भिषु हेमन्त पौर ग्रीष्म के प्राठ महीन मे विनरभ करे प्रौर वर्धाक्रिल फेषार्‌ 
मासमे विचरणं मही करे । पथा-- 
नो फस्पह लिम्णयाण या यिगंयीण था यासावा्ातु धार्‌ । 
क्प विग्पंयाण चा निग्गंपीण या दमंतपिम्दातु चारए्‌ ॥ “ 
--ररदरकत्प० उ० १, यु० ३६-३५ 
द्ग षो भू्ोमंयाष्ट्‌ महोनों मला वर्घ॑न क्रिया ययादै, निक यर्पोयाय-वापूर्मासि का 
कत प्रारभातकागिनागयादटै) 
सोकर भययान्‌ महायोर के जन्य भादि कं महन का कधन दस प्रकार ६ै-- 
विन्हानं चरते मापे भद्रमे प्ते मासद्धुदे 


याग्राणासापं तण्वे माते पयय पञ्चे मागरोपग्दूते 
हेमंहाने षडमे मासे वटे पर्णे मगसर । --मापा० शु २,१० १५ 


दसन उदं शकं] [२११ 


इन पाठो से यह्‌ स्पष्ट ह कि वर्पावास, हैमंत ग्रौरं ग्रीप्पकाल चार-चारमासके होति षह । 
यस्वग्रहण सम्बन्धी चिधि-निपेध च प्रायश्चित्त संबंधी सूत्रो मे भौ बारह महीनों का विभाग 
इस प्रकार करिया है-- 
नो कष्पद णिग्गंघाण वा णिरगंथौण वा पठम-समोसरणुदसपतताहं चेलाहं पडि्यारैत्ताए । 
कप्पड णिम्गंयाण चा णिग्गेथोण वा दोच्चसमोप्ररणुरेसपत्ताहं चेला पडिग्गाहित्तप्‌ । 
-वृहत्केल्प० उ० ३, मू° १६.१७ 
जे भिक्खू पटमसमोसरणुदेसे पत्त्रं चोवराइं पडिगाहेद, पडिग्गारह्ं वा सादज्जद 1 
-निरीय० उ० १०, सु० ४७ 
वित्तिय समोसरणं उड्बद्ध, तं पडुच्च बासावासोगगहो पठमसमोसरणं भण्णति । 
--निशीय चूणि उ० १०,पृ० १५८ 
इन सूरो मे भौ ४ महीनौ के वर्पावास को प्रथम समवस्रण कहा है त्रौर श्रार महीनों के 
ऋतुवद्ध काल को दूरा समवसरण कहा है 1 इस प्रकार वारह्‌ महीनों को दो समवसरणों मेँ विभक्त 
करियादहै। 
अह्‌ पण एवं जाणिच्जा--चत्तारि मासा वासावासाणं वीदवकंता 1 
--भ्राचा०श्र० २,श्र०३,३०१ 
दस पाठमें भौ चातुर्मास के चार महीने हौ फ है । श्रतः वर्पावास (चातुर्मास) चार मासका 
होता है, उपयुक्त सूत्र पाठो से यह स्पष्ट निर्णय हो जाता है । 
“चातुर्मास रहने" के लिये त्रिया-प्रयोग इस प्रकार है-- 
सेवं णच्चा णो गामाणुगामं दुडज्जेज्जा तो संजयामेव वासावासं उचत्तिएज्जा । 
तहप्पगारं गामं वा जाव रायहाणि चा णो वासावासं उवत्लिएन्जा । 
तहृप्पगारं मामं वा जाच रावणि चा तसो संजयामेव वासावासं उघत्लिएज्जा 1 
-भराचा० शु० २,श्र०३,३०१ 
दन सूरो मे चार मास तकः रहने के लिए 'उवह्तिएज्जा' क्रिया का प्रयोग किया गया है | 
पज्जोसवणा ओर पज्जोसवेद्‌ क्रिया का प्रयोग-- 
जे भिषखु अपज्जोसवणाए पज्जोसयेद, पज्जोसर्वेतं वा सादज्जद्‌ 1 
जे भिक्ष पज्जोस्वणाएु ण पज्जोसवेद ण पनज्जोस्वेतं बा सादज्जष् 1 
जे मिष पज्जोसवणाए इत्तरिपंपि आहारं आहारे, आहारतं चा सादज्जई । 
निय उ० १०, सु° ३६.२५ 
दन मूत्रौ में संवत्सरी के लिए पज्जोसचणा रौर संवत्सरी कसे के लिए धज्जोत्तयैडः प्रिया 
काष्रयोगदहूग्राहै। 


प 


२१२] [तिगौष 


उापाममूप प्र. ५२. २ भु. २ में चातुर्मास मरं विहार फरनेके कारर्णो फल कथन दो प्रिभागं 
कर्प कृषा गरदा टै प्रयम्‌ विभाय को पढम वाउतम्मि' फटा श्रौर द्ितीय विभाग षो ग्वाराव 
पर्जोमव्रियमि' गहा है । । 

दोमो विमागोमें विहार करने कै भिद्न-भिन्र ५-५ कारण कहे! ये दोनों विभाग नुमि , 
फी दै । कयोकित्तेषप्राठ महीनों में विहार मरने को कत्पनीय कटा गया! प्रपवादतो रत्य 
मीय्मेष्टनादटै। ४ 

उाणागमूतर कैः इन मूत्र फ समान प्रस्तुत नू ३४८३५ मे मौ चातुमसिके दो चिमागोका 
फयन फरतै दए प्रापरिचित कहा गया है 1 

'परज्मोसवेष् प्रिया षा प्रयोग संवत्सरी करने के सिए ऊपर यतामा है, ग्रतःयेद्रो विभाग 
पातुम के दत प्रकार समना श्रागमतसम्मत दै । प्रथम विभाग संवन्सरी के पूरव श्रौर दूसरा विषा 
संवत्सरे (पयु पमा) के वाद ! 

विहार करम म्न रायर्वत्त-विधान भ्रौर फारणों से विहार करे द्धा फयन वतु ` 
(वर्वावास) फे चार महीनों को श्रपेशा सही है । जिसके लिए प्रस्तुत दोर्नो सूत ३५.३५ मतया 
खर्णागमू् में 'पठमपाउसम्मि' तया वासयासं पञ्जोस्तियंसि' शाब्द है, निनय वाउस-वषाक्रान 
कैः प्रथम विभागमे प्रौर्‌ ध्वर्पवाममे पयुंपणा (संयत्छरो) कखे वादे, तेसा भ्रं कलनाद 
परगग~संगत दि । ~ 
्रयत्ति को प्रपे्लामे भो यहो प्रं उचित होता! भगवान्‌ महावीर स्वामी फे चातुर्मा 
रहने भा भोर तार मासयमृण का पारणा होने फा यणेन भौ भगवतीमूव्र मे है । उरे माद 
कर श्राजत्तक करे ९५०० र्पो येः इतिहास भौ प्रायः चारमाम का व्पयिसि हौ करते प्रा । 

प्रतः "वासावाम' के साय प्राने वानी पञ्जौसथियंनि प्रिया निशोययठाणांगमे परुष का 
ही फन फटने यासौ है, एसा मानन परह पर्थ फो पूर्वापर संगति होती दै) 

माध्य प्रीर नूयिकारने दः श्तु में पहली ्रायृद्‌ नु फटी है । इमे वि्टार करने गै 
प्रायप्नितत का विधनदै कपा (्एज्जद्रः नभ्य कर्ते हए कहा किदो (शीत प्रोरप्रौप्म) भत्र 
भं भिघू चलता, प्रसतिए दूदज्मष्चरिषादै । 

सवत्र के हैमन्त्‌, प्री्म प्रर यपक्ित स्प तोन यिभाय पोर प्रायृदुश्छतु प्रादि विभाग 
निरिनत है । ध्रा्टतिक परियतेन होने भर या एकमाम को यद्धिनहानिहौ लान पररभी धे रिभागो 
को कानगघ्रनार्मे जौ मद्रैने कटै मव ह, उनमे कोर परिवर्तन नही दोतादै] 


पयु षणङ़ात में पयुपण न करने का प्रायश्चित्त 
३६ ओ निष्ण परनोौसयघाए्‌ घ परमोक्षपेह न पञ्जोतेते था गादर्नई। 
2७ जे भिकयु अपर्नोसवणाप्‌ पञ्नोरये पग्मोत्ेनं वा सादरम 1 


३६. जौभिन्रुक्वुंधल (मंल्यरी) मैः दिन कमुषय नद्ी कन्नाहैया नकी कसे यामिका 
पतुमोदन क्सणद) 


सवां उदं शक | [२१३ 


३७. जो भिक्षु पयुंषण के दिनसे म्रन्य दिनमे पयुंपणकरताहैयाकरने वालिका 
मनुमोदन करता है । (उसे गुरुचौमासी प्रायपिचत्त ्राता है) 1 

विवेचने-चातुर्मसि-वर्पावास चार महीने का होता है, यह पूवं में स्पष्ट कियागयाहै।इन 
ये सूत्रों भे पयु पण सम्बन्धी कथन है । यह्‌ पयु पण एक दिन का होता है, व्ह भी निश्चित है । इस- 
लिये इन दो सूत्रों मे उस दिन पयुःपण न करने को तथा भ्नन्य दिन करने को प्रायश्चित्त कहा है । 

भ्रागमों मँ श्स दिनके सम्बन्ध मे स्पष्ट कथन नही है, फिर भी इन दो सूत्रों भे प्रायप्रित्त- 
बधान करे से संवत्सरी के दिनि का निश्चित निर्दे किया गया है । 

इन सूं कौ व्याख्या कस्ते हुए गाथा ३१४६ वे गाया ३१५२३ की चूणि में भादवा सुदी 
पंचमी का कथन किया गया है तथा गाथा ३१५२-५३ कौ व्याव्यामे १ मास २० दिनिकाकथनभी 
किया है 1 पसा ही कथन ७ग्वे समवाय मेभी है। ग्रतः तात्पर्यं यह है कि इस दिन को द्योडकर 
न्य दिन पयं पण करने पर सूव्रोक्त प्रायरिवत्त श्राता है गनौर उस दिन के लिए भादवा सुद पंचमी 
तिथि निश््ित्त है । 

इस चिपथ मे कहा जाता है कि दातवाह्न राजाके प्रग्रह से कालकाचार्यने चौथ की 
संवत्सरी को, तवसे चौथ फी संवत्री कौजतीहै। 

कोरईभी गीताथया श्रागमविहारौ मनि परिस्थित्तिवद श्रपवादमा्े के सेवन का निर्णय 
ते सक्ते है 1 श्रापवादिक स्थिति के समाप्त होने पर उसका यथोचित प्रायर्ित्त कर पुनः सूव्रोक्त 
ग्राचरण स्वीकार कर लेते ह । परिस्थितिवय सेवन किये गए श्रपवाद के लिए सूत्रविपरीत परम्परा 
चलाने का श्रधिकार किसी भी गोता्थेया श्रागमविहारी को नहीं है। श्रतः पूर्वधर कालकाचार्यं 
कैदारा किरी देदा के राजा के श्राग्रहुसे चौय कौ संवत्सरी करना कदाचित्‌ सम्भव हो सकता है, 
किन्तु उनके द्वारा परम्परा चलाना या चनने देना उचित नहीं है 1 क्योकि श्रपवाद प्राचरण को 
उत्सं श्राचरण वनानां श्रपराध्र दै । प्रतः उपयुं क्त कथन के प्रनुसार संवत्सरी के काल का परिवर्तन 
उचित नहीं कहा जा सकता । 


¢ भ्रागमोक्त निश्चित दिवस तो भादवा सुदी पंचमी काही याग्रौर ह । उससे भिन्न किसी भी 
देन पयु पण करने पर प्रायश्चित्त प्राता है, यही इन दो सूरो का प्राशय सममा चाहिए । 
भ्राज भौ पंचांग मे ऋषिपंचमी, इसी दिन लिखी जाती है । १०-२० वर्पो के परचाद्ध 
देखकर निय किया जा सकता है । ~ ५ 
व अरपने-ग्रपने मताग्रहों को त्याग कर पंचाङ्खों मेँ लिखी ऋपिपंचमौ के दिन पयुपण 
(संबत्ससै) करने का निर्णय सम्पूणं जेन संघ स्वीकार करते तो भ्रागम परम्परा धौर एकरूपता 
दोनों का निर्याहि सम्भव है । 

८ “हपिपंचमी" नाम भो इस अर्थं का सूचक दै कि पि-मुनियों का पूर्वदिवस । इस “पि 
शब्द मे जंन-जँनेतर सभी साधुप्रो का समावेश हो जाता है। जैनागमोंमें भी साधु के निषु "पि" 
दान्दक्राप्रयोगहुभ्रादै1 

„ भ्राजसे सैकड़ों (१२००-१३००) वर्पो पूर भोताये श्राचायों ने लौकिक पंचांगसेहौ सभी 
पर्वदिवस मनाने का निर्णय लिया था, यथा-- 
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यिगमे समयवितत्च, करणम्यहु-वार-यार-स्कियापं 1 
पच्यिहीण य सम्म" वसतां विपत्तियं सततं 1; १॥ 
तो परव्याहविरोहं णा, सर्वेहि भीयस्ुरीहि । 
अआ्राममूलमिणंपि य, तो लोडय टिप्पणयं पगयं ॥ २॥1 
अय--ममय फी विपमतता के करण, ग्रहो कौ मति, वार, नदत प्रौर पव-तिवियों फी मन्यस 
सिद्धिकरे वाना शृत ष्ट दधौ चुका है, चतः पर्व-तियि प्रादि गे निर्णय मे ।वरोघ प्राता जानङ़रमौ 
गीतार्थं ध्राचार्यो न यह्‌ “लौकिकः वचाय भी श्रागमानुयारही है" पेला मानकर दसौ ते पर्वति 
प्रादि करना स्वीकार कियाद 
मनः सम्पूणं जैन ममान को नोदितः पंवांग-निदिष्ट पक्ष एवं चातूरमाम के प्रन्तिम दिन प्रवत्‌ 
स्भायम पूनम को पवौ, सौमामी पवं तया च्पिषंवमी कौ संवत्सरी महापव मनानि का निर्भय 
स्वौकार फा चाहिये । पमा फले भें मूवौक्त प्रायण्चित्त नहीं भ्राता ह तया श्रनेषः गोता पूर्वापमे 
के सम्यक्‌ त्िणेय का पाननभी होताद्‌) ॥ 


पयु्पण फे दिन चाल रहने देने फा श्रौर श्राहार करने फा प्रायरिचत्त-- 
३८. जे मिव पर्जोसयणाए्‌ पोलोमाहं पि वातां उयादइणायेह, उवाहणा्ेतं वा साषम्नई 1 
३९. गे भिष्ू परज्जोस्रणाएु इत्तरियं पि भाहारं माहारेह आहारेते या साष्ज्जई । 


इ. पो मिघु पनु पण (गवस्सरी) के दिन भाय फे रोम जितने वार्त फो स्यत हयार 
सामि छा प्रनुमोदन फरता द } 


३९. जो निषु पयु पण (सेवत्मसै) रे दिन चोषा भी श्राहारकनतादहै या करने चाति शा 
प्रनुमोदन एरना है । (उने गरसुवोमासी प्रायरिनित प्राता ट 1) 
पियेचन--पुं षण भम्यन्यो भित कर कनंव्य ~ 
१. वर्पावाग सोभ्य कषोत्र न मिलने पर यदि चातुर्मागकी स्यापना नं कौ ङो नोस द्वित 
लाहर्माग निरिवित फर देना चाहिय 1 
श्रट्नुदद करान केः निष्‌ ग्रहण प्ववि णषु शय्या संस्तारमः की चतुर्मासि-पमाप्सि चष पपन 
भ्न पूनः पापनानकीष्ोतोषएग दिन प्रवण्य फर नेन पाहि 1 
„ चिर या दाह्न-ूषध के मौ-रोम जितने यातमौष्टोगदुह नो उना सोय पवशन, 
कर सेन नाहवे । यवौरि मो-रोम जितने वर्तो मे प्फटकरसोन किमान गपनादटै 1 
 मयत्मरो क द्विम तारो प्राटागो पपरष त्याग करना यादिप पर्वाण्‌ पौविषटार उपयाम 
मरना भादि । 
न कन्या मा वाननते परे षर्‌ धिषु ध्रायण्ित कापात्नटोनाद | इनता वाननिक्या 
हे पदुषयकोकपु प्रित क्रनाग्टा नावाद्रै 1 
† दरस धभिरिनः पयं भर मौ सवम्‌ दाराघना-धिदाधना का धिन्य्न करदानि-याम दा 
सदपोतन वर्ता, दानपेना, ्रनिध्मत वश्वमापना चादि कद प्राह पन्ति स्वह भद 
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वधमान परिणाम रखना इद्यादि विक्षिष्ट धममे-नागरणा करने के लिये यद्‌ पयुंपण का दिन है । इन 
कर्तव्यो का पालन कसे पर ही श्रात्मा के लिये इसी दिन का महत्व है । प्रागम में दसी दिन के निये 
“पयु पण" शब्द प्रयोग किया गया है । श्वेताम्बर परम्परा के पुवं साधना के सरात्त दिन युक्तं श्राव 
दिनिको पयुंवण कहा जाता है नौर इस दिन को “सचत्सरी” कहा जाता ह । किन्तु वास्तव मे ` 
संवत्सरी का दिन हौ ्रममोक्त पयु पण दिनं दै 1 शेप दिन पथुंपण कौ भरुमिका खूप है । दिगम्बर 
परम्परामें पशरुपणके दिनसे वादमें १० दिन तक धर्मे-भ्राराधना करने कौ परिपाटी है) कालान्तर 
से दसर्े दिन (अनन्त चतुर्दशी को) संवत्सरी पवं का श्राराधन किया जाने लगा है! 


पयु पणाकल्प गृहस्थ को सुनाने का प्रायश्चित्त-- 
४०. जे भिक अण्णउत्थियं वा गारत्यिये वा पज्जोसवेद्‌, पञ्जोसर्वेतं वा साद्ज्जड 1 


८०. जो भिक्ष ग्रन्यतीचिक या गृहस्थ को पयु पणाकल्प (साघरु-समाचारी) सुनाता है या सुनाने 
मानिका भ्रनुमोदन करता है 1 (उसे गरूचौमासी प्रायश्चित्त प्राता है 1) 


विवेचन --“'न्यत्तीथिकः श्रौर गृहस्थ" से श्राठ प्रकार के गृहस्य समना चाहिये जिनका 
स्पष्टीकरण पते उदक के सूत्र १५ कर दिया गया हे । 

दशाशुतस्कन्ध के ्नाख्वे ्रध्ययन का नाम “पज्जोसवणाकप्प" ट । उसमे वर्पावास कौ 
साघु-समाचारी का केन है 1 


पयु पण के दिन सायंकालीन प्र्िक्रप्रण करके सभी सषु "पञ्जोसवणाकप्पः श्रच्यग्रन का 
सामूहिक उच्चारण कर या श्रवण करं तथा उमे वणित साधु-खमाचारौ का वपम व भ्नन्य 
काल मे पालन करे) 


चूण मे कहा है--"पन्जोसवणाकप्यकहणे इमा सामायारौ'-- अप्पणो उवस्स्ष्‌ पादो्तिए 
भावस्सए कए कालं घेततुः (कास प्रतितेखने फर) काले सुद्धे पट्र्वेत्ता कहिज्जति 1... . । स्वे साहू 
समप्पायणियं काउस्सग्गं करेति ..... - 1" 

स्वाध्याय-काल का प्रतिसेखन कर दस भ्रध्ययने कं{ श्ववण कर फिर समाप्ति का कायोत्सर्गे 
करना इत्यादि विधि चूणि में वताई गर्दै । 
., . भरस्तुन मूतर में “पयु पणाकल्प-ग्रघ्ययन' गृहुस्यो को सनानि कन या गृहुस्य-युक्त साधु-परिपद्‌ 
मे सुनाने का प्रायश्चित्त कटा गया दै \ रतः राधिके षम सायु-परिपपदुर्मे टौ कने प्रौरसूननेका 
विधानरहै) 

'"पज्जोसवणाकतस्प अध्ययन की यह्‌ परम्परा भज्ञात्त पाल से विच्छिन्नहोगर्ई्दै। 

दशाश्रुतस्कन्ध कौ नियुक्ति श्रादि व्याख्यामों कौ रचना कै सभय तयः यह्‌ अच्ययन श्रपने स्थान 
परहीपूर्णषू्पसे या! उसके बाद सम्भव है तेस्ह्वी-चीदहयौ सताब्दौ में इते संक्षिप्त करये; वतमान 
प्रप्यात कत्प्ू से जोड़ा गम है त्था किसी भरति कै लेखक ने इस प्रध्ययन के स्वान पर पूरे कल्पसूत्र 
कौहौीनिवदियादै! इससे इस चध्ययन का रहो स्वरूप ही नहीं रहा । तीर्यकरोकेवर्णनव 
स्यविरायलौ केः साय-साय मौलिक समानारी ने भो प्रनेकः पाठ प्रक्षिप्ते पिविगयेदहुजौनियुक्तिवे 
उसको चूणि के अध्ययन मे स्पष्ट जाने जा गर्ते हं 1 
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मयत्तिक दशाथुतस्वन्ध्रुय का "पज्जौसवधाकप्प' सघ्ययन गृहस्य को सुनाने भ्न निप द 
फिर भी उसे उत्वानिक (नस्ल) ग््यमून भादि किसी जोषा गाद भरौरनया कलमूतर सनन 
कर दोपहर (उरकानः) में तया मृहरस्यो के सामने वोचन ियाजनेसगाहै। |, 

सह्‌ मरध्ययन यर्तमान में विरत धवस्वामे दै! इतको मौतिकता कैः साय ही इते सम्बन्धित 
प्रु परम्पय भौ व्यवच्छिन्न हो गह । जिर स प्रायस्ित्तमूत्र ४० फो श्रयंपरम्परा म प्रापरिपित- 
परम्परा भौ विच्छिप्रप्रायःदोषुकौदै। 


यर्याफाल में पश्र ग्रहृण करने का प्रायस््वित्त- 


४१. मे भिश्पू पदमसमोसरणुरेसे-पत्ताहं चौयराहं पटिग्याहेह, पटिमा या प्राद्न । ' 
तं सेवमाणे सावज्जद चाउम्मात्तियं षरिहार-याणं अणुग्घादयं । ॥ 


८१. जो भिभु नातु्मौगकाल प्रारम्महो जानि पर्‌ भो वस्व ग्रहण कसतादैयाकसतेषततिः 
का प्रनुमोदन करता द 


एन ४१ पूमो्त स्यानं फा मवन करणे पर गुरुषोमासी प्रायग्रिवत्त प्राता है । 


वियेचन--श्रयम समयस्नरण' व द्वितीय समवगरण' ये शब्द कमरा; ्वतुरमास् कात धपा 
वऋहलुवद कान वेः सिए पगम प्रयुक्त ट्‌ £ । साधुकेग्रामादि मे प्ागमन कफो रामवगरृत हनाम ` 
जाता दै 1 यह्‌ भ्रागमन दो प्रकार क है-छनुगदफात क निष्‌ मरागमन प्रौर चाुरमाककस ए निषु 
भाममन । दस प्रागमन त को हौ 'समयरप' कहा जाता है) उमक्गे दो विमागिहै भ्रतःप्रपमम्‌ 
द्वितीय समवनरप कटू जाना व्युसत्तिगु्त है । 

यृष्तत्यमून उदेणमः ३, मूतर १६ मे चातुर्माग में वस्मग्रहूण फर का निषेध प्रौरएणदरू 
भ उसको श्रायर्वित्ते कहा गया द| 

गूषं भत्ता शब्दै उगकी व्यास्या न्ने दोनो स्याद्याकायेने श्रापताति' चाया के 
शप्तः "प्रपततः कत्र एवं कान मेः मग यनाय टै। 


गत्ता" यतद मा "पतः पथं भो होना द किन्तु मूयरमना के धनुर्‌ श्राप्तानि' पपं ठत 
हना ममोकिदोकत फयन करना मागममार व्यार प्रयोग करते यपा-रपर्या 
पद्िग्पहं षा' । 

पठः द्मगूर्मकेदतयस्य नाह कयन, फिर भो व्याव्यमिारमे सभी उपकर का 
भतुरमाग से प्रहस करने पा तिये सिया छोर सानुमोय मे पूर्वं धादत्यक पोर धिरित षीन-रोन 
मौ खउपि म दिनिनोमेर्ममें पटं पुनो साहिए्‌, सह्‌ भौ स्पष्ट व्रिपाष। 


यष्टैर्‌ शा सासश- 
मूष -र- पापाय दा रनाद्वित मय सतवदटोरुस्या या उमदर दलन मटै तरया क्रि भोप्दाद 
क्म प्राणना ( 
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सूत्र ५ श्रनन्तकाय-संयुक्त रहार करे 1 
सूत्र . & आआधाकमं दोषं का सेवन करे । 
सूत्र ७-५ वत्तमान या भविष्य सम्बन्धी निमित्त कटे 1 
सत्र ९-१० सिष्य का श्मपहूरण ग्रादि करे 1 
सूत्र ११-१२ दीक्षार्थी का ग्रपहुरण श्रादि करे । 
सूत्र १३ श्राने वाले साधुके स्नाने का कारण जनि विना प्राश्य दे। 
सूत्र १४ कलह उपशान्त न केरने बाले के या प्रायप्चित्त न करने वाले के साथ ्राहार्‌ करे 1 
सूत्र १५-१८ प्रायपिचत्त का विपरीत प्ररूपण करे या विपरीत प्रायर्चित्त दे । 
सूत्र १९-२४ प्रायश्चित्त सेवन, उसके हेतु ग्रीर संकल्प को सुनकर या जानकर भी उस भिक्षु के 
साथ ्राहार करे । 
मूर २५-२८ सूर्योदय या सूर्यास्त के संदिग्ध हने पर भी भ्राहार करे 1 
सूत्र २९ रात्रि के समय मुखम म्राये उद्गाल को निगल जावे । 
सूत्र ३०-३३ ग्लान की सेवा न करे श्रयवा विधिपूरवैक सेवान करे 1 
सूत्र ३४-३५ चातुर्मास म विहार करे । 
सूत्र ३६-३६ पयु पण (संवत्सरी) निश्चित दिन न करे ग्रीरः ग्रन्य दिन करे 1 
मूत्र देर पयुंषणके दिनतक लोचन करे। 
सूत्र ३९ पयुंपण के दिन चौविहार उपवास न करे । 
मूत्र ४० पयं पणाकल्प गुहुस्थों को सुनावे । 
सूत्र ४१ चातुर्मास में वस्म ग्रहण करे । 
दसौ प्रवृत्तिया का गुरूषौमासी प्रायश्चित्त भ्राता है । 
इस उदेशक के १६ सूयो के विपय का कथन निम्न ग्रागमों मे है, यया-- 
भूधर १-४ भ्रविनयश्राञ्चातनाग्रों का कथन दशाश्रुतस्कन्य दशा १ वमे, उत्तराध्ययनेश्र.१व 
ग्र. १७ मे, दशवैकालिक श्र. ९ में तथा श्रन्य प्रागमोंमेभीहुम्राहै। 
सूत्र ५ श्रनन्तकायगयुक्त शराहार खा जाने पर उसके परिष्ठापन करने का कयन प्राचा. शर. २, 
अ. १३. मेहे) 
सूत्र ६ श्राधाकम दोपयुक्त ्राहार ग्रहृण करने का निपेध ग्राचा.थु. २, श्र. १,३.९तथा 
सूय. श्रु- १, अ. १०गा.८्व ११ तया भ्रन्य अनेक स्थलोंनेदै। 
सूत्र ७-८ निमित्त कयन का वर्णन उत्तरा. श्र. ८,अ. १७ तथाप्र.र०्मेहै। 
सूर २५-२९ याचि भोजन निषेध के चार भागि भ्रौर उद्गाल निगलने का सूत्र वृहत्कत्प उ. ५मेदै। 
सुभ २४.३५ चातुर्मास मे विहार करने का निपेध वृहत्कल्प उदेश. १, सूर ३६ मे है । 
सूत्र ४१ चातुमसि मं वस्त्र ग्रहण करने का निपेध वृहत्कल्प उटेश. ३, सू. १६मेंहै। 
इस उदेदक के २५ सूनौ के विषय का कयन न्य ग्रागमो भें नहीं है, यथा-- 
सूत्र ९-१२ दिष्य व दीक्षार्थो सम्बन्धी दस तरह का स्पष्ट कयन व प्रायश्चित्त इनका समावेश 
तीसरे महाव्रतमें हो सकता है 1 ध 
नी । 


1 
॥ 


२१८] 

सूत्र १३ 
41 १४ 
शू १५.२४ 
प्र २०-३३ 


गूम २६-४० 


[निषौषदष 
प्रागन्तुक साधु गने प्राय देने फा प्रायरिचत्त । । 
परनुपशान्त के साभ भ्राहार करने का प्रापस्वित्त । 
प्रायस्तत कौ विपरीत श्ररूपणा प्रादि का प्रायरचित्त। 
ग्नान कौस्ेवा का निर्देश मूयगडांग भर. ३ तवा म्न्य श्रामो भो दै, बिनु मष 
स्पष्ट सूचनावुक्त वित्तिय प्रायभ्तित्त कटे 
पयुषणा के विगेष विधान श्रीर प्रायप्वित्त । 


॥1 दस्तवां उददाफ समाप्त ॥ 


४ ॥ 


ज्यारहवाों उटह्‌शक्त 


निषिद्ध पात्रन्रहुण-धारण-प्रायर्चित्त- 


१. जे प्िवखू १. अय-पायाणि वा, २. तंव-पायाणि बा, ३. तउय-पायाणि वा, ४. सीसग- 
पायाणि वा, ५. हिरण्ण-पायाणि बा, ६. मुवण्ण-पायाणि वा, ७. रीरिय-पायापि वा, ८. हारपुड- 
पायाणि वा, ९. मणि-पायाणि वा, १०. काय-पायाणि वा, ११. कस-पायाणि वा, १२. संव-पायाणि 
वा, १३. सिग-पायाणि वा, १४. दंत-पायाणि वा, १५. चेल-पायाणि वा, १६. सेल-पायाणि वा, 
१७. चम्म-पायाणि या करेइ, करेतं वा सादज्जद । 


२. जे भिवलू अय-पायाणि वा जाव चम्म-पायाणि वा धरेद, धरत वा सादज्जह । 

३. जे भिवख्‌ अय-बंधणाभि वा जाव चम्म-वंधणाणि वा (पायाणि) करे, करत वा 
सादन्जद । 

४. जे भिषवू अय-वंधणाणि वा जाव चम्म-बंधणाणि वा (पायाणि) धरे, धरें षा 
साद्ज्जद्‌ 1 


१. जो भिक्षु १. लोहे के पात्र, २. तावि के पात्र, इ३.रागि के पात्र, ४. शौशेके पात्र, 
५. चांदी कै पाच, ६. सोने के पात्र, ७. पीतल के पात्र, स. मुक्ता श्रादिं रत्न जडित लौहे ्रादिके 
पात्र, ९.मणिके पात्र, १०. काच के पात्र, ११. कासे के पात्र, १२. संख के पात्र, १३. सीग के पात्र, 
१४. दांत के पात्र, १५. वस्व के पाव, १६. पत्यरके पात्र, १७. चमं कै पात्र यनातादैया वननि 
वाते को श्रनुमोदन करता है । 


२. जो भिक्षु लोहे के पात्र यावत्‌ चर्म के पात्र रवताहै या रखने वाले का प्रनुमोदन 
करता है 1 
३ जो भिक्षु पात्र पर लोहके वंघन लगाताहै या लगाने चाले का म्नुमोदन करता है । 


४. जो भिक्षु लोहे कै वंधन यावत्‌ चर्मके वधन वाते पात्र रखतादहैया रखने वत्तिका 
भरनुमोदन करता है । (उसे गुरुचौमासी प्रायश्वित्त भ्राता है 1) 


विपेचन--ाचा. श्रू. २, अ. ६- उ. १ मे तया ठाणांगसूव्र त्र. ३ में साधु-साध्वी कै निये तोन 
भकार कै पात्र ग्रहण करने एवं धारण करने का विधान है, यया--१.तुम्वे के पावर, २. सकी के पाय, 
३.मिद्रकेपात्र1 


मरन्य श्रनेक भ्रागमों मे भो इन्हीं तीन प्रकार के पारो का निर्देशपूर्वक वर्णन किया गया है । 
भराचा. शर. २,अ. ९,८.१९ मं लोहे श्रादि के पार तया लोहे श्चादि के वंघन युक्त पातर ग्रहृण 


५ 
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करने का निधेध क्रिया गया है । प्रस्तुत चार मू्वोभे उन्दी सौहेश्रादिकेपा्ोंकोग्रहुणण्लेफा 
प्रायश्चित्त कटा गया टै । ५ ॥ 
प्ानासंगसूतर में नो से चर्म पर्यन्त कयन केने के साय ग्रन्य भो इस प्रकार के पातर ्रह्ण 
करने का निषेध क्रिया है तथा इन्द बहुमूल्य विशैयण ते सूचित किया है । ॥ । 
लकी, तुम्बा व्र के पात्रभिदु कौ लघुता के सूचक ह । भगवततीसूय षा. ३,उ. भें 
तामतितापत के काप्ठ-पात्र ग्रहण करने का वर्णन ह । उववाईसू् में त्ापस-परित्राजक प्रादि 
वर्णेन भें उनके चतिएु काष्ठ ग्रादि तोन प्रकारकेटी पात्र श्खनेका सर्णन है एवं प्नेक प्रकारके प्र 
रखने फा निषेध द ५ 
काष्ठादि तीनो प्रकार कै पातर श्रत्पमूल्य एवं सामान्य जातीय होन ते उनकी चोरी होने फा 
भय मही रहता है 1 काष्ठ व तुम्वेकेषाव्र्मे वजनभश्रीकमहोताहै। 
लोहे श्रादिकै पात्र भारी तया बहूभूल्य होते ई श्रतः इनका निपेध व प्रायर्चत्त कहा गया है। 


यत्तमानरमे प्नास्टिकके पात्र भी साघु-साघ्वी उपयोगमेंतेते है 1 प्लास्टिक को काष्ठर ' 
संयोगं से निर्मित माना जाता है । प्लास्टिक के पाय का वेजन च मूल्य काष्ट्पावसेभी कमहोताद। 
श्रतः सोहै श्रादि के पात्रमें हने वाते दोषों कौ इसमे सम्मावना नहीं है । चिन्त ये प्रात्र समी प्रकार 
फे पाद्य पदार्यं ग्रहण करने व रखने के योग्य नहीं होते 1 भरतः प्रागम-निदिष्ट काष्ठादि पाप्म 
रामानये पूर्णं प सै उपयोगी नहीं हु । 

भ्रावारांगमरुयमं निषिद्ध पाधौ फे वर्णेन में १७ जाति कानामोत्तेषदै। जौ श्रायः मभी 
प्रतिमौ मँ एक समान है । किन्तु प्रस्तुत प्रायरिचत्तमूधर भे जो उल्मेख है, वहं विभिन प्रतियों मे विप्र 
शतप से उपलच्छ है अर्यात्‌ फम प्रोरनामों मं भो गुख-कुं भिन्नता है । 

नियमपर को भ्रनेक परतियों में कुले मिलाकर (२२) बावौीरा नाम अराति है, जिनमें (१२) 
बारह साम समी प्रतियो मे समन सरीर (१०) दस्तनाम किमी विसौ में नहीं है । 

ये चारह नाम दष प्रकार दै क 

१, भ्रय-पायापि, २. तेव-पायापि, ३. तउय-परायायि, ४. मुदण्य-पायाणि, ५, कंस-पायाभि, - 
६. मधि-पायापि, ७. देत-पायाणि, <. स्िग-पायाधि, ९. संद-पायापि, १०, चन्म-पायाणि, ११, चेल 
पामाभि, १२. यद्र-पायायि । 

दम नाम षस प्रकार है 

१. मो्तय-यायाचि, २. ग्प्प-पायाचि, ३. जायस्व-पायायि, ५. कपय-पायायि, ५. हिरण्य 
पायाणि, ६. रीरिय-पायायि, ७. हारयुट-पायासि, =. काग-पायाधि, ९ पेल-पावाधि, १०. सं 
पायाणि। 5 

निसौययुि मे बार्ंच नाम व दो शब्दों को व्याग्यादै। प्राचाराग- 
लोकय न कयत एुकणन्दुः ^ "- य 1. ॥ १५ एन प्रायन्नरो फा फोर प्रामायित 
समाधान मन्मय न्दी दै ( | 

४. रै 


"१. 
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लिपि-काल में प्रविष्ट श्रशुद्धियां समकर एकरूपता से उपलब्ध आचारांग कै पाठके 
अनुसार (१७) सत्रह्‌ नाम मुल पाठ में स्वीकार किर जो निशीथ कौ भी एक प्रति में उपलव्ध ह 
मेथा प्रष्नव्याकरणसूत्र मे भी १७ ही नाम मिलते हैँ । पाच नाम छोड़ दिये है, जो इस प्रकार है-- 
१. रूप्प-पायाणि, २. जायहूव-पायाणि, ३. कणग-पायाणि, ४ अंक-पायाणि, ५. वद्र 
पायाणि। 
इन्दं छोडने के तीन कारण ह-- 
१. ये पाचों प्राचारगसूत्र मे नदीं ह । 
२. ये पांच प्रषनव्याकरणसूत्र मे भौ किमी प्रतिमे नहीदै। 
३. ““शप्प" का “हिरण्ण'' मे, “जायरूव एवं कणग'' का “सुवण्ण” में तथा “भक एवं वद्र" 
का हारपुड" मे समावेश हो जाता है । हाखुड का भ्रं इस प्रकार है-- 
"्हारषुडं नाम-अयमा्याः पात्रविशेषाः मौक्तिकलताभिरूपशोभिताः। 
-नि.च्‌.उ. १९१सू. १ 
अ्ं-लोह श्रादि (सोना-चांदी ्रादि) के पात्रवि्ेप, जोकि मुक्ता प्रादि से शोभित र 
भर्यात्‌ मुक्तारत्न श्रादि से जडति लोह, सोने, चांदी श्रादिके पात्र को हारपुड पात्र समभना 
चाहिप्‌ । अंक म्रौर व भी एक प्रकार के रत्नविष्ेप दै । श्रतः हारपुड पात्र के अन्तरगत इन्द 
समभः लेना चाहिए 1 
„ भ्रनेक उपलब्च भरतियो में पात्र प्रायपिचत्त के ६ सव्र मिलते है । किन्तु चूणिकार ने संघ्या- 
निर्देश करके चार सूत्रों कौ व्याख्या इस प्रकार की है- 
“प्रयमसूत्रे स्वयमेव करणं कज्जइ 1 
द्ितीयसुप्रे अन्यकतस्य धरणं 1 
तृतीयसूत्रे भयमादिभिः स्वयमेव वेधं फरोति ! 
चतुर्सुत्रे अन्येन अयमादिभिर्वदधं धारयति! --नि. चूणि। 
कर चूणिकार ने तौसरे-छदूे सूत्र का उल्लेख नहीं किया है किन्तु चारसूत्र ही होने का स्पष्ट 
श किया है । प्रतः मूल पाठम चारसूव्र ही स्वीकार कयि है । 
लोहे आदिके पात्र स्वयं करने का श्रादय यह समभन चाहिये कि~-श्रपने उपयोगमे ग्नि 
के योग्य बनाना । किन्तु मूलतः बनाना साधुं के लिये सम्भव नहीं हो सकता । 
"काष्ठ श्रादिके पात्र पर लोहे ्रादिकेतारसे वंधनकरनाया कांच श्रादिकोपाप्रके 
किनारे चौतरफ लगाकर उसकी किनार वनाना, इनका वधन करना समभना चाहिये 1 
दस प्रकार के पात्र या इन वंघनों वाते पात्र रखना व उपयोगमेंत्तेनाही धारण करनादै) 
श्राचारांगसूम के समान निदीयसूत्र की एक प्रति मे “श्रण्णयराणि वा तहुप्पमाराधि पायां 
करे, करेतं वा सादृज्जड" दस प्रकार पाठ मिलता है, विन्तु चपि व्याख्या मेँ व भ्रनेक ध्रतियों मँ मही 
मिलता दै 1 भरतः वह शन्द नहं रखा है 1 फिर भी श्राचारोग मं निपेध होने से दस प्रकारके श्रन्यमी 
पभो के करे एवं रखने का यही प्रायष्चित्त सममः लेना चादिये ॥ 
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मूलम स्वीकार नहीं पिया गया त्तीसरा य चछा सुव इस प्रकार है-- 
जे सिग्रघ्‌ अय-पायानि वा जावे चम्भ-पायाणि वा परिभू जद, परिभ जतं वा साहन्नई ॥*३॥ ` 
जे मिक्वू मय-वंधणाणि वा जाव चम्म-वंधणाणि वा परिभू ज, परिभ जंतं या साहग्नइ ॥६॥} 


सू्रकयित लो श्रादि के पार किस-किस कीमत के ग्रहण करने से कितिना-फितना प्रापश्नित 
श्रता है तथा किन-किनं दोषों कौ सम्भावनां रहती दै इत्यादि जानकारी के तिये भाष्य देयं । 


पाव हेतु श्र्घोजन कौ मर्यादा भंग करने का प्रायरिचत्त-- 
४- जे भ्निक्पू परं अद्धजोयणमेराओ पायचडियाए गच्छद, यच्छतं वा साहइज्जहे 1 


६. जे भिवघू परं अढजोयणमेरामो सपच्चवायंसि पायं अभिहङं भाहद्द्‌ वेज्जमाणं पडिग्णाहैह, 
पद्टिग्ाहतं या सादज्जह 1 


५, जो भिक्षु ्राधे योजनसश्रागे पावके लिये जाता दै या जानि वाते का भनुमोदन 
फरता है) 


६. जो भिक्षु वाघा वाते माये क कारण श्रे योजन फी मदि के हरसे सामने लाकर 
दिमा जनि वाला पात्र प्रहण करतादै या ग्रहण करने वति का भरनुमोदन करता दै । (उपे गु 
चौमासी प्रायपिचत्त भ्राता दै 1) 


धियेचन-भराचारंगमूतर धरु. २, भ्र.६,अ. १ में श्राप सोजनसेश्रागे पात्र कैः सिये भनि 
फा निपेध है । भ्पने टहसने फे स्थान से गवेपणा के तिथे जाने कौ यहक्षेप्रमर्यादाहैफिदो फोस तक 
जा सवन्ता टै। उन्नते धधिक दूर जानेर्मे एवं पुनः श्रनि में समय फो भ्रधिकता तथा श्रनयस्या श्रादि 
दोषो फौ मम्मावना रहती है । चतः पांचवें सूव मे इसका प्रायरिचत्त वहा है । 

प्राचारांगमूयश्रु. २, भ्र. ६.३. १ में सामने लाया हृश्ा पाय प्रहूण करने फा निंद दै, 
जिसका प्रामण्वित्त कथनं निरोधन उदेधक १४ मटै) यहा शदे प्रुष मं विधिषु स्ितिका 
प्रायप्वचित्तहै। 


जिस दिखा में पात्र उपतन्ध हो वहां जानि फा मागं छिह्‌, सपं या उन्मत्त हयी प्रादि. मे 
श्रयय्दध दहो ग्या हौ याजलमे भ्रवस्द्ध हो मवाद् प्नोर षाव कौ यदि श्रत्यन्त प्रावप्यक्ता हो प्रोर 
घा योजन (दौ कोय) क्षवे मे सामने साकरदियाजारदाहौतो ग्रहणकरने पर्‌ य सूत्र फे 
प्रनुमार गुर्वीमागी प्रायण्चत्त नही पाता है, चिन्नु प्राधा योजन केषागेने गमने ल्या गपा 
पात्र महण फरने पर यह्‌ प्रायश्चित्त भ्राता! 

सू मँ “सपच्तवायंमि"" शब्द द । जिसका “किसी श्रकयर कौ वाधाजनक स्मिति" खा रपं 
हता है । धनः योमासे भादि कार्ोये मौ सामने नाया गया पात रदण किया जा समता दैणिन्वु 

परं योजनम क मर्यादा भम यतसे पर मुक्त प्रायस्वित्त प्राना! 


ग्पारहवा उदे शक] {२२३ 


धर्म कौ निदा करमे का प्रायरचित्त- 

७. जे भिक्षू धम्मस्स अवष्णं वयद्‌, दय॑तं वा सादज 1 

७. भो भिक्षु धमं कौ निदा करतादहैयाकरने वाले का श्ननुमोदन करता दै1 (उसे गुर 
चौमासी प्रायषिचत्त ग्रात्ता ह ।) 

विवेचन-घमे दो प्रकारका १. ध्रुतधर्म, २. चारिव्रधमं } 

१. धुतघमे-ग्यारह्‌ अंग, पूरवज्ञान ग्रौर श्रावश्यकसूत्र एवं इनके श्रथ तथा पांच प्रकारके 
स्वाध्याय कौ निदा करना ग्रथवा उसे “प्रयुक्त कहना “श्रुतधर्म” का श्रव्णेवाद है । यथा-- 


त (१) छह काया घ्नादि जीवों का, महात्रत रादि प्राचार का तथा प्रमाद-्प्रमाद का भ्रनेक 
स्थलों मे वार-वार कथन किया गया है, वह्‌ ग्रयुक्त है 1 


(२) वैराग्य से प्रव्रजिते होने वाते भि्ु्नो को ज्योतिप वर्णेन, 'जोणिषाहृड' व िमित्तवर्णन 
से कया प्रयोजन दै ? श्रत: इनके वर्णन की श्नागम में भी क्या भ्रावश्यकता है ? 

(३) सभौ स्नागम एक ग्रधेमागधी भापामें ही है, यह ठीक नही है 1 ग्रलग-्रलग भापामें 
होने चाहिमे 1 

इत्यादि प्रकार से श्रुत की श्रासानता करना शु्तघमे की निदा है । 

7 २. चासत्िधरमे-श्रावक-धमं श्रयवा साधु-घमं के ्राचार-नियमों कै प्रूलगुणों था उत्तर 

रणो कै चिपय भं निदा करना, उन्हे “रुक्त " कहना चारित्रं का श्रवर्णवाद है । यथा-- 

(१) जीवरहित स्थान हौ तो प्रतित्ेवन करना निरर्थक है । 


„. (२) सम्पूणं सोक जीवो स व्याप्त है तो गमनागमन श्रादि त्रिया कते हृए निर्दोष चारित्र 
कस रह्‌ सकेता है ? 

4 ) प्रतयेककाय-एकेन्दरिय के संघटन मात्र का लघुमासिकर प्रायर्चित्त देना इत्यादि ्रत्प 
भरपराध भें उग्र दंड देना श्रयुक्त है 1 

(४) श्रपवाद मे मोकाचमन (मूयप्रयोग) का कथन भो अयुक्त है । 

(५) भ्राधाकर्मं दोप युक्त श्राहार भृहस्य ने बना ही दिया तो फिरनेने मे साधुकोव्यादोष 
है, इत्यादि 1 यह्‌ चारितरधमे कौ निदा है 1 


. श्रुत्षमं या -चारिजघमं की निदा करने से उसे सुनकर मंदनुद्धि साधक साधना ते च्युतहो 
सकते हैँ 1 निदा करणे वाला नानावरणोय श्रादि कर्मों का वंध करके दुरकभमवोधि होता दै । 
मूभगुण या उत्तरगरुण की निदा, देदाधमे या सर्वघमं कौ निदा एवं गृहस्थधमं या संयमघमं 
को निदा के विकल्पों से युक्त प्रायपिचत्त कौ विशेष जानकारी के लिये भाष्य देष 1 
प्रधम-परशंसा-ररण-प्रायर्चित्त- 
८. ने सिक अहम्मस्स चष्णं घयद, यंतं वा सादज्जड 1 


ह + 
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८ जौभिभु च्रधमंकी प्रशसा करताहैयाकरने वाते का ्रनुमोदन करता दहै। (उ गुर 
चौमानौ प्रायपिचत्त श्रातादहै।) ॥ त 

धिवेचन-हिता, धरत्य के समर्थक पापश्रूतौ कौ, चरक-परिग्राजक धरादिके पचानि 
श्रादविब्रतविक्ेषौं कौ तवा हिसा घ्नादि श्रगरह पापो कौ प्रणता करना अधरमपरशंसा है । प्रधमं भौ 
प्रणा करने ते उन पापकायो को कने की प्रेरणा मिती है ¡ जीदौं के मिय्यात्य फो पीपण होता, 
है । सामान्य व्यक्ति भिच्यात्व कौ तरपः ्ाकपित होते है । ` 

रतः पापया ब्रधमे को प्रशंसा करने का प्रसंग उपस्थित होने पर भिक्षु मौन रहै एवं उपे 
भाव रये तथा श्रवसर देखकर शुद्ध घमं का प्ररूपण करे । । ;२ 


गृहस्य का शरीर-परिकर्म-फरण प्रायरिचत्त- । 

९ से ६२. जे भिपखू अण्णउत्यियस्स वां गारत्थियस्त या पाए भामज्जेज्ज वा पमजन षा, 
भमज्जेतं या पमज्जेतं घा माद्ज्नह । एवं तदयउटेसगमेण णेयय्यं जाव जे तिक्यु गामिपुपाम्‌ 
दूहज्जमाणे अण्णउत्यियस्स वा गारत्थियस्स वा सीसदुवारियं फरेद, कर्तं वा सादन्नद । 

९६२. जो भिलषु धन्यतीयिवः या गृहस्य के पैरो का.एक वार या धनैकब्रार ध्रामर्जन" 
करता है या फरने वाते का ्नुमोदन करता हे 1 एस प्रकार तीसरे उदधक कै (सूघ १६ से ६९१ र 
समान भ्रालाप्क जान मेने चाहिए सायत्‌ जो भिक्षु ग्रामानु्नाम विहार करते समय श्रनयतीधिक्‌ मा 
गृहस्य का मस्तक ढाका है या ढांकने वाले मग श्रवुमोदन करता है । (उत गुर्षीमासी प्रायतत 
श्राताहै।) 

िवेचन-गृदस्य-परिकमं प्रायश्चित्त के ५८ सूर ह ! साधु कै द्वारा गृहस्य कौ सेवा फले 
पर न सूर्यौ से गुख्चौमासी प्रायश्चित्त प्राता दै । इनका विवेचन उदक ३ भूव १६ते ६९ र 
प्रिया गया है । श्रतः व्हा देये । प्रन्यतोर्थिक तया गृहस्य फा स्पष्टार्थं उ. १ सूच १५२ विवेननरभे 
देयं । 
भयभीतकरण-प्रायरिचत्त- 

६१, जे भिवय भप्पाणं वौभावेद, वोमार्वेतं या साह्न । 

६४, जे भिषद परं योभायेद, योमाववेतं घा साहज्जई 1 

३. जो भिशु स्वयं फो उराता दै या टराने वाते य श्नुमोदम करता द । 


६४८. जो भिदु ह्रे फो दरातादैया दराने यलि य पनुमोदन कर्ता ट । (पये गुरः 
पौमाती प्रावर्िकत्त भ्राता है 1) ४ 

यिवेचन--भिघ्‌ फो भून, पियाच, रास, स्थ, सि, सोर मादि से स्ययं फो भयर यनन 
याश्रन्य कौ मय्मौत करने कैः लिये भवजनक कचन कफह्ना योग्यन्ही है) 

भाप्यार ने ताया दै छि दन मय-मिगि्तो फा प्रत्तस्य टौ ठो मयभीत्‌ करने परध 
सौधा ध्रायरिनित भानादै थोर धिना ब्रक्ित्वके दौ भयभीत करने पर गुण्यौमासी प्रापित 
प्रात्तारै। 


ग्यारहधां उष्टं शक] [२२५ 


भिक्षु कोस्वभावसे ही गम्भीर श्रौर निर्भीक रहना चाहिये । भयकारी निभित्तों कै उत्पन्न 
होने पर भी सावधान प्रौर विवेकपूवंक रहना चाहिये तथा श्रन्य सन्तो को सूचित करनाहोतो 
५. तरीके से कथन न करते हुए सावधान करने योग्य गम्भौर एवं सांत्वनापूणे शब्दों मे कहना 
चादिए 1 

भयकारी निमित्तो केन होने पर ्नन्य को भयभीत करना या स्वयं भयभीत होना अरति भय~ 
भीरुता या कुतूहल वृत्ति से होता रै, जो भिक्षु के लिये श्रयोग्य है 1 

भयभीत्त करने से होने वाले दोप-- 

१. अपने या च्रन्य कै सुख की उपेक्षा होती है । 

२. दूसरों के भयभीत होने कौ प्रसन्नता से दृप्तचित्त हो जाता है । 

३. भयभीत होने पर कोई क्षिप्तचित्त हौ जाता है या उसे रोगातंक हो जाता है । 


४. भयभीत होने परया अ्नन्य को भयभीत करने पर कभी श्भूतः प्रादि को प्रवेशो जाए 
तो उससे भ्रनेक दोपोत्पत्ति होती है । 


क ५. भय के कारण होनेवाली उपयोगरहित प्रवृत्तियों से छःकाय के जीवों की विराधनाहो 
सक्ती है । 


श्रतः स्वय भी भयभीत नेहीं होना चाहिए श्रौर श्रन्थ को भयभीत नही करना चाहिये 1 


विस्मितकरण प्राय्चित्त- 
६५-- जे भिवलू अप्पाणं विम्हावेइ, विम्हावेतं वा साद्ज्जइ 1 
६६--जे भिक्खू परं विम्हावेद, विम्हपेतं वा साईज्जद 1 
६५ -जो भिक्षु स्वयं को विस्मित करता है या विस्मित के वाले का ्रनुमोदन करता है 1 
६६--जो भिक्ष दूसरे को विस्मित करता है या विर्मित करने वालि का श्रनुमोदन करता दै । 
(उसे गर्चौमासौ प्रायश्चित्त राता है \) 


विविचन--विद्या, मंत्र, तपोलन्धि, इन्द्रजाल, भूत-भविप्य-वर्तमान सम्बन्धौ निमित्ते वचन, 
अतरघान, पादलेष श्रर योग (पदार्थो के सम्मिश्रण) श्रादि से स्वयं विस्मित हौना या न्य फो विस्मित 
करना भिक्षुके लिय योग्यनहीदहै। 

जो स्वयं ने प्रयोग नहीं चयि हों ग्रौर दूसरों केद्वारा किय जतेहूये कोदेखा-सुनाभीनहो 
एसे श्रसदृभूत प्रयोगो कौ कल्पना द्वारा कथन से स्वयं को या श्रन्य को विस्मित करने का प्रस्तुत सू्ों में 
गुष्चौमासी प्राय्चित्त कहा गया है । साप्य में वास्तविकः विस्मयकारक प्रयोगो से स्वये कोयाभश्रन्य 
को विस्मित करने का लघुचौमासी प्रायश्चित्त वताया है । 

श्न्य भी म्ननेक युनुहलवृत्तियो से प्नाध्चर्यान्वि्त (चकित) यरे का प्रायश्चित्त भी दसी सूत्र 

से समभः तेना चाहिये 1 विस्मयकारकः प्रयोगो से होने वाली हानियां-- 


क 
, ~ 
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१. मैने ददा विस्मयकारक प्रयोग किया" स हषं से उन्मत्ते हो सक्ता है 1 


२. श्रन्य को विस्मित करने से वह विक्षिप्तचित्त हो सक्ता दहै । . . | ८ 
३. उस्र विद्या श्रादि फो कोई याचना कर रकता है । उसे देने पर सामच प्रवृत्ति हेतो दै 


भ्रौर नहीं देने पर वह्‌ विरोधी वनता है । £ 

४, विद्या भ्रादिके प्रयौग में प्रवृत्त होने से तप-संयम की हानि होती है) 

५- श्रसद्‌ भूत प्रयोर्गो से विस्मित करने मे माया-मृषावाद का सेवन होता है । 

ग्रतः सदुभूत या भ्रसदुमूत दोनो प्रकार की चिस्मयकारकः प्रव्तियां करने प्र प्राप्त 
श्राताहै। 6 < # 
विप्यसिकरण-प्रायर्चित्त- ॥ 

६७-जे भिवषू अप्पाणं विप्परिपासेह, विप्परियासंतं या साद्ज्नद 1 

६८--जे भिवसू परं चिप्परियासेद्व, विप्परियासंतं वा साद्वज्जइ 1 

६७--जो भिष्षु स्वयं को विपरीत यनाता है या वनाते वाले का श्रनुमोदन करता है} 

६८--जो भि दुसरे को विपरीत बनाता है या विपरीत वनाने वलि फो भ्रनुमोदन ¶रषा 
है । (उ गुग्वौमासौ प्रायश्चित्त श्राता है 1} 

यिवेचन--स्वयं फी जो भी भ्रवस्या है, यया--स्यी, पुरुप, वाल, वृद्ध, जवान, सरोग, नीरोग, 
मुश्प, कुरूप रादि, उनसे विपरीत श्रवस्या करना-यहं स्वविपर्यासिफरण है । इसी तें प्न्य प भौ 
जो श्रवस्या हो सरे विपरोत वनाना यह परविपर्यासिकरण दै । टसा करम से गुरुषातुमंपिर 
प्रायरिवित्तश्रातादै) ४. 

भूय ६३ सै ६९ तकः ध्न खड सू मेँ बुतूहलवुत्ति शौर मायाचरणः दोय कै पारण परामर्वित्त 
फा कंथनदहै। य 
सूर ९७-६८ मे भाष्यकार ने विपयसि फरने फी जगह विपर्यास कयन का भरधिक विवेचन 
करिपाटै। - । ^ । 


ह्मन्यमतप्रशंपाफरण-प्रायर्चित्त-- 
६९--ने भिष्यु गुहवण्णं करे, करत या.सार्नह । 
, जोमिसु प्रनयघ्मंको प्रमा यरता हैया फरमे वपि का घनुमोदन परता टै । (उ गुर 
घोमासी प्रायरितत्त परातादै।) व 
विषेवन- जो दिम धमं का मक्त हों उय॒के मामिने उनके धमं श्रादि कौ श्रपंगा करना मुवन 
दै जये प्रसार स्वान येष, मपा 
१. मगाप्रादिदरुनी्योमे। 
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शाक्य मत श्रादि कुसिदधततों की 1 
मस्लगणधर्मं प्रादि कुमो की । 
गोव्रत रादि वुत्रतों की । 

` श्रुमिदान श्रादि कुदानों की 1 
३६३ पाखंड रूप उन्मार्ग की 1 


इनकी प्रशंसा करने से भिथ्यात्व व मिथ्या प्रवृत्तिकी पुष्टि होती है। जिनप्रयचन कौ 
प्रभावना् कमौ होती दहै 1 साधु की ग्रपकीति होतो टै किये खुशामदी है, इसलिये हरकिषी के 
समक्ष उसके मत्‌ की प्रशंसा करते ह । 


ग्रतः वुःतौथिको के सामने उनके मत की भरणंसा करे, अन्य धर्म कै मुख्य तत्वों की या मुख्य 
प्रवर्तक की प्रशंसा करे तो उस भिक्षु को गुरुचौमास प्रायरिचित्त भ्राता है 1 


सूत्र मै "मुखव्णे' शब्द है, जिसका श्रथ है-जो सामने हो उसकी प्रणंसा करना ! छिस किसी 
के सामने उसको प्रशसा करना खुशामद करना कहा जाता है श्रौर श्रसत्‌ गुणकथन से मायाव 
भ्रसतेय वचन का दोप भौ लगता है । जिससे गुरचौमासी प्रायर्चित्त का कारण वनता है । इसके पूर्वं 
के सूत्रों मे भी च्रपतत्‌ भयभीतकरण, विस्मितकरणु भ्रौर विपयसिकरण के प्रायश्चित्त का कथन दै । 
श्रत प्रस्तुत सूघ मे भी को व्यक्ति सामने है, उसकी भ्रतिदायोक्तियुक्त भ्रसत्‌ प्रशंसा (भटी प्रशंसा) 
फरमे का यह्‌ प्रायप्चत्त है, सा समभना अ्रधिक संगत प्रतीत होता है । 

भाप्य में "मावमुख" कौ अपेक्षा श्नन्य घम एवं उनके मुख्य तत्त्वो की प्रशंसा उसी धम के 
अनुयायी फे सामने करम की श्रेक्षा से विवेचन क्रिया गया है, जिसका सारांश ऊपर दिया गया है । 


विरद्धराज्य-गमनागमन-प्रायश्चित्त-- 


‰ < 


= 


७०. जे भिक्षु वेरज्ज-विरुढरन्नंसि सज्जं गमणं, सज्जं आगमणं, सज्जं गमणागमणं करे, 
करेते वा सादज्जई्‌ 1 


७०. दो राजाग्नं का परस्पर विरोध हयो रीर परस्पर राज्यो मं गमनागमन निपिद्ध हो, वहां 
जो भिक्षु वारंवार गमन, श्रागमन या गमनागमन करता दहैयाकरने वाति काग्रनुमोदन करतादै। 
(उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त प्राता है 1) 

विवेचन--एक विरोधी राज्य से दूसरे चिरोधौ राज्य मंजाना “गमन है 1 जाकर पुनः 
लौटना "प्राममन" है तयो वार-वार जाना-्राना "गमनागमन" है 1 श्रयवा-प्रज्ञापक की ग्रपेक्षा 
"कमनः, भ्रन्य स्थान की अपेक्षा 'प्रागमन है} 


दो राजाश्रों मे परस्पर विरोध चल रहा हो, एक राज्यसे दूसरे रज्यकफौसीमामे जानिषर 
प्रतिव्रधहो तो वहां भिक्षुको नदीं जाना चाहिये 1 वहां जाना प्रावश्यक ही होतो एक वार जाना 
या श्राना करे तो सूत्रोक्त प्रायप्ित्त नहीं ्रात्ता है । किन्तु वारेवार जानियाग्रानिमेश्रनेकेद्ोपौकी 
संभावना होने से उसका प्रायष्चित्तविधान.है 1 

यृहृत्कल्पमूभ उदेदयक एक में इर सम्बन्ध में निपेध किया गया हतवा रा करने धाता 
भगवदाज्ञा तया राजाज्ञा दोनो का उत्कंघन करने वाला होता दै, ठेखा कहा गया है । 
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इमने यह्‌ फतित होता है किर विरुद राज्यम मिलुकौ एक वार जाना याच्राना स्याः 
वश्यक दहतो राजाना या भगवदाज्ञा का उल्कंयन नहीं होत्रा है। 


विरोधके भी श्रनेक प्रकार दौ सक्ते । श्रतः जिन विरोधी क्षरो मं जिन समर सवधा 
गमनागमन निपेध हो उत समय वहां एक वार भी नहीं जाना चाहिये । पिन्तु जहाँ “व्याषारी" परादि 
कै लिये गमनागमन की कुद्टूटहो मा विरोधी रज्य कै कियाय रन्यत्र जाने भ्रानि कीष्टदहोौ 
वहां श्रावण्यक दने पर जाया जा सक्ना ह! ॥ 


सदि प्रविष्यकनहौतोरेे विदेधी क्ष्रों में गमनागमन नहीं करना चाहिय 1 


दिचस्भौजननिदा तया रात्रिमोजनप्रश्ंता करने फा पायस्वित्त-- 
७१. जे भिययु दियामोयणस्स अवण्णं चयद्र, यपंतं या साहर्जह । 
७२. जे धिक् राइमोयणस्छं घण्णे वय, यथेतं वा साहज्जई । 


७१. जो भिक्षु दिन में भोजन करने कौ निन्दा करता ह था करौ याते करा भरनुमोदत 
फस्तारै। 


७२, जो भिक्षु राग्रिमोजन करने कीश्रशंसा करतादैया करने वाने को सनूमोदनं करता 
। (उमे गुखचौमासौी प्रायर्वित्त श्राता है 
विपेचन--दयवैमालिक सूय श्र. ४ मे फयन दै कि--भितु रपि भोजन स्ा तीन कर्यं तीन 
योग मे जोवन पेत के लिये प्रत्यास्यानि करता है । शरत: प्रणंसा करते कि श्रनुमोदन कर स्या काम 
होतार । 
एपं घ दों दट्ठूण णावपृद्तेण भासियं । 
व्याहारं न नु"जंति णिम्नंया राहमौयणं ।1 ---ददारव. म, ६ गा, २५ 
मर्व--रात्रिभोजन फो दोपयुक्त जानकर आतप श्रमण भगवानु मद्यो ने कटा दै 
निग्रन्य किमो ्रहारका घ्रादार रात्रिम नही शस्ते 1 | 
तरात्पयं यहु है कि रापिमोजन दोपयुक्त द रोर भिभु कैः चिये शवंधा स्याज्यदह। 
दिवम-मोजने फौ निन्दा एवं दावरिभोजन कौ प्रगेस्ाकरनेने भिधु रात्रिभोजनं का 
हेता दै, निमि तीन करण तीन पोग ते किया मया रात्रिमोजनप्रस्यास्यान ग्रत द्रवितत हि लाता हयौ 


निनय ने यिपरोत प्रर्पणा करने का दौध भौ समता दै । प्रतः ्रसतुन भूवदय मेँ दन पायसः 
कहा गयादै) 


पिवस्त-मोजने कौ निन्दा के प्रणार~- 


१. यापु प्रत्तसिश्ादिमे धाहार मा सत्यं योपित.दो जता । धनः श्रादुर यपम्‌ नह्‌ 
श्ना 


2. दुमरेकेदेष्यने मे च्राहार कामदा मपद्रूतटोजाताषै। 
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३. किसी करौ दपित्त पुष्टि से नजर लग जाती है। 

४. मियाँ ग्रादि जन्तु प्राहारमें भिर जतेहै। 

५. श्राकरादा में उडने वाले चिडिया-वग्गुलि श्रादि कौ वीट प्रादि गिर जाती है। 

दिनमें ग्राहार करने के बाद श्रनेक प्रकारका परिम किया जाता है, जिससे पसीना 

अधिकहोताहैग्रौर पानी का ग्रधिक सेवन किया जाता है, फलतः श्राहार दाक्तिवधेक नहं रहता है । 
रात्रिभोजन की प्रशंसा कै प्रकार-- 
१. प्रायुवल की वृद्धि होती है । 
२ श्राहारके वादे विश्वाम करनेन मे इन्द्रँ पुष्टं होतोदहै। 
३. शुभ पुद्गलों फा प्रधिक उपचय होने से शरोर शौघ्र जीणं नही होता है, इत्यादि । 
दस प्रकार का कथन करने से भिक्षु को गुरुचौमासौ प्रायश्चित्त भ्राता है । 


क, 


रात्निभोजन करने का प्रायश्चित्त 


७३. जे भिक्दू दिया असणं पाणं खादमं साइमं पडिगगाहैत्ता दिया भुजद, भुजंतं चा 
सादज्जद 1 


७४. जे भिक्ू दिया ससणं पाणं खाइमं साइमं पडिग्गाहैत्ता रत्ति भु ज, भुजेतं वा 
साहज्जइ । 


७५. जे भिक्वू रत्ति असणं पाणं खादमं सादमं पडिग्गाहेत्ता दिया भु'जद, भुजंतं वा 
सादन्जद 


७६. जे भिक्वू रत्ति असमं पाणं खादमं सादमं पडिग्गाहेत्ता रत्ति भु जई, भुजंतं धा 
साद्वज्जद्‌ । 


७३ जौ भिक्षु दिन में ्रगन, पान, खाद्य या स्वाय ग्रहण करफे (रात्रि मँ रखकर दुसरे दिन) 
दिनमें खातादहैया खाने वाते का ग्रनुमोदन करता है । 


७४. जो भिक्षु दिन में ग्रान, पान, खायया स्वाद्यं ग्रहण कर रात्रि भेंखाताहै यायाने 
वाले का अनुमोदन करता है । 


७५. जो भिक्षु राति में प्रशन, पान, खाद्य या स्वाय ग्रहण करके दिनम खातादहैया खाने 
वाते का घनुमोदन करता है 1 


७६. जो भिक्षु रात्रि में श्रणन, पान, खादय या स्वाद ग्रहण करके रात्रिम घातादैया पाने 
वाले का ्रनुमोदन करता ह । (उमे गुख्चौमासौ प्रायश्चित्त म्राता टै 1) 


विवेचन--इन सूर मे चौमंगी द्वारा रात्रिमोजन का प्रायरिचित्त कटागयाहै प्रौ शने 
ग्रहण करने कै समय कात्या खाने के समयका कयनभी कियाद] जिसमे रातिम श्राहार ग्रहण 
करने का, रात्रि मेखनिका तवा राचिमें रवकर्दिनमें खा ----- 


२३०] „1, ([निगौगं 

गाप्िमोजन से ध्राातिपराततश्रादि मूलगुणों कौ विराधना होती हैतया दय राथिभोगन- 
विरमण द्रतभी मूनगुणदै, उसका भष होतादहै । कुःयुएब्रादि, सुषम प्राणी तयापूवण रादि 
छोधन होना श्रयक्य होताष्ै। राति में श्राहार्‌ फो गवेयणा कटने भे एपणासमिति फा पानी 
नदींहेवाहै) चूपिकारतेवहाद् ^ 


“कि च येऽपि भरत्यक्षनानिनो ते विशुद्धं भक्ताप्नपानं पश्यंति तथाति राघ्री न सु जते, ` शूतगु- 
मगरत्वात्‌ ।"' तीर्यकरगणधराचर्येः मनाचोणत्वात्‌, जम्हुा टरो भूलगुणो विराहिज्जति तम्हा ण रात्नो 
भोत्तव्यं 1 


प्रथ-जो प्रत्यक्ष नानी होते हवे आहयरादि को विशुद्ध जानते हए भी रात्रिमेनहीख, 
कोति मूर्लेपरुण क भरम होत्ता है । तीयंकर, गणधर श्रौर श्रानायो से प्रनासेचित है, ` एतम टूट भून 
गुण फ विसधना होतो है, मरतः रात्रिभोजन नहीं करना चाहिये 1 


प्रगिमों म रापिभोजन निपेध-मूचक स्यत दस प्रकार है- त 

१. दथवैकातिकः सूत्र श्र. ३ में राव्रिभोजन निग्र के लिव प्रनावार कहा गवादै।' 

२. दयर्वकालिकेः भ्र. ६ मं रा्विभोजन करनेते निग्रेयश्नवस्थासे ध्रष्ट होना फटा टैपया 
पो का कथन भी वियाहै) 

३, ददा. श्र. में पाँच महाद्रत के राथ रात्रिभोजनयिरमण.षो दछटूठा प्रत ््टादै। 

५ दणयै. श्र. € भे मूर्यास्त से सूर्योदय तक श्राहार फ मन रे भौ चाह्ना करने फा तिपेय ६। 

भ. उत्तरा. प्र. १९गा. ३१ मं संयमफी दष्करता केवर्णनं चारो प्रमादृकेषाटार्फा 
रात्ने यजन करना भी सुदुष्कर कटा है । 

६. यृदतत्य उ. ¶मेरात्रिया विकल (रध्या) कै समम घासे प्रकाररे श्राह ग्र 
करने णा नियेधदहू। 

७. वृषस्य उ. ५ में मादार करते समम चात दो जयि फि--मूर्मोदय नरी टपा, 
मू्ास्त हे यवाद तोमुषटुमें रवा ट्भ बराहार मी निकालकर परढने का विधान किमा प्रौरानि 
का प्रायरिि्त का है मया रातिं सराहार-पानी मुक्त "उदूगात' भा जाए तौ.उमे नियमने का भा 

यपण्पित्त गर्गा पौरखउमेभौषरसनेका विघानदरै) 

<. दया. द. २ चया समयापागस. २१ में रात्रिभोजने फरना श्न दोपः बहाषटे। 

९. वहुत्व च. "८ में रापनिभोजन का धरनुदुधातिर (गु) प्रायण्चित्त शहाद।1, ` 

१०. दाग घ. ३ तयाश्र.५ में रातिभोजन का म्नुद्षाततिक प्रायश्चित्त पहु टै 1 

११. मुयगदेगभूतर भू. १, ४. २,३.३ मे राप्रिमोजन स्याग सहित पौ महाव्रत परम ष्‌ 
कटे गदे ह, जिन्ध मापु धारण परते ष्ट दम पकार महाप्रत ङे तुत्य रात्रिभोतनपिग्मयं का मरृष्य 
परहापपाहै ५ 

पन्य भो गतिमोजन कैः सिते लिम्नोन्िति क्षन्‌ है 
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१, उटूक-काक-मार्जार-गुद्ध-संबर-शृकराः । 
श्रहि-वृश्चिक-गोधाञ्च, जायंते रावरिभोजनात्‌ \\९।! 


२. एकभक्तादनान्नित्यं, अग्निहोत्रफलं लभेत्‌ 1 
अनस्तभोजनो नित्ये, तीयेयात्राफलं लेत्‌ \॥२।॥॥ 


३. नैवाहुतिनं च स्नानं, न श्राद्धं देवतार्चनम्‌ 1 
दानं न विहितं रात्रौ, भोजनं तु विशेयतः ।५३।। 


४. पतंग-कीट-मं डूक -सत्वसघातघातकम्‌ 1 
अतोऽतिनिन्दितं तावत्‌ धर्मां निकश्षिभोजनम्‌ ॥४।\ 
योगशास्त्र श्र. ३ 


रात्रि श्राहार रखने व खाने का प्रायरिचत्त- 


७७- जे भिक्खू असणं वा पाणं वा खाइमं वा सामं चा अणागाढे परिवासेह, परिवासंतं 
वा सादज्जदु । 


७८--जे भिव परिवात्तियस्त असणस्स वा पाणस्स वा खाद्रमस्त वा सादमस्स वा तयप्पमाणं 
वा भृहुप्पमाणं वा विदुप्पमाणं वा आहारं माहारेद, आहाररेतं चा साइज्जइ । 


७७. जो भिक्ष श्रागाढ परिस्थिति के अतिरिक्त श्रन, पान, खाय या स्वाद्च रानि में रखता 
हैया रखने वालि का श्रनुमोदन करता है । 


जो भिक्षु श्रनागाढ परिस्ितिसे राति में रखे हुए श्रशन, पान, खाद्य या स्वाय कात्वक्‌- 
प्रमाण (चुटकी), भूति प्रमाण श्रयवा चिन्दुप्रमाण भौ ग्राहारकरता हैया करने वाले का ग्रनुमोदन 
करता है । (उसे गुख्चौमासी प्रायश्चित्त प्राता है 1) 


विवेचन--भिकषु ्रशनादि चार, तीनःदोया एक भीप्रकारफा प्राहार राधि मेंश्ननागाढ 
स्थिति रते तो उसे गुख्चौमासौ प्रायश्चित्त भ्राता है 1 

श्रामो देः श्रनेकः स्यलों में श्रयानादि संग्रह बर्थात्‌ रात्रि में श्रादार रखने का निषेध दै । प्रस्तुत 
सूत्रद्य में ्रागाढ परिस्थिति भँ रखने का प्रायश्चित्त न कहते हुए ग्रनामाढ़ स्थिति में रात्रि के समय 
श्राहार रखने का प्रायश्चित्त कयन है श्रौर अ्रनागाढ परिस्यित्तिमे रमे गये श्राहार्मेसेकुद्धभी वाने 
या पीने का गुरुचौमासौ प्रायष्िचत्त'कहा है । 

भ्रागाढ परिस्थितिभें रये गये श्रयानादिके भी किचित्‌ मात्र पानि परप्रायपिचत्त कठा गया 
है इसलिये आगाढ परिस्थिति का यह ग्रथ समना चाहिये कि भ्रन्य कोई उपायन दहो सवने राधि 
भे श्रदानादि रखने का प्रायपिचित्त नहीं है किन्तु उसे खाने का प्रायप्ित्त टै 1 यह्‌ श्रागाड परिस्थिति 
इस प्रकार मम्भव दहै, यथा-- 

१. सायंकातीन गोरी लाने कै वाद महावात (आधी, तूफान) युक्त वर्पा प्रा जाय भ्रौर 
अंधेराहो जानि से हार नहं कर सके, फिर सूर्यास्त हो जप्‌ ्रीरवर्पानस्के। समरणे 
आहार राति रखना पड़े । 


२१२] ॥ [भिरौबरू 


२. प्रादार्‌ प्रधिक मात्रा में ग्रा गया हौ, परठना ावश्यकः हौ उच सभय अनक गूलर 
वर्पाप्रारम्भदहोजाय जौ कि मूर्यास्वि कै वाद रारि तके चालू रह श्रोरभ्राहूर रणना ष्‌ प 
भ्रागाढ प्रिभ्वितिदै। ॥ ॥ 

षस ्रकार रे हए पाहार को किचिन्मात्र भौ खाना नही कत्पता है । खनि पर द्रिविप 
(७३ वे) मू फे भ्रनुख्ार्‌ प्रायष्िचत्त श्राता है। ५ , 

व्या्याकार ने भ्रायाढ परिस्थिति रोगादि कारणों को शरहूण किया है तया दुष द्रम 
श्रादि रने फो भी श्रागाठ कारण मं बताया है । चिन्तु ञ्नागम-य्णनों से यही स्पष्ट होता ईैफिमितु 
गतिम याद पदायं श्रादि फा सेग्रह कदापि मे करे ययोकि दण. श्र. गे कहा फि्नो मिप्‌ धर 
पदयो के सग्रह का इच्छु भी होता है यह्‌ "गृहस्य दै, साधु नहीं है 1 । 

रात्निधि (संग्रह) निपेधमूचकः यु भ्रागमस्यत इस प्रकारर्है- 
१. दयर्व० भ्र २गा. ३ में सण्णिहौी' म्नाचारफहादटै। 
२. विदमुरमेषरमं सोणं, तिल्लं सपि च फाणियं } 
ण॒ ते सप्मिहिमिच्छंति, भणायपत्तवमोरया ॥ 
-देर० प्र०,६गा० १५८ 
३. जे प्षि्रा सण्णरहीफामे, गिही, पन्वद्रए्-न से । 
--देश० प्र० ६ गा० १९ 
४. सर््िहि च न गुच्येगजा, अणुमायं पि संनए । 
मृष्टानौवौ अरसंयद्धे हवेज्ज जगणित्िए ॥ 
--दश० ध०्प्गा० २४ 
‰ तैय मसणं पाणमं वा, िविहूं घछादमं सामं समित्ता । 
हहे मदने सु परे वा, सेन निन निहायय्‌, जेत भिर्ए्‌ 1) 
देण र १८ गाग्ण 
६. फय-विरक्य-सण्पिहिमो विरण्‌, सव्वमंायगपु यजेत रिवर ॥ 
--द्यं० भ्र०-१०या० १६ 
७. चउय्विह विं माटारे, रादभोयणवर्नधया 
पणि संचो येव, यगम्ियव्वो मुदुक्फरे । 
उपयान पण १९ गरा० ३५ 
स, म्हि च च कुप्येज्ना, सेयमयराए्‌ पमष 1 
परथीपते/ समादाण, लिरयेक्यो परिष्यए्‌ ॥। 
उदरा प्र ६,श° १५ 
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९. ण सर्ण्हि फुन्वइ आआसुपण्णे 1 
--सूय०शरु० १,श्र० ९ मा०२५ 
१०. जंपि य ओदण-कुम्मास-गंज-तप्यण-मंयु-मूज्जिय-पलल-सुप--सवक्रुलि-देडिम--वरसरक- 
चुण्ण--कोसग--पिड-सिहरिणि--वट-मोयग-खीर-दहि-सप्पि-णवणीय-तेल्ल-गुल-छंड-मच्छंडिम-खज्जक - 
वंजणविहिमादियं पणीयं; उवस्सए, परधरे व रण्णे न कष्य ते पि सण््णाहि काठ सुविहियाणं ॥1 
प्रषन.श्रु २, ५०सू.४ 
११. जं पि य समणस्त सुविहियस्त उ रोगाय वहुप्पगारम्मि समुप्पन्ने-वाताहिग पित्त जाव 
जीषियंतकरे, सव्वसरीरपरितावणकरे, न क्प तारिते वि अप्पणो तह परस्स चा मोसह-मेसज्जं, 
' भत्तपाणं च तं पि सण्णिहीकयं ।1 
प्रषन भरू. २, घ्र. ५.सू.७ 
इस भ्रागम स्यलो से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि श्राहार एवं प्नौपधिकेकिसी भो पदार्थं का 
, रात्रि मँ रखना भिक्षु के लिए स्वेथा निषिद्ध है । भाष्य निरिष्ट ग्रपवाद परिस्थिति मे ग्रशनादि 
रखने पर सूत्रक्त प्रायष्चित्त भ्राता दै । 


रोगपरीपह्‌ एवं क्षुधा-पिपासापरीपह विजेता भिक्षु इस श्रपवाद का कदापि सेवन नहीं 
करे किन्तु निरतिचार शुद्ध संयम का एवं भगवदाज्ञा का भ्राराधन करे । 


श्राहाराये श्रन्यत्र रात्निनिवासप्रायर्चित्त-- 


७९. जे भिक्खू आहेणं चा, पहैणं वा, हिगोलं वा, संमेलं वा भण्णयरं वा तहप्पगारं विरूसूवं 
हौीरमाणं पेहाए ताए आसाए, ताए पिवासाए तें रर्याण अण्त्य उवादणावेई, उवाद्ृणावेतं वा सादज्जइ । 


अये-जो भिक्षु वरके धर के भोजन, वधु कै धर के भोजन, मृत व्यक्ति की स्मृति मं 
वनाये गये भोजन, गौठ श्रादि में वनाये गये भोजन श्रथवा श्नन्य भी एेसे विविध प्रकार कै भोजन 
कोले जातते हुए देवकर उस श्राहार कौ श्राया से, उसकी पिपासा (लालसा) से अन्यन्न जाकर्‌ (भ्रन्य 
उपाश्रय मे) रात्रि व्यतीत करता है या करने वाते का श्रनुमोदन करता है। (उसे गुरुचीमासी 
प्रायश्चित्त श्राता है ।) 


दिवेचन--“प्राहेणं" श्रादि शब्दो कौ व्याव्या श्राचारांगसूम शु. २,श्र. १,उ.४मे की गर्द 
दै । तदनुसार यह अर्थं किया गया है । इसके ्रतिरिक्त वहां गहगो" का भ्यं यक्षाद्वि कौ याघ्राका 
भोजन भौ किया है तथा “समेट” से परिजन श्रादि के सम्मानायं यनाया गया भोजन श्रयं 
क्या गया है। 


स्तुत मूध की चूण मे इन शब्दों की वैकल्पिक व्याच्याएं दो हँ, जो दस प्रकार है 
"जहैणं'-- १. श्रन्य के धर से उपहार रूप में भने वाता खाच पदाय प्रादि । २. यहु के 


घर से वर के धर उपहारष्पमेंने जाया जाने घाता घाद पदार्थं भ्रादि 1३. वरया ययू केधर 
परस्पर भेजा जाने वाला खाद्य पदायं भ्नादि । 


२३५] [निगोक्प्रग 


, “पटेणं"--मन्य के धर उपटारस्पमे भेजा जाने याला चाद्य पदाय प्रादि। २. बरक 
परमे बहू कै धर उपहार स्त्पम भेजा जाने वत्ता साद्य पदाय भ्रादि ¡ ३. यर-वघू पै सियाम भरन्य 
द्वाद कही उपहर स्पमें गेजा जनि याता श्राहादादि। 

"ह्लं --मृततकभौज-श्रादभोजन प्रादि । 

"तमेतं" -- १. विवाह्‌ सम्बन्धो भोजन । २. गोष्टोभोज-गोठ फा भोजन ! ३. निसी 
भी मायं मै प्रारम्ममे करिया जानि याला मजने । ५ 

मिहु एन प्रसंगो स भादारको इधर-उधर जातेदेये मौर जनि करि शम्पदाता पे प्रर 
विशेष भोजन फा प्मापोजन है। उस भ्राहार फो ग्रहण फरे फी प्राकरंशां उष्पप्न होने सेतत 
शय्यादाता फा मकान द्ोड्कर न्य मिसो फेः मकान में (उस्र भोजन के प्रहुते दिन फो) सत्रि 
रहने के त्तिमे जाता है, एस विचार से किम मफान में रहते हए पस्यातर फा प्रहार प्रण नही 
क्या जा राक्ता । 
५ गृहूपरिव्तंन करने म गृहस्वामी घय्यादाता फा भी भक्तियदय भाग्रहु हौ सफता दै भषया 
भभु फा स्वतः भी संकल्प हो पकता दै। इन दोनों स्मितियों में उस भोजनं फो प्रहूम फले 
संकल्प गे जानि पर सूप्ोक्त प्र।पिचत्त भ्रात्रा) 

णेता फरने भं प्रहार फौ भारक्ति, तोकफनिन्दा या श्रन्य गंधो सम्बन्धौ शेपो फी 
संभावना रदृतो है! । 

व्यास्यफार ने शय्यादाता कै प्रतनाया प्रन्य व्यक्तिकेधरका भोजन दहो तो भी गृहुपरिवतेन 
करगैः फाप्रायर्वित्त दयो प्रू ते बताया दै । यया- जित किसो भक्तिमान्‌ व्यक्ति केरे भोजन 
प्रीरयहस्यान दर है तौ उत्ते निट में जाकिर गात्नि-नियार पवा जा सक्ता । दस प्रकार 
शय्यात्तर य प्रत्य भौन की धवेशषा स्यानपसिवतेन ऋ प्रायप्वित्त गुख्नौमामो सममन चाहम 1 


मयेद फा श्राहूार फरने पर प्रायप्चित्त- 

८०-- ने भिष्यु णियेपणविषटं भु जद, भु जतं षा सारम । 

८०. जो भि मेवे विस्याता है याग्नि वत्तेका पनुमोदन करता दै। (तगर 
फौपाशौ प्रापरियत्त प्राना 1) 

पिवेचन--पू्ेमद्र माधिभद्र मादि जो परिटतयािक देवता र, उनके निष्‌ पिति प्रिद 
समपि" कटूनाता दै । यह्‌ नैवे विट शे प्रकार को होता है, यया-- 

१. भि की निध्राडृत २. मिष प्रनियाषत । 

१. निघायुत-- जो भि के देने कौ भावना मे युक्त षट; भरि मघा दोषयुक्तः ममेय ` 
पिषटदताई! र२े-षोमापूको देनेकौ भायना मे नियत दिन के प्हूनेयापोदने किया ग्द 
३. नपेपमिद कपार रोमि केवादमराु के तिरु स्यापि कए स्य सिषा {मे ममौ निपात 
मथेठ प्रिर १, 


श्यारहुवां उट्‌ शक | [२१ 


२. अनिधाकूत- साधु गवमे हो ग्रथवान हो, स्वाभाविक पसे ही निश्चित दिन नैवे 
विड बनाया हो ग्रौर ग्रचानक साघु वहाँ पहुंच गया हो तो वह अरनिश्ाकृत नैवे्यपिड है 1 


तात्य यह है करि साचु के लिए पाहुडिया दोप, मिग्रजात दोप श्रौर ठवणादोप भ्रादि उदगः 
कै दोप जिस नैवेद्य पिडमें हों उसकी शरपेक्षा यह ॒गुष्चौमासी प्रायस्ित्त कहा गया है श्रीर उस पि 
को निश्ाकृत नैवे्यपिड कहा जात्ता है । 


जो श्रनिश्नाकरृत स्वाभाविक नैवेर्यपिड है भ्र्थात्‌ देवता को भ्रपित करनेकै बाददानकेलि 
रखा हुग्रा है वह्‌ य्निश्वाकृत नैबेयपिड ग्रथति दानपिड होने से निशीथसू्र के दूसरे उद्देशक : 
भ्राये दनििंड कै प्रायश्चित्त सू्रौ मे इसका समावेश होता है । वहां इसको लधुमासिक प्रायरिचः 
कहा गया है । 


इससे ्ात दोता दै कि आरागमकाल में देवताग्रों को अ्रधिक भात्रा मे खाद्य पदार्थं श्रपिः 
करिया जात्ताथा जो पूजा-विधि करके दान रूप में वितरित कर दिया जाता था। 


किसी भ्रद्धायीलके द्वारा भिक्षु को किसी निमित्तसे दान देने फे लिये भी देसी प्रवृत्ति कं 
जाती थी 1 ग्रतः उसी अयेक्षा से इस सूत्र में निश्राङृते नैवेयपिड का प्रायधिचत्त कहा गया है । 


ययादछंद को वेदन करने तथां उत्को प्रशंसा करते का प्रायरिचित्त- 


८१. जे भिक्लू अहाटंदं पपेसद, पससंतं या साद्रज्जई्‌ ! 
८२. जे भिक्डू अहाष्ठंदं वंदई, वंद॑तं वा साद्न्जद 1 
८१. जो भिक्षु स्वच्छंदाचारौ कौ प्रशंसा करता है या करने वाक्ते का भ्रनुमोदन करता ह 


प. जोभिक्ु स्वच्छंदाचारौ को वंदन करताहैयाकरने वाते काश्रनुमोदेन करता 
{उमे गुरुचौमासी प्रायप्चत्त भ्राता है । 


वियेचन--जो भ्रागमविपरीत एवं स्वमत्तिकत्पित प्ररूपणा करता है, वह्‌ यथाृद' कहा जात 
है1 ( 

पमे स्वच्छंदाचारौ भिक्षु कौ प्रणंसा एवं वंदना करने से उपे प्रोत्साहन मिलत्ता है तथा श्रन् 
भी श्रनेक दोषों की उत्पत्ति की संभावना होने से प्रस्तुत मूर मे एसका गुणुचातुरमासिकः प्रायश्चित्त फट्‌ 
गया है तया उपलक्षण से षिप्य या श्राहारादि का भ्रादान-ग्रदान करने प्रर भी यही प्रायश्चित्त समभ 
लेना चाहिये । 3 


पासत्या श्रादि९ प्रकार कै साघुभ्रौं को वंदना एवं उनकी प्रशंसा फटने पर लघुषौमासौ 
प्रायश्चित्त ्रतिाहै1 --नि० उ० १३. 


उनक्रे साथ श्रन्य सम्पकतं रखने का भी लधुचौमासौ या सघुमामिक प्रायस्वित्ते का थन श्रन्य 
उद्देशक मं है । किन्तु ययाचंद उल्मूत परख्पक होने से इमे साय सम्पकं का यहां गुर चातुर्माकषिक 
प्रायप्वित्त कहा गया है! 


२३५] [निशोषषूषं 


„ “पटेल पन्म के घर्‌ उपार सपमे भेजाजाने वत्रा खा पदाय प्रादि! २. वरदे 
धरमेवदरक पर उपहारकू्पमें भेजा जाति याना खा पदाय धादि।३- यर-यघरू के मिवायप्नन्प 
द्वारा मी उपहार स्पमें भेजा जाने वाना श्राटासदि। । 


"दिगोसं“.--मृतकमोज-घादमोजन पादि । 


ति “समेत १. विवाह रम्बम्धी भोजन । २. गोष्ठीमोज--गोड का भौन 1३. सि 
भी काये के प्रारम्भमें किया जनि वाला मोजेन। । 

५ रिसु दन प्रग मे श्राहार को द्रयर-उधर ने जाति देते प्रौर जनि कि स्यादाताः कैः पर 
वतप भोजन का प्रायोगन है! उस भ्राहार फो ग्रहण फले कौ श्राफाक्षा उ्पप्रहोनेमे खण 
शय्यादि फा मकान छोटृफर भ्रन्य किसी के मकान में (उस भोजन रे पहूते दिन फौ) रात्रि रँ 
श्ण फे लिये जता है, इम विवार ने ङि द्सर मफ़ान में रहते ए शाम्यात्तर भा प्राहार ब्रह नष्ट 
क्ियाजा सकता 1 

६ गृहपरिवतेन फर मे गृहस्वामी श्य्यादाता फा भौ भक्तिवरा अग्रह हो सक्ता है प्रपवा 
मक्षु फा स्वत्तः भी सकस हो सक्ता है। एन दोनों स्थितियों में उर भोजन फो ग्रहृण करोमे 
संकत्म से जनि पर सूवरोक्त प्रयर्तित्त भ्राताद्धे। 

एमा कलने मेँ प्रहार कौ भ्रास्क्ति, सोकनिन्दां या अन्म संदी सम्बग्धो दोषो शी 
शंभायना रहती दै । 

य्यास्याकार ने परम्यादाता के प्रावा धन्य व्यक्तिकेरमनाभोननहो ततो भौ गृहपत 
मरने भरा ्राम्वित्त एसो नत्र तै बताया दै यथा--चिर फिणौ मक्तिमान्‌ स्पक्तिफेपरअ भोजन 
प्रौद यहु स्थान दर है तो उमे निकट भे जाकर याचितिवाय पिवाणजा सप्ताह) प्रा धकार 
शाय्यातर य भरन्य भोजन को श्रवे्षा स्यानपरिवतेन का प्रयिरचत्त गृप्वयोमागो मममना बाट । 


नेये फा ध्राहार करने पर प्रायरिचत्त~ 

८०--जे भिश्परू पिचेयनविरं भु जह, भु लतं का स्ाहम्नद्‌ । 

८०. जो भिदु नेये पिष्याता ह याने याते णा पनुमोदन बता ४। (ऊषुर्‌ 
पौमासी प्रापरियत्त माता) 

पिविषन- -दूर्भदर माप्निभद्र प्रादि यो प्रङिनिपाक्षिक देयता, उनपेः किष पपि पिदर 
ष्लेवेधवि्ट फरमाना दव । वह्‌ मैवे विदहो श्रकार षा होना है पथा 

१. भिक्षुकी निम्र्तं २. भिशरु को प्रनिसार्त। 

१. निषाद्ूत एज भिस्ते की भावनाने युक्तै पर्य मिनत दोष युक्त मेगेए 
प्रिदयनादै) र२.गोनायुको दनो भादना ने नियत दिय केपहुतेयापोद्ु गि गया 1 
२. नैरेविद प्रैणारषते दजादशापु के निर्म्यागितं करके सयं दिया येकमो त्िप्रादन 
मैत्र 1 


^ 


२१६] [निणोभग्रव 


प्रयोग्य फो प्रव्रजितं फरने क्ता प्रायस्चित्त- 


८१. जे प्न्य णापमं वा मलायगं या उवाय था अचुवासगे या भणतः पव्या ३६, पव्वयपितं 
या मार्जः ॥ 


८४. णे भिद धापगं घा णाय घा उवासमं वा अरावामगं या जणं उवटूढधेष, 
छयदटृढा्ेतं या साहज्जई 1 ~ 


< जो परिकषु प्रयोग्य स्वजन या परजन, उपाराक या पनुपागयः को प्रमित फरार 
्रद्रतनिन फस याने फा प्नुमोदन फरतादै 1 


८४. जो मिद प्रयोग्य स्वजन या परजम, उपासक या प्रनुपारक फो उपस्यापित परता ट 
या उषरसापिनि भत्रे काति कां प्रनुमोदनकरनादटै। ४ 
(उने युग्योमागी प्रायरिचत्त भ्राता दै 1) 


धितरेचन--प्रयम गय में पयोग्य को रोक्षा देने का प्रायज्वित्त फन है । यदि फिंसौ को दीक्षा 
देने कैवादजानकारोहौ रिः यह दीक्षा के श्रवोग्यदरैततो जानकारी होने कै याद उपे उपश्पापित्त 
मरने पर द्विनोय गु क प्रनुमार प्रायरिचत्त पाता दै) 

प्रयमे सूत्रम जानफर प्रसोम्य फो दोक्षा देने का प्रायपिनित बाह । द्वितौय भव प्रमान 
भ दोधाद्धिये वाद प्रयोग्य जानकरके भी यष दीक्षा देने का प्रायप्वित्त महादे । 

गने यद्‌ ध्यतित होता षि दीक्षादेनेके याद परमोग्यता को जानकारी होने परवषी दौभा 
नेह दनी नाहिष्‌ 1 

प्रपोग्यता फी जानकारीनहोनेके दो कार सवते है । यमा 

१. दीक्षार्पो एारा पनी पयोग्यता को छि नेना) 

२. दीदाद्राता के द्राण द्ानवीन करके पृं जानमरी न कना । 
दूरे कारण मे दीदादता का प्रमाद दै, पतः वहे पूतोक्त प्रायद्ित्त फो प्राण करता 1 
उपस्पापितं करने के वाड उत्ते छोद्ना पन द्रौरना पट्‌ गौनार्यं के निय पर निर्मर्। 
श्प्रज्या देः परोग्प स्यि निम्ननिषित्र 


१. वान-पाठ यथं कम उस्न पाता २. वृद~-गसार (७०) यमे धपनिक उस्र प्राना । 
३. धरम --कम-यपु गर, एूतनपु सक, स्मौनतु क तमा करय नपुमक प्रादि 6 भद्--परार 
मर प्रर, यदिन यमभुरू) २. शवाद--रपो के णब्द, स्प, निमन्यय पादिक निगितमै उष 
सोपय मो निषफस करनेन पममपं ६. येगो--६श्रकारकः रोग प्रौदपाटप्रसारषी म्पाश्र रप 
मेप्निभोभो येद प्याधिमे युक्त सोद्रपानं) स्वापि कहूनाने {2 शौर निरपेत्तौ सो श्हनपत है। 
--भाथ्य मार ६८४०1 ७. चोद--रातिसेवर-धरप्येमकर चोरी मरने पामा, येव काटने प्राना 
दरवार पनेर प्रसस्के वोद गुदे । ८. राज्य भय शपदापी-िनो वार्‌ परा गसयरविग्द 
बरं व्रत रद परप भोगिनि कियद र ९. उन्मत्त --वशापिष्ट णा परापत 1, १२. र्मुन-- 
गन्पाधं ति याकार हति एक या दोना पोर्न द स्यि न्नी मर हि 1 ११. द्नोग 
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किसी का खरीदा हुश्रा या श्रन्य विस कारण से दासत्वं को प्राप्त । १२. दुष्ट--कपायं दुष्ट 
{ग्रति क्रोधौ), विपयदुष्ट (विपयासक्त) 1 १३. मूखं -दरव्यमूढ ब्रादि श्रनेक प्रकारे ऊ मूखं-ध्रमित 
बुद्धि वाले 1 १४. कजंदार--श्रन्य की सम्पत्ति उधार लेकर न देने वाला । १५. चुगित (हीन)-- 
जात्तिसे, कमं से, वित्पसे हीन श्रौरश्षरौर से हीनांग (जिसके नाक, कान, पैर, हाय श्रादिक्टे हुए 
हो) । १६. वद्ध करम, शिल्प, विया, मंत्र रादि सीखने या सिखाने के निमित्त किस के साथ प्रतिन्ना- 
वद्धो! १७. भृतक--दिवसमृतक, यात्राभृतक श्रादि 1 १८. ग्रपहूत- माता-पिता श्रादि कौ 
आज्ञा चिना ग्रदत्त लाया हु्रा वालक श्रादि। १९. गर्भवती--स्त्री । २०. वालबत्सा--दुधमुहे 
वच्चे वाली स्त्री । भाष्य में इनके ग्रनेक भेद प्रभेद करिए है तथा इन्दं दीक्षादेनेसे होने वते दोप 
श्रौर उनके प्रायश्िचत्तो के श्रनेक विकल्प कहै है 1 


दीक्षाके प्रयोग्य इन २० प्रकारके व्यक्तियों का वर्णन निशोयभाप्य तथा श्रन्य व्याव्या- 
ग्रंथों मे भिलता है) प्रागम मेँ इस विपयक कथन वृहत्कल्पसूव्र उद्देक चारमेंहै 1 वहाँ तीनको 
दीक्षा देना भादि प्रकल्पनीय कहा है, यथा--१. पंडकं, २. क्लोब ३. वात्तिक । 

वुहत्कल्पभाप्य मे “वादए" पाठ से "वातिकः" की व्याख्या की गई है} चिन्त निसोय- 
भाप्यमें श्रयोग्यों के वर्णन मे “वाहिए” दाब्दं कह कर व्याधिग्रस्त म्र्थंकियाहै तथा नपु'सकके 
प्रभेदो मे “वातिक कहा है । 

वात्तिक--वायुजन्य दोपसे जो विकार को प्राप्त होदा है एवं श्ननाचार-सेवन करने परी 
उपशांत होता है । 

क्लीव -दुष्टि, शब्द, स्पशं (स्रालिगन) या निमन्त्रण से विकार कौ प्राप्त होकर जिसके स्वतः 
व्यं निकत जाता दै। त 

वृहत्कल्पसूत्र कै मूल पाठ मे ““पंडक' (नपुसकं) से इने दोनों को श्रलग कहने का कारण 
यहदैकियेलिगववेद कौीश्रपेक्षा से पुरूपं फिन्तु कालान्तरसे नपुसक भावो प्राप्तो जाते 
है! मरतः पुरुप होते हुए भी इन्द दोक्षा देने का निषेध किया गयादहै। 

भ्रागमविहारी प्रतिरायज्ञानी इन भाप्य्वाणित सभी को ययावसर दीक्षा दे सकते ह । 

“वालवय” वाले को कारणवश गौतायं दीक्षा दे सकते ह एेसा ठाणांग सूच प्र० ५, मूध 
१०८ से फलित होता है । 


भावष्य-गाथा ३७३८ में वीस प्रकार के योग्यो मेसे कुछ को ययावसर दीक्षादीभो जा सकती 
है, पेखा वताया है किन्तु गीताथं को यह्‌ श्रधिकारश्रन्य गौत्ता्थं कौ साहसे ही होता द 1 श्रन्यया 
उसे मो प्रायरिवत्त श्रातादै। 
दोक्षा के पोग्य स्यक्ति- 

१. आयेकषेप्रोसत्त २. जातिकुलसम्पन्न ३. नधुक्मो ४. निमलवुदधि ५. संसारसमुद्र मँ मनुष्य 
भय क्ते दुखभता, जन्म-मरण के दुःख, लदमो को चंयलता, विषयों फे दुःख, शष्ट संयोगो का वियोग, 
श्नायु फौ क्षण्भगुरता, मरण पश्चात्‌ परभव का! भ्रति रोद्र विषाक्र श्रोर संसारकौ प्र्तारताप्रादि 
भावों को जानने वाला ६. संसार से विरत ७. अल्पकपायौ ८. श्रत्पहास्यादि (करुतदुनवृत्ति से ररि) 


[कः 
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२. मुहन १०. विनयान्‌ १२. राज्य-प्रधगध रहित १२. गुन शरीर १३. शरठाफान्‌ १५४. समिर 
{विति वाना १४. मस्वग्‌ उपमम्धप्न । 
धन पु से सम्प्र फो होता देन चाद्ये, पयया इनमें ने एको गुण केमभौरहंनो 
बहटूवुणमम्यत्र फो दीश्रादौ जा गमतो द । 
-यभि. राजेन्द्र कोप “"पकज्जा" पृ. ७३६ 
शोक्लादाता कफैः सदाण- 
दयु प्‌ गृण सम्प्र तया १६. विधिपूरवक प्रग्रजित, १७. सम्य प्रक्र पे गुष्युत- 
शपमनिकी, १८. प्रग्रज्या-प्रहध एने ने सनत प्रखंद् धीतवाता, १९, परद्रोट्‌ ररित, २०. ययोक्तः विपरि 
मे श्रत भूत धाता, २३१. मूषी, श्रथ्ययनो श्रादि कै पूर्वापर सम्बन्धो मं तिष्वात २२. स्प, 
२३ उदर्यान, २४. प्रयणनवात्सत्यमुक्त, २५. श्राधिपो बे हिति में रत, २६. प्रिय यभन याता, 
२9 भार्यो कौ भनुष्ूलत्ता रो सि्यो फो परिपालन करते वाना, २८. मम्भोर्‌ (उदारमना) २९. 
परोषह प्रादि प्न पर दानना नं द्याने वाना, ३९. उपयमतन्धि सम्प्र (उपधात्‌ करनेभे पतु) 
उपमाग्णनम्प्िम्यप्त, स्थि रहस्ततेन्धिमम्प्न, ३१. मूपरार्य-यक्ता, २२. स्यगृरभनुधात गख पद पात्रा! 
प मुप स्य विलष्ट साधकः फरो गुर वनाना चाहिए + { 
प्रमि. रचिनद्र कोप “पवजना" पू. ५६४ 


होश्रायों के प्रति दीक्नादाता म ¶तेष्य - 
१. दीका मे पृद्ना चादिपि कि--न्तुम कौन? बयो दीक्षात्त टो? तुर (वैराय - 
द्स्पद्न षुतोदरप्रा ?" म प्ररे पूरे पर योग्य प्रतीतौ तपः प्रन्य किरी प्रफार्‌ गे पपोग्पशानम 
षतो उत दोकषादेना पलनाद्टै 1 

२. दोक्षा के योण्य नानक उम यद्‌ साध्यावार म्ना माहि पया--{. प्रतिदिन निकषा 
मैः निधे जाना, २. भिक्षा पयित पद्यधं सना, ३. यदु भी एवया प्रादिदोर्पोमे रहित शुर श्रहूम 
कुना, ८. माने के वाद वायू श्रादि सी देकर समिभ ने धाना, ५. गपाध्याय म गरयामोन 
ग्डूना, € धागीयनं स्नान ग करना, ७. भूनिषरमा पाट एर दयन करना, ८. श्टुाग्ह गाद्‌ (या - 
नागे) मूलो फो धारय करना, ९-लोवमारि के चनेफकष्टो फो सृषटून मग्ना भ्रादि। मरि षद 
एह भए मर्व स्यीकारकरमेनो उत ङोक्षाेनौ रहमि । ५ 

-नि, पुनि षू, २५९८ 

मयर मिषु ङे प्रति पोतादाता ङं बन्तव्य-- 

१. भ्लास्ममरिका"" का व्रध्ययनं कराना पदा "प्स्जोयनिका मत ग्रध्ययन कराना । 

> उमक् स्रथ--वगमारपे सममन हि देष्रम्दी पारि जोव, धुप द्वप पृद्न, धाटि 
मोष है सषा पूष्ण, प्रायप-मयर, निरा, केप, मोस येप पदापं, पमेरयङेहैनु यवन भद, 
परिनि एमाटि का एण्ठिन्‌ केगना। 

४ षम्य को पुनः पूनः मनका उने धारये शरात चटा कराना 

ष सजात ठन जरो क दला षा निदेक विमाना + 
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५. पिखानि के वाद शद्धा एवं चिवेक की परीक्षा करना,यया-- =, 

खड़े रहने, वैठने, सोने या परख्ने कै लिये सचित्त भूमि वताकर कहना कि “यहा खड़े रहौ, 
परो इत्यादि । सचित्त स्थल देखकर वह्‌ चतित होता है या नहीं, इसकी परीक्षा करना । 

इसी तरह तालाव श्रादि की गली भूमि में चलने, दीपक सरकाने, गर्मी मेँ हवा करने तथा 


वनस्पति व चरस जीव युक्त मा मे चलने का कहुकर परीक्षा करना । एपणा दोप युक्त भिक्षा ग्रहृण 
करने को कठ्‌ कर परीक्षा करना । ॥ 


= 


दस प्रकार मध्ययन, भर्थज्ञान, श्रद्धान, विवेक तथा परीक्षा में योग्य हो उसे उपस्यान 
करना चाहिये 1 
उल्लिखित विधि से जो योग्य न वना हो उसे उपस्थापित करने पर प्रायरिचित्त आता दै । 
--निशीय घृणि पृ. २८० 


श्रयोग्य से वैयावृत्य कराने का प्रायरिचत्त- 


८५. जे भिवघू नायगेण वा अनायगेण वा उवावएण चा अणुवास्षएण वा अणलेण वेयावच्चं 
फारवेद, कारवेतं वा साइज्जद । 


जो भिक्ष श्रयोग्य स्वजन या परजन, उपासक या भ्रनुपासक दीक्षित भिक्षु से सेवा करवाता 
हैयाकरवनि वाते काश्रनुमोदन करता है (उसे गुरूचौमासी प्रायस्तत ्राता है 1) 

विवेचन --सेवाकायं शरनेक प्रकार के हौ सकते है । किन्तु भाष्यकार ने केवलं भिक्षाचरौ कौ 
श्क्षा ते सेवाकार्यं में प्रयोग्य का वर्णेन कियाद] वे चार प्रकारके हौ सवते है, यथा-- 

१. जिसने पिडपणा का चघ्ययन न सिया हो, 

२. जिसकी सेवाकायं मे श्रद्धा-षुचि न हो, 

३- जिसने उसका ब्र्थ-परमार्थं न जाना हो, 

४. जोदोपोंकापरिहारन केरसवतादहो1 

इस प्रकार के म्रयोग्य से वैयावृत्य कराने परे प्रायपिचत्त प्राता है । 

श्नन्य श्रनेक सेवाकार्यो के लिये भौ यही उचित दहै किजो शारीरिक शक्तिसे सक्षम होश्रीर 


क्षयोपदाम को श्पेक्षा भौ योग्य हो, उसी साघु से सेवाकाये करवाना चाहिये । दाक्ति प्नौर योग्यतामे 
श्रधिकं सेवकाय कराने पर श्रनेका दोपों कौ सम्मावना रहती है एवं सूग्रोक्त प्रायप्वितत भ्राता ६ । 


साधु-साध्वियो के एक स्यान में ठहरने का प्रायर्चत्त- 
८६. जे भिवयू सचेते सचेलाणं भज्कषे संवस, संयसंतं या सादज्जद 
८७. ञे निवसू सचेते यचेलाणं मन्म संवसद, संयसंतं व सादज्जद । 
८८, जे भिवलू सचेते सचेलाणं मन्छो संवस, संवसंतं वा सादज्जह । 
८९. जे पिष्पू भचेते अचेलाणं मज्द संवसह, संयसंतं वा साद्ज्जह ! 
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९. गुष्तज १० विनयवान्‌ ११. राज्य-अप्यध रहित १२. सुटौन गारीर १३. धद्धाचान्‌ १४. स्थिर - 
चित्त वाला १५. सम्यग्‌ उपसम्पत्त । 


इनं गुणों से सम्पन्न को दीक्षा देनी चाहिये, यवा नमे से एकनदो गुण क्म भीदहीतो 
हुगुणत्म्पन्न को दीक्षादो जा सक्ती ह। तै 
--प्रभि- राजेन्दर कोप “पवनज्जा"' पृ. ७३६. 
दीक्षादाता कै लक्षण-- 


उपयुक्त प्रह गुण सम्प्न तया १६. विधिपूरवेक परवरजित, १७. सम्यक्‌ प्रकार से गुस्मुल- 
याससेवी, १८. परव्रज्या-ग्रहण कान से सतत थवंड शीलवाला, १९. परद्ोह्‌ रहित, २०. यथोक्त विधि 
मे ग्रहीत सूत्र वाला, २९१. सूरो, श्रघ्ययनों श्रादि क पूर्वापर सम्बन्धो मे निप्णात २२. त्वत, 
२३. उपरांत, २४. प्रवचनवात्सतल्ययुक्त, २५. प्राणियों के हत्त में रत, २६. ग्रादेय वचन वाला, 
२७. भावों की श्रनुकूलता स दिष्यों को परिपालना करने वाला, २८. गम्भौर (उदारमना) २९. 
परीपह्‌ प्रादि श्राने पर दीनता न दिखाने वाला, ३०. उपश्रमलच्धि सम्पन्न (उपदात करने मँ चतुर) 
उपकरणलव्िसम्पन्न, स्थि रहस्तलध्यिसम्पन्न, २१. सूतरार्थं-वक्ता, ३२. स्वगूरुथ्ुल्नात गुर पद याला । 

रसे गुण सम्पतते विशिष्ट साधकं को गुर बनाना चाहिए । । 
प्रि. राजे कोप ^पवज्जा पृ, ७३४ 


दोक्षार्यो फ प्रति दीक्नादाता के कर्तव्य 


१. दीक्षर्थी से पना चाहिये क्रि--"तुम कौन हो 2 वयं दीक्षा तत्ते हो? तम्दे वैराग्य 
उत्पन्न फंसे हृश्रा ? इस प्रकार पूछने पर योग्य प्रतीते हो तथ। श्रन्य किसी प्रकारे श्रमोग्य तिन 
हो नो उसे दीक्षा देना कल्पता है । 

२. दीक्षा के योग्य जानकर उसे यह साध्वाचार कहना चाहिए यथा--१. प्रतिदिन भिक्षा 
कैः लिये जाना, २. भिक्षा म ग्रचित्त पदार्थं नेना, ३. वह्‌ भी एपमा श्रादि दोषों म रहित शुद्ध ग्रहण 
करना, ४. साने कै वाद वालःवृद्धे आदि फो देकर समविभाग से खाना, ५. स्वाध्यायमेंस्दालौन 
रहना, ६. प्राणीवन स्नान न करना, ७. भ्रूमि परया पार पर शयन करना, 5. ््भारहु दजार (या 
हना) गुणों को धारण करना, ९. तोच भादि के ग्रनैक कष्टों को सहन करना श्रादि। यदि वह 
यह सव महं स्वीकार करते तौ उत्ते दीक्षा देनी चाहिये । - 
--नि. चू प्र. २७८ 
नवदोधित भिक के प्रति दीक्ञादाता के कर्तव्य । 

१. (दरस्मपरिन्ना” का अध्ययन कराना अथवा “दज्जीवनिका” का प्रघ्ययने कराना । 

२. उसका श्रये--परमार्थं समाना कि ये पृष्वौ प्रादि जीव, धूप दाया पुद्गलं प्रादि 
श्रजोव ह तया पुण्य-प्राप, श्रासव-संवर, निर्जरा, वंध, मोक्ष नव पदाय, कर्मे क दैतु व उनके भेद, 
पर्णिाम इत्यादि का परिजनान कराना । 

३. इन्ही चत्वा को वुनः वुनः समन्धाकर उवे धारण कराना, श्रद्धा करा 1 

४. तत्पश्चात्‌ उन जवो कौ यतना का विवेक सिखाना । 
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८६. जौ सचेल भिक्षु सचेत साध्यो के साय रह्ता है या रहने वते का शरवुमोदन करता 


है। 

ह ८७, जो सचे भिक्षु भ्रचेल साध्वियो के साय रहता है या रहने वाले का श्रनुमोदन कर्ता 
॥ 

८. जी प्रचेले भिक्षु सचेल साध्वियों के साथ रहता है या रहुने वाते का श्रमुमोदन कर्ता 
। ॥ 


८९. जो श्रचेल भिदु ्रचेल साध्वियों के साथ रहता है या रहमे वाले का भ्रनुमोदन करता 

टै । (उतत गुस्चौमासी प्रायर्चित्त भ्राता है ।) | 
. विवेचन - १. बृहत्कत्पसू उद्देशक म स्पी-युक्त स्थान में व साध्वी को पुस्प-युक्त 

स्यानमेंठह्रने का निपेध है । 

२- उत्तराध्ययनमूव्र श्र° १६ तया भ्र० ३२ मे भी विविक्त शय्या में रहन फा विधान है । 

३- दरवैकालिवमूव्र ध्र, ८, गा. ५४ मे कहा है-साधु फो स्त्री तै संदा भय वना रहता दै । 

४. उत्तराघ्ययन ३२, या० १६मेक्हादैकि-यदि भिक्षुको विभूषित देवांगनाषएं भी संयम' 
से विचलित न कर सकती हों तो भौ उसे एकान्त हितकारी जानकर स्यरीरहित स्थान में हौ रहना 
श्रेयस्कर है 

यद्यपि साघु-साध्वौ दोनों ही संयम के पालक ह फिर भी उन्दँं एक स्यान में निवास नहीं 
करना चाहिये । 

सचेस साधु सचेल साध्वी के साय रहै तो भी श्रनेक दोपों कौ सम्भावना रहती है तो धरचेल 
कासाथ रहना तो स्पष्ट ही हितकर है 1 

निशीथ उदेदाक ९ में साघु-साध्वी के सह-विहार का गुरुचीमासौ प्रायश्चित्त कहा गया द 
भ्रौर यह सचेत श्रचेल की चीर्भगी कं साय साधु-साध्वी के सहनिवास का गुरुमौमासौ प्रायतत 
कटा दै। 

ठाणोय सुभश्र. ५" सू. ४१७ में कहा है किभ्रापवादिक पररिस्यिति मे साधु-साघ्वी एकः साय 
रहै तो भगवद्‌-धाना का उल्टयन नहीं होता दै । 

सर्पाय पूर ञ्ज. ५. ४१त में कहाहै विः प्रवेल नि््रन्य सचेत निर््न्यी वैः सायर्दैतो 
भगवदू-मरा्ञा फा उल्कंघन नहीं होता दै । 

परित्ि्ि के पारण ठेस प्रसंग धाने पर गीतार्थं के नेकस्य में विवेकपूरवक रहा जतत दै । 

उक्त स्थानांग-कयित दन फारणों मे साघु साच्वियों के एक साय रहने का भ्रस्तुत' सूत्र गे 
भ्रापप्त्त नही प्रततादै। 

वृहुतकत्प च. ३. मू. १-२ मे स्ापु-नाध्वी को एवः दूरे के उपाधयरमे खट्‌ रहना, डना, 
गोना प्रादि ममी कार्यो फा निषेध है! 


स्यारहवां उद्‌ शक] [२४१ 


इस प्रकार वृहत्कल्प प्रादि सूरो का कयन उत्सर्गे विधि है, ठा्णांगसूव का कथनं अपवाद 
विधि है एवं प्रस्तुत सूत्र कथित आयभ्चत्त परिस्यिति के विनः सह निवास करने का है" एेसा समभना 
चाहिए 1 


रात मे लवरणादि खाने का प्रायर्चित्त- 


९०, ने भिक्खू परियासियं पिप्पल वा, पिप्पलि-चुण्णं वा, भिरीयं चा, मिरोय-चुष्णं वा, 
्िगबेरं वा, ्िगवेर-चुण्णं वा, विलं वा लोणं, उन्मियं वा लोणं आहारे, आहाररेतं वा साइज्जद । 


९० जो भिक्षु रात्रिमें स्वे हुए पीपरया पीपर का चूर्ण, मिचैया मिर्च कानूर्ण,सौठया 
सौठ का चूर्ण, विड़लवण या उद्भिन्नलवण को खाता हैया खाने वालेका ब्रनुभोदन फेरता है, 
(उसे गुर्चौमासी प्रायश्चित्त भ्राता है ।) 


विवेचन--लवण भ्नादि के संग्रह का निषेध ददावै. ग्र. ६, गा. १८-१९ में ह नौर प्राहारादि 
पास में रखने का निपेध म्न्य श्रनेक श्रागमों मे है । जिसके लिए इसी उटशवः के सूय ७७ फा निवेचन 
देखे । र्रिमे खानिस्ेया रात्रिमेरवे हए पदां दिन मँ खनिसेभी मूलगुण रूपम राधिमोजन- 
विरम ब्रतकाभंगहोतादहै। 

इन सभी प्रकार के रात्निभोजन का सूत्र ७३से७६ तक चौभेगी के द्रवाय प्रायश्चित्त 
कहा है । 

स्तुत सूत्र मे पुनः रात्रिभोजन सम्बन्धी प्रायश्चित्त कहा गया है, इसका कारण यह है कि 


श्रशन, पान श्रादि पदाय भूख-प्यास को शांत करने वलि होति हँ किन्तु लवणादि पदार्थो मे यह गुण 
नहीं होता है । इस भिन्नता के कारण इनका प्रायपिचत्त पृथक्‌ कहा गया है 1 
शम्बो की व्याख्या 
पिप्पलि-ग्रौपपि विज्नेप-पीपर। प्रात हिन्दी कोप पृ. ५८ 
भिरीयं --मिचं । यह श्रनेक प्रकार की होती है-लाल मिचं, काली मिर्च, सफेद मिचं । 
श्रनेक प्रतियों मे 'मिरीयं वा मिरीय-चुण्णं वा' ये शब्द नही भित्ते ह विन्तु चूणिकारके 


सामने ये शाब्द मूल पाठ मे थे, एेसा प्रतीत होता है, श्रत: इन शब्दों को मूल पाठम रखा गयारै। 


पौपर श्रौर मिचं ये दोनों सचित्त पदाय हु, किन्तु भ्रनेक जगह ये शस्वरपरिणत भी भिस्ते ह । 
{सिगवेर-ग्रदरख । सूखने पर इसे सोढ कहा जाता है, जो श्रचित्त होती है 1 

न तीनों का प्रचित्त चर्ण भी ग्रनेक जगह्‌ स्वाभाविक रूप से उपलग्ध हो सक्ता दै 1 

विलं या लोणं- पकाया हृ्रा नमक 1 

उग्मियं वा लोणं-भ्रन्य शस्म्रपरिणतत नमक । 

ये दोनों प्रकार के नमक श्रचित्त ह 1 श्रागम मेँ सचित्त नमक केसायष्टनदो प्रकारके नमक 


कानामनहींभ्राताहै 1 दरवे.श्र.३,गा. में ६ प्रकार कै सचित्त नमक ग्रहूकरनेवघानिको 
श्रनाचार कहा है, वथा-- 
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"'सोवच्चते धवे लोधं, रोमालोणे प मए 1 
सामे पंसुपारे स, काला लोणे य आमणए ॥ 

भ्राचा. भु. २,श्र. १,३. श०्मेंहन दो प्रकार के नमक फो खनि का विधानहै। 

दशवे श्र. ६, गा. श््मेहनदो के सग्रह का निपेधहै भौर ्रस्तुतसु्रमे रात्निमेरसे द फो 
खाने का प्रायपचत्त है । धन स्यलोवे वणेन से यही स्पष्ट होता कि उपरोक्त छः प्रकार फे सवित्त 
नमक से को नमक ्रग्नि-पवव हो तो उसे 'विडलदण' कहते ह श्रर श्रन्य शस्वपरिणत होतो 
उमे “उदिभनप्न नमक' कहते ह । 

, भाप्यफार यहां श्राहार एवे श्रनाहार योग्य पदार्थो क वर्णन करते दए वताते है कियेमूषोक्त 
पदार्थं श्रुव-प्यार को दाति करने वाले न होते हृएं भी श्राहारमें भिलाये जति दहै भौर भराहारको 
संस्वारित करते ई, श्रतः ये भी श्राहार कै उपकारक होने से ब्माहारहीह। 

श्रौपधियां श्राहार व प्रनाहारमें दो प्रकार कौ कही ईह 

१, जिन्हे खाने पर बुद्ध भौ श्रनुकून स्वाद प्राए वे श्राहररूपदै। 

२. जौ शवानि में भनिच्छनौय एवं भरुचिकर हों बे भ्रनाहार ह, यया-त्रिफला भादि 
भौपधिय), सूम, निम्वादि कौ छाल, निम्बोली तया श्रौर भो ठेस श्ननेक पत्र, पष्प, फलत, वीज भ्रादि 
सम सेने चाहिए । 

श्रयवाध्रुवमे जो बुद्ध भौ पाया जा सक्ता है वह्‌ सव प्रहार है । 

यह्‌ व्याघ्या एक विकतेष प्रपेशषा से ही समनी घाहिए 1 वयोकि न्यव. उ. ९ कै श्रनुतार रात्रि 
भँ स्वपूत्र पौना भौ निषिद्ध है, जिसे भाष्य में अनाहार कहा गया । ग्रतः दन प्रिफला श्रादि पदार्थो 


कोभ रातिम र्ना, खाना या उपवास ग्रादिमें मरनाहार समकर खाना प्रागम सम्मत नहीं 


समना चाहिए । 

विवेचने के भरन्त मे भाप्यकारमे भीं प्राहारय श्रनाहार रूप पदार्थो फो सामान्यतया राति 
भें स्पे भ्र यानेका निषेध दिया टै । श्राहार कै रने पर गुरुचीमामी श्रौरं प्रनाहार कै रधन षर 
लपुचौमापी प्रयिश्चित्त कदा दै । 


चालमरणप्रशंसा-प्रापरिचत्त- 


९१- जे भिषप्‌ १. गिरिषडणाधि या, २- मरपडणाणि पा, ३. भिगुपष्णाणि दा, 
४, तरुपदणायि या, ४. पनिरिपवपंदणाणि था, ६. मय्पक्यंदणायि वा, ७. भिपुपक्पंदणायि चा, 
६. तस्पश्यंदणाणि था, ९. जलपवेसाणि या, १०. जलणपवेप्ताणि या, ११. जलपयंदणायि वा, 
१२. जलण-पर्यंदणाणि वा, १३. विसभषपणाणि या, १४. रत्योपाडणायि दा, १५. वलयमरणानि 
धा, १६. वरटू-मरणाणि चा, १७. तरमवय-मरणायि या, १८. संतोतततल-मरणाणि या, १९. वेहापह- 
मरणापि खा, २०. गिदपु्ु-मरणाणि घा अष्ययसणि या तेटृप्पगारायि वातमरणाणि पलत, परातं 
वा शाहज्मद् । तं सेवमाणे सायरमह घारम्मासियं परिहाद्राधं अयुण्याद्यं । 
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९१--जो भिक्षु १. पर्वत से दुष्य स्थान पर भिर कर मरना, २. पर्वेत से प्रदृश्य स्थान पर 
गिर कर मरना, ३. खारद-कुए श्रादि मे गिरकर मरना, ४.वृक्त से गिरकर मरना, ५. पर्वत से दृश्य 
स्थान प्र कृद कर मरना, ६ पर्वेत्त से श्रदश्य स्थान पर कूदकर मरना, ७. खड्े कए श्रादिैं 
कृद कर मरना, ८. वृक्षसे कूदकर मरना, ९. जल में प्रवेश करके मरना, १०. मरग्निमें प्रवेश 
करके मरना, १९. जल मे कूदकर मरना, २. ग्रग्नि में कूदकर मरना, १३. विपभक्षण 
करके मरना, १४. तलवार ग्रादि शस्त्र से कटकर मरना, १५. गला दवाकर मरना, १६. विरह्‌- 
व्यथा से पीडित होकर मरना, १७. वततमान भव को पुनः प्राप्तकरनेके संकत्पसेमरना, 
१८. तीर भाला भ्रादिसे विध कर मरना, १९. फांसी लगाकर मरना, २०. गृद्ध श्रादिसे शरीर 
का भक्षण फरवाकर मरना, इन श्रात्मघात रूप वाल-मरणों की भ्रयवा भ्रन्य भी इस प्रकार के वाल- 
मरणो की प्रशंसा करता है या प्रशंसा करने वाले का ्रनुमोदन करता टै, उसे गुरुचौमासी 
प्राय्रिचत्त भ्राता है1 
विवेदन--भगवतीमूव्र श. १३, उ. ७, सू. ८१ में तथा ठाणांगसूव्र भर.२्‌, उ.४, सु. 
११दमे इन २० प्रकारके मरणोंको १२ प्रकारके मरण मे समाविष्ट कियाहै। 
निक्लीयचूणि मे भी कहा गया है--इन वारह प्रकार के वालमरणोंमें से किसी भी 
वालमरण कौ प्रशसा करने पर गुरुचौमासी प्रायश्चित्त प्राता दै । 
प्रारम्भ के चारमरणो मे-“गिरकर मरने की समानता होने से एक मरणभेद होता दै, 
ग्रागे के चार मरणो में-“कूदकर गिरने" की समानता होने से उनका भौ एक भेद होता है । इसी 
तरह्‌ नवम श्रौर दसवें मरण का एक तया ग्यारह तथा बारह्वे मरण का एक भेद दोता है 1 इस 
प्रकार चारह्‌ मरणो के वदे ४ मरण भेद हो जति है ग्रौर शेप विपभमक्षणादि प्राठ मरणके श्राठ 
भद गिनने से गुल १२ भेदों का समन्वय हो जाता दै 1 किन्तु मूल पाठं को देखने से यह ज्ञात होता 
हैफिकूदकर गिरने श्रौर सामान्यगिरनेको एक ही माना गया है तया “मर प्रौर “निगु 
इन दोनो को भी श्रलग विवक्षित न करके "गिरि" मेही समाविष्ट कियाहै। इस प्रकार भूत्ोक्त 
भ्राठ भेदं को दो भेद-'गिरि-पडण, तर-पडण मेँ" समाविष्ट क्वा है तया जल शौर ब्रभिनि 
सम्बन्धी चारभेदोकोदोभेदोंमें समाविष्ट किया है! निसते कुल २ भेद ष्पिग्येटू। भरतः 
१२बव २० दोनो भेद निविरोध है, एसा सममभना चाहिये । 
श्रन्तिमदो मरणों को ठाणांय. ग्र. २ सू- ११३ मे विदिष्ट कारण से ग्रनूज्ञात कहा है- 
१. चैहानसमरण, २. गृदस्पृष्टमरण तया धराचा. धरु- १, भ्र.८, उ. मेंभीब्रह्मवयंरक्षाके 
लिये वेहानसमरण स्वीकार करने का विधान । 
ये १२ श्रथवा २० प्रकार के वाललमरण श्रात्मघात करने के विभिन्न तरोकेदट! ये श्रज्ानि्यो 
द्वारा कपायवज्च स्वौकार किये जाने से बालमरण कदे गये है । विन्तु संयम या प्ीसरक्षा्थं वंहानम~ 
मरणसेयाश्नन्य किसौतरीकेसेशरीरका त्यागं करने परये वालमरण नहीं कहे जति ह 


कत्तिपव शब्दों फो व्याष्या- 
निसे-मशजल्य पव्वषए्‌ अहह महौ पवायद्राणं दसद सो “निरी” भण्णड, मदिस्म्माणें 
"मुर 1 
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भिगु--णदीतषो ! मादि सहातो विज्युक्घायं, जगडो चा मण्णह । 


पडण-पपेदण--धिय-पिसन्न-णिवष्णस्स भणुप्पदत्ता एवडमाणस्त ""पवडणं' । उष्पदत्ता जो 
पटह “पवघंदणं'" 1 स्वपाभो या समपादठितस्त मणुष्पडृत्ता पवडमाणस्त पवडणं । स्वपंदटिस्स जं 
उप्पदतता पणं तं “पवखंदणं" । 

वलरयमरण--गलं वा ष्पणो वेड 1 


तव्मयमरण--जम्मि भवे बट तस्स भवस्त हेउसु वदटुमाणे ! आउयं वंधित्ता धुणो तत्य 
उदज्जिडकामस्स जं मरणं तं तम्मवमरणं । 

यसटूमरण--श्दियविसएसु रागदोस्वसटौ मरंतौ “वसटूमरणं ” भर 1 

आरमघात रूप वातमरणौं का कथन होने से वदया्तेमरण का श्राय इस प्रकार जानना 
उपयुक्त है कि विरहुया वियोगसे दुः होकर छाती या मस्तक में ्राघात तगाकृर मरना । भ्रयवा 
किसी दच्छा-संकत्प कै पूणं न होने पर उसके तिमित्त से दुःखौ होकर तटफ-तडफ करर मरना । 

गिद्युद्रमरणं--गिदधेहि पुट्ठ-गिढषुटटं, गद मक्षितव्यभित्य्येः । तं गोमाष्टकलेवरे अत्ताणं 
पप्रिपपित्ता गिदधेहि भ्पाणं भवलावेद । 

भहूया पिटरु-उदर-मारिषु अलतपडगे दाडं अप्पाणं पिरद भवघावेद । 


न वालमरणों की प्रशंसा करने पर सुनने वाला कोट सोचे कि “ग्रहो ये प्रालार्थी" 
साधु षन मरणो कौ प्रयांसता परते हतो ये वास्तव में करणीय हु, इनमें कोई दोप नहीं है। संयम 
रे विन्न फोई माधु दस प्रकार सुनकर वातमरण स्वीकार कर सवता ह! इत्यादि दोपौत्पत्तिगे 
गनरण होने गे भिक्षु फो इन मरणो कौ प्रणंसा नही करनी चाहिये । 


जव इन मरणो फो प्रशसा करना ही भ्रकत्पनोय है तो इन मरणो का संकल्प या नमे प्रपत्ति 


करने का निषेध तो स्यतेः सिद्ध 'हौ जाता दै । प्रतः मुमु साधक इन मरणो की कदापि बाहुना न 
करे प्रपितु फारण उपरियत होने पर सममाय, शान्ति कौ वृद्धि देतु साधना करे एवं संनेखना स्वीषार 
कर भक्तपरत्यारपान, एंमिणोमरण या पादपोपगरमनमरण रूप पंटित्तमरण को स्वीकार फएरे । देखा 
फणे ने मेयम फो श्ुद प्राराधना टौ सक्ती दै । विन्तु दुर्यो से घवराकर या तीव्र फपायते प्रेस 
होकर प्रालमरण स्वीकार्‌ करने से पूनः पुनः दुःखपरम्परा की ही षधि हती १1 

धौतरधा हेतु फ़मी फांसी लगाकर मरण करना षदृेत्तो वह श्रारमाके निए ग्रहतकरन 
होकर कल्याण का एवं मुय मन दतु होता है, एमा प्राचा भरु. १,प्र. ८, उ. धमं फषटागगादै। 


ग्यारहये उहेशक का साराग-- 


भू ह्र्‌ लोहे श्रादि फे पात्र वनानाव रखना 

भूधर २३-४ सोहे श्रादि कै वधनयुक्त पात्र करना व रखना 

भूधर पात्रके लिये प्र्दयोजन रे प्रगिजाना 

मूष ६ कारप्वया श्री घर्दयोजने केश्रागि मे सामने लाकर दिये जाने यता पत्र 


लेना 
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मूत्र ७ 
सुच्रप 

सूत्र ९-६२्‌ 
सूत्र दरे-द४ 
सून ६५-६६ 
सूव ९७-६८ 
भूर ६९ 


सूत्र ७० 
सूत्र ७१ 
सूत्र ७२ 
सूत्र ७३ 
सूत्र ७ 
सूव्र ७५ 
सूत्र ७६ 
सूत्र ७७ 
सूर ७ 
मूत्र ७९ 


सूत्र ८९ 
सूच ए-र्‌ 
मूत्र एदे" 
सूत्रत्भ 
सूत्र ८६-८९ 
सूष्र ९० 
सूत्र ९१ 


[२५५ 
धमे की निन्दा करना 
रघम की प्रशंसा करना 
गृहस्य के दारीर का परिकमं करना 
स्वयंकोयाभ्मन्यकोडराना 
स्वयं को या भ्रन्य को विस्मित करना 
स्वयंकोयाश्रन्य को विपरीत रूपमे दिखाना या कहना 
जो सामने हो उसके धरमप्रमुख की, सिद्धान्तो कौ याश्नाचार की प्रशंसा 
करना श्रथवा उस व्यक्ति कौ भू प्रणंसा करना 
दो विरोधी राज्यों कै वीच पुनः पूनः गमनागमन करना 
दिवसभोजन की निन्दा करना 
रात्रिभोजन की प्रणंला करना 
दिनम लाया घ्राहार दूसरे दिन खाना 
दिन में लाया प्राहाररातरिमे खाना 
रात्रिमें लाया श्राहार दिनम खाना 
रात्रिम लाया ब्राहार रात्रिम खाना 
श्रागाड परिस्थिति के विना राति में श्रशनादि रखना 
्रागाढ परिस्थिति से रखे प्राहार को खाना 
संखडी के ग्राहार को ग्रहण करने कौ श्रभिलापा से ग्न्य राधिनिवास 
करना 
नैबे्य-पिड ग्रहृण करके खाना 
स्वच्छंदाचारी की प्रशंसा करना, उसे वन्दन करना 
श्रयोग्य को दीक्षा देना या वड़ी दीक्षादेना 
्रसोग्य से सेवाकाये कराना 
म्रचेल या सचेल साधु का सचेल या प्रचेल साध्वियो के साय रहना । 
पयुः पितत (रात रखे} चूण, नमचः ्रादि खाना 
श्रात्मघात्त करने वालों को प्रणेसा करना 
इत्यादि दोपस्यानों का सेवन कसे पर गुरुचौमासरौ प्रायश्ित्त प्राता है । 


षस उदेद्यफ फे २० सुं फे वियय का कयन निम्न आगमो में है यया-- 


सूत्र १-४ 
सूत्र 
सूत्र 3 


मूव्र र 


सोहे श्रादि क पात्र रखने एवं उनक वधन करने का निपेघ । 
शरद्धयोजन ३ & निपेध प्राचा. शरु. २,श्र. ६.२. १ 
श्रदेयोजन के भ्रागे पात्रके लिये जनिका निपेध 1 
त # ए प्राचा, श्रु. २, थ. ६, उ. १ 
तीर्थकर व उनके धर्म का अवणवाद करने वाला महामोह्नौय कमं का 
वेध कर्तादै। --दशा. द. ९, गा. २३-२४ 
"परपासंदपसंसय' यह्‌ सम्यक्त्व फा श्रत्तिचार है । --उपा. भ. १ 
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सूय्र ७९ विरोधी राज्यो के बीन यररंयार गमनागमनं करना । 
--य॒हर्यत्प उ. १, शु. ३९ 
मग्र ७३,७६,७८ राति मे श्राहार रखना या खाना थनेक सूरो में निषिद्ध रै । 
-स्यत के सिषे विवेचन देष 
मुय डद दीक्षाया वहो दीक्षा भादि के श्रसोग्य का कयन । -यृहृत्वत्पगूय उ. ४ 
सूत्र ०६-८९ साध्वी के स्थान षर साघु कफो रहने श्रादिका निषेध । 
--यृहत्कत्यमुल उ. ३ 
मूत्र ९० नमक श्रादि के संग्रह्‌ का निपेध । --दश. श्र. ६, गा, १८-१९ 
हस उदटेशक फे ७१ पुघ्रों केः विषय का कयन अन्य मागमो मं नहीं है, यया-- 
सूत्र ६ विकट स्ति मे शर्धंयोजन के श्रागे सै लाया पात्र तेना। 
मूष ६-६२ गृहस्य का शारौरिक परिकमं करना 
सूघ ६३.६८ स्व-पर फो भयभीत करना, विस्मित करना, विपरीत श्रवस्या में म़रना 
या कट्ना। 
गूध ९९ जो निस धर्मेयाला हो उसके सामने उसके धर्मं तत्व कौ प्रणया करना 
श्रयवा उराकी भटी प्रशंसा करना । 
मूर ७१-७२ दिवस्षमोजन कौ निन्दा ब रानिभोजन पो परणंसा करना 1 


म्र ७७ श्नागाढ परिस्थिति मेँ रात्रि मे मदानादि रखना । 
सूत्र ७९ संपदी कै प्राहारायं उपाश्रय का परिवर्तेन करना । 
सूत्र <° नैवेचर्षिड खाना । ह 

मूर ८१-८२ स्वच्छदाचारो कौ प्रलंा, वंदना करना । 

सत्र ०५ भ्रयोग्य से सेयाकार्यं कराना । 

सृ ९१ श्रात्मघात (वालमर्ो) फो धरंसा करना । 


41 ्यारहूां उदेशक समाप्त ।1 


लारहवां उदुदेशक 


चरस प्राखियों के बंधन-विमोचन का प्रायश्चित्त- 


१-जे भिक्खू कोलुण-दडियाए अण्णयरं तत्तपाणजायं" १. तण-पासषएण वा, २. मू ज-पातएण 
वा, ३. फट्रु-पासएण चा, ४. चम्म-पासएण वा, ५. वेत्त-पास्तएण वा, ६" रञ्जू-पासएण वा, 
७, सुत्त-पासएण वा वंधद्, वंधंतं वा सादज्जइ 1 

२-जे भिवघु छोतुण-बडियगए्‌ भण्णयरं तस्पाणजायं तण-पासएण वा जाव सुत्त-पासतएण व। 
वद्धेलयं मुच मु चतं वा सादइज्जद 1 

१--जो भिक्षु करूणा भाव से किसी त्रस प्राणी को १.वृणकेपाशसतेः २ मुजकेपाशसे, 
३.काप्ठकेपाशसे, ४.चर्मकेपादासे, ५.वेत्रकेपाशसे, ६. रञ्ज्‌ केपाशसे, ७. सूव्रके 
पाशसे वांधता है या बाधने वाले का श्रनुमोदन करता है। 

२-जो भिक्षु करुणा भाव से किसी रस प्राणी को तृण-पाश से यावत्‌ सू्र-पाश्से वेधे 
हए को खोलता है या खोलने वाते का श्रनुमोदन करता है। [उसे लघुचौमासी प्रायरिचत्त 
श्रातादै।] 

विवेचन-कोचुणं कारुण्य, श्रणुकम्पा । --र्चूणि 

चूथिकार ने कोलुण शब्द का अर्थं करुणा या श्रनुकम्पा क्याहै) कर्णादो प्रकार को 
होती है, यथा-- 

१. शय्यातर भ्रादि [ गृहस्वामी ] के प्रति करुणा भाव । 

२. किसी चरस प्राणी कै प्रति करुणा भाव । 

१. भिक्षु यदि प्रषु ्रादिकेबाड़ेके निकट ष्रा दहो शीर गृहस्वामी किक्नी कायंकेल्निये 
कही चला जाये, उस समय कोई पथु वाड़े में से निकलकर बाहर जा रहाहोत्तो उसे वाधना 
श्रयवा गृहस्वामौ वाहर जाते समय यह कटे करि “्रमुक समय पर इन पणशुर््रो कोखोलदेनाया 
याहर से श्रमुक समय पशु ्रार्येगे तव उन्दँ वांघ देना” तो उन परथु्रो को वाधना या खोलना, यह 
दाय्यातर पर किया गया करुणा भाव दहै । 

२. वंधा हुम्ना पथु वंधन से मूक्त होने के लिये छटपटा रहा हो, उत्ते बंधन से मुक्त कर देना 
भ्रयवा सुरक्षा फे लिये खुले पशुं को नियत स्यान पर वध देना यहु पशु के प्रति कर्णा भाव ह । 

भिक्षु मुघाजौवी होता है तथा निःस्पृह भाव से संयम पालन करता है श्रतः कषणा भावस 
गृहस्वामौ का निजी कार्यं करना, यह्‌ उसकी भ्रमण समाचारो से विपरीत है 1 

पशु को वांधने पर वह्‌ बंधन से पौडित्त हो या श्राकुल-व्याबल हौ तौ तज्जन्य हिसा दोप 
लगता दै । खोलने पर्‌ फुछ दृषनि कर दे, निकलक्रर फटी गुम जाये या जंगल सना जाये प्रौर 
हां कोर दसस पगु उसे याजायेया मार उत्तितोभी दोपः 


र्य [निोपसूव् 


भिभुकोदेते समाधि मग करने वाते स्यान पर ठहूरना हौ महीं चाहे । कारणव 
रहना पे तो निस्पृहं भाव से रहे । , 

ग्यारह उदैयाक में रेया भावना से या मोह भाव से गृहस्यके फाये फर फा युर 
चातुरमात्िक ध्रायश्त्त कहा गया है । पु श्रादि कौ पोलना-बाधना भौ गृहस्य केही कार्म ह फिर 
भौ किसौ विदनेप परिस्यितिमें भिलु करषामाव से कोई गृहस्य के फायं करते तो उसे प्रस्तुत सूरत 
लथुचानुमांनिकः प्रायररिवत्त श्राना है भरर गृहस्य पैः प्रति श्रनुराग या मोह से वाधना-घोलना भादि 
कोर्दभी सांतारिक एत्य फर तो उने गुरुचौमामी प्रायश्चित्त प्राता है । 

यद्यपि पगु श्रादिके योनने-यांघने प्रादि मे कायं संयम समाचारी से विहित नहीं ह तमापि 
यहां कर्णा भाच मे योलमे पर गुख्वौमासी प्रायप्रित्त न कट्‌ कर लपुचातुर्मासिक प्रायश्वित्त 
फंहादहै। 

श्रनुकम्पा भाव रना यह सम्यक्त्व का मुय लक्षण है, फिर मी भिक्षु ठेते श्रनेषः गृदस्य, 
जीवनं के कायो मे न उल जाये इसलिये उगफे संयम जीवन कौ नेक मर्यादां हँ । भिक्षु के पात 
श्राहारया पानी श्रावश्यकता मे श्रधिकटहात्तो उसे परयने फी स्थिति होने पर भी मिसीभ्रूसेया 
प्यति व्यक्ति को मागने पर मा विना मागि देना वहं कल्पता टै । कयोः इस प्रकार देने कौ प्रवृत्ति 
से या प्रसयु् सूत्र कवित प्रवृत्ति करने से ्रमगः मिधु नेक एृत्यो अ उस कर समम साधना फे 
मख्य लय गे दूर ठौ रक्तता है । उत्तरा ध.९गा.४०मेंनमिरा्जपि दपेद्र फो दान कौप्रेष्णा 
कै उत्तर मे कहते है-- 

“तस्सापि संजमो सेओ, मदितस्स वि फिचणं +" 

भ्र्यात्-गुद्ध भो दान न करते ए गृहस्य कै महान्‌ दान से भी संयमश्रेष्ठ है । 

अनुकम्पा भाव कौ सामान्य परिस्थिति दैः प्रायपिचत्त मे एवं विगेष परिस्विति के प्रायप्रिथत्त 
में भी भ्रन्तर होता दै जौ प्रायप्वित्तदाता गीताय कैः निर्णय परह निर्भर रहृतादहै। 

यदि फोरपगु या मनुष्य मृत्यु संकट मे पटं हों श्रौर उन्दं फोर बचाने याला न हो, एस 
स्थिति में यदि फोर्‌ भिदु उन्हुयनानेतो उमे दद या तप प्रायपििचत्त नहीं श्राता है ! केवल गुर ॐ 
पास उे प्रालोचना करना प्रायश्यक होता है । 

यदि उस अनुकम्पा फो प्रवृत्ति मँ वाधना, योलना भ्रादि गृहकार्यं, भाहार-पानी देना 
प्रादि मर्यादांम मेः कायं या जीवविराघना फा फोर्‌ फां हौ जाये तो तपुचातुर्मािमः 
प्रायर्चित्त भराता दै। 

तो्॑कर भगवान्‌ मदवोर स्याम मे संयमसाधना काल में तेजोनेश्या से भस्ममूनद्धने 
सयते गोयातक फो भपनी ध्ीतनेश्या ते वचाय। भीर्‌ केवसन्नान के याद द्या प्रकार मदा कि “ने 
मोकषा्पः फी मनुफम्या के लिये यीतननेम्पा शधो, निरते वेर्पायन यातततपस्वी फ तेनोतेण्या 
प्रतिष्ट्वष्टौगदं। भगदा १५ र 

प्रतः प्रसनुन गूम करा भाव या धनुकम्दा मावे ऋ प्रायजत नहीं है किन्तु उपे 
सायक गर गृहस्य क प्रवृत्ति गा संयामर्यादा भग को प्रवृत्ति कन प्रायर्ित्त ६, दिना मममना 
णादिपि । 


यारेहवो उद गक] [२ 


प्रद्याख्यान-भंग करने का प्रायश्चित्त-- 
३-- जे भिक्खू जभिवलणे-अभिवखणे पञ्चवलाणं भंजइ भंजंतं वा सादज्जद 1 
३-जो भिक्षु चारंवीर्‌ प्रत्याख्यान भंग करताहैया भंग करने चाले का भ्रनुमोदन क 
है 1 [ उसे लघुचातुर्मासिकः प्रायश्ित्त प्राता है । | 
तव्रिवेचन--यारेवार प्रत्याख्यानके भंगकरनेकोदशा.द. २ मे शवलदोप कहा गया; 
वारम्बार भ्र्थात्‌ श्रनेक वार, यहां भाष्यकारने का है कि तीसरी वार प्रत्याख्यान भंग करने 
यहे सूव्रकयित प्रायश्चित्त प्राता है 1 
यहां प्रत्याख्यान से उत्तरगुण खूप “नमुक्कार सिय” श्रादि प्रत्याख्यान का अधिं 
सममन चाद्ये \ म्र्थ॑त्‌ "नमुचकार सदहिय'' श्रादि का संकत्प पूर्वक तीसरौ बार भंग करने पर ¦ 
प्रायश्रिवत्त ्रातादै। 


परत्याद्यान-भंग करने से होने वले दोध-- 


"अपर्चओ य अवण्णो, पसग दोसो य अददता धम्मे 
माया य मुस्तावामो, होड पद््णाईइ लोवो य॥ 
निशी. भाष्य, या, ३९ 

१. “जो उत्तरगुण-प्रत्याख्यान का बारम्बार नंग करता है, वहु मूलगुण-प्रत्ाख्यानो का 
भंग करता होगा", इस प्रकार की श्रप्रतीति = ्रविश्वास् का पात्रहौतादै। 

२. स्वयं उसका या संध का श्रच्णेवाद होता है 1 

३. एक प्रत्याख्यान के भंग करने से श्रन्य मूलगुण-प्रत्याच्यानों के भंग होने कौ सम्भाव 
रहती है तथा भ्रनेक दोपौं कौ परम्परा बदृतो दै ¦ 

४. श्रन्य प्रत्माख्यानो भें तथा ध्रमणधर्म के पालनमें भौ दृढता नदौ रहती दै । 

५. प्रत्याख्यान बुख करता दै मौर प्राचरण दु करता दै, जिससे माया का सेवन हो 
है 1 यया--म्रायंविल का प्रत्याख्याने करके एकाशना करते 1 

६. वहता कुद म्न्य है रौर करता कु श्नन्य ई, श्रतेः मृषावाद दोष लगता है । यया: 
"भरे भ्राज एकारान है, पुसा कहु करदो वारयासितारै। 

७. प्रप्ने उप्त ब्नवगुण को दिपरनि के तिये कभी माया पूर्वक मृषा भापण कर सकता ह । 

८. प्रत्पास्यान का भंग होने पर संयम कौ पिराघना हत्ती है 

९. वारम्बार प्रत्याख्यान भंग करने मे कदाचित्‌ कोर्ददेवरप्ट हो जाए तो विक्धप्तयि 
केर सवता है 1 

भ्रत्यास्यान क प्रति उमेक्षा भव से एवं संकल्प पृदक श्रनेवः वारः प्रत्यास्यान मग फटने य 
यह्‌ भरायश्ित्त दै । रिन्तु कदाचित्‌ प्रतयास्यानमू्र भें केचित भागारों का मेयन प्रिया जिः 
भ्र्यास्यातभंगनही हत्त है चिन्तु उसकी श्रालोचना गोदाय भिक्षु केः पाम्‌ प्रवण्य करते 


२५०] [निरय 


चाहिये \ कमी विशिष्ट ्रायार मेवन के पूवं मी गीतार्थं फो भ्रान्ना तेना आवष्यक होत 
श्रगीतायं [श्रवहुधरुव] ग्री श्रपरिणामी या श्रतिपरिणामी भिक्षु मागार-मेवन प्मौर भ्रपवाद-तेदमवेः 
नि्णंय करे में श्रोम्य हते 

शरायार-सचन या श्रपवाद^मेवनमेंक्षेध, काल या व्यक्ति का ध्याम रय कर चिवेफषुयेयः 
प्रवृत्ति रना भी श्रावश्यवः हता है 1 

विकट परिन्थित्ति में भो गीताय के नेनृतव मरं दृढता पूर्वक प्रत्याव्यान क्रा पालन क्रिया जाम 
एय प्रामारों का सेवन न किया जापत्तो वहस्वयके वियतो महान्‌ ताम का कारणहोतादहीरै, 
साय दी उसमे जिनययातन कौ मो प्र्रावना हत्ती टै । 

स श्रत. भिक्ष को एक वारे भी प्रत्याय्याने मनन करते हुए दृता पूर्वक उसका पाने करम। 

पाह्मि । 


प्रवयेककाय-पयुक्त ब्राहारकरण-प्रायर्चित्त-- 
-जे भिक्पू परित्तकाय-संत्तं आहारं माहारे, आहारेतं ष। सादज्ज& । 
४-जो भिस प्रत्यकषगयने मिधितश्राहार घताटैयाद्ाने वाते फा भरनुमोदन करता 
1 [ उने लपरुचौमामौ प्रायतत श्रातादहै। ] 
वियेचन---चतुये उदक मे सवित्ते धान्य श्रौर यौज धानि का नघुमासिक प्रायप्ित्त कहा 
६ । दप उद्ेधकः मे फूवण श्रादि श्रनंतकाय से मिधित प्राहार करने फा मुभौमाती प्रायस्वित्त 
कष है भौर प्रस्तुत मू मे पत्यककाय-यंयुक्त श्राहार खाने का लघु-चौमारी प्रायग्चितत फटा ई ! 
परवोक्ति मूषो फा विवेचन उन-उन उटेशका मे किया गया दै, परत्येककाय-मिधित प्राहारये है 
१. सिक्त नमवः से युक्त रहार, भिस नमक दास्प्रपरिणन न हुपरा हो 1 
२. सचित्त पानी युक्त छाद्धया प्राम कार प्रादि, ये जव तक शस्पपरिपत नह हुए ष । 
३. शरम्िनिपररनते उतारतेते के वाद व्यंजन मै धनिया पत्ती भादि राते गये) 
यह्‌ घसर्य जीव युक्तः पदार्थो फा कयन दै, क्योकि धान्य व यौज रेप प्रत्येककाय कै षदा 
या फयन चोरे उदटेणनः मेष्टौ चुका दै । श्रनः मचित नमक, पानौ श्रोर मुद्ध वनस्पति ने युक्त 
श्राय पदाय हो प्रौर्‌ उन सचित्त पदां फः शम्यपरिणन दोन योग्य वह्‌ द्रव्यनहोया समयनपोाना 
होतोकनै खाय वदारय को प्रतयेफकाय-मंयुक्त प्रहार कहा गणा है} प्रद्णकलेरकेवादसातिद्‌नि 
पर णमा प्राहार्‌ सदी छाना चाहिमि ौरयनेकेवादयाकुद्रस्रानि कै वाद भाक्त हू जपेतोश्चेष 
भ्रादारको परट कर उमा प्रादरियित्त ने तेना चाहिये । 
नसिगगर ने धनेकः प्रकर केः मचित्त पप्र, पुप्प, फलश्राद्विये भो युक्तः भदनादि काटोना 
यताया द तया कट नीजो मं तत्काल नमर डत कर गृहर्यो के खाने ग्व फा कयन पिया 
1 यैत व्शयं माघु हट्स खाने पर जीवविराधया हिने रपम महाद्रत दूपिति दोना द । 
यानम्‌ श्रनि पर्या चिना जाने यानि पर प्रसवा श्रवन कारण सै रानि परं प्रायण्वि्त 
भिस्र-मिच्र प्रादु, नका निर्जय गीताय पर निर्भर होता दै, उन एक प्रापदिवित्त-सापिवा श्रयम्‌ 
वटेतम के धरारम्भमेदोभररदै। 
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सरोम-च्म-परिमोग-प्रायश्चित्त- 
५--जे भिषघ्‌ सलोमा चम्मादं जहिदटड, महिदुठेतं वा साइज्जई । 
भ्-जो भिक्षु सेम [केश] युक्त चर्म का उपयोग करता है मा करने वाते का प्रतरुमोदनं 
करता है । [ उत्ते लुचौमासी प्रायप्िचत्त श्रा्ता है । ] 
विवेचन--सामान्यतया [ उत्समंमा्गेम ] साधु को चमे रखना नहु कल्पता दै, किती 
कारण ते ्रावश्यकता पर्यन्त रखा जाना एवं उपयोग में तेना विहित है । वृद्धाव्स्था मं भरीरकौ 
म॒ज्जा क्षीण हने पर कमर श्रादि वयव की श्रस्वियो से त्वचा का घपंणहोतादहै अ्रभवा कुष्ठ, 
श्र श्रादिरोगहो जपेत चर्म का उपयोग कियाजा सकताहै)। 
चमे साघु कौ श्नौधिक उपधि नहु है, श्रत: वृहत्कल्पसू्र, उरक 3 में कहे गये इस विपय 
के सभौ सूत्र श्रपवादिक स्थिति को श्रपेक्षासे ही वदे गये है, एसा समभना चाहिये । 
उन सूरो का प्रभिप्राय यह है कि विशेष परिस्थिति भें उपयोग मेँ शाने यौग्य कटा हन्ना सेम 
रदिते चर्मखण्ड साधु-साध्वी ले सकते हैं श्रीर य्ावप्यकता के श्रनूसार रख सक्ते ह । किसी विञ्चेव 
परिस्थिति ये साधु सरोमचमं भी मूधोक्त विधि के श्रनुसरार उपयोगमे ले सकता दै, किन्तु धिक 
समय तक नहीं रख सप्ता है । साध्वी के सिये सरोमचमं सर्वथा निपिद्धदै। 
सरोमचम-प्रयोग करने में निम्न दोप ह, यथा- 
१. रोमो में प्ननैकः सूस प्राणी उत्मन्न हो जाते ह । 
२. प्रतिलेखना ्रच्छी तरह नही ह पाती है 1 
३. सर्पामेंकुयुएया एूलन हौ जातीहै। 
४. धूपमें रखने से उन जीवौ कौ विरधना होती है} 
किसी परिस्यिति मे सरोम-चरम ताना प्डेतोजो कु भकार, तौहार श्रादिके दिन भरयैठने 
कै कामिश्रारहाहोश्रौर राधि में उनके यहु श्ननावश्यकहातो वहू लाना चाहिए भ्रौर राभि 
स्ख कर वापिसदे देना चाहिए, क्योकि कु भकार, लुहार श्रादि कै दिन भर श्रनि कैषामकाम 
करने कै कारण उसमें एकः राति तकः जीवोत्पति संभव नदौ रुतो ¦ श्रत. एक रात्रि से ग्रछिक रखने 
का नि्ेध कियाद) 
चूणिकारने वतायादटैकरिसाघु के तिए यह सूवोक्त प्रायश्चित्त समभना चाहिए, किन्तु 
साध्वी ससम चर्म का उपयोग करे तो गृल्वीमाप्त प्रायरिचत्त राताहै। 
साघ्वी के लिये पूर्ण निषेधका कारण वत्ति हृष्‌ व्यव्पाकार कहते हति सरोम चर्म्म 
पुरुप जै स्प का धनुभव होता है, रतः साध्वी के लिये वह्‌ सर्वथा चर्यं ह) 
किन्तु रोम रहित चर्म विशेष कारण होने पर साधु-साघ्वौ ते सकते ह शरीर नियत समय त्वः 
स्य सकते ह ! उसके रखने कय भूव में प्रायप्वित्त नही कहा यया है । 
भाष्यकार ने द्य सूत्र के विवेचन मँ रोम रहित चमे रयने पर स्रु फो गुथ्यौमामी द्यौर्‌ 
साध्वी को लधुचौमाती प्रायग्िचत्त धनिका कहा दै, बह घकारघ रफ कौ श्पेक्ापनेकहा मया 
ह । क्योकि फो भो प्रीपग्रह्कि उपपि प्रकारण रना प्रायस्चित्त यौग्यदै। 
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सरोग नमे के श्रन्दर पौल टे मे माप्वगतर ने यां अन्य भी पोल मुक्त पुस्तक, वृण प्रादि 
का विस्तृत पर्मन शिया है । जिसके साराय एच प्रार्‌ दै-- 

१. पूरतक्पचक, २. एणङवक, ३. दुपपरनिसेश्य वस्सपचकः, ५८. श्रप्रतिननेम्य वस्प्रपनक, 
५. चर्मपंचङ । 
१. पस्तकपयपः- 

१ मंड पृष्वर-- चौद, मोटाई मे समान र्यात्‌ यौरम सवी पुस्तक । 

२. फव्पी परू वीन में चौद, किनारे फम चौदरी, भ्रत्य मोटाई वाली । 

३. भरष्ट पु्तव--चार मंगल विस्तार मं यृत्ताक्रार गोन प्रचया चारञंगुन संषौ-षीषो 
समयौर्म । 

४. संपुर-दतक एष्नक- यक्ष प्रादि के फलक से निमित पुम्नकः 

४. पपरी ए्तक- ताड श्रादि के पत्तो त्ते वनी पुस्तक, कम चौर तथा सम्बार्व मोटा 
में प्रधिकर एव वीचमेषएकः,दोया तोन द्र वासी) 

ये सभौ पुस्तके भूविर [पोतार] युक्त होने से दुष्प्रतितेव्य ह, प्रतः भ्रकल्पनौव टै । 
२. तृणपंचफ-- 

१. शानि, रप्रीहि, ३. कोद्रब, ४. राक [वगु] ये चारे परा स्पतरृणभ्रीर 
४. प्रारण्यका--जगली ्यामाकादि तण । 

येभोषोलपुक्तहोतेह। इन वृणो फा वर्णन उत्तराध्ययनमूतर श्र. २१, गा. १७ षस 
प्रकार है- 





“लाकं फामूयं तत्य, पंचमं कुस तणायि य । 
गोयमस्स नित्तिर्जाए्‌, चिष्पं संपणामपु ।1" 
टोपग-मोयमस्य उपवेदानायं शरानुक--निरवीम चनुपिधं पलां, पंचमानि कुसृणानि, चकायतु 
भरन्पान्पपि सधुयोम्यानि वृणानि सम्वेपति । 
म मायामे दन्द प्रामुकफटादटै । एन्द पाच फो भाप्यकारने पोत पृक्त दोतरमेदष्मरनि- 
सेस्य महा द श्रीर्‌ उप्ता त्रपुचौमासी प्रायपिचत्त भो्वहा 
षन परल का पोल मुक्त हाना प्रत्यक्षविद दे, फिरनी उता गाया में दन्द प्रागुक श्ट 
र। इतक्या कारम पदु किमृदुस्पके उपपोयमेभ्रा जनेसेवेप्रागुक टौ जत्तिष । 
ष्रागम युगमेषरान, दमं मादि पः उपयोग साधु पश्रायक्‌ दोनों ह्री श्रतेये, रमा यथन 
प्रते पायमों स उपनन्य ६1 वतमाने एनकव उपयोम वहत फट पादै 1 
३, वुप्प्रतितेद्रय यस्परपंचवः-- 
१,काप{-- म्मम हष वन्ध 1 
रे. पारर््-ञ्नन्ो ष नेत प्रादि के बटू कम्बल । 
शष्िसि--दसियों प्रान्‌ पनिर्यो वृन्त दस्त) 
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४. ध्रित--स्थुल सन-सू्रमय वस्त्र-गलीचा श्रादि । 

४५. विरततिका-द्विसरा सूत्रमय वस्त्र 1 
४. अप्रतिलेख्य चस्त्र-पंचक-- 

१. उपधान--हुंस रोम ग्रादि से भरा सिरहाना, तकिया । 

> तुली -संस्कारित कपास, ग्रकंतुल प्रादि से भरा सिरहाना । 

३ आलिगनिकः- धुर्य प्रमाण लम्बा व गोल गदा जिस पर करवट से सोते समय पांव हाय 
घुटने कनो श्रादि रसे जा सके । 

४. गंडोपधान--गलमनूरिका--जो करवट से सोते समय मुहु के नीचे रखा जाय 1 

४५. पूरक मसूर की दाल जसे प्राकार के गोल व द्योटे गद जो कुर्मी, मुद्ढे श्रादि पर रवे 
जाति, जिन प्र एकं व्यक्ति वैठ सकता है । 

ये पाचों गहे या तवि [्रोसौके] रादि श्रप्रतिलेख्य वस्त्र है, क्योकिये रू आदिभरकर 
सनि हुए होते है। 
४. चर्म-पंचक-- 

१. गो-चरमे, २. मदिप-चर्म, ३. प्रजा [वकरी]-चर्म, ४. एडक-[भेड का] चरम, 
५, प्रारण्यक = ग्न्य मूग रादि वन्यपशुचमं । 

ये पचो प्रकार के रोम युक्त चमं श्र्राह्य है । इनके ्रहण एवं उपभोग का प्रायर्चत्त प्रस्तुत 
सूत्र भें कहा गया है { शेप पुस्तक-पंचक श्रादि कै ग्रहण का प्रायपिचित्त भाष्य, चू्णि मेँ लघचौमासी 
श्रादि बताया है। 

भाष्यकार ने पुस्तक-पंचक श्रादि रखने के निम्न दोप वतय ह 
१. पुस्तक-पचक -- 
वरिहारमें भार्‌ ध्रधिक होतादै। 
केधों पर घाव हो सक्ते ह 1 
पोल रहने से प्रतिलेखन श्रच्छी तरह नदी होता है । 
मुं युवे, फूलन [पनक | कौ उत्पत्ति हौ सकती है । 
धनकीश्रागासे चोर चुरासक्तेदै। 


६ तौर्थकर भगवान्‌ ने इनके उपयोग करने को प्रान्ना नही दी दहै भर्वात्‌ प्रए्नव्याकरण 
श्रादि धरागमों में कट गये भिक्षु के उपकरणों मे श्नका नाम नहीं है} 
७. स्यानातरित करने मे परिमय हेता है 1 
८. सप्र लिखा दूरा ही, एसा सोच कर साधू साध्वी प्रमादवदा पुनरावृत्ति या कटय 
नहो करें तो उससे श्रुत-भरयं विनष्ट होता है 1 
९. पुस्तक सम्बन्धौ परिकर्म मे सूधायं के स्वाध्यायको हानि होती ह। 
१०. श्रक्षर लिने में कुःधुवे प्रादि प्राणियों षा वघ टो सक्ता दै 1 


‰ ० «५ ~ ~ 
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मेम चमं के श्नन्दर्‌ पोल होने से भाप्यकार ने यहीं ग्रन्य भी प्र युक्त पुर्तथः, तृण श्रादि 
का विस्तृत वर्णन क्रिया है । जिस्तका सारा इस प्रकार दै-- - 
१. पुस्तकपंचक, २. वृणपचक, ३. दुप्परतिलेख्य वस्नप॑चक, ४. भप्रतिलेख्य वस्परपंचक, 
‰. चर्मपंचेक 1 
१. पुस्तकपंचक-- 
१ गंडी पुस्त चौडाई, मोटाई में समान श्रयति चौरस टंचौ पुस्तक । 
२. कच्पौ पृस्तक-वौच में चौड़ो, किनारे कम चौड़, भरत्प मोटाई वाली 1 
३. मुष्टि पृस्तक--चार्‌ अंगुल विस्तार में वृत्ताकार गोल अथवा चार अँगुल ठंबी-चौडी 
समचौरस्त । 
४, स्पुट-फलफ पृस्तक-वृक्ष प्रादि के फलक से निमित पुस्तक 
५. येदषाटी पृत्तक-ताड श्रादि के पत्तो से वनी पुस्तक, कम चौड़ी तथा लम्बाई व मोटाई 
भँ श्रधिक एवं वीचमे एक, दो या तीन द्रि वाली । ^ 
ये सभी पुस्तकं भूषिर [पौलार] युक्त हीने से दुप्प्रतितेख्य ह, ग्रतः श्रकल्पनौय हैँ । 
२. तुणपंचक-- । 
१. शालि, र.ब्रीहिः ३- कोद्रव, ४. रालक [कंग] ये चार पराल सूप तृणप्रौर 
५. श्रारण्यवे--जगली एयामाकादि तृण । ४ 
ये भौ पोल युक्त होतेह) इन वृणो का वर्णेन उत्तराध्ययनमूत्र प्र. २३, गा. १७मेष्स 
प्रकार है- 
“पलालं फामुयं तत्य, पंचमं कुस तणाणि य । 
गोयमस्स निसिज्जाए, विप्पं संपणामपु ।1" 
ठोका-गोयमस्य उपवेशनायं प्रसुकं- निर्बीजं चतुविधं पलालं, पंचमानि दुदतृणानि, चकारात्‌ 
प्न्यान्यपि साधुयोग्यानि बृणानि समर्पयति । 
इस गाथा में इन्दे परासुक कहा ह । इन्दी पाच को भाष्यकार ने पौल युक्त होने से दुव्पति 
लेख्य कदा है ग्रौर उसका लधुचौमाती प्रायश्चित्त भीष्कहा है । ~ 
इन परयलो का पोल युक्त होना प्रत्यक्षविद्ध ई, फिर मी उक्त गाया में इन्द प्रामुक कहा 
दै 1 इसका कारण यह्‌ ह कि गृहस्य के उपयोगमेम्ना जनेसेवेप्राचुकदुौ जतेिदहै। ^ 


श्रामम यूगमें पराल, दर्भे श्रादि का उपयोग साधु वश्रावक दोनो हौ करतेये, एसा वर्णन 
श्रनेक आगमो मे उपलन्ध ह । वर्तमान मं दनका उपयोग वहूत कम हो गया ह 1 
३. इुष्प्रतितेष्य वस्त्रपंचक-- 

१. कोववि- र्द लम हए वस्व। 

रे. प्रावारक--उन लगे हुए नैपाल प्रादि के वड़े कम्बल 1 

३. दादिगालि--दियों रथात्‌ फलियों युक्त वस्त्रं 1 
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४. पूरिति-स्थूल सन-सूव्रमय चस्वर-गलौचा श्रादि 1 

५. विरलिका-द्विसरा सूत्रमय वस्त्र । 
४, मप्रतितेष्य वस्त्र-पंचक-- 

१. उपधान--हुंस रोम श्रादि से भरा सिर्हाना, तक्तिया । 

२. तुली -संस्कारित कपास, प्रकंतूल ग्रादि से भरा सिरहाना 1 

३. आलिगनिका-पु्प प्रमाण लम्बा व गौल गहा जिस पर करवट सै सोते समय पाव हाथ 
घुटने कुहनी श्रादि रये जा सकें । 

४. गंडोपघान--गलममूरिका-- जो करवट से सोते समय मुह के नीचे रखा जाय । 

५. भप्रुरक-म॒सूर की दाल जँ श्राकारके गोन व छोटे गहे जो कुर्मी, मे श्रादि परर रवे 
जाति ई, जिन प्र एकं व्यक्ति वैठ सक्ता है 1 

ये पाचों गदे या तक्यि [म्नोसीके] ग्रादि श्रप्रतिनेष्य वस्व है, कयोकिये रू श्रादिभरकर 
सिते हए होते दै । 
५. चम-पंचक-- 

१. गो-चर्म, २. महिप-चमे, ३. श्रना [वकरी]-चम, ४. एडक-[मेड का] चर्म, 
५, श्रारण्यक = न्य मृग ग्रादि वन्यपशुचमं । 

ये पाचों प्रकार के रोम युक्त चमे म्ग्राह्य हँ । इनके ग्रहण एवं उपभोग का प्रायतन्त प्रस्तुत 


सूम कहा गथा है 1 शेप पुस्तक-पंचक श्रादि के ग्रहण का प्रायश्चित्त भाष्य, चूणि मे लघुचौमासी 
श्रादि वताया है। 
भाष्यकार ने पुस्तक-पंचक घ्रादि रखने के निम्न दोप वताये ह- 
१. पुस्तक-पंचक - 
विहारे मार म्रधिकहोतादहै। 
कंधों पर घाव हो सक्ते ह। 
पोल रहने से प्रतिलेखन श्रच्छी तरह नहीं होता है 1 
दु युवे, फूलन [पनक्र] कौ उत्पत्ति हो सकती है 1 
धन कौ श्रश्लासे चोर चुरासक्तेहै। 
६ सर्थकर भगवान्‌ ने इनके उपयोग करे को श्रा्ला नहीं दी है धर्थात्‌ प्रण्नन्याफरणं 
श्रादि चागमं मे कहे गये भिक्षु कै उपकरणों में इनका नाम नहीं है । 
७. स्थानांतरित करने में परिमंथ होता टै 1 
स. सूव्र लिखा हुम्रा हही, एला सोच कर साघु ्राध्वी प्रमादवय पूनरायृक्ति या कटस्य 
नहं फर तो उससे श्रूत-श्रवं विनष्ट होता है 1 
९. पुस्तक सम्बन्धौ परिकमं में सूराय के स्वाघ्याय फी हति होती दहै । 
१०. अक्षर सिखने मे कुःथुवि आदि प्रातरिर्यो का वघ सकता) 


% ‰ ‰ -० 
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१६. कई संधात्तिम जीवों के कलेवर श्र्षरो परर चिपकः जाति ह ग्रथवा उनका खून अ्रक्षसे 
प्ररचम जाताह। 

, , जौववध के चार दृष्टान्त--१, चतुरगिणी सेना के वीचसे हिरण, २.घी-दूधश्रादिरमेप 
संपातिम जौव, ३. तैल को घाणी भ्रादि मे से तिति या यस जीव तथा ४. जालमे फसा हुमा 
मत्स्य इत्यादि श्रनेक जीवं कदाचित्‌ द्ूट भी सकते हं, वच भी सकते है, किन्तु पुस्तक के वीचर्मश्रा 
जाते वाना प्राणी नहं वच सकता । इसलिये भाष्य मे कहा द 

जत्य मत्ता यारा, मु चति, बंधति य जत्तिमा वारा । 
जत्ति भक्वराणि लिहति य, तति लहुया च आवर्ने ।1 
-मा. गा. ४००८ 


इन पुस्तकों को जितनी वार खोले, वदे करे या जितने ग्क्षर्‌ लिखे उतनी वार सषपुचातुर्मासिक 
प्रायिचत्त राना दह म्र जी प्राणी मर जाय उसका प्रायतत भी प्रलगंग्राताहै। 


२. तृण-पंचक 

१. कुथुए रादि छोटे जीवों कौ विराधना होती है । 

२. जहरीले जीव-जन्तु से भ्रत्मवि राधना होती है 1 

३. ग्रत. जितनी वार करवट ववले श्रयवा अकर चन-्रसारण करे, उतने लयुचातुर्मासिक 
प्रायरिचत्त प्राति है । 

शेप तोनौं पंचक मे प्रतिनेखन शुद्ध नहोनै से या जौवविराधना होने तै संयम विराध्ना 
होती दै । रतः भुषिर दोप के कारण ये उपकरण ग्रहण करने योग्य नही ह । किन्तु श्राप्वादिक 
स्थिति में यदि ये उपकरण ग्रहण किये जाएं तो उसका प्रायप्िचत्त तेचा चाहिये रौर इन्हें प्रकल्पनीय 
उपफेरण या श्रौपव्रहिक उपकरण समना चाहिये । 

वृहव्कल्पमूब उदेशक-३ मेँ साघु के तिये सरोम-चर्म फा मर्यादा गुक्तं विधान ह तथा तृण 
पचक भी ग्रहण करने का उत्तराध्ययन श्र. २३ प्रादि नेका प्रागमों में वर्णनं है। इने वर्णेनौं सेयह 
फलित होता दै कि कभी परिस्थितिवश् य भपिर उपकरण भी जीवयिराधन(न हौ, उस्न विधि से 
एवं मर्यादा से रये जा सकते है । विन्तु जव जीवों की विराघना सम्भव हौ या श्रानप्यक्ता नदद 
तव उन्हे छीड़ देना चाहिये ! 

शारीरिक परिस्थित्ति से व्रविष्यक होने पर घर्म-पेचक श्रीर्‌ वृण-पंचकः या वस्व-पं्क ग्रहण - 
करके उपयोग मे लिये जा सवते है, उसी प्रकार श्रुतविस्मृति श्रादि कारणौं से, श्रध्ययन में सहयोगी 
होने मे पुस्तक आ्रादि साधन भौ उक्तं यिवेक करैः साथ रये जा सक्ते हु । 

प्रपने पासी जाने वानी ब्रौविक मौर श्रीपग्रहिक उपधि कृ उभयः काल शरतितेखन, 
भ्रमार्जन करना भि का श्रावश्यक ग्राचार्‌ दै] तदनुसार यदि पस्तकं को धमनी ७१ धि सखूपमेंरखना 
हो तो उना भौ उमय क्ल यथाविधि प्रतिलेचन, प्रमार्जनं करना चाहिये 1 एसा करये प्रर भाष्योक्त 
दोषो को सम्मावना भी नहीं रहती दै चीर जान-म्राराधनामें भी सूविघा रुतो दहै । 
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भाष्यकान की पुस्तकों कौ श्पेक्षा वर्तमान युग को पुस्तकों मेँ भरुपिर श्रवस्या भी अ्रत्यत्य 
होती दै । इस कारणसे भी इनमे दोप को सम्भावना ्रत्प है । 

ज्ञानभंडारो म उचित्त विवेक किए विना रखी जाने वाली भ्रप्रतिलेखित पुस्तकों में श्रनेक 
प्रकार के जीव उत्पन्न हो जाते है, उन पुस्तकों का उपयोग करने मे जीवविराधनां की स्रत्यधिक 
सम्भावना रहती है, ग्रतः उसका यथोचित विवेक रखना चाहिये 1 


वस्नाच्छादित पीटे पर बैठने का प्रायर्चित्त-- 


६-जे सिवख्‌ १. तणपौढगं वा, २. पलालपीटगं वा, ३. छुरणपीढगं वा, ४. वेत्त- 
पीठगं वा, ५. फट्ठपीढमं वा परवबत्थेणोच्छण्णं अहिट्ठेइ, अहिद्ठेतं वा साइऽ्जई । 

६-जो भिक्षु गृहस्य के वस्त्रसेदटकेहुए्. १ घासके पौे [चौकी प्रादि] पर, २. परा 
कै पीट पर, ३. गोवर के पीठ पर, ४.वेतके पीढे पर, ५.काण्ठके पीढृपरवैताहैया वैठने 
चाले का श्रनुमोदन करता है । [उसे लघुचौमासौ प्रायशिचत्त ्राता है । ] 

विवेचन--“श्रहिट्‌ठेड” क्रिया पद से वेडन, सोना, खड़े रहना रादि सभी क्रियाए सम 
लेनी चाहिये सूत्रोक्त पो [वाजोट प्रादि] प्रायः वैठने के उपयोग मे श्राति दं । 

सवम वृण भ्रादिसे निमित पौढोंका कथनहै) ये षीढे भिक्षु ग्रहण करके उपयोगमेले 
सकता है । किन्तु इन पर गृहस्य के वस्व विच्य हए हों तो वैठने पर लघुचौमासी प्रायपरिचत्त 
श्राताहै। 

यदि भूपिर दोप युक्त हों तोये ्रग्राह्यहोते ह श्रौर इनके ग्रहण करने पर पांचवें मूवरमें 
कहै दोप समभ तेने चाहिए 1 

मूपिरसंवधी दोपनदहौतो तृण, वेत ग्रादि से निमित श्रन्य श्रीपग्रहिफः उपकरण भी श्राह्य 
हो सकते दै 1 

भिक्षु को पीढ-फलग-शय्या-संस्तारकः ग्रहण करना तो कल्पता है किन्तु गृहस्य का यस्म 
साधु को उपयोग भें लेना नहीं कत्पता द । ग्रतः वस्व युक्त पौढादि श्रकत्पनीय है । पयोयिः वस्व युत्त 
पीठे मे श्रप्रतिलेखना या दुप््रतिलेखनाजन्य दोप होते हे तथा जोवविराधना भौ संभव र्टृती है । 
श्रत: वस्त्र युक्त पीडे के उपयोग करने का प्रस्तुत सूत्र मे ध्रायषचित्त कहा गया दह । 


निग्र॑यौ को शाटिका सिलवाने का प्रायरिचत्त-- 
७--जे भिक्खू णिग्गंथीषएु संघा अण्णउत्यिएण वा गारत्यिएण वा स्िव्वावेद तिव्यावरेतं 
वा साहज्जह 1 
७--जो भिक्षु साध्वी कौ संधाटिकः [चादर] को म्मन्यतीथिक या गृहस्य से सिलवाताह या 
सिलवाने वते का श्रनुमोदन करता है ! [ उत्ते सवुचौमासी प्रायग्त्त घ्राता द! ] 
विवेचन-“संघाडोमो चउरो, ति-पमाणा ता पुणो भवे दुचिहा \ 
एगम्ेगक्पंडो, अहिगारो सणेगरयंडीषए्‌ ५।४०२६॥ 
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साध्वी कफो संव्याकी श्रपक्षासे चार चादर रना कल्पता है। प्रमाण श्र्यात्‌ नापकी. 
भ्रपेक्षा से तीन प्रमाण वाली [ ४ हाथ, ३ हाथ, २ हाय ] चादर रखना कल्पता ई 1 । 

ये चादर एक खंड वाली या ग्रनेक खंड वालौ भी हौ सकती ह । एक खंड वाली मे सिलाई 
करने कौ प्रावश्यकता नहीं होती है, चिन्तु श्रनेक खंड वाली में सिलाई करने की या सिला करवाने 
कृ ्राव्यकता होती दै । ग्रतः प्रस्तुत सूर मे श्रनैक वस्त्रवंड जोड कर बनाई जाने वाली चादर 
काही प्रधिकारहै। 

भिक्षु या भिक्षुणी सिलाई का प्रावश्यक कार्यं स्वतः ही कर सक्ते ह) फोकरेवालान 
हय तो परिस्थितिवद् गीतार्थं कौ श्राज्ञा से वे परस्पर करवा सकते ई 1 

किसी समय समीपस्य भिक्षु या भिक्षुणी कोई भी सिलार्ईका कार्यनकर सकेतववेस्वयं 
गृहस्य से सिलवायें तो उदशक ५ मू. १२ के प्रनुसार लघुमासिक प्रायशिचत्त भ्राता ह । यिन्तु साध्वी 
को चादर साघु गृहस्य के दारा सिलवावे तो प्रस्तुत सूत्र के श्ननुसार लघुचौमासौ प्रायश्चित्त 
श्रातादहै। । ५ 

॥ गृहस्य से वस्र सिलवाना भी साधु की मर्यादा में नही है तथापि साध्वी की चादर स्िलवनि 

में श्रीर भी श्रन्य दोपों की सम्भावना रहती है । यथा- 

सीने वाला गृहस्य पूछ भी सक्ता है करि किसकी चादर टै? सही उत्तर्देने मे जानकारी 
होने पर वशीकरण प्रयोग कर सकता है, साधु कै ब्रह्मचयं में णंकित होकर गलत प्रचार कर सकता 
है । प्रतः पेस्ा नही करना ही उत्तम है । 

गृहस्य से सिलवाना श्रावप्यक होने पर नीचे लिखे क्रम से विवेवपूर्वक करवाना वाहिये-- 


भाष्य गाया--"“पच्छाकड, साभिगह्‌, णिरभिग्ह्‌, भदृएु य असण्णौ । 
निहि अण्णतित्यिएण धा, गिहि पुव्वं एतरे पच्छा \1 

इस गाया के ग्रथ का स्पष्टीकरण उदेशक १ सूत्र १५ कर विवेचन में किया गयाहै। 

उाणांग श्र. सू. ५९ एवं प्राचा. श्रु. २श्र.५उ. १ म साध्वी को ८ चादर रखनेका तथा 
उसके प्रमाण का कयन दै 1 भावाररागमूत्र मे यह भी कठा गया है कि उक्त प्रमाण का वस्नं भित्ते 
तो कमं प्रमाण वाने चस्म्र सेटो को परस्पर जोड़कर उक्त प्रमाण वाली चादर वना तेनी चाहिये । 
श्रतः ठेसी स्विति में सिताई करना या करवान। म्रावश्यक हौ जता है, तव मूत्राज्ञा का ध्यान 
रकरः प्रवक्ति करने पर प्रायश्चित्त नहीं श्राता है 1 


स्याचरकाय-हिसा भायरिचित्त- 
--जे भियघू १. पुडयियायस्स चा, २. माउकायस्स या ३. अगणिकायस्स वा 
2. घाठकायस्स वा, ५. घणस्सइकायस्स वा, कलमायमवि समारंभई, समभारभतं वा सादग्जद् । 
सजो मिषु १. पृथ्दोकयय, २. अप्‌काय, ३. श्रग्निकाय, ४, वायुकाय या ५. वनस्पति- 
कायकोश्रत्यमावाें भी हिसा कस्तादहैया हिसा करने वाते का श्रनुमोदन काद! [उमे 
लघ्‌ नौमासी प्रायण्चित घ्राता है! | । 


बारहवा उद शक ] [२५७ 


विवेचन -कलमायंति स्तोक प्रमाणं \ --चूणि। 


पृथ्वीकाय श्रादि ये पांचौं एकेन्दरिय जीव ह । इनके प्रस्तित्व का इनको विराधनाके प्रकारो 
काग्रौर विराधनाके कारणो का वर्णेन प्राचा. श्रु. १, प्र. १ मेक्रिया गयाहै। 


ददावै. श्र. ४ मे इनकी विराधनान करते कौ प्रतिज्ञा करने का कथन है 1 

दशवे. श्र. ६मेंभी इस विषय में मनि कौ प्रतिज्ञा का स्वरूप कहा गया है । 

भगवतीसूत्, पन्नवणासूवर, 'उत्तराध्ययनसूव्र इत्यादि ्रागमों मे पृथ्वीकाय श्रादिके भेद- 
प्रभेद वताये गये हैं । 

निदीथ भाष्य पौरिका गाथा. १४५ से २५७ तक पृथ्वीकाय श्रादि पाच स्यावरोकी 
विराघना भिक्ष द्रास कितने प्रकारसे हो सकती है श्रौर उनके प्रायपिचत्त के कितने विकल्प होते है 
इत्यादि विषयों का विस्तृत विवेचन किया गया है । ग्रतः विस्तृत जानकारी के लिये उपयुक्त स्थलों 
का श्रध्ययनं करना चाहिये 1 

कुछ चिराधनास्यल इस प्रकार ह - 


पृथ्वोकाय फो चिराधना के स्यान-- 


गोचरौ मे -सचित्तरज-युक्त हाथ श्रादि तथा १. काली-लाल मिद्री, २. ऊप--घार, 
३. हरताल, ४ हिगुलक, ५. मेन्सिल, ६. अंजन, ७. नमक, 5. गे, ९. पीती मिट (मेद), 
१०. घड़ी [ खडिया ], ११. फिटकरी, इन ग्यारह के चूर्णो [पिष्ट] से लिप्त हाथ, कुंडी या वर्तन 
से भिक्षा ग्रहण करने पर पृथ्वीकाय कौ विराधना हौ जतौहै। 


भ्रथवा इनका संघटन भ्रादि करते हुए दाता भिक्षा देवे तो इनको विराधना हौ जाती दै । 

२. मागं मे--१. काली, लाल, पौली सचित्त भिहटी, मुरद्, रेत, वजरी [दाणा], २. पत्थरों 
के नये टुकड़े [गिह प्रादि], ३. नमक, ४. ऊप--खार, ५. पत्यर के फोयते च्रादि से युक्त मार्गं 
होयाये पदां माभ में विखरे हुए हं तो इन पर चलने से पृथ्वीकाय कौ विराघना हो जाती है । 


तत्काल हल चलाई हुई भूमि, मधुर फल वाते वृक्षों के नीचे कौ विस्तृत भूमि श्रीर वर्षा 
गीली वनी गमनागमन रदित स्थान कौ भमि भी मिश्र होती है । नदी, तालाव श्रादिके किनारेया 
खड मे पानो के सूखने पर जो मिट पपड़ी वन जाती है, वहु सचित्त हो जाती है] इन पर चलने 
यैर्न श्रादिसे पृच्वीकाय की विराधना हो जाती है। 


सामाम्यतया ऊपर की चार अंगुल शरूमि गमनागमन, सर्दी, गर्मी श्रादि मे श्रचित्तहो जाती 
है ग्रर उसके नीचे त्रमगः कहीं मिश्र या कही सचित्त होती है । 
मार्गे मं जहां सचित्त या मिध पृथ्वी हौ वहाँ मनुष्य श्रादि के गमनागमन रे एक या दौ-तौन 
प्रहरे भ्रचित्तहो जातीदहै। ५ 
पयेमल पृथ्यी ग्रच्छी तरह पिस जाने के याद पूणं श्रचित्त हौ जाती है शरोर कठोर पृथ्यौ वर्णं 
परिवर्तेन हौ जानि पर येयल ऊपर से श्रचित्त हौ जाती दै, पयोकिः उममें कटोरता कैः वारण श्रन्दर्कै 
जीर्वोकी पावके स्पशं भ्रादि से विराघना नही होतीदै। 


२४८] ॥| निनीय एव 
अपृकराय फी विराधना के स्थान- 


१. गोचरौ मं--१. उदकाद्रं हाथ प्रादिसते, २. सस्निग्ध हाय त्रादिसे, ३. पूैक्मेदोप; 
से, ४. प्चात्क्मंदोप से थौर ५. जल का स्पशं श्रादि करने वाले दातासे भिक्षा ग्रहण करे पर 
श्रप्‌काय कौ विराधना होती है। 


२. मागंमे-?. नदी, चातता, तालाय श्रादि के पानीमे, २. भूमि पर श्रो, धृप्रर 
भ्रौरवर्पा के पड़ हए पानीमे, ३-मागं में गिरे हृए पानी पर चलनेसेया किसी भ्रम्यकै रषे हए 
याफेकेजति हए पानी का स्पर्णं भ्रादि होने से श्रपूकाय की विराधना हो जाती है । 


विहारमें कभी नजंघासंतारिम या नावासंतारिम प्रानी को पार करके जाने मे भी श्रप्काय 
की विराधना हो जाती है। 


उपयुक्त स्यानों मे पानी के सूक्ष्म अंश का श्रस्तित्वं रहै तव तक वह सचित्त रहूता दै । 
मागम गिरे हए पानौ कौ स्निग्धता समाप्त हो जाने पर श्रथति पृथ्वौ में पानौ के पूतया विन 
ही जने पर वह्‌ भ्रचित्तहो जातादै। 


नदी, तालाव श्रादि का पानी पूर्णतया सुख जाने प्र उसमे श्रप्काय कै जीव तौ नहीं रहते 
ई बिन्तु वहां कुं समय तक पृथ्वीकाय कौ सचित्तता रहती है । = 
मन्निकाय फी विराधना के त्यान-- 

१. गोचर में--प्रभिनि के अंतर या परम्पर स्पशं करपी हुई वस्तुतेनेसे याश्रग्निष्र 
रखी हुई वस्तु तेने से श्रथवा भिक्षा देने क निमित्त दाता दारा किसी प्रकारसेश्चग्निका श्रारंभ 
करने पर प्रग्निकाय कौ विराघनाहो जतौ है। ^ 

२. उपाधय मेँ-श्रगिनि या दीपक युक्त स्थान में ठहरना भिक्षु कौ नहीं कल्पता दै । किन्तु श्रन्य 
स्थानेन मिलने पर एक या दौ दिन वहां वहूरनां कल्पता है 1 --वुदृत्कत्प उ. २ 


भिक्षु कमी परिस्थित्तिवश एसे स्थान मेँ ठहरा होतो वहां उसके प्रतिलेयन, प्रमार्जन, , 
गमनागमन भ्रादि कियाएं करते हए श्रसावघ्ानी से श्रग्निकाय की विराधना हो जाती है । । 
घायुकाप फौ विराधना के स्वान-- 

१. क्रिसी भौ उण्ण पदार्थं को शीतल करे के लिए हवा करने से वायुकाय कौ विराधना हो 
जा्तीरै। 

२. गर्मीकेकारणशरौर पर किसी भी साघन से हवा करने पर वागुकाय कौ विराधना 
हो जाती है 1 भाष्यकार ने यह्‌ भी वतायाहै कि गृहस्य फे तिये संचालित हवा में वंठना स्रधवा 
सुने स्थान मँ ज।कर “हवा भावे” इस प्रकार का सरकस्य करना भौ वायुकाय कौ विराधना का 
प्रकार दै। 

॥ ३. प्रतितेवन शादि संमम कौ श्रावश्यक प्रवृत्ति कटने मे, धरीर ्रौर उपकरण कैः परते 
(परिक) कायं फे मं, चलना, खद होना, वैठना, सोना, वोलना या दाना तथा कोई भी वस्तु 
रते, उठाने या परटने मँ हवा फौ उदीरण करते हुए अयत्तना सै ये ययं करने पर वायुकाय फौ 
विराधना होती है। ८ 


भारहवां उद शक] [२५९ 


सूक्ष्म दृष्टिसे तो काया के प्रत्येक हेलन-चलन माच्रमें वायुकाय की चिराधना हौती दै 
यहु विराधना तेरह गुणस्यान के श्रन्तिम समयमे योगनिरोध होने के पूर्वं तक होती रहती है! 
संयम मर्यादा मे व इस प्रायश्चित्त प्रकरण में उसका कोई संवंध नहीं है । 

किसी पदाथ कोठंडाकरनेकेलिएयाशारीरिक गर्मी को शांत करने के लिए हवा करना- 
कराना भिक्षु को नदीं कल्पता है ग्रीर श्रीव्यकं प्रवृत्तियां श्रयतना से" करने प्र पापकर्म का वधं 
होत्ता है भ्र्थात्‌ वह्‌ साव प्रवृत्ति कटी जाती दै 1 -दण. भ्र. ४ 

अयतना का अथे किसी भीकायं के करनेमेहाय, पवि, शरीरया उपकरण म्रादिको 
शोघ्न गति से चलाना, किसी पदार्थं को नीचे रखने परठने मं ऊपर से फेंकना तथा छींक खांसी श्रादि 
श्राव्यक शारीरिक प्रक्रियाश्रो में हाथ भ्रादिका उपयोग म करना इत्यादिको अ्रयतना समभना 
चाहिए । 
वनस्पत्तिकाय कौ विराधना के स्यान-- 


१. मागं मे-विहार्मे, प्रामादि मेँयाग्रामादि के बाहर कार्यवडाजनेश्रनिमें हरी षास, 
नये अंकुर, एूल, पत्ते, वौज न्रादि पर तथा फूलन (काई) युक्त भूमि पर चलने से या इनकास्पशंहो 
जाने पर वनस्प्तिकराय कौ विराधना हो जत्तीहै। 

कटी वृक्ष कौ छाया में वैठने पर प्रसावधानी से उसके स्कध प्रादि का स्पषं हौ जाय, वहां पर 
पड़े हुए एूल, पत्ते, यौज श्रादि का स्पशं हौ जाय तो वनस्पत्तिकाय कौ विराधनाहो जातौ द । 

२. गोचरी में-हरी तरकारियां, फल, फूल, वोज, फूलन श्रादि कै श्रनंतर था परपर स्पशं 
करते हुए खाद्य पदाथ, गिनि श्रादि ते श्रपरिपक्व मिश्र या सचित्त हरी तरकारिां शरादिः; ब्र्दपकव 
सिद, होते श्रादि ग्रहण करने षे श्रयवा भिक्षा देने के निमित्त दाता द्वारा इन वनस्पतियों का स्य 
करने से वनस्पतिकाथ की विराधना होती है 1 

१. वीज धान्य, २. हरी वनस्पतियां रौर ३. फलन युक्त श्राहार शननाभोगं सेखानेमे 
श्रा जाय तो वनस्पतिकाय की विराधना होती ह । जिसका प्रायश्चित्त कथन क्रमद्यः उटेशकः चौथे) 
वारहवे तथा दसवें मे किया गया है 1 

वनस्पति के दुकडे, छिलके, पत्ते तया तत्काल कौ पीसी हु चटनी श्रादि कोई भो पदार्थं 
यदिदाताके हाथ या कड्छयौ भादि केलगेहृए दहं तो उनसे ्राहार ग्रहण करने पर वनस्पतिकाय 
फी विराधना होती दहै। 

३. परिष्ठापन मे--मल-मूय्र, कफ, पेष्म, ग्राहार-पानी, उपधि प्रादि कोहरी धासि पर 
अंकुर एवं फूलन युक्त भरमि प्रर तया चोज एूल पतते प्रादि प्र परठ्ने से पनस्पतिहाय की विराधना 
होती दै 

रात्रिम परठने के लिये उस भूमि को संध्या के समय ध्यान पूवक प्रतिनेयना करके वनस्पति 
प्रादि से रहित भूमिम परिष्ठापन करना चादिए। देवा न करने पर वनस्पतिकाय की विराधना 

होतो है। 

प्रायव्िचत्त-गोचरी में गृहस्य द्वारा पृथ्वौकाय, भ्रस्काय, ्रण्निकनय, वागुकाय त्तया प्रत्येक 
वनश्यनिकाय को विराघ्रना हौ जाय तो सघुमासिक प्रायश्चित्त, प्रनंतकाय थी विरा्वना हौ जाग, तो ४ 


श 
५ 


२६०] [निसौमतूम 
गृय्मासिक प्रायश्चित्त त्या माघके द्वारा कटी भौ पृथ्वी श्नादिकी विराधना हौ जाय तौ प्रस्तुत सूप 
से तधुचौमासी प्रार्चत त्राता है । 

साधुकेद्टारा भरनंतकाय घ्रात साधारण वनस्पततिकाय कौ विराधना दो जाय तो उका 
भाष्य गा. ११७ मे गरस्वौमासी प्रायश्चित्त कहा दै । प्रायर्चित्त के श्रन्य भो भ्ननेकं विकल्प जानने 
के लिये भ्य गा. ११७ तया गाया. १४५ से २५७ तक की चूणि का ब्रध्ययन करना चाहिये । 

भाष्य. गा. २५८ से २८९ तक व्रक्काय कै संवंध मेंभी शइ्सीप्रकारसे वर्णन कियाद । 
प्रस्तुत सूत्रम तो पांच स्थावर की विराधना काही प्रायपिचत्त कहा है, तथापि यषां उपयक्त होने से 
श्रसकाय संवंधी वर्णेन भी द्विया जात्ता है। 


प्रसकाय फौ विराधना फे स्यान-- 


१. मामे मे-मागनेंयाग्रामादि मेंलाल कीदियां, काली कीडयां, मकोडे, दीमक तथा 
यर्पा होने से उत्पन्न हुए श्रनेकं प्रकार कै सौप शंख गिजाइयां श्रलसिया एवं जलोका मच्छर घ्ादि 
तथा श्रत्यन्त छोटे मटक श्नादि जीय श्रमण करते है । भिक्षुके दवारा गमनागमन मेँश्रसावध्रानी हने 
पर इन जीवी की विरधना हो सक्ती है 1 । 


भरन्यमार्गकेनहोने पर ठेते जीवयुक्त मागं से जाते समय रावधानी पूर्वक देवकर या 
प्रमार्जनं करके चलने से भिक्रु जीवविराधना से वच सक्ता है । 


प्रामादि के जंदर या वाहरजहां मनुष्य के मलमूत्र श्रादि अशुचि पदार्थं हौ, वहां श्रसावधानी 
से चलने या खड़े रहने से संमूच्छिम मनुप्यादि कौ विराधना हो सकती है । 

२. भिक्षाचरो मे-१. घाद, दही, मक्खन, दुश्ु निमित काकव श्रौर धृत श्रादिं कै विभृत 
हो जाने प्रर उनम लट श्रादि जीव उत्पन्न हो जति । कहीं म्रचित्त शीतल जल में भी त्रस जीवो 
सवत्ते हँ । श्रसावधानी से कमी भिक्षचरी में इनके ग्रहण कर सिये जामे पर उन जीवों की विराधना 
षहोतीहै। । 

२. श्रनेक पाद्य पदार्थौ में कीडियांश्रादिभ्राजातीहैम्रीर विवेकरन रखने पर उन जीवों 
फी विराधना हो सकती है 1 । 

३. भिक्षा तेनै केस्यान पर फीटियां भ्रादिहोंतो दातार द्वारा उनकौ विराधना दहे 
सकती है 1 


४. श्राहार-पानी फे चतितरस दहो जाने पर उसमें “लज जीव उत्पन्न हो जति है, जिसे 
उन पदार्थो का स्वाद श्मौर्‌ गंध बदलकर वराय हो जाता है । पेते चलितर्स वा्-पदार्या को विभा 
जित करो परश्नौरपेय पदार्थोकोहाव से स्प्णं करके देखने परतारर्जंमे जंतु दिधारईदेतेदह। 
विवेक म रहने पर्‌ उन रमज जीवों कौ वि राधना हीती है । 

गरतः मिश्र को गयेपणावियि में युदान होने फे साय-ताय पद्यौ के परीक्षण कलै भी 
कुदाल हीना वादिए्‌ । 

बरत्तावधानी से उपयुक्त जीचयुक्त पदार्थं भिक्षा मे श्रा जवे तो सोधन कसे पौम् फा 
चोधन पिपा नाता है श्रौर प्ररडने योग्य शय पटिष्ठापन कर दियाजाताहै। ष्मक विधि ञ्पर 


वारव उदर्क] {२५१ 


निदिष्ट माथाम्नौ मे तथा "पर्ष्ठिपनिकानियु क्ति अ्रावप्यक सूव्र. ४में वत्ता मरह । निनीय 
के चूणिकार ते भी उसरी स्मल का निदेश किया है) 


३. शय्या मे-कीदियां, मकोडे, दीमक, अनेक प्रकार की कारयां, मकदियां रादि जीव 
उपाश्चय मे हो सकते है । रतः प्रत्येक प्रवृत्ति देखकरया प्रभार्जेन करके करने ते इन नजीरवोँकी 
विराधना नहीं होती है । 

मकान कै जिस स्थल का प्रमार्जन न दहता हो, देते ऊवे स्यान या किनारेके स्यानमें ततया 
श्रलमारियो श्रादि के नीचे या श्रासष-पास में मकदियां ग्रौर उस सयान के श्रनुरूप वर्णे वति करुयुषे 
प्रादि जीव उत्पन्न हौ जति है । उपाश्चय के निकट मे धन्यादिरषेहा वो इत्ली धनेरिया प्रादि मोम 
भी ममनागमन करते ह 1 भ्रसावधानी से इन जीवो कौ विराधना हो सक्ती है। 

मकान मे मक्खियां मच्छर प्रादि दहनो खुजलाने मँ या करवट परमे भें पूजने का विवेक 
ने रहने पर त्तथा द्रव पदार्थो कौ रखने या खाने में सावधानी न रखने पर भी इन जीयो कौ विराधना ` 
होत्रीहै। 

४. उपधि मे--वस्व मेनू सौख श्रादि, पाट में दीमक-खटमतल प्रादि, पुस्तकों एवं भ्रस- 
मारी घ्रादिमेंतेवे श्रादित्तथातृण दर्भ श्रादिमें ग्रनेक प्रकारके ग्रागंतुक जीव हो सक्ते ह! भविवेक 
पूर्वक प्रतिलेखन प्रमार्जेन करने से या उन्दं उपयोय में तेने से उन जीवौ कौ दिराधना 
हो सक्ती दै) 

भिक्षु सदि जीचयुक्त मकान याट घ्रादि ग्रहण नही करने कैः तथा उनका उभयकात विधि- 
सहित प्रतितेखन करने फे प्रायम्‌ विधान का वरावर पालन करे तो श्रनेक प्रकार क जीवौ की उत्यत्ति 
फी संभावना नही रहती है 1 जिससे उन जर्यो कौ विराधना भी नर्हीदहेततीहै) 

यस्यो को यथास्तमव धूप मे श्रात्ापित करते काध्यान रपे तो उने भी जौवोत्पत्ति की 
संभावना नहीं रहती है ! 

मामे रादि स्थलों भें उपरोक्त प्रस स्थावर जीवों कौ सभावना तो हो प्रत्येक प्रवत्ति वें जीयो 
को देखने का या प्रमारजेन करने का ध्यान रखने यर उनकी बिराधना नही होती है । ` 

चिराधना के श्रनेकः विकत्पौ से प्रायरिचत्त कै भी श्रनेकं विकल्प होति ६, उनकी जानकारी 
भाष्य सिक्ते ज समन्तौ है \ सदथप्ठ मं स्यायर जीव कवे विरयना कः प्रायग्िचत्त उपर्‌ क्तत मये ह! 

चष जोवों कौ विराधना का सामान्य प्रायश्चित्त इम प्रकार ईै-- 
दीन्द्रिय कौ दिराधना का तधुचौमासी, 
श्रीद्धियि फो चिराधना का गुद्वौमासी, 
चतुरिद्धिय छौ पिराघनाफा तधृदःमासौ, 
पेचेद्धिय फी विराधना का युष्टुःमाप्ो) 


सचित्त-यृक्षातेहण-प्रायरिचतत-- 
९. जे भिषटू सचित्त-ष्कघं दुह्‌, दख्हेतं या सादग्जड । 


९. णो भिक्षु सचित्त-वृ् पर चता है माच बनि शा म्रनुमोदन करता है 1 (उमे सपु 
योपा प्राक्त भातादै।) 










२६२} ` [निप 
विवेचन --सचित्त-वृक्ष तीन प्रकार के होते ह 
१. संख्यात जीव वाति ताड वृक्षादि, २. श्रसंख्यात जीव बाले श्रा ्रवृक्षादि , ३. प्रनत जीव , 
वाते धृहरादि । 


संख्यात जीव दति या श्रसंव्यात जीव वातत वृक्ष पर चढ्ने का लघुचौमासौ प्रायश्चित्त भ्राता! 
है श्रौर नंत जीव वाले वृक्ष पर चदन का गुरू्चौमासौी प्रायश्ित्त त्राता है 1 


पांचवे उदेदाकः में सचित्त-वृक्ष कै निकट खड़े रहने का भ प्रायश्चित्त कहा गया है । 
प्रतिवृष्टि से बाढ प्राने पर, श्वापद या चोरके भयसेयाश्रन्य किसी परिस्थिति भिभु 


को वृक्ष परर चदृना पड़ तौ सूर्रोक्त प्रायस््ित्त रात्ता है, किन्तु ग्रकारण चट या यारम्बारवेदनेका 
प्रसंग श्राए तौ प्रायपिचित्त की वृद्धि होती है 1 

वृक्ष पर चने से होने वाते दोप-- 

१. वनस्पत्तिकाय की विराधना होती है । 

२. चटते समय हाय-पव ्रादि में खरोच ग्रा जाती ै। 

३. गिर पड़ने से श्रन्य जीवों की विराधना होती है। 

८. हाथ-पाव श्रादि में चोट श्राने से श्रत्मविरधना होती दै । 

५. वृक्ष पर चदृते हृए देखकर किसी कै मन मे श्रनेक भ्राश उत्पन्न हौ सकती ह । 

६. धर्मे फी श्रवहैलना होना भी संभव ह । 

भ्रनेतकायिक यूहुर, पराकः श्रादि वृक्षों पर चद्ना समव नहीं होता है, प्रतः उनका सहारा 
लेना श्रादि का प्रायरत्त समभ लेना चादिए । 


गृहस्थ फे पात्र में श्राहार करने फा प्रायरिचत्त--. 
१०. जे भिक गिहि-मन्ते भू जद, भू जतं था साद्ज्जद्‌ 1 


१०. जो भिक्षु गृहस्य के पात्र में हार करता हैया करने वाले का श्रनुमोदन करता ह 1 
(उने सपुचीमासी प्रायपिचत्त भ्रता हे 1) 

विवेचन--मिष्षु गृहस्थ के द्वारा श्रपने पातम श्राहारादि प्र्हण कर उत्ते खा सकता टै किन्तु 
- गृहस्य कै माली-कटोरी प्रादि में नहीं घा सक्ता दै तया उनके भिलाघ लेटे प्रादि से पानौ नही पी 

.- सकता 1 यह्‌ मुनिजीवन फा ्राचारह। 

॥ दश्वै. घ. ६ गा. ५१-५२-५३ में इसका निपेध किया गया दै, वह वर्णेन इस प्रकार है- 
„~ -षकरदय मिदर चादि किसी भो प्रकार के गृहस्य के वतन में प्रदान-पान श्रादिम्राहारकरता 
हत्रा निकष चपने श्राचारसे ध्रष्टहो जता! 
भिक्षुके खया पने के वाद गृहस्य के हाय उन वर्तेनोंफो धोये जाने पर श्रप्णायकी 
-भिराधना हती है मौर उम पानो के फन प्र अनेक धरर प्राधियों कौभौ हिसा हती है, प्रतः मरमं 
ज्रिनेष्रदेय त प्रसंयम कटाह 1 





मारहुष उदं शक] [२६६ 

ूर्वकर्म--पश्चात्‌कर्म श्रादि दोप लगते द अतः भिक्षुको गृहस्यके वरतेनोमे खाना-पौना 
नहीं कतपता है 1 इन्दीं कारणो से निन्य मुनि गृहस्य के वर्तन में प्राहारादि नहीं करते 1 

ददारवै. श्र. २ गा. ३ में गृहस्थ के वर्तन मे खाने की प्रवृत्ति को श्रनाचारकहा है । 

सूय.शरु. १ भर. २.३. २ गा. २० में गृहस्थ के वर्तनों मे नहीं खाने बाति भिक्षु को सामायिके 
चासिवान्‌ कहा है । 

सुय.भु. १श्र.९गा.२० मे कहा गया है कि--भिक्षु गृहस्य कै वर्तनं में ्राहारपानी 
कदापि नहीं करे 1 
गृहस्य फे पात्र में लाने से होमे वाते दोप-- 

१. गृहस्यके घरमे घाना, २. गृहस्थकेटारा स्थान पर लाया हुग्रा खाना, , 

३. गृहस्य हारा वतेनो को पहले या पीछे धोना, ४. नया वर्तन खरीदना, 

भ. श्राहार-पानो कौ अनग-प्रलग व्यवस्था करना । 

इत्यादि अनेक दोपों की परम्परा दृती है । 

रतः भिक्षु को श्रागमानुसार गृहीत लकड़ी, भ्या तुम्बेके पात्र मेही भ्राहार करना 
चाहिए ! गृहस्य के थाली, कटोरी, गिलास, लोटे श्रादि का उपयोग नहीं करना चाहिए 1 

उपयुक्त ग्रागम पाठो मेँ गृहस्य के पात्रे श्राहार-पानी के उपमोग करने का निपेधहैप्रौर 
उन सूरो कौ न्याख्याभ्रों मँ प्राहार-पानी सम्बन्धौ दोपो का हरी कथन है । ग्रतः वस्त्रप्रकषालन के लिए 
श्रौपम्रहिक उपकरण कै रूप मे गृहस्थ के पात्र का यदि उपयोग क्रिया जाए तो सूव्रोक्त प्रायश्चित्त 
नेहीं भ्राता है । क्योकि उनका उपयोग करने पर पश्चातूकर्मादि दोप नही लगते है । 


गृहस्य फे चस्त्र का उपयोग करने पर प्रायिचत्त-- 

११. जे भिक्खू गिहिवत्यं परिहैड, परिरहैतं वा साइज्जइ । 

१९१. जो भिक्षु गुहस्य के वस्व्र को पहनता हैया पहनने वाले का अनुमोदन करता है । 
(उसे लघूचौमासी प्रायश्वित्त प्राता है ।) 


_ _ विवेचन--भिकषु वस्व कौ भ्रावश्यकता होने पर गृहस्थ से वस्त्र की याचना करके हौ उपयोग 
में लेता है । किन्तु पडिहारी वस्त्र ग्रहण करके उसे उपयोग मे लेकर गृहस्य करो लौटाना नहीं कल्प्ता 
है 1 इसी का प्रस्तुत सूर मे प्रायिचत्त कहा गया है 1 

पुनः लौटाने योग्य वस्व ही गृहस्थ का वस्व कहा जाता है 1 उसका उपयोग करने परं पूर्वकर्म, 
पृश्चातूकर्म न्नादि श्रनेक दोप लगते है 1 उन गृहुस्य-पात्र के विवेचन मे कट गये दोषों के समान सममः 
लेना चाहिए 1 

सूय. श्रु. १ ग्र. ९गा. २० में गृहुस्यके वस्वको उपयोगमेंतेने कानिपेधक्यागयाहै। 


ध अरत: भिक्षु को मुनि-्राचार के भ्रनुसार गृहस्य द्वारा पूणं रूप से दिया गया वस्त्र ही उपयोग 
भँ लेना चाहिए 1 किन्तु लीटाने योग्य वस्त्र लेकर उपयोग मेँ नहीं तेना चाहिए 1 


२६२} [गौपपू 
विवेचने -सचित्त-क्ष तीन प्रकार कै दते है- 


१. संख्यात जीव वाते ताड वृक्षादि, २. श्रसं्यात जीवं वाते श्रास्वक्षादि , ३. भनंत जीव 
याते धृहुरादि । 


संख्यात जीव वाले या श्रसंश्यात जीव वाते वृक्ष पर चढने का लघुकौमासी प्रायपिचित्त प्राता 
श्रीर प्रनत जीव वाते वृक्ष पर चदृने का गुरचौमासी प्रायण्चित्त्यातादहै। ` = 


पचे उदेशक में सचित्त-वृक्ष कै निकट खड़े रहने का भी प्रायरिचत्त कदा गया द 1 
भतिवृष्टिसे वाट्‌ घ्राने पर, एवापद याचोरके भयसेयाभ्रन्य किसी परिस्थिति भिक्ष 


को वृक्ष पर चदृना पड़ तो सूत्रोक्त प्रायश्चित्त भ्राता है, किन्तु श्रकारण चदे या बारम्बार घ्दृनेका 
प्रसंग श्राए तो प्रायश्चित्त कौ वृद्धि होती ह 1 
वृक्ष पर चटने से होने वाते दोप- 
१. वनस्पतिकाय की विराधना होती दै । , ९ 
२. चदृते समय हाय-पव ग्रादिमें खरोच भ्रा जातीहै। 
३. गिर पड़ने से श्रन्य जीवो कौ विराधना होती दै 1 
४. हाय्पाव श्रादि में चोट भ्रनि से भ्रात्मविराधना होती है। 
५. वक्ष पर चदृते हृए देखकर किसी के मन में श्नेक श्राणंकार्ये उत्पन्न हयो सक्तौ है । 
९. धमे फ्री श्रवहेलना होना भी संभव है । 
भ्र्नतकायिक यृहर, भ्राक श्रादि वृक्षौ पर चढृना संभव नही होता है, ग्रतः उमफा सहार 
लिना श्रादि का प्रायपिचत्त समक तेना चाहिए । 


५१ 


गृहस्य के पात्र में श्राहार करने फा प्रायग्चित्त--. 
१०. जे पिष्‌ गिहि-मत्ते भु जड, भु जंतं चा साद्रज्जद 1 


१०. जौ भिक्षु गृहस्य कै पात में ्राहार करता हैया करने वालि का श्रनुमोदन करता है 1, 
(उते लधुचौमासी प्रायप्वित्त घ्राता द ।) । 

धियेचन--भिक्षु गृहस्य के द्वारा श्रषने पात्र मे श्राहारादि ग्रहणकर उरे घा सफतादै षिः 
गृहस्य के याली-कटोरी श्रादि मे नहीं खा सकता है तया उनके गिलास लौटे प्रादिसे पानी नीप 
सकता दै यह्‌ मू्निजीवन का भ्राचारदै। 

ददा. भ्र. ९ गा. ५१-५२-५३ में द्रसका निपेध किया गया है, वह्‌ वर्णन इस प्रकार है-- 

कास्य मिह प्रादि किसी भी प्रकार के मृद्स्य के वतनमें म्रदान-परान प्रादि ्राहारकतता 
हमा भिष्ु प्रपने भावास्ते श्रष्टहो जाता] 


निक्षुकेखानेयापोनेके वाद गृहस्य के द्वारा उन यर्तनौषो धये जानि पर्‌ श्रप्यायंकी 
धिराधमा होती है भरौर उस पानी के फेंकने परर नेका प्रघ प्राथिर्यो कौ मी हिसा होती है, श्रतः द्मे 
जिनेसवर देच नै प्रयम बहाम है । ॥ 


आरहुयां उद षक] [२६३ 

ूर्वकर्म-पश्चात्‌कर्म श्रादि दोप गते ई भरतः भिक्षु को गृहस्य केः वतेनो म खाना-पीना 
नहीं कल्पता है । इन्दी कारणो से निन्य मुनि गृहस्य के वतेन मे श्राहासदि नहीं करते । 

द्वै. श्र. ३ शा. ३ में गृहस्य के वर्तेन में पाने की प्रवृत्ति को श्रनाचारक्हा दै ! 

सूय. शु. १.२.३.२गा.२० मे गृहष्य के वनो म नहीं खाने वाते भिक्षु को सामयिक 
चारिपवान्‌ षहा दै, 

सुमधु. १श.९गा.२०ेक्हा गमाहै वि--भिसु गृहस्य के व्तेनों मे माहार्पानी 
कदापि नही मरे1 
गृहस्य फे पारमे खनेसे होने वाले दोष-- 

१. गृहस्य के धर मे घाना, २. गृहस्य केदारा स्थान पर्‌ लाया ग्रा खाना, , 

३. गृहस्य द्वारा वर्तनों को पूते या षीद धोना, ४. नया वरतेन घरीदना, 

५, प्राहार-पानो कौ अतम-प्रलग च्यवस्या करना 1 

इत्यादि प्रनेक दोषौ को परम्परा दती है} 

रतः भिक्षुको ग्रागमानुसार गृहीत लकड़ी, मिरी या तुम्वेके पात्र मेही प्राहार करना 
चाहिए । गृहस्य के थालो, कटोरी, गिलास, लोरे रादि का उपयोग नहीं करना चादिए । 

उपयुक्त ्रागम षाठों मे गृहस्य के पाच मे श्राहार-पानी कै उपयोग करने का निपेध ह प्रोर 
उन सूरो कौ व्याख्यानो मे ग्राहा र-पानी सम्बन्धी दोपों का ही कथन है । श्रतः वस्पप्रक्षासन कै लिए 
पनोपम्रहिक उपकरण के रूप भे गृहस्य के पात्र का यदि उपयोग किया जाए तो सूत्रोक्तं प्रायश्चित्त 
नहीं श्रात्ता है । क्योकि उनका उपयोग करने पर पश्चातूक्मादि दोप नहीं लगते है । 


गृहस्थं फे वस्त्र का उपयोग करने पर प्रायपिचत्त- 

१९१. जे यणु गिहिवतयं परिह, परिहतं या साद्जड १ 

११. जो भिक्षु गृहस्य के वस्य को पट्नता हैया पहनने वलि का श्रनुमोदन करता है ! 
(उपति तपुचौमासी प्रायश्चित्त राता है 1) 

दिवेचन--भिषु बस्य कौ भ्रावर्यकता होने पर गृहस्थ से वस्स की याचना करके ही उपयोग 
भेत्ता । किन्तु पडिहारी वस्म ग्रहण करके उसे उपयोग मेँ लेकर गृहस्य को लौटाना नहीं कस्पत्ता 
दै । इसी का प्रस्तुत सूत्र में प्रापिचत्त कडा गया दै । 

पनः सौटाने योग्य वस्म ही मृहस्य का वस्व कहा जाता है ! उसका उपयोग करने पर पूर्वकर्म, 
पश्चातुकमं श्रादि श्रनेक दोप लगते है । उन्हँ गृहस्य-पाच्च के विवेचन मँ कटे गये दोप के समान सममः 
लेना चाहिए } 

मूय.शर. १अ.९गा. २० मे गृहस्यके वस््को उपयोगमें तेने का निषेध क्ियागयाहै। 


_ भतःभिकुकोमुनि-ग्राचारः के अनूपार गृहस्य इारा पूणं रूप से दिया गया वस्व ही उपयोग 
मे तेना चाहिए 1 विन्तु लौटने योग्य वस्व तेकर उपयोय भे नदीं तेना चाष ! 


२६४] [निशीपसरल 


गृहस्य को निषद्या फे उपयोग करने का प्रायद्रिचत्त- 
१२. जे भिवदू भिहि-णिसेज्जं वहिद, वहितं चा साइज्जद्‌ । 


१२. जो भिम गृस्य के पर्यकादि प्रर येवताहै मा ववने वाति का मरनुमौदन करता है) 
(उपे लधुचौमासी प्रायश्चित्त भ्राता है 1) 

विवेचन--गृहस्थ के घाट-पम श्रादि ्रनेक धकार के श्र्र्तितेष्य या दप्प्तितैष्य भ्रास्न 
होते है । हस्य के घर गोचरौ श्रादिकेतिएुगये हुए भिक्षु फो वहां वेठने का तया पत्यक भ्रादिषर 
शयन करने का दशर्व.श्र. ६ मे निषेध किया गयादौ तथा उन्हँहौ ददावै. श्र. ३ भं अनाचार 
फटा है 1 ॥ 

दशवै. श्र. ध्मँगृहूस्यफेधरमें चैवम ते होने वालि दोपों कामी कथन हैभ्रौर वृद, 
व्याधिग्रस्त तवा तपस्वी को वहाँ चैठना कल्पनीय कहा है । क्िम्तु खाट-पटठंग श्रादि परवेठनेका 
सभीकैतिएनिपेध क्रिया ह । दसका ही प्रस्तुत सूत्र मे प्रायपिचित्त कहा गया है । 

मुभ ६ मेँ श्रनेकः प्रकार के पीठ-वाजोट श्रादि का वर्णन है, उन पर्‌ गृहष्य कायस्मनहोतो 
वैठने पर उस सूघ के श्रनुतारः प्रायश्चित्त नहीं श्राताहै । 

्रस प्रकार गृहस्य के भ्रासन पल्येफ प्रादि काष्टश्रादिकेदं स्नीरवे सूप्रतितनष्यहीं तो साधु 
उन्दं "प्री" ग्रहृण कर सकेता है ्रीर उपथोगमें ले सकता है यदि बुर्सी श्रादि श्रादंवनगक्त 
भरन हों तो साधु ग्रहृण कर्वे उपयोगमें ले रक्ताहै किन्तु साध्वी फो ्राठयनयुक्त णाय्या रासन 
ग्रहण करने कू वृहृत्त्प उ. ४ मे निषेध किया दै। । 

उक्तस. भ्र. १७ गा. १९ मेँ गृहि-निपद्या पर वैटने वाते फो पाप धरमण' कहा गया टै । 

सूय. सु. १अ. ९ गा. २१ श्रासंदी, पल्यंक रादि परर वैठने फा निपेध क्रिया गया टै । 

अतः भिक्षु को गृहस्थ के इन प्रानो पर नही बैठना वार्हिए । 


गृहस्य कौ चिकित्सा करने को प्रायरिचत्त-- 
१३. जे भिषय्‌ गिटि-तेष्च्छं दरे, फरतं वा सादज्जद्र । 


१३. गो भिषु गृहस्य को सिषित्ता करता है या करने वाने का श्रनुमोदन प़रताहै। 
(उत सधुनौमासी भ्रायर्वत्त प्राता दै 1) 


धियेचन- गृहस्य को रोग उपयाति कै सि श्रौपध-भेपज वत्ताना या भ्रत्य भौ किमी प्रकार 
फी धत्यसिपिःसा प्रादि करना साघु को नटीं कल्पता है । 

उत्तरा. भ. १५गा. ८ ग्रनेक प्रकार को निवित्सा फोरने मन निषेध भियागमाष1 

दथ. चूलिका २ मे कहा द कि--मिधु गृहस्य को वैायुस्य नहीं मरे" 

मर्व. श्न. गा. ५१ गृहस्य को भ्रौपध-मेपन वताने का निपेघ क्रिया । 

दणयै. घ.३या. ६ में गृहस्य कौ वैवावृच्य करना अनाचार फटा दै। 

दवै. च. ३ गरा. नें गृहस्य को चिरिया (वैववृर्ति) करना थनानार षहा द। 


बारेहदां उहे शक] ॥ [२६५ 


चिकित्सा कसे के दौप-- 

१. श्रनेक चिकित्सा मे सावय-प्रृत्ति फी जाती दै, 

२. सावय-सेवन की प्रेरणा दौ जाती दहै, 

॥ ३. निंद्य चिक्ित्सासेभौकिसीका सौगद्ररदो जायतोश्रनेक लोगो का श्रावागमन वद्‌ 

सक्तादैः 

४. चिकित्सा कभी किसी के रोग को वृद्धिहोजायतोश्रपयद होता है, इत्यादि दोप के 
फारण भिक्षु को गृहीचिकित्सा करने का प्रस्तुत सूप्र मं प्रायप्ित्त कठा सया है} 

प्राचा. भरु. १श्र.२३. ५ कहा है कि चिकिच्सा-वैयव्ति कने मे हनने श्रादि अनेका 
प्रवृत्तिं भी फो जातो ह, प्रतः भिक्षु व्याधि-चिवि्सा का प्रतिपादन न करे 1 

श्न सूध्रोक्तं विधानों को जानकर भिक्षु को गृही-चिकित्सा मे प्रवृत्त नहीं दोना चाहिये । 
परि््थिततिवदा कभी चिकित्सा प्रयोग किया जय तो सूत्रोक्तं प्रायर्चित ग्रहण कर लेना चाहिये । 


पु्व-कर्म-फृत प्राहार-प्रहुण-प्रायपिचत्त-- 
१४. जे भिषयु पुरेकम्मफडेग हत्थेण चा, मत्तेण या, दविएण वा, भापणेण वा जपणं वा 
पाणं वा फाहुमं षा साद्ठमं वा पडिग्गाहेह, पटिग्पार्हतं वा सादम्नद ! 


१४. जो मिषु पूवं-कर्मदोपसे युक्त दयसे, मिषटी के वतंनसे, कुडदीसे, धातुके वर्तेनसे 
श्रशन पान, षाय या स्वाद प्रहृण करता है या ग्रहण कसे वालि का श्रतूमोदन करता है 1 (उत लधू- 
गवौमासी प्रायशरिचत्त भ्राता है।) 

विवेचन--पिकषु को ग्राहर देने के पूर्वं गृहस्य हाय धोए या कूटी, कटोरी ्रादिधोएतौ 
वह हा या कुडच्ची श्रादि पूर्वकर्मदोपयुक्तं कहे जाते द । उनसे भिक्षा लेना नहीं कल्पता है । षयोकि 
उनके धोने में श्रप्काय व व्रस्तकाय श्रादि की विराधना होती है । 

कई कुलो चँ एसी परिपाटो होती दै कि वे हाय धौकर भोजने सामग्री का स्वर्श कसते है, करट 
शुद्धि के सषकंत्प से वर्तन फो धोकर उससे भिक्षा देना चाहते है ्रषवा दाय या वर्तेते के लगे हुये पदार्थं 
को धोकर भिक्षा देना चाहते ह ! प्रतः गोचरौ कसे वाला विचक्षण भिक्षु दाता के देसे भावों कौ 
अनुभव से जानकर पहले ही हाथ रादि धोने का निषेध करदे ! निपेघ करे के पहले या पौेभी 
हाय प्रादि धोकर दे तौ श्रशनादि प्रण नही करना चाहिये । 

श्राचा.णु.रम्र. १३. ६ दस विपयका विस्तृत वर्णन है! 

यह्‌ दोप एषणा के "दायक" दोषों मे समाविष्ट होता है } 

दवै... ५३. १या.उरम भी पूवेक्छत हाय आदि से भिक्षातेनेकानिपेघश्जिपा 
गयादै। 

यदि दाता कि यर्तेनमे रते अचित्त यानम दुय कुडी श्रादिकोघोए लो पूरवकमेदोष 
नहीं लगता ६ किन्तु सधित्त जल से घोएु या अवित्तजलसे मी चिना विवेक के धोए सो सवन 

लग्ताहै। 
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दाता कं दप प्रकार दोप लगाने परमभी भिक्षु यदि श्राहार ग्रहण न करे तो उपे सूक्त 
प्रायश्चित्त नही श्राता दै । धेये हए हाय श्रादिसे श्राहार ग्रहण करने पर लधुचौमासौ श्रायषतित्त 
श्राताहै। † 


भद्रवाहृत नियुक्ति गाया ४०६६ मं कहाह करि यदि श्रन्य पुरुष श्रन्य श्रादार याञ्पौ 
श्राहार को देतो ग्रहण क्रया जा सकता दै । किन्तु पूर्वकम हाय बाले व्यक्ति से हाथ सूघ जाने प्ररभी 
ग्रहण करना नहीं कल्पता है, एेसा भाष्य गाथा ४०७२ में कहा गया है । 


श्राव. श्र. ४ मे भिक्षाचारी-तिचार-प्रतिष्ठमण पाठमें भौ पूरवकरमदोव कां कथन दै । 


उदक-भाजन से श्राहारग्रहण-प्रायरिचत्त- 


१५. जे भिक्पू गिहत्याण वा अ्णउत्यियाण या सीमोदग परिभोगेण हतयेण वा, मत्तेण वा, ' 
वविएण या, भायणेण वा मसणं या, पाणं वा, खाषहमं वा, साहमं वा परिगगहिद, पषिग्गाहतं षा 
सा्टन्जेह्‌ ॥ # 


१५. जौ भिक्ष गृहस्थ या भ्रन्यतौधिकं फे सचित्त जल से गीले हाथ, मिदर के वतन, की 
या धतु के वर्तन से श्रशन, पान, खाद्य या स्वाय श्रहण करता दहै या ग्रहण फरने वाते का श्रतुमोदन 
फरता है 1 (उसे लधुचौमासौी प्रायरिचत्त भाता है 1) ~ 


विवेचन पूवं सूर में दाता भिक्षा देने के पूवं हाय, वर्तेन भ्रादि धोकरदेवे तो उसे पाहार 
ग्रहण करने का प्रायपिचित्त कहा ई रीर दस सूत्र में यहे फटा गया है फि गृहस्य सचित्त पानी तै कोई 
भी फायं फ़र रहा हो, जिसमे उसके हाय शचित्त जस .से भरे हृए हौ श्रयवा कोर्ई यतेन सचित्त पानी 
भरनेयातेनेकेफामभ्रार्हाहोतोपेतेहायो या पर्तना से भिक्षालेते सेउनपरले पानके 
जीवों फी विराघना होती है तथा पुनः उस हाय या यतनं फौ भ्रन्य सचित्तजलमे डासन परभी 
श्रम्फाय केः जवो कौ विराधना होतो है 1 


षस तरह मसूवमेंहायभ्रादि रहै जत की विराधना श्रौर यादमे होने थासो पिराधना 


सूप पर्चातुकरमेदोप का प्रायग्चित्त कटा गयाहै। 

व्याख्या में यतायां गयाहैफििपानीलेनेयापौनेकै वतन से भिक्षा लेने षर्‌ उत्त वाच पदां 
कामेश व्तनमेंरटृताहै जो पुनः पानी मे तने पर भ्रष्कायिक जीवोंफी विराघधना करता दै। 
भतत; समचित्त जत के काम प्राने वानरे यर्तनौं ते श्राहार ग्रहण नही करना माहिये । ¢ 

हेमे हाय, बर्तन चादि से ्रचित्त उप्ण या पीतल जल ग्रदूण करने पर दाय यतन श्रादिर्मं 
विमान जत फो विराधना होती है तथा वत॑नों में नेष रटे हए भवित्त जन से भन्य सचित्त पानौ 
की विरापनाहोत्ीदहै) £ 

सतुं उदयः में सवित्त पानी से मते यास्निग् दाय, वर्तन श्रादि चै श्राह ग्रहण करे 
य लधुभानिकः प्रायश्चित्त कदा गया दै प्नौर यह्‌ प्वातूकर्महोप कौ भ्रपेदाते लयुमोमषती 
प्रापरिनत्तक्टादै। 
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चौथे उदक में सामान्य हाय वर्तन भ्रादि का कथन है किन्तु यहा सचित्त जल से कार्ये करते 
हए हाय.का तया सचित्त जल सेने-पीने के वरतेन का कथन है 1 सह इन दोनों उटेशक मे सूरो के 
विषयों मे ग्रन्तर्दै। 

प्रस्तुत सूत्रम प्रयुक्त "सीग्रोदग परिभोगेण' शव्द कौ व्याख्या इस प्रकार है- 

जेण भत्तएण सचित्तोदगं परिभुज्जति, तेण भिद्वग्गहणं पडिसिद्धं 1\ -चूणि 

सका भावार्थं यह्‌ है कि--सचित्त जल के कायं म उपयुक्त हाथ वेन ्रादि श्रथवा सशित्त 
जल तेने-देने-निकासलने के वर्तन प्रादि से भिक्षा ग्रहण करना निषिद्ध है। 


रूप-म्रासक्ति फे प्रायर्चित्त- 


१६. जे भिव्दू-९, वप्पाणि वा, २. फलिहाणि वा, ३. पागाराणि वा, ४तोरणाणि बा, ,. 
४. अग्गलाणि वा, ६. अग्गल-पासगाणि या, ७. गामो वा, ८. दरीओ वा, ९. कूडागाराणि षा, 
१०. णूम-गरिहाणि धा, ११. सयख-गिहाणि या, १२. पत्वय-गिहाणि वा, १३. सुकं वा चेदय वा कड, 
१४. यूभं वा चेद्ठयं फडं, १५. आएस्णाणि वा, १६. आयतणाणि वा, १७. देवकुलाणि वा, १८. सहाभो 
या, १९. पाजो वा, २०. पणिय-गिहाणि चा, २१. पणिय-सालाजो वा, २२. जाण-गिहाणि वा, 
२३. जाण-सालाभो या, २४. सुहा-कम्मंताणि वा, २५. दव्म-कम्मंताणि चा, २६. बद्ध-कम्म॑ताणि वा, 
२७. ववक-फम्मंताणि वा, २८. वण-फम्मंताणि वा, २९. ंगाल-कम्मेताणि वा ३०. कटु-कम्मताणि 
वा, ३१. सुसाण-रम्मंताणि वा, ३२. संति-फम्मेताणि घा, ३३. गिरि-कम्मंताणि वा, ३४. कंदर- 
फम्मंताणि बा, ३५. सेलोवङ्कण-कम्मंताणि वा, ३६. भवणगिहाणि वा चक्लुदंसणवडियराए्‌ अभनिसंधारेद, 
मनभिसंधारेतं वा सादज्जई 1 


१७. जे भिवष्‌--१. फच्छाणि वा, २. दयिपाणि वा, ३. णूमाणि वा, ४, वलयाणि वा, 
४ गहुणाणि चा, ६, गहुण-विद्ुमएणि वा, ७. वणाणि वा, ८. वण-विदुम्गाणि चा, ९. पव्वयाणि वा, 
१०. पद्वय-चिदुगगाणि या, ११. अगडाणि वा, १२. तडागाणि वा, १३. दहाणि वा, १४. णर्मो घा, 
१५. वावीमो वा, १६. पुवलरणीभो वा, १७. वौहियाञ वा, १८. गु जालिपाओ वा, १९. सराणि घा, 
२०. सर-पंतियाणि चा, २१. सर-सरपंतियाणि वा चक्वुदंसणवडियाए अभिसंधारेई, मभिसंधारेतं वा 
साइन्जद । 
८. जे भिष्ख्‌ गामाणि वा जाव रायहाणोणि वा चक्खुदंसणवदिप्राएु अभितसंधारेद, 
मभि्ंधारेतं वा साद्ज्जद्‌ 1 
, १९. जे भिवदू गाम-महाणि वा जाब रायहएणि-महाणि वा चवुदंसणवडियाए मभिसंधारेद, 
अभिसंघाररतं घा सादइज्जद्‌ । 
५ २०. जे भिवषू मास-वहाणि वा जाव रायहाणो-वहाणि वा च्वुदंसणवडियाए्‌ जभिसंधारेद, 
अभिसंधार्रेतं वा साहज्जद । 


२१. जे भिक्खू गाम-पहाणि खा जाव रायहाणो-पहाणि वा चक्ुदं्णवडियाए्‌ अभिसंधारेद, 
अभिसंधाररतं वा सादइन्जह्‌ 1 
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२२. जे भिक्पू-१. मास्-करणायि बा, २. हुत्यि-फरणाणि या, ३. महिस-करणाणि वा, ४. 
यप्तहुकरणाणि वा, ४. कुककुड-करणायि वा, ६. मक्कड-करणायि वा, ७. लावय-करणाजि. वा, ८. 
यटूयकरणाणि वा, ९. तित्तिर-करणाणि वा, १०. फवोय-करणायि वा, ११. कथिजत-करणायि षा 
चवपुदसणसदियाएु सभिस्तधारेह, मभिसधारेतं या साहज्नह 1 


२३. ने भिक्पू-१. हय-नृद्धाणि वा, २. गय-जुद्धागि या, ३. उदटू-ुदाणि वा, ४. पोण- 
शुद्ाणि वा, ५. महिस्त-नुद्धायि वा, ६. मेढ-बुद्धाणि वा, ७. कुयकुड-जुदधाणि वा, 5. मदकड-लुद्ाणि वा, 
९. लायप-जुद्धाणि वा, १०. यट्रय-जुद्धाणि धा, ११. तित्तिर-जुद्धाणि वा, १२. फयोय-जुद्ाणि वा, 
१३. फविजल-जुद्धाणि धा, १४, अहिजुद्धाणि बा, १५. सरुकर-जुद्धाणि घा चप्युरदसण-वट्िपाए 
अभिसंघारेष्, अभिसंघारेतं वा सादर्जद । ॥ 


२४. जे धिक्पू--१. लूहियि-काणानि वा, २. हय-जूहिय-लाणाणि घा, ३. मय-जूहिव-काणायि 
या, ४. गय-जूहिपि-खणाणि वा, ५. मणियाणि षा, ६. षर््षं वा णीणिज्जमाणं पेहाए्‌ च॑दुवं्तण- 
वदिपाएु भनिसंधारेह, मरभि्तधारेतं या साहन्नह 1 


२५. ज भिपपू-१. माघाहय ठाणाणि वा, २. माणुम्माणिय ठाणाणि या, ३. महया 
नद्-गीय-याइय-तंती-ताल-वुडिव-घण-पुहंग-पदुप्पयाहइय खागापि या चषयुदंसणवध्याएु मभिसंपारेद, 
सभिसधाररेतं था साज्जह 1 ० 


२६. जे भिकषू--१. फलहाणि वा, २. टिम्बायि वा, ३. डमरायि वा, *. महाजुद्धाणि वा, 
५. भहा-सेगामाणि या, ६. लूपाणि वा, ७. सभाणि वा चवयुदेसणवषियाए्‌ अभधिसंधारे्' ममिंधतिं , , 
था सादर्ज । 


२७. जे पिषपर्‌- १. फट्ठ-कम्माणि वा, २, पोत्य-फस्माणि या, ३, वित्त-कम्मागि षा 
४. मणि-फम्माणि वा, ५. दंत-कम्मायि या, ६. गंयिमाणि या, ७. येदिमाणि धा, प. पूरिमाणि षा, 
९. संपाइमापि वा, १०. वियिहाणि-कम्माणि घक्युदंसणवदियाए अभिसधारेद्र, यनितधारतं या 
सान्जद् । 


२८. जे भिषपु विरवख्येमु महूस्सयेसु हइत्यौणि वा, पुरिताधि वा, पेराणि या, मभ्िपरामि 
या, राणि या, सणतंक्वियायि वा, सुयलंफियाणि वा, गार्यताणि घा, चायंताणि या, मस्वंताणि या, ` 
संतामि घा, रमता चा, मो्हंतायि वा, विग्लं सगं या, पाणं वा, पमं चा, स्रामं था परि" 
भायंतायि चा, परिमुजंताणि वा चवयुदंसणयध्याए अर्भिसंघारेद, समिसंघारेतं या साद्रमह । 


२९. जे मिष्ट सभययेशु वा, पिटयियरेसु या, एंदमहैगु या जाव मागरमहैमु वा अन्नपरेगु 
था चिस्पद्येषरु गह्ामहैमु चपयुदंसणयट्पाए मभिसंधरेह, मसिरंधारंतं या साज + 


३०. भे निरवू यहुसगशपि वा, पटृरहापि चा, बहभिलदपूगि या, यदटमच्चनायि या, 
अन्नयरानि घा विर्यल्वाधि महासयायि खवयुरंसणवटियाए्‌ भभिसरारेद, गमिक््ा्त वा 
साहग्मड्‌ ! । 
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३१. अ निवदु दहुलोदएमु वा स्वे. परलोदए्रु वा स्वेयु, दिद्ठेसु चा ख्येभरु, मदिर्व्सु दा 
श्येतु, सुसु था श्येसु, असुएमु वा स्येन, पिन्नाएपु वा स्यदः अविन्नाददु दा स्वेसु सज्जह, र्मः 
निज्छह, अज्छोवयज्जह, सम्जंतं या, रज्जं वा, भिज्जतं वा, मञसोयवज्जंतं चा साद्रज्जह । 


१६. जो भिष्षु-१. सेतर, २. वाई, ३. कौट, ४. तोरण, ५-प्रगला, ६. श्रगेलापास, ७. गहु, 
८ गुफा, ९, कूट के सदुश महल, १०. गृप्तमृह (तसधर), ११. वृक्ष-गृह्‌ (वक्ष परस्या वृक्षकैः प्रश्रय 
सेवना घर), १२. पर्वत-गृह, १३. वृक्ष का चत्यालय, १४. स्तुप का चैरयालय, १५ वुहारशाला, 
१६. धर्शाला, १७. देवालय, १८. सभात्यल, १९. प्याऊ, २० दुकान, २१. मोदाम, २२. यान-गृह, 
२३. यान-शाला, २४. चूने कैः कारखाने, २५. दर्भं -कर्म के स्थान, २६. चरम-कमं कै सपान, २७. वल्कज- 
क्म कै स्थान, २८. वन-क्म-वनस्पति केः कारखाने, २९. फोयते कै करानि, ३०. लकड़ी के कार- 
खाने, ३१. श्मशान, ३२. शान्तिकर्म करने के स्थान, ३३. पव॑त, ३४. गुफा भे वने गृह, ३५. पापाण- 
ध कै स्यान, ३६. भवनों श्रौर गृहं को देखने के सिये जाता है या जाने वाते का श्रनूमोदन करता 

। 


१७. जो भिक्षु--१. इल वगैरह को वाटिका (्रयवा सन्जी की वादिका), २. पास का जगल, 
३ प्रच्छ स्यान, ४. नदी के जलं मे धिरे हृएस्यल, ५. सधन जंगल(श्रटवी), ६-सुदीषं भ्रटवौ, ७ एक 
जातीय वृष्तो का वन (उपवन), ८. श्रनेक जातीय वृक्षो का सधन वमे, ९. पर्व॑त, १०. प्रनेक परवतो का 
समूह्‌, ११. कुए, १२. तालाव, १३. प्रह, १४. नदिया, १५. वावडियां, १६. पुष्करणिया, 
१७. दीपिका लम्बी दाविडिया भ्रादि, १८. परस्पर कपाट से संयुक्त ध्रनेक वविदिया, १९, सरोवर 
२०. सरोवरपंक्ति, २१. अन्योन्धसंबद्-सरोवर को देखने के लिये जाता हैया जाने वासे काश्रनु- 
मोदन करता है} 


८. जो भिक्ु ग्राम यावत्‌ राजधानी को देखने के लिये जाता है या जाने चाले का भ्रनुमोदन 
करता है) 

१९. जौ भिक्षु प्राम-महोच्छव (पात्रादि) यावत्‌ राजधानी मे होने वाते महौर्सय के देखने के 
लिये जाताहैया जानि वाते का श्रनुमोदन करताहै। ` 

२०. जो भिक्षु प्रामघात यावत्‌ राजधानीघात को देखने के लिये जाताह याजाने वाले 
का श्रनुभोदन करता है ! 

२१. जो भिक्षु ग्रामके मार्य को यावत्‌ राजघानी के मार्यो को देखने केलिये जात्ताहैया 
जाने वासे का अनुमोदन करता है 1 


२२. जो भिदु. ग्रश्व, २. दस्ती, ३. महिप, ४. वृषभ, ४. मुकवुट, ६. मकंट (बन्दर), 
७. वाकक्‌ पक्षी, द. यत्तव, ९. तित्तिर, १५. कृवूतर, ११. कुरज या चातक (पक्षी) त्रादि को शिक्षित 
करन कय स्मान देखने के लिये जाता द या जाने वाति का ्रनुमोदन करता है । 


२३- जो भिकषु-१. अ्रण्वयुद, २. गनगुट, ३. ऊंटो का गुद, °. षाठ (वतौ) का युद्ध, 
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५. महिष (भप्त) फा युद, ६. मेढा का युद, ७. युवङुटयुद्ध, न. मकटयुद्ध, ९. सावकगुद्ध, १०. यक्तय- 
युद, ११. ¢ तित्तिरगृद, १२. फपातयुद्ध, १३. आतकयुद्ध, _ १४. सपे-(नेवते) का युद्ध, १५ भूकर- 
युद्ध प्रादि फिसी भी प्रकारके युद्ध कौ देखने करे सिये जाता दहै या जानि वाते का अनुमोदन फरता टै 1 

२४. जो भिकु-१. विवाहू-मंदप, २. भण्व-गुय (समूह्‌) फा स्यतत, ३. गज-ुय-स्यन, 
४ सेना समुदागम श्रयवा ‰. वधस्याग पर ते जाते हुए चौरादि को देखने लिये जात्ता है या जाने वाते 
का प्रनुमोदन भर्ता है 


२५. जो भिक्षु--{. सभस्यिल (भाषण के स्वान), २. धान्यादि के माप-तीन प्रादि फा 
स्यत, ३. महान्‌ णब्दे करते दए वजाये जति वाद्य-नृत्य-गीत-तरी-तल-ताल-गरुटित-घण-मृदे प्रापि 
यजाने कै स्यलों को देखने के लिये जाता दहै या जनि वत्ति का भ्रनुमोदन करता है 1 


२६. जो भिभु-१. सामान्यजन-कलह्‌, २. राजा, युव राज भ्रादि का गृहुकलह्‌, ३. परध 
राजा फा उपद्रव, ४. महायुद्ध (शस्वयुढ), ५- चतुरंगिणी सेना युक्त महासं्राम, ६. जुभ्रा सेते फे 
स्थत, ७. जन-घमरूहु के स्यल कौ देखने के लिये जाता है या जाने वाति फा भ्रनुमोदन करता ह । 


२७. जो भिधु-- १. काष्ठ-कर्म, २. पुस्तक-फ्मे, ३. चिव्-करम, ४. मणि-पम, ५, दंत-फमे, - 
६. फूल को गूथकः मानादि वनानि ग स्यत्त, 
७. पूली फो वेष्टित करके माला प्रादि वनानेःफा स्पल, 
८. रिक्तःजगह्‌ को फू भ्वादि से पूरित करने का स्वल, 
९. फूलों फो संग्रह फरक गुच्छा प्रादि बनाने फा स्यतत, 
१०. भ्रन्यं भी चिवि वेष्ट फमों कै स्यौ फो देग्रने फे सिये भात्रा है या जनि पात्ति 
भ्रनुमोदन वरता दै । 


२८. णो भिक्षु पर्क प्रकार के गहौत्पवो मे जहां पर फि भ्रनेक युद, युवक, . वालव, पष्प 
या स्यां सामान्य वेष मेया वस्पराभूपणों से मुसर्जित्त दोकर गति, यजति, नायते, हसते, चादर 
मरते, भोहितं करते, चिपुन अरन्‌, पान, पाद्य या स्वादय श्राहार याते या वाटते हौं तो उपेय 
सिमेजातादैया जाने वाते का ध्रनुमोदने करना है। 


२९. जौ भि म्तौ, पितृमोजस्यलो, एदमहोत्सय यावत्‌ प्रागरमष्ोत्ययो या पन्यभरी 
दैति महोष्छयो फो देखने के सिये जति है या जाने वाते फा श्रनूुमोदन करता ह । ^ 


३०. जो भि शरमेण वेलगाषयो, र्थो, म्तेच्छ या सुरे प्रादि वेः महा प्रव याते (पाप) 
स्यानों को देने फे चिये जाता दया जाने वाते फा भ्नुमोदन फरतादै। । 


३१. जो भिक्षु शहनौकिकि या गरमिव, देने या विनादेदेऽमुनेया पिना गुन, ननमा 
पननम शपो मो देखने भे धासत द्योता है, भ्नुर्त होता दै.गृद्ध दो है, मूर्धन षटीता ४ या भाक क 
पनुरक्त, गृद्ध भौर द्द होने वाति रा पनुमोदन करना है । (घते षषुयोमासो श्रामक्रिसकत भातु 
ॐ 
र पो 
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वियेदन--फतिपय शब्दों की व्याष्या-- 
१. वप्पो-केदारो-सेत या क्यारियां । 
तौरणा--रण्णोदुवारादिगु--राजा के क्लिकेद्वारषर लगे हृए कोरणी युक्त मंडपाकार 
पत्थर प्रादि । 
भ्रग्गल-पासगा-म्र्गेला जिसमें फसाई जाती है, वह्‌ प्र्गेलाधर र्यात्‌ भित्ति का पा्वमाग 1 
णूम-गिहं-भूमिघरं-भोंमरा, तलघर श्रादि । 
सुखगिह्‌-सखोच्चिय गिहागारो, सुवपे वा गिह कडं--वृक्षाकार गृह या वृक्षक श्रश्रयसे 
वना हुमा घर । 
स्ववं वा चेदय कडं--वृक्षस्य ग्रधो व्यंतरादि स्वलकं--देवाधिष्ठित वृक्ष ! 
शूभं वा चेश्य कडं-व्यन्त रादि-कृतं-देवाधिष्ठित स्तुष । 
भ्रावेसण--लोहारकृटी -सोहारगाला । 
भ्रायतणं-लोगसमवायठाणं- चौपाल । 
पणिय-गिह-साला--जत्य भण्डं भ्रच्छति त पणियभिह्‌-दुकान । 
जत्थ विक्काद सा साला-ग्रहवा सकुड्ढं गिं, श्रकुड्डा साला--जहां माल बेचा जाय वह्‌ 
शाला भ्रेयवा दौवा सहित हौ वह घर भौर विना दीवालकी हो वह्‌ शाला । थम्भो पर टिकी हूर 
` छत पासो शाला । 
गिरिगुहा--कंदरा-गुफा । 
भवण-गिह--वणराइय मंडियंभवण, वण-विवज्जिय गिह-जो वन-~राजि से युक्त हो वह 
भवन, जोवन रहित हो वह्‌ गृह्‌ । 
सूत्र १६ के पाठ में 'उप्पलाणि, पललाणि, उज्छराणि, भिज्जराणि' शब्द प्रधिक मिलते है, 
जिनका श्राचारांग टीका, प्राचारांगचूणि व निशीव्चूणि मे कोई संकेत भी नहीं मिलता है तथा 
जिसक्रमे के बौचमेये चारनामरह, वहां ये उपयुक्त भो नहीहै। 
ये चासें शब्द "वप्पाणि वा फल्तिहाणि वा' केवादमेंहै। जवर प्राचारांगसूत्र मे ग्रनेक 
जगह वेप्पाणि, फलिहाणि के वाद शपागाराणि वा" पाठ मिलता है तथा निंशीयचूणिकारने भी इस 
सूत्र की व्या्या में वप्पाणि, फलिहाणि के वाद पागाराणि की ही व्याष्याकी है। 
यहां ग्राचारांग श्रु. २ श्र. ३". ३ एवं म्र. ४उ. २ तथा निशीयचूणि कै ्रनुसार मूल पाठ 
रखा गया है ) निशीयसूत्र में उपलन्ध इस सोलह सूत्र काव इसके श्रागे के यें सूत्र कापृाठ 
चूणि (ग्याद्या) के वाद लिपिदोपसे श्रशुद्ध हौ गया है, एेसा स्पष्ट ज्ञात होता है । 
२. कच्छा--नद्यासन्न निम्नप्रदेशा, मूलकवाचु कादि वाटिका । इव्खुमादि कच्छा-नदी के 
निकट का नीचा भरभाग, मूला, वेगन श्रादि कौ वाडी, ईव श्रादि का सेत । 
दवियाणि--घास का जंगल, वन में घास के लिये प्रवण भूमि] 
गहणाणि- काननानि, निर्जल प्रदेखो श्ररण्यक्षेत्रम्‌--जलहीन वन्यप्रदेश 1 
समचृत्ता वापी, चाउरंसा-पुक्वरणी, एताग्नौ चेव दौहियाप्नौ दीहिया, मंडलिसंव्याश्नो 
मर्नोन्न कवाडसंजुत्ताग्नो गुःजालिया भण्णति 1 





२०२] [निषीपषध 


46 भ्र्यात्‌ जो समगोत्ताकार हो वह वापौ, जो चौकोर हो वह पुष्करिणी, यो तम्बी हये यह 
दधिका फठनाती दै प्रौर मंडलाकार स्थित श्रन्यान्व फपारयुततः गुःजाचिया कहूतातौ है।ये 
वावद्िोकेही प्रकारर्ह) । 
ग्रामादि के चार सूरह, उन सभीक्षष्दों कै भ्यं पांचवें उटेशक मंकफरदिपियये1 
प्रायक वहां दव मूल पटव श्रयं समफे। 
ध्ास-सिमखावणं-श्रासकरणं, एवं सेसापि वि--श्रश्व प्रादि को दिहा देने फा स्यान । 
त गुदसंवंघी शूय भं “मढ (मेदा) शब्द श्रौर धि (रपं) णष्द श्रधिक ह) भेषरम्द 
शेक्षित्त फरने के सू के समान समना । । 
कविजल--कपिरिव जवते ईत्‌ विगलो वा । कमनीयं शब्दं पिमेयति--चातक पक्षौ । 


६. गूहिप--यहां चूथिकार ने तीन दाब्द करके श्रयं विये है 

१. उज्जूहिय, २. निज्नूहिम, ३. भिहन्जूहिय 1 महौ तीरया भवं प्रासंगिक तगता दै -- 

यथू-यर.परिआणं, वघु-वरादिकं चतस्यानं, वेदिकादि । एवं हय-गय-गरुयादि स्यानानि-- 
विवाहुमंहप भ्रादि । 

श्रन्य प्रकार से ग्याप्या-- 

गोसंघडी उज्जूहिगा भन्नति, गावीषं प्विढणा परियाणादि निर्जुहिगा (भरम्नति) गायौमौो 
उण्यूहिताो बदयिटृत्तिमो उग्जुहिज्जंति 1 

दसका श्रयं विद्वान्‌ पाठकः स्वयं सममने का प्रयत करे । 

सेला रे लृधिकार ने चार प्रकार के सेना~रगुदाय का संग्रहुङियादहैतयायधरेतिषएुमे 
जाते हृए वोर भ्रादिषफा निदेश मो व्याख्या गें क्रिया द । भ्राचारागन्रुमे वंसापाठ भी उपन्नग्य 
है दन्तु निरीयमूत्र के भूत षाड मेँ बहु वाक्य नहीं मितताह। 

अदछाणमादि माघाहयं, साद्पायिकास्यानानि-कयानकस्यानाति - कया मेः स्यान 1 

प्ल्‌, हिव, दमरये सरभो कतरेय कै प्रकार ह । महायुद्धं तपा महासंपामःये सद्दे 
परक्नररहै) भायारंय व निशोय में स सूष पे वियेचन मे मेवत एषः "कलह" शब्दय फा ष्टौ निरदेत दहै । 
किन्तु प्रियो मे भिन्न-मिघ्र पाठ वितते ह 1 नि्ीयसूव्रय पायासीगन्रू मे उपलन्ध परन्यशम्द 
अ & 
^ १. घारापि वा, २-पेखनि वा, ३. बोलाचिया, ४. दो सनायि या, ५. वैरग्नाणि वा, 
६. पिस्ट-र्ज्नाभि वा! 

श्रारम्म फे सोन शब्द निद्लौय में भोर अंतिम मीन यद्द पायारराम्‌ में भरि निमते ह, दमने 
मे वोता फा समावेद्य फमहाभि्मे टो जाता । मेव पांच भावातनक टै! स्पतु पिपपकः मगो 
शविषम ने दको संमत्तिन दोन मे तया साप्य, चूधिमे मीन हनेनष्न म्यो गो गूनर्मनदी 
स्याद) । 
निस्फम्माोति- चित्तां सेपारमादो 1 --याचा., चित्ततेषा पतिदा-- निप. 1 . 


कृ परियो मे "नियमे" एकः यम्द मिना श्रीद प्रियो नें "निचये, पेम्यकरम' 


बारहवा उदे शक] ॥ [२७३ 


येदोष्लब्द मिलते है श्राचारांगके चूणिकार ने एक शब्दको व्माघ्याकोहीहैश्नोर निशीयचूणिमे 
दो शब्द होने का निर्देश है । दोनो उद्धरण उपरदियिगयेरहै। 

गंयिम, वेदिम रादि का निशीथ मेँ पृष्पसम्बन्धी श्रं कियाहैग्रौरप्राचारांग में वस्त्रादिसे 
वेष्टन करना यादि श्रयं क्रियारै। 


कर प्रतियों मे “पत्तच्येज्जकम्माणि” शब्द श्रधिक मिलता दै किन्तु दोनों सूरो कौ चूणियों 
में यह्‌ शब्द नही है । श्राचारांग टीकामें यह्‌ शब्द है। प्रियो में इस सूत्र के रन्त मँ “विहिमाणि" 
शाब्द भौ है, परन्तु उसका निर्दे चूणि या टीका मे नही है 1 
1 श्राचारांग येका में गंथिमादि चार दब्द पहले है श्रौर कटूठकम्माणि प्रादि शब्द वादमेरहु। 
किन्तु दोनों चूणिकारो ने पहले कट्ठकम्माणि श्रादि कौ व्याख्या करके उसके वाद मंथिमभ्रादिकी 
व्यब्याकीदहै। 
यह सूर, कई प्रतियो मे इन सूरो केप्रारंभ मेया भिन्न-भिन्न स्यलोम मिलता दहै किन्तु 
निसीथवचूणिकार ने जहां इसकी व्याल्या की है वही द्ससूत्रको रखा है। 
भ्राचारांगसूत्रमें इससूव्रकी व्याख्या रवं घ्ययनको टीका दै ग्रौरशेष सभीसूत्रो 
की व्याख्या ्यारहवे श्रध्ययनमे है 1 किन्तु ्राचारागचूणि मेंश्रोर निशौयचूणि मेँ सूघ्रस्थल एवं 
शब्दस्यल में पूणंतः समानता है । दोनो चूणियों में इसके वाद महामहोत्सवौं का कथन किया गया है । 
महोत्सव, महामहोत्सव भ्रौर महाश्रवस्यानों के तीन सूत्रों की व्याख्या भाष्य गायाप्नों मे 
उपलव्ध है । किन्तु निशीथ कौ प्रतियों मे एक सूर का मूल पाठ ठी मिलता है । चूणि में तीनों सू्ों 
क श्रस्तित्व का संकेत मिलता है । 
श्राचारंगमेदोसूत्रों का मूल पाठ व टीका उपलब्ध हैत्तयाश्राचारांगचूणि में निशौथ- 
चूणि के समान तीनों सूरो के श्रस्तित्व का संकेत मिलता है । प्रतः दो सूत्र श्रावारांगकेश्चनुसार 
भ्रौर एक महामहोत्सव का सूय निशीथ उदेशक श्राठ के भ्रनुसार रखा है । इन तीनो सूत्रों के शब्दार्थं 
कौ स्पष्टता के लिए ग्राठ्वां उदशक देखें । 
भाष्यकार ने गाया. ४१३७, ४१३८ एवं ४१३९ में क्रमरः उत्सवो के लिए--इत्थिमादि 
ठाणा, महूामहोत्सवों के लिए--"समवायादि ठाणा"' ग्रौर महाश्रवस्थानों के ल्िये--“वि्वरूबादि 
छाणा"' शब्द का प्रयोग किया है । 
अंतिम सूत्र मे सभी ज्ञात-श्रज्ञात प्रौर दुष्ट-श्रदुष्ट रूपों की भ्रसक्ति का प्रायश्चित्त 
कहा है । इस सूत्र में ब्रासक्तिके लिए चार शब्दों का प्रयोग है, जवकरि श्राचारांग मे पांच शब्दभौ 
मिलते है 1 वा “नो मुज्मेञना” दाव्द अ्रधिक है, जिसका अर्यं ह मूच्छतन हौ श्रौरं उसके वाद 
“नो ग्रज्ोववज्जेज्जा रथात्‌ श्रत्य॑त मूच्छित्तन हो 1 
स्राचारंगसूव्र दवितीय शरृतस्कध में रूप की श्रासक्ति का वर्णन वारहवें मरध्ययमन मेह ग्रौर 
उस्नके पहले ग्यारह श्रध्ययन मे शब्द को घ्रासक्तिका वर्णेन है 1 किन्तु निशोथसू्र में पहले रूप की 
श्रासक्ति का वारव उदेशक में प्रायर्चित्त कथन करके वाद मेँ सतर उदशक मेँ दान्द फो श्रासक्ति 
का प्रायश्चित्त कयन्‌ किया है 1 यह दोनो सूरो के वर्णन मे उत्करम है । 


२७४] [किणो 


शव्द, सूप प्रादि इन्दिमविपमों को ्रप्षमितिफा निषेध एवं उनसे उदासीन रहम 
विभिन प्रागम याक्य इसप्रकार ह-- । 
१. जौ प्रमादो गुणायीं (इद्दियविषयो का इच्छुक) होत्ता है, वी प्रपनो भामा फो दरि 
करने वाला कहा जात्ताहै। --ध्राचा.श्रु. १अ. १३ 
२. जोष्न्र्मो के विषयर्हवेदही संसारके मूल कारण है) जो संसारके मूल फारण 
ये दद्दियोके विधय दही हैँ। इन इद्धि्यो फे विपर्यो काष्ट महान्‌ दुपामिभूत होकर उः 
ययीभूत होता है सौर प्रमादाचरण करता दै। प्राना. श्रुः ११.२७. 
३. जौ शब्दादि विपय ह वे संसार-प्रावतं हु. जौ ससार-प्रायतते के फारप दह वै शवा 
विषयी । लोक में ऊपर, नीचे, तिरे एवं पूवं रादि दिदाप्रौ में जीव शूप फो देखमारं भ्रौर्‌ शाः 
को मूलकार उनमें मूच्छित होतते है, यदी संमारका कारण कहा गया! जौ न विपर्पो स ्रगुप्त 
वह मगवदाज्ना से वाहूर दै धरोर पुनः घयव्दादि विषयों न रेवन फ़रता दै ।-भ्ाचा. शरु १.१.१३. 
४. इम दद्दरियविपयों पर विजय प्राप्त करना भरति किनिटै गौवे दद्दिम॑विषों 
इख्टृकः प्राणी है, वे उनके प्राप्तन होने प्रयानष्टहोजाने पर दके करे ह, करते है रग वः 
है, पौडिनिहोतेहैश्रौरमहादुःखीदहो जतिरहै) प्रावा. ११.२३. 


१. जिसने शब्द, सूप, गंध, रम, स्पशो फो भ्रागक्ति कै परिणामों को सम्यङ्‌ प्रफारमे जाः 
फर उनका त्याग कर दिया है वह्‌ साधक श्रारमार्यी दै, ज्ञानी रै, णास्यक्ष दै, धर्मी दै रोर मयमय 


६ै। भाया. शु. १.२३. 
६. दव्य प्रौर रूपों कै प्रति उपेक्षाभाव रयता हुमामुनि जन्ममरणे विमूध्र रहम 
सयमानरण वारा जनम-मरण ते दू जात्ता दै । प्राशु. १,१५.३, य, 


७. जोव दन्दियत्रिपयो मे मृद होकर कमो का संचय करते ह 1 प्राना. शरु. १.६. 


८. नध प्रादि इन्द्रियों फा निरोघ करने वाने कोर मुनि पूनः मोदोदय पे कर्मबध मै वारण 

भूत दन इन्रियविपयो भरँ गूढ हो जति ह+ वे वाल जोव कमेवंधन से मूर्तः नही होने, संयो १ 

उत्संधन नही कर पाति, मोह रूपो अंधकार मं रहकर मोद्य मार्गे को नही समभ पतति, चे धगवदाः 

मी भाराधनाके माभ भी प्राप्त नही कर स्फ्ते। भाया. श्रु. १ म. ४.3.) 
९. श्रत्प ममर््यं याने कै चि ददियविपमों कासाम्‌ करना प्रसन्न फटिनदह 1 

--पाया.धरु. ११.४५. ४.' 


१८. पनेक़ संमायी प्राण रूप ध्रादि में गृ होकर ग्रनेक योनियं भं परिश्रमण पर 


येश्राषो यहां श्रनककषष्टोफो प्रप्त प्राया. भरु. १.१.५३. 
११. वान जोव पादि मे प्रामक्तष्टोकरया द्नादिभें परारृ्त रोकरधर्म मन्युम घाः 
ह प्रौरसमान्मे प्रमणफ्रतेषहू। माधा. श्रू. १. ५,३. 


१२ स्यादि पाक्त कीयदुःयौ देकर ङस्य धिनाप रते 1 तिर भी उन फ म 


पस सेवे भुक्तः नलो सकने । यासा, १. ११.६५८. १ 


बप्रहुय उदु शक] [२५७५ 


१३. माचा. श्रू. २ अर. १५ म पँचवे महाव्रत को पंच भावनाग्रो में शब्दादि विषयों के त्याग 
कातथा उनषर रागदेप न करने का कथन है तया प्रष्नव्याकरणसूव्र के पांचवे संवरटारमेभी 
विषयों को श्रासक्तिकेत्याग का विस्तृत कथन दह] 

१४. ज्ञातामूव्र श्र. धमे कए के दुष्टांत से इन्द्रियनिग्रह्‌करने काकयनहैग्रौरस्न. 
सप्रहेवे मं '“र्व"' के दुष्टात्त हारा इन्दरिय-विपयो ये श्रासक्त होने कः दुष्परिणाम ग्रौर्‌ प्रानासक्त 
रहने का सुपरिणाम कहा है । 

१५. उत्तरा. श्र. २९ मे पाचों इन्द्रियों के निग्रह करने के फल का केयन है 1 

१९. उत्तरा. भ्र. ३२ की ६५ गाथाभ्रो मे शब्दादि विषयों का स्वरूप, भ्रासक्ति, उससे होने 
वालो जीवों कौ प्रवृत्तियां भौर उनक्रा परिणाम वताकर उससे विरक्त होने का परिणाम भीकहा 
गया है 1 एक-एक इन्द्रियविपय की श्रासवित्त से मरने वाले प्राणियों के दुष्टांत भी दिये गयेरहु। 

१७. उत्तरा. ग्र. १६ में ब्रह्मचयं की दसवौ समाधि मेँ पाचों इन्दरियविषयों का श्रीर चौयी 
पांचवीं समाधि में रूपव शब्द का वजन करने का उपदेश है तथा श्रन्य समाधियोौ में भी इद्धिय- 
विपयकेत्याग का कृथन है । 

१८. भगवतीमूत्र श. १२, उ. २मेंकहादै कि एक-एक इन्दरियके वदाम होकर जीव कर्मो 
की प्रकृति, स्थिति, रस एवं प्रदेगों कौ वृद्धि करता है, श्रसातावेदनीय का वारम्बार वंध करता है 

श्रौर चार गति रूप संसारमें परिभ्रमण करता रै 1 

१९. धर्मं पर शद्धा करने चाले प्राणी भी इन्द्रियों के विषयों मे भूच्छितहो कर संयमका 


पालन नहीं कर सक्ते ह 1 --उत्तरा. श्र. १०.गा. २०. 
२०. श्रात्मनिग्रह्‌ न करने वाले ग्रौर रस श्रादि इन्दरियविपयों में गृढ मुनि कर्मबन्धनो का 
मूल से छेदन नहीं केर सकते । उत्तरा. श्र. २० गा. ३९ 


२१. उत्तरा. ्र.२२ गा. रेमे वश मेंनहीं कौ गई इन्द्रियों को श्रात्माशतरुभों मे भिना 
गया है । 
२२. मागे मे चलता हुश्रा मुनि इन्दरियविपयों का परित्याग करता हुमा गमन करे । 
--उत्तरा.म्र.रथगा. म 
२३. इद्दियों के विषयों मे यतना (चिवेक) करने चाला संसारम भ्रमण नही करता है । 
-उत्तरा. श्र. ३१गा.७ 
२४. भ्रजितेन्दरिय होना कृप्णलेश्या का लक्षण है तथा जितेन्द्रिय होना पद्मलेश्या का लक्षण 
दै1 „ --उत्तरा-अ. देगा. २२ 
२५. कामगुणौं के कटु चिपाक को जानने वाला पण्डित मनि मनोज्ञ शब्दादि विषयो को 
स्वीकारनहीं करता ह, 
क २६. जातासूतव्र अध्य. रमं श्षरीरके प्रति ग्रनासक्तमावसे श्राहार करने का एवं ग्रघ्य. १८ 
भे खा पदार्थो के प्रति श्रनासक्तभाव रखने का एक-एक दृष्टान्त दारा विस्तृत कयन किया गया है 1 


न 


२७६] { निपोयपूच 


भिक स्यो फो देने के पिए जाने वाला मुनि उनके परति राग-देय फरक फमेवर्ध करता 
दै, श्रारम्भनन्य कायं की वयन प्रसा करता दै श्रयं श्रस्द्रा बनाया, रेभा सोचकर भाच 
कर्मो य शनुमौदन भौ करता दै । श्रयवा कमो यनन वात्ने फो निन्दाया प्रणा भो करता है। 

म्रक्त स्थानो पर रटे हए नतचर, स्यवचर, रेचर प्रादि भाण मिषु को देपकर्‌ घास को 
ध्रा दोव, एथर-उधर दोषे, खते-पोते हों तो अंतरायदोगतगे इत्यादि फारण से भौ प्रसंपम प्रौर 
फ्मेवन्प्र होता है! ग्रतः भिक्षु चिपयेच्ा से निवृत्त होकर णद्ध संयम फो ध्राराधना करे} 

४ उदेणक ९ राजायारानो को देणनेकै तिए एकदम भोजने कय गुनौमाती प्राय- 
पत्त बहा है भोर स वारे उदेधक़ में विभिन्न स्यत कौदेखमे फे िएु जानि फा तपुवौमापी 
प्रायश्रियत्त कहा ट । भिभ्ु को न स्पतों फे देखने का मंकल्य भी नहीं करना चाहिए । यदि कदापित्‌ 
सकत्पहो मी जाय तौ उसका निरोध करके स्वाध्याय ध्यान मंयमपोगमे लोन हो जाना चाहिए } 


ध्राहार फो कालमर्पादा फे उल्तेघन फा प्रायस्वित्त-- 


र ३२. ने भिषपू पदमाए पोरिसौए मप्तणे या, पाणं या, खाहमे या, सामं या परिगगाटेत्ता 
पर्टिमं पोरिनि उयाष्रणावेह उयाइणार्येतं था सान्न 1 


३२. भो भिक्षु प्रयम प्रहर मे भ्रगन, पान, पादय यास्वा ग्रहुण करके ठते अंतिम सौषी 
्रहरमें रयता दया रखने याते का नुमौदन करता ह! (ञे लपूचौमातौ प्रायरिवतत प्राता 1) 


पियेचन--उत्तराध्ययनमूषर कै एव्योसये प्रध्ययन में मिषु फी दिनयर्याणा यणेन फते दप 
मापा १२ प्रोर३२मंत्तोररे प्रहर में गोचरौ जाने फा विधानष्टै। 

भगवतीमूत, भतदट्शासरूय, उपासक्दयरूष मादि मे मरते स्यतो पर होरे प्रष्टं 
गोचरी जाने बालौ का यणेनद। 

दकषाधुतस्वंध दथा. ७ प्रतिमाघारो भुके लिषएुद्िनिके लोन विभागो्भेम मिपरोभी 
एषः विभाग तें गोचरे करने का विधान है वहां प्रथम, द्वितीय, त्रतीमे पा चतुथं पिमो भी प्रहरणा 
पिधानयानिपेधनरदीदहै। 

पृष्टत्त्यमूय उदेराक ५मेपादै निः सूयस्ति या मूर्योदय फ निकट गगम मे प्रर कतो 
टप्‌ भिष्ु पौ यहु शात हो जाय कि मूर्योदय नही एमा दै मा पूर्वान्त नदी एमा दै या दुर्या होगषा 
है, उम समय पदि मिषु मुदम. हापर्मगमेवपाव भतेप्राहयरणो परर इना ट्वो शययदानाशय 
उल्छपम नरी करता ई, किन्तु जानकर होने कै यदि प्राहुर्‌ करता हषो प्रायपितिन पानाद} 

पटस्य उद्धवः मे कहा दनि प्रयम प्रहूरभें ण्डत रिया प्राष्टारपानो ( पतु प्रषटयभं 
श्रना माभू, माध्पी कौ नहीं नत्नादै । यदि भरव सरह मकाद दौ वरद देना चाह्धिवि। 

निष्प ट्‌ कि सामु, म्यौ साध्वारणवया सीने प्रहर सोभरी के निषु दाष । पिनष 
प्रायस्य धिमनिमेवे दिनं स्क भी ममय सेवम पनुणुनदानुनार गोनरी तनु वामन्‌ 1 
कि गहय सिने पादारनये सोन प्रहुरमे ज्यादा सयवा नदौ कारे । वदिपरुतते म्हवामणो 
यानान फयलाटै । वृत्तिम गद्धदर-- 










यारहेवां उद्‌ गक} ( [२७७ 


“दिवप्तस्स पठम पोरिसीए्‌ भत्तपाणं पेततू, चरिमंति-चउच्य पोरिसी, तं जो संपाविति, तस्स 
चउलहु 

“कालो भणुण्णातो यादित्ला तिष्णि पहरा, वीयां वा तिष्णि पहरा 1 तम्मि अणुष्णाए काले 
जयि दोरसोहि रसिज्जति तहावि अपच्छित्ती \ अणुण्णात कालातो परेण मतिका्मेतो असतेहिं वि 
दोसेहि सपच्छित्ती मवति 1” 


भाव्य तया चू्ि में कहा गया है कि संग्रह करने से नेक दोप उत्पन्न होते है-- 


१. चोटियां श्रादि प्राहारमे ग्रा जावे त्तो उन्हे निकालना कठिन होता दै तथा उनकी विस- 
धता होती है। 

२ भुक्ते ्रादि ते सावधानी रखने के लिये श्रनेक प्रवृत्तिया करनी पड़ती है । 

तथा अन्य भ्रनेक दोपो की संभावना भौ रहती है । प्रतः भिक्षु जिस प्रहरमें प्राहार लवि 
उसी प्रहर मे खाकर समाप्त कर दे दूसरे प्रहर मे भी नहीं रसे ) क्योकि रखने पर उपयुक्त दोप 
कौ संभावना रहती है । 

भाष्यकार ने यह्‌ भी कहा है कि जिनकत्पौ भिक्षु यदि दूसरे प्रहर में रसे तो उसे प्रायर्चित्त 
भ्राता दै । विन्तु स्थचिरकत्पो भिक्षु को तीन प्रहर तक रखना श्रनुजञात्त है \ कारणवश यतनापुवेक 
रखने प्रर भी यदि चीर्ध्यां श्रा जाएंतो भो उन प्रायश्चित्त नदीं है श्रौर चौथे प्रहर मे रखने पर्‌ उक्त 
दोपन होने पर भी प्रायश्चित्त कहा है- 

जयणाएु धररेतस्स जदि दोसा भवेति तहाचि सुरक्षति, आगम प्रामाण्यात्‌ 1 

भा. गा. ४१४८ चूणि 

इस सूव्र मे प्रयम प्रहर के ग्रहण किये हए प्राहार को चतुय प्रहर मे रखने का लघुचौमासी 
प्राय्चित्त कहा गया है } वृहृत्कत्पसुव्र के चौथे उहशक मे उसे खनि का भो लधुचीमासी प्रायपरिचत्त 
कटाहे । 

चूणिके ग्रनुसार यह्‌ सूत्र भी वृहत्कल्प उ. ४केसूव्र के म्रमनेही होना चाहिए, क्योकि 
“प्राहृज्य उवाद्णाविषए सिया” इस वाक्य कौ व्याख्या करते हुए चूणिकार ने खनि काभी लघु- 
चौमासौ प्रायर्चित्त कहा है 1 किन्तु जिनकत्पी यदि चौये प्रहर भै रखेयाखमे सोउते गुरुचौमासी 
प्रायश्चित्त श्राताहै। 

जय जित्तने घण्टे मिनट का दिन होता है उसमे ४ का भाग देने पर जितने घंटे मिनट श्राषं 
उरं भूर्मोदय के समय मे जोडनेः पर्‌ एक पोरिसो का कालमान होता है भौर सूर्यास्त के समयमे 
धटाने से चौथो पोरिसी का कालमान प्राप्त होता दै, 


श्राहार कौ क्ेत्रमर्यादा फे उल्लंघन का प्रायश्चित्त-- 


३३. जे भिक्खू परं अद्धजोयणमेरामो जसणं या, पाणं वा, खादमं घा, साद्रमे या उवाद्रणाचेह्‌ 
उचादइणा्ेते वा साद्वज्जड 1 


[निप 
„ ३३. ओग्ि्युदोकोधकी ग्रयोदारे भ्रति रयन, पान, छाथयास्यावते गाताहैयाते 
जाय चानि का प्रनुमोदन करता है । (उमे लधुचौमानी प्रायज्नित्त प्राता )) 
पिवेचन-पाहारवे जानेयालानि को उकछृष्ट क्षेत्रमयदि का पिषान उत. भर. रमे 
ऋपा गया द त्तया चृदल्य ददटेसक रे श्रदं योजन सैश्रगिप्राहार ने जाने फा निषेध किया गया 
द । यदिषरूलतेचरलाजयितो उस आहारक यति फ निषे निया दै भोर पनि पर प्रायर्विप्तभौ 
कटा द । प्रस्तुत परध में कैयल मदि से धगित्ते जाने काही प्रायपरचित्त कहा ह। 


दौ कोशे भ्र सै जनेन होने षात्ते दोप 
पानी की मातरा श्रिक्‌ लो जायेगी । 

यजन प्रपिषःहौ जानेस श्रम श्रधिकद्येषा। 
सौमान रहने तन संप्रहवृत्ति वदरेगी । 

प्राथ पदार्पोकौ परातक्तिकी युद द्रोमो 
५. पन्य प्रनेकः सपो फी परम्परा वेगी । 


1 


न ^ ~ 


प्रदेयोजन फो श््म्यादा प्रागमोक्त है, संग्रहुयृत्ति से चयने पैः पिये यह्‌ मर्यादा कहो मं 
ह। यह्‌ मौमा उपा्रयस्यत मे घौतरफी की है भर्यात्‌ भिधु श्रपने उपा्रपसे पासे दिघार प्रयं 
यजन तफ भिक्षा कैः सिमेलासयतादटै भौर विदहारकफले पर स्पते उपाश्रय मे प्राहारपानो पर्ये 
यौजन तेफभायर्मेसेजासफतारै। 


यहु कषेतमर्यादा मासाय परयति प्रमाधोचैत मनुष्य कौ ध्पेदाते है-- 


एक योजन = कोर 
प्रदं योजन भ २ कोन 
एकः पोप्र य २००० धनुष 
दषेन त ४२ माम किनोमीरद 


युशवल्य उ. ३ प्राया कोस एव-एकः दिना मँ प्रधि कदा गया द । वहे मृयटिसके तिं 
जाने प्रपेप्ताते मदा गयादौ 


एरु धार्म पदाहकोमप्रौरदो दिया को धामिन करने चे पस कोगका प्रवद्रदु भदा 
शवा टै । पगलिद कष्रसोमा-प्रदिमाप का.मुदय देन भिदु कय नियत्य --ठदमद्यय माता पणा #- 


नेसे रकोरा मंत, मूत निर्वधं मदुमु्तायं 1" --व्‌- भा. गा. ८८४५ 


सद निनय दिने वंत, मदो यामसुप्रादिकी यानो सो द्मे प्रमस्पानमो न 
पो हए एक श्वय प्रौर एतः योनन को मम्बारई का मरन श्य पवष गाम्मा साप्‌ 1 पर्पाम्‌ 
माय ल्ताप्ा द जो मदमाह क्त्र यनमा रै उम य्या (ददद्‌) एक को छोर शर मोमने क 
हीना गाहष्‌ 1 


बारहवा उद शक] [२७९ 

इस प्रकार वृहत्कल्प उदेशक ३ तथा ४ कैसूव्र कासारयहटै करिग्रपने उपाश्रयसे सभी 
दिशाश्नों मे हारते जाना या लाना दो-दो कोस तक कल्पता है श्रौर वहां से मल-चिसर्जनके लिये 
जाना श्रादश्यक हौ तो श्राधा कोस तक ओ्रौर श्राणे जाना कृत्पता है । 


रान्निविलेपन प्रायरिचत्त- 


३४. जे भिकयू दिया गोमये पडग्गाहेत्ता दिया कायंत्ति वणं आतलिपेज्ज वा विलिपेज्न चा 
आलिपंतं वा विलिपंतं वा सादञ्जई } 


३५. जे भिषषू दिया गोमयं पडग्गाहेत्ता रत्ति कायंसि वणं आालिपेजज वा वि्लिपेज्ज वा 
भ्लपेतं वा विलिपेते वा साइज्जद 1 


३६. जे भिक्खू रत्ति गोमयं पडिग्गाहेत्ता दिया कायंत्ति वणं आलिपेज्ज वा वित्तिपेज्ज वा 
आसिपंतं वा वलितं वा सादज्जह 1 


३७. जे भिवघू रत्ति गोमयं पडिग्माहित्ता यत्त कायंसि वणं आलिपेज्ज वा विलिपेज्ज वा 
मर्लपंते चा विलिपंतं वा सादज्जड 1 


३८. जे पिक दिया जलिवगजाये पडिग्गाहत्ता दिया कायति वणं अर्गालपेज्म वा विलिपेज्ज 
वा मा्लिपंतं चा विलिपेतं वा साद्वज्जड ! 


३९. जे भिवलृ दिया अलिवणजायं पडिग्गादैत्ता त्त फायंतनि वणं आलिपेन्ज वा विलिपेज्ज 
यी आलिपतं वा विलिपंतं वा साद्ज्जह \ 


४०. जे भिषलू सत्त मलेवणजायं पडिग्गाहेत्ता दिया कायंसि वणं आ॑लपेज्ज वा विलिपेज्ज 
वा आलिपेतं वा बिलिपंतं वा सादञ्जडइ 1 


४१. जे भिकयू रत्ति आतेवणजायं पडिग्गादैत्ता रति कायति वणं आलिपेज्ज वा विलिपेज्ज 
था मािपंतं वा विलतं वा साइज्जड । 


३४. जो भिक्षु दिन में गोवर ग्रहण कर दूसरे दिन शरीर के त्रण पर श्रातेपन था वि्तेपन 
करताहैयाकरने वाते का श्रनुमोदन करता है । 


३५. जो भिक्षु दिन में गोवर अ्रहेण कर राचरिमे शरीरके व्रण पर श्रालेपन या विलेषन 
करता हैया करने वाले का भ्रनुमोदन करता है 1 


३६. जो भिक्षु रात्रि में गोवरं रहण करदिनमें दारीरके व्रण पर श्रासतेपन या विलेपन 
करतारहैया करने वाते काश्रनुमोदन करता है । 





२८०) [ एकौषप्रम 


३७ ओ भिक्षु रात्रिम गोवर ग्रहण कर राति मरोर के ग्रघ पर्‌ प्रायेपन या पिपत 
भरताभ्यपा करन यापक भ्रनुमादेन करता 


३८ जोश्रिभरुदिनिमे विनेषन कः पदां ग्रहृप मर दमरे दिन शरीरके प्रप पर यातिपनया 
वरितेपन करना दै या करने याने थन पनुमोदन कस्तां ह । 


३९ जौमनकषु दिनर्मे वितेपन कै पदाय ग्रहण मरराधिमें शगीरके रषषर प्रातिपन 
मा मिनेपन करता या फटने याति फा भनुमोदन कस्त है । 


८८. जीभिश्रु रातिं विततेष बै पदां ग्रह कर्‌ दिनम रीर गे प्रप पर्‌ प्रानिपनया 
मिनेषन परल हया करने याते फा भनुमोदम मरता द 1 


४१. जो {दु रात्रि मं विनिपच केः षदायं ग्रहण कर रात्रिये शसोरफे प्रण प्र प्रानेपने यां 
विसपन मरना दपा मतन ब्रानि फा पनुमोदन कप्त ह । (उत नयुषौमासी श्रापरिवित्त प्राता ट 1) 

पिपेखन गोवर प्रपया विनेपनमोम्य भन्य पदां परोप स्परे यथ श्रादि दर पिमेषन 
करुना प्रतप्य ष्ट तो म्यविरकत्पौ मिश्र एह दिन में ग्रहण करैः ठमी द्विन, द्विनिमें उपयोगमे 
मरता । ग्क्त बीभंगोद्रपमे दै प्रनुशार रामिमेंयाद्भररे दिनदखपयोगर्भेतेनैषर्‌, दत्रिम 
पने का पौर उपयोमनें मेने का पपुचीमामी प्रायतत पतादै। 

ग्पारद्ये उददाणमे प्राहारकरने फो श्रषेक्षा पठती हौ चोर्मगो के प्रादा मुमौमागी 
प्राप्रिमिस कष्टा दै, रतनिमें प्रकेपाहार फो भपेधा पितेपन कव दोष प्रस ्ोनि से एयफा पट्‌ पपू 
यौमामी प्रायपिवितगेटागयाष्टै। 


पौमंमो प्रौर सद्निधि-सप्रह्‌ सयथी विवेचन म्यारहपे उटेयक केः घनुमार्‌ दान मेना षाह्िरि। 





भाप्ये महा गया ङि तत्कास का (नाजा) न्क भोकर पिपर ङैः तिये प्रति उत्तम 
हता दर खाकेम मिसे पदयोाप का गोदर मी उषयोगमें मना मामद्य । धृष भगादुपामा 
स्यादा समयण्तमागृदय-युद गूदा गोर पथिक साभप्रर नष्टो हतार 
प्रतः पावन्दक परित्पििते (रादि मो उपो करना णडेजायनो शुनोः मपुषौमामी 
परारि पानादै। 
प्वरेयन दे पन्य पथं दोग वििपमे तयार स्थिखठिटै। ठे नम्ये समयतग्भा तराय 
मेत यौगप 1 किरम तीप वेदना के कारण प्रसनुन पूर्मं शद ग श्रम म उप्पोप 
मनसे दद गपुयोनायी प्रादन्नित्त पाक्तादे। 
दध द्वदन म वदाय ह्न सगरे दं मदि सङि मो दरोरदस्मय श्ट दमने 
२ श्रादन्िपित नती प्ामा है । 


यारहयां उद शक] [२८१ 


विलेपन कै पदां गुण की श्रपेक्षा चार प्रकारके होति है-- 


१. वेदना को उपशांत करने वाते, २. फोडे रादि को पकाने वाते, 
देः पीववदून वाह्र निकाल देने वाते,  धावभरदेने वाले । 


गृहस्थ से उपधि वहन करनि का प्रायरिचत्त-- 
४२. जे भिष्व्‌ अण्ण्डत्यिएण वा गारत्यिएण वा उरवहि बहावेड, वहावेतं वा सादज्जइ 1 
४३. जे भिक्थु तननोसए असणं वा पाणं वा खादइमं वा सादमं वा देद, देतं वा साइञ्जई । 


४२. जी भिक्षु श्रन्यतीथिक या गृहस्य से श्रपनी उपधि (सामान) वहन कराता दै या वहन 
कराने वाले फा अनुमोदन करता है । 


४३. जो भिक्षु भार वहन कराने के निमित्त से उसे ्रदान, पान, खाद्य या स्वा्यदेताहैया 
देने वाले का श्रनुमोदन करता है । (उसे लधुचौमामौ प्रायश्चित्त भ्राता है ।} 

विवेचन--भिक्षु को प्रत्यन्त श्रल्प उपधि रखने का श्रागम में व्रिधान है 1 जिनको भिक्षु स्वयं 
सहज हौ उठाकर विहार कर सकता है । उपधि सम्बन्धौ विस्तृत विवेचन सोलदरवे उदशचक के भूत्र 
३९ में देखें । 

शारीरिक अस्वस्थता के कारण रखे गये उपकरण ्रधिक हो जाने से अथवा शास्त्र प्रादिका 
बजने भ्रधिक हौ जाने से गृहस्य से वहन कराने पर सूत्रोक्तं भ्रायप्चत्त भ्राता दै । 


चिधिकेग्रनुसार रुग्ण साधु कौ उपधि अन्य स्वस्थ साघु उठा सकता दै 1 गृहस्य को साथ 
रखना व सामान उख्वाना संयम फी विधि नहीं है । गृहस्य के चलने आदि प्रवृत्ति मँ जो भी सावद्य 
कायं होता है उसका पापवंध अनुमोदन रूपमे साघुकोभीहोतादै। कदाचित्‌ वहं उपधि गिरादे, 
तोड-फोड़ दे, श्रयोग्य स्थानमें रख देया लेकर भाग जाय तो असमाधि उत्पन्न होती है 1 

भारं ग्रधिक होने से श्रथवा चलने से उस गृहस्य को परिताप उत्पन्न होता है 1श्रमके कारणं 
यदि वहरूणदहो जाए तौ ्रौपध उपचार करना कराना श्रादि भ्रनेक दोपों की परम्पराकाष्ना 
संभव रहता । 

गृहस्य को मागं में ्राहार का संयोग न मिलने पर भिक्षु के संकल्पो कौ वृद्धि होती है ग्रथवा 
वहू श्रपने गवेषणा करके लाये श्राहारमभेसे उसेदेतादै त्तो दूसरे सूर के ग्रनुसार वह्‌ प्रायश्चित्त का 
पाच्रहोतादै। 

भारवाहक मजदूरौ लेना चाहे तो उस निमित्ते ्रपरिग्रह महाव्रत के सम्बन्ध मेँ दोपो- 
त्पत्ति होती है । 

उसे श्राहारदेने पर दानदाताभरों को ज्ञात हौ जनि परसाधुके प्रति श्रप्रोतिवदानकी 
भावनामें कमी श्रा सकतीदहै1 

भरतः भिक्षु को इतनी ही उपधि रखनी चाहिये जिति वह स्वयं उठा सके 1 परिस्थितिवय भी 
कभौ श्रधिकत उपधि रखना व गृहस्य से उखवाना पड़े तो भ्रन्य ्रावश्यक सावधानियां रसे श्रीर 
सूघोक्त प्रायष्िचत्त भौ स्वीकार करे । 


२९९] [ तिष्येषदृव 


महानरो पार करने का श्ापर्वित्त- 


४४८. जे निषयू इममे पंव महुष्णयामो महापर्मो उदद्रामो, यत्नियाभो यंजियाभौो, 
अतोमासत्स दृष्तो चा त्िषयुत्तो वा उक्तश वा, संतर या, उत्तरसतं या संतरंतं पा साद्रग्मई। 
तं जनहा-- 

१. गंगा, २ जणडणा, ३. प्ररय्‌, ४. एरय ५. मही! 

क सेथमाभे भायग्नह घाउम्मात्ियं परिदहारट्रानं उग्धाहयं । 


८. मगा, यमुना, सरयु, दैरायतो प्रौर माषौ येपां महूनदिया कौ गई ह, विना मर्‌ 
2, प्रवि द, नको जो चिलुएकः माणम दोयारयागौन दार पदनप्राद पसम समा नान 
प्रादिरोषारकरनाद्गैया दार कर्ने यानि का धनुमोदनं कलना है। 

ध्न ८ मूयोक्त स्पानो ए मेय करने चलनि को सपुषोमामी ध्रायन्तित्त पाता है । 

पियेजन--मानकफत्य विहारेण मत्त्‌ शस्पते एय उत्तरितु । दस्मिन्नेय माने द्वि-नृतीप बार 
प्रतिषेधः) -नृधि। 

मामकत्य पिष्ार फो श्येता एक महते मे शूतःयारे एक नदो उगर्ना कल्यत दै निन्नुं उगी 
मषटेने मे दो-तील दार उतग्ना नही कल्पता ¢ । 

प्राट मटन पतनी यार उतरे फर प्रपिन्चितति नही पातारं त्रि रपम पटने 
शो यारपोर तपयत महर्नोे मातत यारनदौपारकौजामममौ द । 

पराध्रूतम्यधिदणार्मे एकः गतम नंन यार प्रर एकः वपे १० बार उपयु 
ष्टौ नदिया प्रारम्न्लेकागपनदोपक्हा) 

यृश्प्फत्पमूय उदेत धमे षएनव्णी दिम एक मानमेदासारोने वार्‌ उसने निधय 
है! रापहः पदं उपा प्रमाप रव कानी प्रोटो सदियों सते षार करना कत्यनीप करै । 

गृष्युतो तिमचसो ~ ब्यक्दूनेफापरायप्टट पि प्रसममानमे तीन गरपरोरमेष 
मामोमेदो-दोयार महागदौ उक्ते मापरारकरते पर प्रायरिवरा पाला) वरदेन मानिर्मेष्ो 
माग्मोरगेय मनोय एक-पुक दार्‌ उवरते पर पदन दोपनदरी षते मापा प्ासिर्पित्त न 
पनि कादर ुनिषारमे मामृरल्य ददद्‌ यतापि । वित्र म्पष्टकरने विपदा. दम्का 
विभयन दमं । 

उततम गंनरृर--रद्टिष पाणी ब टसरय, गतस्तु भनर्य। 
भं वृत शुम दरत्‌, नावः उदुषाण्ह्‌ सा) (२९ ॥ 





सन्यास पादगते षार सदया तग्य पटना कम. दवसो नप्प, पिट माषा, 
दुष्य क्ादिते इवि पार कफना धत्य" वड्मदवाहै) 
द्रप वयमतः, गतेन, ताण पूति सहययसिका 4 
गन्द पूरा प्म. थकालो कपाह गुरयाट का मष 


वारह्वां उट शकष] 4 [२८३ 


भर्थं--पांच नदियों के कथन से शेष बड़ी नदियां भौ सूचित कौ गईह। प्राचीन कालके 
विचरण क्षे मेये पांच प्रमुख नदियां कभो नही सूखतौ थौ रौर प्रसिद्ध थीं । श्रतः सूत्र में इनका नाम 
सनौर सख्या का निदेश है । उपनक्षण से जिस सपय जो वड़ो नदिया हो, उन्ह मौ समभ सेना चाहिए 1 

महण्णव--महासलिला "वहु उदकोः-्रधिक जल वाली 1 

महाणरश्रो- प्रधान नदियां । 

यृहत्कत्पसुध्र उटेशक ४ में तथा प्राचा. श्रु.२्र.३२.२ मेंपैरोंसेचलकरनदी पार 
करनेकी विधि वतताईगर्ई है तथा अ्रचा.श्रू-२अ.३उ.१बवर्मेंनावासेनदी पारकरनेकौ 
विधि श्रौर उपसर्ग श्राने प्रकी जनि वाली विधि का विस्तृत वर्णन है । 

भस्तुते सूत्र मं निदिष्ट पांच नदियां भौ कभी कही म्रत्प उदक वाल हो सक्ती है । वृहत्कत्प- 
सूत्र उदेशक ४ में बुणाला नगरो के समीप एेरावत्ती नदौ मेँ ग्रल्प पानी होना वताया है । 

सिक्षु को उत्से विधान के ग्रनुप्तार जल का स्पशं करना भौ नही कल्पता है । किन्तु विहार 
भेनदीषार करना पड़ तो यह्‌ घ्रापवादिक विधान है । वृहृत्कल्पभाप्य में तथा निक्षीथभाप्य में 
इस विपय कै श्रपवाद श्रौर विवेक का विस्तृते विवेचन किया गया है । स्यलमागे में कितना चक्कर 
होतो कितने जन भागे ते जाना, उसमे भौ पृथ्वीकाय, हरी-घास, एूलने श्रादि के प्राघधार पर प्रनेक 
विकल्प किय हं । 


भ्रायरचित्त मे भी श्रनेक विकल्प दिये है । नावाकुभादिसेतैरने की विधि भी वता गर्दै । 
इसके लिये भाष्य का प्रध्ययन करना चाहिये 1 


वारहवें उदेशक फा सारांश 

१-२ भ्रस प्राणियों को वाधना या खोलना । 

४ वार-वार प्रत्याख्यान भंग करना 1 

र प्रत्येककाय मिधित्त श्राहार करना । 

५ सरोम चमे का उपयोग करना 1 

६ गृहस्य के वस्त्राच्छादित तृणपीढ भ्रादि पर वैठना । 

७ साध्वी कौ चादर गुहस्य से सिलवाना 1 

पृथ्वी रादि पाच स्थावरकायिक जीवों को किचित्‌ भी विराधना करना । 

९ सचित्त वृक्ष पर चद्ना 1 

१०-१३ गृहस्य के वर्तेनो में खाना, गृहस्य के वस्त्र पहनना, गृहस्य कौ शय्या श्रादि पर 
खना, गृहस्य की चिकिरा करना । 

१४ पूर्वकर्मदोष युक्त श्राहार ग्रहण करना 1 

१५ उदकभाजन (गृहस्य के कच्चे पानी लेने-निकालने के बतेन) से ्राहार ग्रहण 
करना} 

१६-३० दर्शनीय स्थलों को देखने जाना 1 


१८४ 


३१ 
{६ 
१३ 
२८४६ 
४२८-४३ 
81 


[निशीयपूर 
मनोरमम पाग््तहना। 
छम ब्रह्य यं पेय स्मि हमा भादर ननुम प्रहर मे याना। 
शो शोधस प्रागे ने जाकर प्रहरपानो एव उपथोम करना ॥ 
गोवर या नेष्यं पदाय गावि तनना रनम रपर दिन ये मवाना। 
गृहस्य मे उपधि वदून कराना तया उमे पार देना। 
षी नदियोको महिम एक यारे धत्रिक उतरकर मातर फर पार पला। 


शन्यादि प्रयन्ति करने भर नपु कचीमासो श्रामभ्वित्त पाना । 


षस उदेगक षे २९ सूरो फे विषपो सन फयन निम्न धागमों मं है, पया 


५ ४ 


पाद्यार प्र्या्यन म्न करना पवमदोपदै। --दथा. ८.२ 
गनित्त पदां परिधिन पाष्मरद्यनिक्नानिषेय। प्रागा. धू. रप, १८. १ 
सरोम नमं कैकेन ष निषेध 1 -युह्वस्प च. ३ 
पाचरमादर कर्मा की विरादना करने का मिष । --द्ययं. प. ८ तपा प. ६ 
प्रागा. श्रु. रप्र. १८.२० 
युक्ष प्रर चने षया निषेध । --प्रापा. धु. एश्र. २२०. ३ 
गृहस्य केः पोनभें ग्नि षानिपेध। दयाव. ध. \ तथाप्र, ६ 
सूम. भु. श.प्. २.२.२५ 
गृह्रप फा ब्य उपयोयमे गने का निषेध 1 मय. श्‌, १४. ९२ 
गृदस्पमे चाट परेन परादि पर्यटन का निवे 1 दर्प. श्र. ३एथाप्र, ६ 
--मूय. शृ. १४.५१.२१ 
गहम्प फ मिक्त्मा करने का निमे) दशर. प्र. २ मपाप्र, ८१. ४० 
“ उना. प्र. {श्भा ६ 
परव॑मेदोत मृषः पाटार ष्ट्य पने मा निप । पाना. प्‌. २प्र. {२.५ 
द्नीप स्परोपे जातिकाया मनोहर स्पे पाग कर भ निषे । 
~ म्‌. ्ु- ४. १२ 
प्रथम ष्ुरत ष ठि दुषु दारणो पदे परमे पत्रका तित शवाश् 


सोय त्ववि प्राहार्‌ २ जनि शय निरेय। शरव. 
चदा नदियो षे पार कयन्‌ एद निने । दथा. ९. ८. यतश. 


दन उर के १५ परे (रदश कूपन यन्व भयमा महै, सा 


१.२ 
| 


ग्न्य लादि बदु को वाना योया 
मूदेन्य द मन्यि पसि पोद पदिद्दु द्मा मर) 


यारहव उदे शक] 


७ 
१५ 
३४-४१ 


४२-४३ 


[२८५ 


गृहस्य से साध्वी कौ चदुर पिलाना नहीं । 

उदकभाजन से श्राहार लेने फा निपेध 1 

गोवर तथा विलेपन पदार्थं को राति में ग्रहण करने म्रादिका निपेधं परागमो 
नही है किन्तु ग्रोषघ-मेपज के सग्रह का निपेध 1-ग्रए्न.श्रु. २अ्र. ५ सु-७भेहै। 
विहार मे गृहस्थ से भारवहन कराने का तथा उसे आहार देने का निपेध । 


॥ चारहूवा उदेशक समाप्त (1 


तेरहवो उदूदेशक 


सचवित्त प्रध्वी ध्रादि पर षट रहने श्रादि का प्रापरिवत्त-- 
१. चे भिर्‌ भ्तद्हियाद्‌ पुदवौए ठाणं घा, प्रेम्नं था, निप्नोहियं या वेए, चेषं 
या सादगमह। 


२. अ भिपप्‌ सत्तिणिद्धाए्‌ दृहषोए ठयं वा, तेजनं या, निसीहिपं या ते, येषं 
षा ग्रएग्मद। 


३. जे मिष शतरव्प्राए्‌ पुरयोए्‌ णं या, मेग्मं यां ति नसोहिपं ण येषद, चेत 
सा शाहरनह। 


४. नै निषद्‌ परटिपरृटाट्‌ पृदवोषए छां था, तेम्मं या, निपीहिपं वा पेष, सेषं 
चो मादिन्‌ । 

‰ ने भिर्पू वित्तमेताए्‌ पष्वोए टा्णं वा, सरमे वा, नितौहिपं चा भेषु, चेत 
पा प्ह्गनड। 

६. मे भिय पित्तमंताए्‌ पिलाए्‌ ठापं वा, तेग्मं पा, निषोहिषे षा येष, तेप 
चा प्ताग्नः। 

७. नै नश्य सित्तमंताए्‌ सेदु टाधं या, तैग्मे वा, त्रिपीहिषं वा चण, येतं 
दा शराहग्मद ! 

८. मे भिष्टु कोना्धद्िति या दाद्‌ मोपपदृद्विए्‌, मभदे जय परडागताचपु हार्धवा, 
शेर्मं था, निगोहि्पं या वेएष, चेरते षा पाषमनड । 

१ आमिष सनित्तपृस्यो कै निप्र पौ भूति पद चदे श्ना, मोना सा दैटता धारि 
भग्मादपाररतेकानि का सनुमोदन ष्णा } 

2. जौ सिश मपितिमनमे हिनिण्प दमि वर टे गना, भोनाम्य मदन प्रादि सगत} 
दाङ्रमे माते दो द्वनुमोदन पत्ना 

३ नेमि मचिक रथ्वुत परनि परदे कटुना, शोत टना चोदि प््णषटैषा 
स्यते दात का सनुमोदन कर्णाद! 

४ प्तिक्िपर्‌ तिन निद्रः मयि परथ ग्ट, सोनातादटना करना दर मा कवते 
कार ङा प्रनुमोतन ष्रकाद्। 


तेरहवां उदे शक ] [रन 


५. जो भिक्षु सचित्त पृथ्वी पर खड़े रहना, सोना या बैठना श्रादि करता हैया करने वाले 
काश्रनुमोदन करता है। 


६. जो भिक्षु सचित्त दिला पर खड़े रहना, सोना या वैठना रादि करतार सा करने वले 
का भ्रतुमोदन करता है । 


७. जो भिक्षु सचित्त शिलाखंड या पत्थर ्रादि पर खडे रहना, सोना या वैठना ्रादि 
फरता हैया करने वाने का ब्ननुमोदन करताहै 


८. जो भिक्षु घुनयादीमक लगे हए जीवयुक्त काष्ठ पर तथा ्रण्डों से यानेत्‌ मकडी के 
जालों से युक्त स्थान पर पड़े रहना, सोना या वेठना श्रादि करता है या करने वाले का ्रनुमोदन 
करता है 1 (उक्ते लघुचौमासी प्रायग्चत्त ग्रता है ।) 


विवेचन-- इन सूरो का विवेचन श्रौर शब्दो कौ व्याख्या उदेदाक ७, सूर ६८ से ७५ तक 
कैश्राठसूव्रोमेकौजाचुकौटै। 


श्ननावृत ऊचे स्थानों पर खड्धे रहने श्रादि का प्रायस्चित्त-- 


९. जे भिवखू ूणंति वा, गिहिुयंसि वा, उसुयालंसि चा, कामजलंपि वा, इव्वद्धे दुष्णिचित्ते, 
अनिक्पे चलाचते गणं वा, सेज्जं वा निसीहियं बा चेए्र, चेएुतं वा साइज्जड 1 


१०. जे भिव फुलिपंसि चा, भित्तिसि बा, सिलंसि वा, लेलुति वा, भंतरिक्जायंसि, 
दुव्दे, दुष्णिधित्ते, अनिकंपे, चलाचले ठाणं वा, सेज्जं चा, निसीहियं वा चेएइ, चेंतं वा सादज्जइ । 


११. जे भिक्ठू खंधसि वा, एलिहंसि वा, मंचंि वा, मंडवंसि वा, माकि वा, पासायंत्ति वा, 
हृम्भतलंसि वा, अंतरिवलजायंसि दुबे दुर्णिकित्ते, जनिकपे, चलाचेले ठाणं वा, सेज्जं वा, निसीहियं 
वा चेषएड, चेएतं वा साइज्जडइ । 


९. जो भिक्षु स्तम्भ, देहली, ऊखल म्रथवा स्नान करने कौ चौकी भादिजोकिस्थिरनहो, 
अच्छी तरह्‌ रवे हुए न हो, निष्कम्प न हों किन्तु चलायमान हों उन पर खड़े रहना, सोना या वैठना 
श्रादिकरताहैयाकरने वाले का अनुमोदन करता है। 


१०. जो भिक्षु सोपान, भीत, शिला या किलाखण्ड-पत्थरादि प्राका्ीय (ग्रनावृत ऊचे) 
स्थान, जो किंस्थिरन हो, अच्छी तरह रवे हृए न हो, निष्कम्प न हौं किन्तु चलायमान हों उन प्र्‌ 
खड़े रहना, सोना या वैठना आदि कर्ता है या करने वाचे का ग्रनुमोदन करता है 1 


११. जो भिक्षु स्कन्ध पर, फलक पर, मंच पर, मण्डप पर, माल पर्‌, प्रासाद पर, हवेली के 
शिखर पर इत्यादि जो श्राकाशीय (म्रनावृत्त ऊंचे) स्थत जो कि श्रस्यिर हो, श्रच्छी तरह बने हुएन 
हो, निष्कम्प न दं किन्तु चलायमान हो वहां पर खड़े रहना, सोना या वैव्ना घ्रादि करता हैया 
करने वाले का ग्रनुमोदन करता है । (उसे लघुचौमासी प्रायश्चित्त प्राता दै ।} 


रेष्थ्] [निकष 


पिविदन--गग्दों को स्यास्य 

शूता-पेनी--्ाटा खम्बा । 

प्रिनुशषो- उस्ययै-रर्नौ । 

प्रमुमाट--उण्यट-- उगत । 

फामगट--ष्टापपोढ ---स्नान शे नोर । 

निलनि-वनुमि--ययम्दप्नमू्नोतंदादार पे । पहन नचनिरान्पमे प्रौर पादमं 
पासशीय सपमे प्रगृ्ठहूए है । 

फूतियभि--मिटरं कौ दीवार या पततो दोयार1 

भिि्ठि-दद, प्त्पर भादिको दोयार प्रपवा नदी भून तेद। 

ग्धनि-- "दपं परायारो वेड सा--पोट, पटिका मा स्तम्भगृहू । 

फमिहनि--तफषट का तदत, प्राटिपा पयसा ग्या के जवर दना म्प मा वर्मता। 

मनमि--मय, मपूनिरे द्वा स्यनि। 

रवि" निहवरि मानो एूमरा मतिव श्राह । 

वसापनि--"िरतृहु-गवस्योयमोभिनो पायारो' युलोमित महन । 

एप्नससि--"मस्रोयरि तद रिपर्‌ स्यान प्रययाद्रन। 

दृर्प्ये~-यागप्राि रम्मे टक व्येन) 

धणिविपसं--रीफम स्मान दा । 

प्रयिरपे-पदायते- "द्रनिष््रर्दरिवादेय पताषयं जनावरनेश्यभाष 

खाभे-तज-तिषोह्पि-नदिनारते प्नक्न द्यो दोष्णा प्रारम्भे प्त पौरयादमे 
सार सम्य की प्याग्दा भोन्ते ¢ चटा जीत सष "सिने" प्रिककना दहै पिन्भु 
प्ासादययमृतमें शपा निसोय तरट्तकः पवमि प्रानिप्रन्दहो ठ प्तः ष्ट नी पूनम श्न भग्यं 
रण, ति एतस्मि परश उति पानो गमो प्रपत्ति शा समाददुः जाना -- १, परोणमं 
कमः सट रामाया लिना काप्छाममं क्ष्‌ यर्‌ ग्ना ८, र्मी दाण्न म पन ङ्तना 1 
५ स्याप्यायभगमेम पिदा प्रादुरक्गयङ सिषएपंटना | । 
धपे मूधो धट न्पनोभं र कपि पने श्या निपेय एृस्यो पाट श द्विगता क तारम 
ग्द प्र हन होनमु म मु ङनिग्ने र मम्भाकयाद भवन्त निवेद र ॥ करी द स्नान ॥ 

पे घौर पनायनम्‌ म्नो दिनों पनसा सनदी षदे दसि गदरा क ग्वालदम. 

सपू द पिग्यदम कये मा उरस्य पदिद निगय मन्याणना वदतौ है विन्न साव 
ददतो का दवम श्रीर्‌ कददवगधना हि मर्म 1 पयः त म्पानं 
यदा पाट कमं शती कयना साद 













पपा न्द्‌ „२,४.१६ ग्नो ये निप्र दनः 
सपनन ह ममान म दृदग्ना च्छं ती प्स्पम्त तादथरानी रन 4 
गत्‌ काण्ये शनि दद्द (िगदनाप्ते मो न्त्यस्य श क्वि 





तेरह्य। उद्‌ शक] [२८९ 
अतरिक्षजात- मंच, माल, मकान कौ छत रादि स्थलों कौ ऊंचाई तो उनके नामे ही स्पष्ट 
हो जाती है, ग्रतः भंतरिक्जति का “ऊचे स्यान” एेसा प्रथं नही करना चाहिये, किन्तु “श्राकादीय- 
भ्रनावृत्तस्थल" ठेसा भर्थं करना चादिये भर्थात्‌ सूत्र कथित ऊचे स्यलो के चौतरफ भित्ति प्नादिन 
होकर खुला श्राकाश्च हो तौ वे ऊचे स्यल अंतरिक्षजात विशेषण वाले कहै जाते है । यही प्रथं प्राना. 
शरु. २,्र.२,३. १ कै इस विषयक विस्तृत पाठ से स्पष्ट होता है 1 क्योकि सूवरगत चे स्थल यदि 
भित्ति प्रादि से चौतरफ प्रावृत होतो गिरने श्रादि की कही गई सम्भावना संगत नहीं हो सकती है । 


शिल्पकलादि सिखाने का प्रायरिचत्त- 


१२. जे भिक अण्णउत्थियं वा गारत्यियं वा--१. सिप्पं वा, २. सिलोगं वा, ३. अटावयं वा, 
४. कवकडगं वा, ५. वुरगहूं चा, ६. सलाह वा सिक्यावेइ, सिवला्वेतं वा सादइज्जद । 


१२. जो भिु भ्नन्यत्ीथिक या गृहस्थ को--१. शिल्प, २. गुणकीतंन, ३. जुरा सेलना, ४. 
कांकरी येलना, ४. युद्ध करना, ६. पद्य रचना करना सिखाता है या सिखाने वाले का श्रनुमोदन करता 
है । (उसे लघुचातुर्मासिक प्रायरिचत्त श्रता है 1) 

पिवेचन--सिप्पं-वुण्णागादि"' = सिलाई श्रादि दित्प । 


स्ििलोगं--““वण्णणा'' = प्रशंसा, गुणभ्राम करना 1 

अरदुवयं--चौपड़ पासादि से जुरा सेलना । 

कक्कडयं--““कक्कडगं-हैऊं = कांकरी कौडियों से खेलने का एक प्रकार 1 

वृग्गहुं--"वुग्गहो-कलहो" = भगडना, युद्ध कला । 

सनाहं -"'सलाहा-कव्वकरणप्पन्रोगा'' = कान्य-रचना करना । 

चूणिकार ने “श्रदु(वयं” “कवकडयं" की व्याख्या श्रन्य प्रकारसेभी की है, यया-- 

“हमं अद्रापदं-युच्छितो अपुच्छितो वा भणत्ति-अम्हे णिमित्तं न सुट्ट्‌ जाणामो । एत्तियं पुण 
जापामो--परं पभायकाले दधिकूरं सुणगा वि खातिङं णेच््छहिति, मर्थं पदेन जायते सुभिक्वं 1“ 
= निमित्त वताना। 


भकवकडगं-हैऊं-जत्य भणिते उभयहा वि दोपो भवति जहा--जोवस्स णिच्चत्त परिगगहे 
णारगादि भावो ण भवति । अणिच्चे वा भणिते विणासी घटवत्‌ कृतविप्रणासादयश्च दोपा भवंति 1 
अथवा कर्कट हेतु सर्वभावैक्य प्रतिपत्तिः" = पदार्थो में रहे विविध धर्मो का एकां तिक कथन करना । 


सूवरोक्त फार्य गृहस्य को सिखाना साघु का प्राचार नहीं है तथा उपलक्षण से ७२ कला श्रादि 
सिखाने पर भी यही प्रायश्चित्त श्राता है, एेसा समः लेना चाहिये । इनके सिखाने प्र गृहस्य के 
कार्योकी या सावद्य कार्यो कौ प्रेरणा एवं अनुमोदना होती है । स्वाध्याय ध्यानादि संयम योगों की 
हानिभीहोतीदहै। 


गुहस्य को फरुप वचन श्रादि कहने के प्रायरिचत्त-- 


१३. जे भिक्टू अण्णडत्यियं वा गारत्यियं चा जागाढं वय, वयंतं चा साइज्जद । 


प्त] [निरशीपसूष 


विवेचन व्यो कौ व्थाच्या-- 

भूणा-वेनी-द्ोटा धम्बा । 

गिदैतुको- उम्बरो-- देहली । 

श्रसुकारं--उक्छरं- ऊख 1 

फामजल--ण्ठाणपोठं- स्नात फो चौकी । 

` क्िलमि-तेवुःसि--ये षच्द इन मूर्ध मंदो वार प्राय ह! पहने चचित्तस्मने मनोर वादे 

ग्राकापीय टप से प्रयुक्त हुए है । 

कुलियंसि- मिट कौ दोवार या परती दीवार । 

मित्तिसि--दद, पत्यर्‌ भ्रादि की दीवार श्रयवा नदी फा तट । 

धं्नि--“पंयं पागासे वेढे वा^--कोट, पौटिकाया स्तम्भगृहु 1 

फलिटमि-नकड़ी फा तवत, पाटिया प्रयया खाद के उपर यना स्वत या भर्ता । 

मंचि- मंच, रामभूमिसे ऊंचा स्यान । 

माकुं्ति-“मिहोवरि मातो" दूसरा मजिल श्रादि । 

पासायंत्नि-"गिण्जूह्‌-गवसयोवसोमितो पास्नादो"' सुशोभित महल । 

एम्मत्दे्ि-““वय्योवरि त^--्िपर स्यान श्रथवा छन । 

दुव्ये--यास प्रादि रस्सी से ठीक वधेन हों । 

दुणिकित्तं-ठोक से स्यापितन दहो । 

प्रणिकंपि-पताचते--“प्रनिष्प्रकपित्वादेव चलाचक्रं चलाचरनस्वभार्व" 

ठाणे-सेजं-नितीहियं--यृिकारने दन तीन शन्दो कीव्यास्या प्रारम्भमेमीटै पदवादे 
चार रन्दो को व्याय्या भौ को है । वहां तसय शब्द "“णिततज्जे" भ्रधिक कहा दै 1 किन्तु 
श्राचा्संगसूष में तया नि्ीय उटेधक पचम तोनश्षब्दही ह । प्रतः यहौभीप्रूलमे तीनब्दष्टी 
रेह, जितम उन स्यामों पर फो जाने याती राभी प्रयृत्तियो का समयि हो जाता है-- - फायोत्पगं 
फरके खड रहना य चिना च्ययोत्सगे विष्‌ खट्‌ रहना 1२. रिसीभो श्रारन मे धवन करना । 
द. स्वाघ्यायकरने केः निएया हूर करने फे विए खना । 

पूवे भूधोक्त भ्रा स्थार्नौ मेये कायं कटने का निप पृष्वौ धाद फौ प्रिराधना दैः ार 
कियाद भौर दन तीनसू्ोमें भिक्षुके मिखेष्टी सम्भायनाफ़ कारण निपेधदे। कयं किय स्यान 
गे श्रौर पनायत प्रयत्‌ गभो दिधाभो म युते शाकाय वानि ह ये विना महारा स्यान्मे 
साघु कै गिर पद्मे कौ या उपकरण प्रादि के गिरने को मम्मायना बहतो दै, जिममे प्रापिरायना, 
उपकरणो फा धिना प्रीर जोयविराधनादहौ मनतीदै! प्रतः फमेन्यानोंमं पड़ रह्ना, मोना, 
भ्रैठमा पादि कायं नही करना चादि । 

प्राचार्यभ्रू.२्‌, थ. २,२८.१ ग्ेश्यानो में नियुङ वरन का निपंधक्रियागयादै। 
भन्दासित्‌देते स्यानो में व्या पड़ तो प्रत्यन्त सावधानी रने कय निदेल दिवा तयो सावधानी 
से ष्ोनै यातो प्रनेक प्रकार फो दिरयधनाप्रो क स्पष्टौकर्यभी किपाद्रे । 


तेरह उद्‌ शक] [२८९ 
अंतरिक्षनात- मंच, माल, मकान की छत रादि स्थलों को ऊंचाई तो उनके नामसेही स्पष्ट 
हो जाती है, श्रतः अंतरिदजातत का “ऊचे स्थान” एेसा त्रथं नहीं करना चाहिये, किन्तु “म्राकाशौय- 
श्रनावृतस्यल” एेसा ग्रथ करना चाहिये श्र्थात्‌ सूत्र कथित ऊचे स्यतों के चौतरफ भित्ति श्रादिन 
होकर खुला भ्राकाश हो तो वे ऊंचे स्थल अंतरिक्षजात विशेषण दाले कहै जाते ई । यदी प्रथं प्राचा. 
शरुः २,श्र.२,३. १ के इस विषयक विस्तृत पाठ से स्पष्ट हेता है । क्योकि भूगत ऊचे स्थल यदि 
भित्ति प्रादि से चौतरफ श्रावृतहों तो गिरने प्रादि की कही गई सम्भावना संगत नही हौ सकती है । 


शिह्पकलादि सिखाने का प्रायरिचत्त- 


१२. जे भिक अण्णउत्थियं बा गारत्यियं वा--१. ्िप्पं वा, २. सििलोगं वा, ३. मदरावयं वा, 
४. फवकडगं वा, ५. वुग्गहूं चा, ६. सलाह वा सिक्वावेद्र, सिदवार्वेतं वा साइज्जइ ¦ 


१२. जो भिक्षु प्नन्यती्थिक या गृहस्य को--१. शिल्प, २. गुणकी्तंन, २. जुभ्रा सेलना, ४. 
कांकरी खेलना, ५. युद्ध करना, ६. पद्य रचना करना सिखाता है या सिखाने वाते का भ्रनुमोदन करता 
है! (उसे लघुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त ग्राता है ।) 

विवेचन--सिप्पं-"तुण्णागादि" = सिलाई श्रादि शिल्प 1 


सिलोगं--“वण्णणा” = प्रशंसा, गुणग्राम करना । 

शरहावयं--चौपड़ पासादि से जुग्रा खेलना । 

कवेकडयं--““कव्कडगं-हैऊं = कांकरी कौडियों से खेलने का एक भरकार । 

वृगरहं--“"वृग्गहयो-कलहो" = भगडना, युद्ध कला 

सलाह -“सलाहा-कव्वकरणप्पग्रोगा”' = काव्यरचना करना । 

चूणिकार ने “श्रुवयं “कक्कडयं"” कीं व्याख्या श्रन्य प्रकारसे भी की है, यथा-- 

“दमं अहूापदं--पुच्छितो अपुच्छितो वा भणति-अम्है णिनित्तं न सुट्‌ढ्‌ जाणामो । एत्ति पुण 
जाणामो--परं पभायकाले दधिकूरं सुणगा वि खातिउं णंच्छिहिति, ञर्थं पदेन ज्ञायते सुभिवखं ।“ 
= निमित्त वताना 1 


"कवकडगं-हेऊं-जत्य भणिते उभयहा वि दोषो भवति जहा--जीवस्स भणिच्चत्त परिग्रहे 
णारगादि भावो ण भवतति । अगिच्चे वा भणिते विणासो घटवत्‌ कृतविप्रणासादयश्च दोषा भवंति 1 
अथवा फरकंट हेतु सर्वभावैक्य प्रतिपत्तिः” = पदार्थो में रहे विविध धर्मो का एका तिक कथन करना । 


मूप्रोक्त कायं गृहस्य को सिखाना साघु का ब्राचार नहीं है तथा उपलक्षण से ७२ कला श्नादि 
सिखाने पर भी यही प्रायश्चित्त भ्राता है, ठेसा सम लेना चाहिये । इनके सिखाने पर गृहस्थ के 
कार्यो कौ या सावद्य कार्यो की प्रेरणा एवं भ्रनुमोदना होती दै । स्वाध्याय ध्यानादि संयम योगौ की 
हानिभी होत्तीदै। 


गृहस्य को फरुप वचन श्रादि कह्ने के प्रायस्चित्त-- 


१३. जे भिक्खू खष्णउत्यियं वा गारत्यियं वा आगाढं वय, वयत वा सादज्जड । 


२९०] र [निगोपप्रर 
१८. जे भिद्‌ अण्णउ्यियं वा गारल्ियं चा फरसं वयह, वयंतं पा सादज्जई 1 . 
१५. जे निषषू सण्णउत्यियं या यारत्पिये वा मागाटे-ररसं यपद्व, ययंतं वा सादग्जद 1 


१६. जे निषपू अष्णरत्थियं घा गारत्यियं या अण्णयरोए अस्चात्तायथाए अघ्वासाएुर, 
सच्चासाएतं वा साद्रर्जेह । 


१३. जौ भिक्षु श्रन्यतीर्थिक या गृहस्य फो भ्रावेदायुक्त यचन कृता टै या याहे वाते फा भ्रवु- 
मोदन करता है! 


१४. जो पिकषु श्रन्यतीधिक या गृहस्य फो कठोर वचन कहता दै या कहने वति का भ्रनुमोदमन 
करता दै । 


१५. जो भिक्षु भरन्यतीथिक या गृहस्य फो भ्रावेशगुक्त कठोर शब्द कहता दै या कह्ने वाने 
क प्रनूमोदन करता है । 


१६. जौ भिक्षु श्रन्यतौयिकः या यदस्य की वित्त भी प्रकारो भ्रागातना करता है माकण 
याते फा श्रनुमोदन कर्ता है । (उसे सयुचातुर्मास्षफ ्रापरिवचत्त भराता है 1) 


पियेचन--भिक्षु फो किचित्‌ भौ कठोर मापा बोलना नदी कल्पता है । भ्रत्यल्प फरप वचन 
योलने पर निशौय उटृदकर्‌ श्रु १९ ते लपुमातिक प्रायश्वत्त माता त्रया उदक १० 
परायामं या रलाधिकः को कठोर यचन बोलने पादि का गुख्चौमापतो प्रापपिचत्त कहा ट । एन प्रस्तुत 
परुभो भ किसी भी गृहस्य फो कठोर पब्द गहने या भरन्य फिसौ प्रकार से उनफी पातातना-प्रयहेतना 
करने फा नघुयौमासरी प्रापरिचत्त बहा द । श्रागादृ प्रादि शब्दों कौ व्याच्या दर्ये उरुक मे देगें । 

भि्षुफो सदा सवके सिये हित्रकारी, परिमित प्रौर मधुर चद्द हो फटने बाहठिए्‌ । षाह यद्‌ 
प्रोटा घापुहायावङ्ा साधु हो, फोर ष्योदा बदरा गृहस्य हो भयया वच्चे प्रादिभोक्योनहो, पिमी 
फो कढोर शब्द कहना, तिरस्कार फेरना या भन्य किसी सरह से उनफौ धवहैलना फलना उथितं 
नही दै । पेमा करने पर संयम द्रुपित्र होता है, धन्य का ध्रपमान करना पाप उह्पत्ति फा कारण टता 
ट) प्रतषय बह दन मूषो से प्राय्ित्त व काघ्रषीता दै 1 

कठोर भाषा योने तें मक्षिनमाय होने मै कफम वंध होता ह तषा कतहु उलि फा निमित 
भीदहोजातादै। 

भाषा सम्बन्धो विवेकः का कयन ददावैकालिमः मूत्र प्र, ४-६-१०, पावा. भू. रप. 
मं तपा प्रण्नव्याफरन यू. २,प्र.२ मँ हतया उत्तरघ्यमन परादिमूर्भरोयंभी प्रनेक जगद्‌ टै 1 
पान समितिं भापागनिति फा दालन भत्यन्त कृटिन पहा मयादा पतः निक्ृको सदा प्रपान 
प्रत्यन्त धियेकः रना याददे । 


कोौतुकषमं प्रादि कै प्रायर्वित्त- 
१७. मे भिश्च सण्णउत्पिफापध वा गारत्िपाय का कोराशम्मं करे, कं पा तारम । 
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१८. जे भिवख्‌ अण्णउत्यियाण वा गारत्थियाण वा भूदकम्मं करे, करेतं वा सादन्जद । 
१९. जे भिक्व्‌ अण्णउस्थियाण वा गारत्वियाण वा पस्तिणं करेइ, कररेतं वा सादज्जद 1 
२०. जे भिक्खू अण्णडत्यिमाण वा गारत्थियाण वा पत्तिणापत्तिणं फरेई, करंतं वा सादन्जद । 
२१. जे भिक्लू अण्णउत्थियाण वा गारत्यियाण वा तोयं निमित्तं कहेद, फरतं वा साइज्जद । 
२२. जे सिवलू मण्णउत्यियाण वा गारत्यियाण वा लक्वणं कटेड, करं वा साइज्जई । 
२६. जे निवलू अप्णउत्यियाण वा गारत्यियाण वा चंजणं कैद, कर्तं वा॒साइज्जद 1 
२४. जे भिक्खू अण्णउत्थियाण चा गारत्थियाण वा सुमिणं कैद, करहतं वा साईइस्जद् । 
२५. जे भिक्खू अण्णउत्यियाण वा गारत्यियाण वा चिज्जं पउंजई, पठंजंतं वा साइज्जद 1 
२६. जे भिषषू अण्णउत्यियाण चा गारत्यियाण वा मंतं पञंजदइ, पसंजंतं वा साद्ज्जद् । 
२७. जे निवलू अण्णउत्यियाण वा गारत्यियाण वा जोगं पञंजद, पञंज॑तं वां सादण्जद ¦ 


१७. जो भिक्ष ग्रन्यतीथिकों या गृहस्थो का कोतुककमं करता है या करने वाले का 
अनुमोदन केरता है| 


१८. जो भिक्षु श्रन्यतीर्धिकों या गृहस्थो का भूतिकं करता है या करने वालि का भ्रनुमोदन 
करता है। 


१९. जो भिक्षु ्रन्यतीथिकों या गृहस्थो से कोतुक-प्रणन करता है याकरनेवत्तिका 
श्रनुमोदन करता है । 


२०. जो भिक्षु श्रन्यतीथिकों या गृहस्थो के कौतुक प्रश्नो के उत्तर देता हैया देने वलि का 
श्रनुमोदन करता है, 


२१. जो भिक्ष स्नन्यतीधिकों या गृहस्थो के भूतकाल सम्बन्धी निमित्त का कथन करतादहैया 
करने वाले का म्रनुमोदन करता है । 


२२. जो भिक्षु ्नन्यतीधिकों या गृहस्यों को उनके (शरीर के रेखा प्रादि) लक्षणौ का फल 
कट्ता है या कहने वले का श्रनुमोदन करता है । 


२३. जो भिक्षु भ्रन्यतीधिकों या गृहस्थो को (उनके) तिल-मसा अ्रादि व्यजनो का फल कहता 
हैया कने वाते का अनुमोदन करता है 1 


२४. जो भिक्षु अरन्यत्ीथिकों या गृहस्यो को - प्न का फल कहता दै या कहने वाले का 
अनुमोदन करता दै। 
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२५. जौ भिक्षु भ्रन्यतीयिको या गृहस्यो के निए “विद्या” का प्रयोग करता हैया करने थाने 
क प्रनुमोदन करता है 1 1 


२६. जौ भिधु श्रन्यतीधिकों या गृहस्थो के तिश “न्य फा परपोग करताहैया करने याते 
क भ्मनुमोदन करता है । 


२७. यो मिद शरन्यतोधिक्तो या गृहस्यौं के निष “योय (तन्) का प्रयोग करता है या 
करने वाते का श्रनुमोदन करता है । (उसे सधुचरानुमातिकः प्रायस्वित्त श्रात्ता है 1} 

पिचेचन--"कोउय-पूतोण य फरणं । परषिणस्स, पत्तिणापसिणस्त, गिमित्तस्स, सपण-वंमण . 
युमिणाण य वारणं । सेसाणं धिज्जादियाण पठंजणता ।” 

फौतुदारूमं--मृतवस्सा श्रादि को श्मदान या नोहि पादि में स्नान फराना । सौभाग्य चादि 
फेः तिथे धूप, होम प्रादि करना । दृष्टि दोप मे रक्षा कै तिये षज फा तिलकः कना । 

भूतिकरम-शररोरध्रादिकीरक्षाके तिये विद्या मे श्रमिमंप्ित राघ पति रक्षा पोटली बनामा 
या भक्मतेपन करना 1 

तपं निनित्त--वर्तमान फान भ्रौर भविष्य फाल कौ भ्रषेक्षा भूतकाल के निमित्त मथन भे 
शोषो फी सम्मावना कम रहती टै, प्रतः दशय उदेशकः मैं वर्तमान श्रोर भविष्य कै निमित्त-फयने फा 
गुख्यौमामी प्रापित षहा है भोर यहा प्रतीत के निमित्त-फपन फा लघुनौमासी प्रायत्नित 
कटाहै। 

पर्तिणं- यन्य या विद्यायते दपण पादि मे देवता का प्राह्वान फरना व प्रष्न पर्ता 1 

पकत्तिणापस्निण-- मनम या विद्या चत मे स्यप्ने में देवता फे भआद्वान द्राप जाना हुमा 
शुपाणुम ष्ठन फा कथने एरना । 

सश्षण--रूर्व भवम उपारत संगोपांग प्रादि गुम नागकम रे उदये शरीर, ठाय-पराय प्रादि 
मेंसामान्य मनुष्य फः ३२, वनदेव वागुदेयरः १०< तया ग्रयर्तीया तीर्यफ़र फे १००८ वा सण 
होति ट, धन्य प्रनेक धांलरिकः स्षणं भोरो रक्ते ट । ये सक्षपर रेया स्त्प्मेयाभगोपाग फी पर्ति 
सपति हतया मै सकषणस्यरएवं यणंसूपभं भोष्टतेष्टा करोर मा मान, उनम्मानप्ौरभ्रमाणने 
भी शुभ सधय स्पष्ि। 

शरोर का प्रायतत शकः द्रौण पानौ कै वरवरद तो वह्‌ पृण शमानयु कहा जाना! 

शरीर का यजन पर्दमारहो ततो वहं ुस्य “उन्मानयुक्छ फदा अना है । 

्रोरष्ले मयगाद्ना १०८ मंगुणौ तो यद्‌ पुष श्रमापयुष् पदा जवादै 1 

ध्यंनन उपयुक्त मक्षणन्रौ मरौर कं मदि उत्त दोतेष गौर पादम उप्र नि यतति 
श्यं पृ जाने ए । यया--मिन, मगर, पस्य चिष्ठ पादि) 

्िघामन्व--जिम मन्व को प्रथिठापिष्न देवो यहु "विचा मृटवामो द पो 
मु पिष्टायफषेम हूः वहु न्य शद्रा पमया विचष्ट साधना प्राण यट षिषः 
प्नोरपयन-वापकरनमे नोनि सत्यकामा रै। 
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योग--वशौकरण, पादेप, मंतर्धान होना श्रादि योग" कहे जति ह । ये योग विदयायुक्तभौ 
होतेह श्रौर विद्याके विना भी होते दं । 


प्रन्य विशेष जानकारी क लिये दसं उेशक के सातवें सूत्र का चिवेचन देखें । 


मार्गादि चताने का प्रायर्चित्त- 


२८. जे क्ल्‌ू जण्णउत्थियाण वा गारत्यिवाण वा नद्ढणं, भुढाणं, विप्परियात्तिपाणं मरं 
वा पवेएद, स वा पवेएह, भग्गाजो या सध पपरेएद, संधीओ चा सगं पवेएद्‌, पवेएतं वा सादम्जह 1 


२८. जो भिक्षु मागे भूते हृए, दिशामूढ हुए या विपरीत दिशा में गए हुए भ्नन्यतीिकों या 
गृहस्थो फो मार्गं वतातादहै या मागे की संधि वताताहै श्रयवा मांसे संधिवताताहैयासंधिसे 
मां वताता है या वताने बाले का ्रनुमोदन करता ह । (उसे लघु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त भ्रात्ता है ।) 


विवेचन-संधि-मरनेक मार्गो के मिलने का स्थान या ग्रनेक मार्गो का उद्गम स्थान । 
भग्गामो चा संधि-मा्गं से संधिस्थान कितना दुर है, कहां है यह वताना । 
संधिजो वा भग्गं-संधिस्यान से गन्तव्य मागे वताना, उसकी दिज्ञा बताना 1 


मागे बताने के वाद व्यक्ति स्वय कौ गलती से श्नन्यत्र चला जाय, समभने में भ्रूलहो जायया 
मागे लम्बा लगे, विकर लगे, चोरे लुटेरे ग्रा जाये, शेर श्रादि श्रा जाय इत्यादि कारणों से भिक्षु के 
प्रति श्रनेक प्रकार करे मलिन विचार या गलत धारणा हौ सकृती दै । मार्गे मे पानी, वनस्पति, त्रस 
जीव ्रादि हौ तो उनकी विराधनाभी हो सक्ती है। 


श्राचा. भरु. २,अर.३,उ.३ में वताया गया है कि विहार में चलते हए भिक्षु से कोर गृहुस्थ 
पू ले कि "यहां से प्रमुक गांव कितना दूर दैयाग्रमुक गाव का मागं कितनी दुरी परह?" तो भिक्षु 
उप्षका उत्तरनदेर्विन्तुमौनरहै या सुना भ्रनसुना करके प्रागे गमन करे तथा जानते हृएभीर्ै 
नहीं जानता हूं म्रथवा मै जानता हूं पर कटूंगा नही, एसा न कटे केवल उपेक्षाभाव रखकर मौन रहे । 


श्रचारागूव्र के इस विधान का तात्पयं भौ यही है किभिक्षुके कह्नैमेंष्रूलदहोजायया 
सुनने वलि कै बरावर सममन भ्रानेसे श्रम हो जाय, कभी गृहस्थ मामं भ्रूलजाएया मार्गे मेंउसे 
भधिक समय लग जाय, गमो का समय (मध्याह्ध) हो जाय या राति हो जाय, भूख प्यास से व्याकुल 
हो जाय इत्यादि भ्रनेक दोपों कौ सम्भावना रहती है । ग्रतः भिक्षु देसे प्रसंगो मे विवेकपूर्वेक उपेक्षा 
भाव रखता ग्रा गमन करे। कभी परिस्थितिवल या ञ्मन्य किसी कारण से हितादहित का विचार 
५ चताना पड़ तो विवेकपुणं भापा मे मां बतावे तथा यथायोग्य सूत्रोक्त प्रायश्चित्त स्वीकार 
करने! 


घाद श्रौर निषि वत्ताने का प्रायग्चत्त-- 
२९. जे भिवलू अण्णउत्यिमाण वा गार्यियाण वा घां पवेदेइ, पवेदेतं वा सादज्जड 1 


३०. जे भिष्चू अण्णउत्थियाण वा यारत्यिया वा नहि पवेदेद, पेतं वा सज्ज । 


10 
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॥ २९. जो भिक्षु चन्यनौयिर्को या यृहस्यों फो धातु यतात टया धताने वाते फा भ्रनुमोदन 
करताद्) 


३० सो मिक प्रन्यतौयिनों या मृहेस्यो को निधि {पजाना) वतताया हैया वताने तिका 
अनुमोदन करता द । (उसे नघुनानुर्मानिकं प्रायशिवत्त भाता दै ।} 
विषेचन--घतु तीन प्रक्र के होते द-१. पापायधतु, २. रसधातु, ३. मिष्धादु 1 


१. किरी पाषाण (प्यर्‌) विततेप के साध सोहा भादि का युक्ति पूवक घपंण फरने मे मूं 
शादि वनता है, वह्‌ "्याणघातु' कहा जावा है । 


जिस घातु का पानी ताञ्च स्रादि धातु पर स्िचन फे पर सुपणं प्रादि चनता दै, यू 
रमधातु" बहा नतादै 


३. जिममिद्रकोक्तिमी श्रन्य पदायोंकेसंयोगसेया सहै प्रादि पर घपण यौ रौ सुवर्णं 
भ्राद्वियनता दै यह्‌ "मिट धातु" कहा जतिादै। 


भिल्ुको किसीकेद्राराया स्वतः परिस धातु को या निधि फी जानकारी षहो जापचो गृहस्य 
म्म यताना नहो कल्पता है । यत्तानि परर मूधोक्तः भरायरिचत्त भ्राता है । 


गृहस्य फो धातु, निधि यतताने पर वह्‌ नेक श्रारम्भमय प्रवृत्तियों मँ भया पन्य पाप क्यो 
भेँयुद्धिकरसमतादै) एकःफो चेतमि पर भ्ननेको फो माटूम पृषटने पर परम्परा यद्रो । मिगीको 
यतये, सिरी फो नही यतयेतौ रागदेषकी वृदिष्ोतौ है । मंतरायके उदम सेद्निमी को रफानतान 
मिते तो श्रविश्वास होता । प्रतः भिक्षु फो इन दोपस्यार्नो से दूरष्ठी श्ट्ना यादिष 1 


निधि के निकालने मे पृ्योवःय, वसकाय प्रादि के विराधना भी सम्भावना रदतो दै। यदि 
पिथ निधि षाको स्वामी होतो उसने कलह होने को या दण्डित हने फौ सम्भामनां भी रदती 


पात्र श्रादि से श्रना प्रतिचिम्ब ठेते का प्रापर्िचित्त- 

३१. जे भिप्र्‌ मत्तएर अप्पां पेद, वेहतं था सादग्नद । 

३२. जे भिष्यु माए सप्पागं रेहृह, दुतं या साहज्जहइ ॥ 
३३. मे निष्य्‌ मतीए अप्पाणं देहु, देहंतं वा साहरमह 1 
३४. मे धिश्द्‌ भिर्‌ भप्पपि देर, वेहतं चा पराएरमद 1 
१५. ञे प्र्प्‌ एुःड-याणप्‌ अप्पापं देटुई, वेते वा साषएठनद ! 
३६. मे भिष्यू तेत्ते भप्पायं देह, देटतं पा सद्कञ्नद } 

३७. जे भिश्थु मए म्पा देहु, इटटतं दा साफग्न । 


३८. घरे निश्च शिष्‌ सप्पानं देह, दहतं था सादर्नह 1 


तेरह उट गक] । [२९५ 
३९. जे भिव फाणिएु अप्पाणं. देहद, दहतं चा साह्नद । 
४०. जे भिष्ल्‌ मज्जए अप्पाणं देहद, देहत वा साइञ्जडइ 1 
४१. जे भिदघू वस्ताएु अप्पाणं देह्‌इ, देहुतं वा सादज्जड 1 
३१. जो भिक्षु पात्र में श्रपना प्रतिविम्ब देवता है या देखने वाते का श्रनुमोदन करता है) 


३२. जो भिक्षु ्ररीसा म अ्रपना प्र्तिविम्ब देखता है या देखने वालेका अ्रनुमोदन 
करता दहै। 


३३. जो भिक्षु तलवार मे ्रपना प्रतिविम्व देता हैया देखने वाले का अनुमोदन 
करता है । - 


३४. जो भिक्षु मणि मे श्रपना प्रतिविम्ब देखता है या देखने वाले का ्रनुमोदम करता है 1 


३५. जो भिक्षु कुडे रादि क पानी में श्रपना प्रतिबिम्ब देखतादैयादेखने वालेका 
भ्रनुमोदन करता 1 


३६. जो भिक्षु तेल में पना प्रतिविम्व देखता है या देखने वाले का ग्रनुमोदन करता है । 


३७. जो भिक्षु मधु (शहद) में भ्रपना प्रतिषिम्ब देखता है सा देखने वाते का भ्रनुमोदन 
करताहै। 


देप. भो भिक्षु घौ में ग्रपना प्रतिचिम्ब देखता है या देखने वाले का ्रनुमोदन करता है । 


३९. भो भिक्षु गले गुड़ मे प्रपना प्रतिविम्ब देखता दहै या देखने वाले का श्रनुमोदन 
केरतादै। 


४०. जो भिक्षु मद्य में ्रपना प्रतिविम्व देखता है या देखने वाले का श्ननुमोदन करता है । 


४१ जो भिक्षु चरवी मेँ श्रपना प्रतिविम्ब देखता दै या देखने वाले का ्रनुमोदन करता है ! 
(उसे लघुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त राता है ।) 

विवेचन- यहां वारह सूत्रो से वारह पदार्थो मे म्रपना प्रतिविम्ब देखने का प्रायप्चित्त कहा 
है) पाच्रशब्दसेसाधुकेपाघों का एवं गृहस्य के बतेनों का कथन दहै । सूर मे कहे गये तेल, घी, गुड्‌ - 
भिक्षामे ग्रहण विये हुए हो सक्ते ह । मधु, वशा कभी श्रौपध निमित्त से ग्रहण कयि हुए हो सक्ते ह । 
भ्रन्य तलवार, श्ररीसा, मद रादि साधु ग्रहण नहीं करता दै किन्तु भिक्षाके लिए गृहस्थकरेषरमें 
भवेदा करने पर वहाँ उनमें मुख देखना सम्भव हो सकता दै । भाप्य में सू्रगत शब्दो का संग्रह इस 
प्रकार विया है-- 

श्दप्पण मणि आभरणे, सत्य दएुं मावणञच्नतरणु य । 
तेल्ल-महु-सप्पि-फाणित, मज्ज-वसा-सृत्तमादीसु ॥\४३१८॥। 


२९६] [भिषषपूष 
दस मायामे पाय पे श्रतिरिक्त ममी पदो का सग्रह किया गया त्या मपि के साय प्राभूपम 

का एवं शुत्त' दाव्द से दषुरस फा मी यन किया गवाटै। 

देणवंकालिनः मूत्र भ्र. में दर्पण प्रादि में पने प्रतिविम्य फो देखना सापुफेनिष 
प्रनचरणोयं कहा दहै । 

व्यामयाकार ने दपं प्रादि मँ भपना मुय (बेहुय) देखने में मनेक दोों फौ सम्भावना बतार, 
ट पया--मपने रूपका प्रमिमानि करेगा, श्रपने को सूपयान्‌ देखकर विषयेच्छा होगी 1 विप देपफर 
तदान करेगा, पद्णीफरणादि सीधैगा या अरौ स्वकुश यनमा, दृषं-विपाद करेगा । दप॑ण दैते समसं 
फी गृहस्य प्रादि कौ दृष्टि पड़जायतोस्ाघुकौयासंघकी हीतना होगौ । 

प्रतः मिषु सूधोक्त परदायों मेया हते प्रन्य स्यो म पना मुख देफने फा संत्प भी न एरे। 
किन्तु भ्रात्मभाय में लीन रहकर संयम का श्रौर निनाशा फां पालन परं । 


यमन श्रादि प्रौपधप्रयोग करने फा प्रायरिचत्त- 

४२. जे भिपघू दमणं करेह, कतं वा साहन्नह 1 

४३. जे भिष्पू चिरेषणं फर, फरेतं या सादज्जदे । 

४४, जे भिर्पु पम्रण-पिरेयणं करे फरतं या साह्र्नहइ । 

४४, जे भिष्पू सारोमियपटिफम्मं करेह, करेतं था साहर्मद 1 

८२. जो मिरु वमनक्रताद्ैया यमन फटे वाते फा धनुमोदनकर्ताहै। 
„ जो भिधु विरेचन करता या विरेलन कने यति ष् श्रनुमोश्न फ्ग्नाषटै। 

४४. जो भिसु यमन भरर विरेचन करता हैया फरने फा प्रनुमोदने फरना टै । 

५. जो्िश्षुरोगनद्धौने परमो उपनार करता पाके यत्तिकाभतुमोहनप़रण्रा 
ट। (उ त्तषु चातुर्मातरि प्रायस्तत पाता 1) 

पियेघन--यह्‌। चौय मू भे निना रोग केः पोपघ-उपवाद करने द परायरिपतत प्रद्‌ | एमी 
प्राय ते परमन, चिरेन कैः सीन पूत भो नमने पाष । भर्यात्‌ मिशौ फास्यदशिनामारोगके 
पिना कोर भी प्रौषधप्रमोग नदीं करना वादि, बहो षन सारोमू्रोष्ामाप्ट। 

कारण होने पर परौपधतेते के समान यमन-विर्यन म) सिमा छा गग्ा द यशी उरपार्‌ 
पदो षषः प्रपर 1 

पिगासेमरेखउयनास्कणे मे वररसेस्ार कती भाषना पङ्नो ह श्रीद सपन फा भाविनी 
चरती} पिनासेय क पौव क्सनेन कौ न्त रोगन वख ८.४ ट धिता अममे | 
धिरे होने पर मृत्यु भीष मतो है 1 परि्टनगृरि देन द्ोनि त या यकद ० भ्रा 
गृह्ये दे सयम कार्य याद्या सोते परपद रोगादि हीने तमी सम्मान दतो है) ब्र 
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स्कन सके तो जहाँ वेढा हो वही मलोत्समे हो जाने से वस्र प्रादि खराव हो सकते ह । किसी गृहस्य 
को ज्ञात होने पर श्रवहैलना भी कर सकता है । 

भाष्यकारने गा. ४२३७ मे कटाह कियदि किसी को यह ज्ञातदहो जाय किमु श्नमुके 
कालमेंश्रमुकरोगहौ ही जाता ग्नौरभ्रमुक मौपध नेनेसेनही होतादहैतो वहुत्त हानि या दोषों 
सेवचनेके लिए रोके पुवं श्रीपध प्रयोग करना यद्‌ रोग शान्तिके निएहोनेसे सप्रयोजनतया 
लाभदायक है । यद्यपि उत्तराध्ययनसूत्र में श्रौपघ सेवन का निपेधहै फिर भी अ्रल्प शक्तिवाला 
साधक रोग प्राने पर निरवद्य चिकित्सा करे तो उसका यहां प्रायश्चित्त नहीं है 1 


पा्वेस्यावि-वंदन-परशंसन प्रायश्चित्त 
४६. जे भिदु पासत्यं वंदद, वंदेतं वा सादुञ्जडई । 
४७. जे भिवलू पासत्यं पसंसद, पासंसंतं वा साद्रज्जडई । 
४८. जे भिवघु कसोल वंद, वंदेतं वा साद््जद 1 
४९. जे भिवघू फुसोलं पसंद, पसंसंतं वा साइज्जई्‌ ! 
५०. जे भिक्घू भसण्णं वंद, षंदंतं वा साइज्जड । 
५९१. जे भिवषू भोसण्णं पसंसद, पसंसंतं वा साइर्जई । 
५२. जे भिव संसत वंद, वेद॑तं वा सादञ्जइ । < 
५३. भे भिक्ठू संसत्तं पसंसद, पसंसंतं वा साइज्जद । 
५४. मे भिवख्‌ णिततियं वंद, वंदंतं वा साइज्जई 1 
५५. भे भिक्खू णितियं पसंसद, पंसंतं वा साइज्जडई । 
५६. भे भिक्ख फाहियं वंदई, वंदंतं वा साइज्जई । 
५७. जे भिक्खू काहियं पसंसद, पसंसंतं वा साइज्जडइ } 
४५८. मे भिक्खू पासणिपे वदद, वंदंतं वा सादइज्जइ । 
५९. जे भिक्ू पासणियं पसंसद, पसंसंतं वा सादइञ्जइ 1 
६०. जे श्व माममं वंदइ, वंदंतं वा साइञ्जड 1 
६१. जे भिक्यू मामगं पसं स, पसंसंतं वा साइज्जड 1 


६२. जे भिवघू संपसारियं वंदइ" वंत वा साइज्जइ 1 


रस्म] [निगोयपूष 


६२. ज भिक्खू संपसारियं पसंसष, प्सतं वा साहज्जह 1 

४६. जो भिक्षु पापवंस्य को वन्दन करता है याक्रने वासे का श्रनुमोदन करता है । 
४७. जो भिक्षु पाष्वेस्य कौ प्रणंसा करता ह या करने थाले क़ म्रनुमोदन करता है ! 
४८८. जो भिक्षु दुशोल को वन्दन करता है या करने वति कता श्रनुमोदन करता दहै! 
४९, जो भिक्षु कुसल को प्रणसा करता है या करने वाने का प्रनुमोदन करता है । 
५०, जौ भिक्षु श्रवसप्र को वन्दन करताह या करने वाते का श्रनुमोदन फरता है । 
५१. जौ भिक्षु प्रवसन्न फो प्रणंसा करता हैया करने वाते का श्रनुमोदन करता दै। 
४२. जौ भिक्षु संसक्त को वन्दन करता हैया करने वाला फा श्रनुमोदन फरता है । 
५३. जो भिक्षु संसक्त कौ प्रशंसा कर्त्रा है या करने वाते क प्रनुमोदन करता है । 
५४. जौ भिक्षु नित्यः फो बन्दन करता दै या करने वाते का भ्रतुमोदन करता है । 
१५. जो भिक्षु नित्य को प्रशंसा करता है या करने याले का भरनुमौदन करता दै । 


५६. जो भिक्षु विकथा करने वालि रो वन्दन करतादै या करने बाति का्रनुमोदन 
नरतां है । 

५७. जो भिक्षु विकया करने यानेक प्रणया मत्तता दै थाकरने वाति का भ्रनुमोदन 
कफरताटै। 

भत. जो भिक्षु नृत्यादि देखने वतेको वन्दन कफरतादैया करने बाधिका श्रनुमोदन 
करतादटै। 

५९. जो भिक्ष नृत्यादि देने यानि कौ अरलंसा कर्ता टैमा करने घाते काश्रनुमौदन 
पर्ता ह। (८ ६ 

६८. जो भिदु उपकरण ५४. ५५. ममत्व ५ 9 + वन्ध करतादैमा मगन 
वाने मय धरनुमोदन करता दै । ॥ ॥ > 4१५६ 





६१. जो भिक्ष उपकरण ५" ममत्य 4 करता हैयाकरने 
वलिक भोदु 2 * , ॥ ॥ 
६२. ज ( कैः पि ५ दया 


मृन्से यलि 4 
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६३. जो भिक्ष ग्रसंयततो कै प्रारम्भ-कार्यो का निर्देशन करने वाले की प्रशंसा करतादटैया 
करने वाले का अनुमोदन करता है । (उसे लघुचौमामी प्रायरिचत्त भ्राता है ।) 


चिवेचने- चौथे उदेलक म सूत्र ३९ से ४८ तक पाश्वंस्य, श्रवसन्न, करील, संसक्त ्रौर 
नित्यक भिक्षु को श्रपना साधु देने तथा लेने के व्यवहार का प्रा्रर्चत्त कहा गया है । वहां पर भाष्य 
गाया १८२८ तथा १८३२ मं 'पाश्वस्य, ग्रवसप्न, कुशील यह कम स्वोकार क्रिया गया है । उन सूं 
की चूणिमे भी यहीकमहै! किन्तु इस उदशक के भाष्य भौर चूणिमे 'पाश्वंस्थ, कुशोल, अवसन्न" 
यह्‌ क्रम स्वीकार करके विस्तृत विवेचन किया है । चौथे उदेशक से इसमे क्रम भेद क्यों है इस विपय 
कौ कोद भी चर्चा नहीं की गई ह । श्रतः इस उदेशक के भाप्यानुसार ही सूत्रों काक्रमरखा है। 


प्रस्तुत प्रकरण मे पाश्वंस्य रादि नव के श्रठारह सूत्र ह । इनमें प्रत्येक को वन्दन करनेकाया 
उसकी प्रशंसा करने का प्रायश्चित्त कहा गया है । 


“अवन्दनीय कौन होता है ?" इसका भाष्य गाथा ४३६७ मेँ स्पष्टीकरण किया गया है-- 


“मूलगरुण उत्तरगुणे, संथरमाणा वि जे पमा्एंति 1 
ते होतऽवंदणिज्जा, तद्राणारोणा चउरो ।1“ 


अर्थ-जो सशक्त या स्वस्थ होते हुए भीग्रकारण मूलगुणया उत्तरगुणमं प्रमादकरतेर्हँ 
भरथात्‌ संयम भें दोप लगति है, पार्श्वस्थ रादि स्थानों का सेवने करते ह वे भ्रवन्दनीय होते ह 
उन्हे वन्दन करने पर लधुचौमासी प्रायश्चित्त भ्राता है । ब्र्थात्‌ जो परिस्यितिवश मूलगुण या उत्तर- 
गुण में दोप लगाते है वे श्रवन्दनीय नही होते है। वन्दन करने या नही करने के उत्सगे, ्रपवाद की 
चर्चा सहित निस्तृत जानकारी के लिये प्रावेश्यकनियुक्ति गा. ११०५ से १२०० तक का श्रध्ययन 
केरना चाहिये । 
प्रस्तुत सूत्र कौ चूणि में भी श्रपवाद विपयक वणेन दस प्रकार है-- 
"वंदण विततेस कारणा इमे-- 
परियाय परिस पुरिसं, चेत्त कालं च आगमं णाउं 1 
कारण जाते जाते, जहारिहं जस्स जं जोगं 1! 
चायाए-णमोक्कारो, हत्युस्तेहो य सीसनमणं च । 
संपुच्छणं, अच्छण, घछौभम वंदणं, वंदणं वा) 
एमादईं अकुव्व॑तो, जहारिहं सरिह देसिए मगो । # 
न नवद पचयण भक्ति, अभत्तिमेतादिया दोसा ॥। गा. ४३७२-७४ 
भावाथे--दीक्षा पर्याय, परिपद्‌, पुरुष, क्षेत्र, काल, अ्रागम ज्ञान ब्रादिकोर्ईूभीकारणको 
जानकर चार्त्रिगण मे रहित को भी यथायोग्य 'मत्यएण वंदामि' बोलना, हाय जोड़ना, मस्तक 
भुकाना सुसाता पृदधना भ्रादि विनयनव्यवहार करना चाये । क्योकि रित भगवान्‌ के शासन 
मे रहै हुए भिक्षु को उपचार से भौ यथायोग्य व्यवहार न करने.पर प्रवचन फो भक्ति नही होती है, 
भिन्तु ्रभक्ति ही होती ह तया मरन्य भो अनेक दोप होते ह 1 





३००] [ निशीषष्रन 
उरं से वन्दनीय अवन्दनोय-- 9 
अस्ंजयं न वंदिज्जा, मायरं पियरं गुर ¦ 
सेणावह पसतत्यारं, रापाणं देवयाणि प ॥1 
समणं वंदिज्ज मेहाथी संजयं सुसमाहियं । 
पंचसमिय तिगुत्तं, भस्संजम दुग च्छं 1 ११०५-६॥ भाव. नि. 


भावार्य--्रसंयत्नि को वन्दन नहीं करना चाहिये, वह चाहे माता, पिता, गुर, राजा, देयता 


श्रादिकोर्टृमीहो। 


„ वुद्धिमान्‌ मुनि सुरामाधिवंत, संयत, पांच सरमित्ति तीन गुप्ति से युक्त तया श्रसंयम से दुर रहने 
यति श्रमण फो वन्दना करे 1 
.दंसण णाण चरित्त तव विणए्‌ निच्च काल पासत्या 1 
एए अवंदणिज्जा जे जधा पययणस्स | ११९१।1 भाव. नि. ` 
भावार्य--जौ ज्ञान, दन, चारित्र, तप श्रौर विनेय की श्रपेक्षा सदव पा्वस्य प्रादि भावर्मे 
ही रहते दै प्रौर जिनश्चाप्तन फा श्रपयद्य करने वाले दै, वे भिलु श्रवन्दनीय दहै] 
पनं वन्दन फरनेसे या दनको प्रणता करने स उनके प्रमादस्यानों की पुष्टि होती दै, इस 
अपेशा से दन मूधो मे प्रायरिचत्त हा गया है । प्रवन्दनीमहोते हट भौ अशंयायोग्य गुण निम्नो 
राफते है--वुद्धि, ग्रता, दानषवि, भ्रतिभक्ति, सोकव्यवहारगील, सुन्दरभापौ, पक्ता, प्रियभापी 
श्रादि । बिन्तु संयम मे उद्यम न करने वालेकौ इन गुणोंके होते हृए भी प्रणंसा नदी करना दिन्तु 
तरस्य भाव रखना चाहिये । प्रपंमा कले पर मूग्रोक्त प्रायश्चित्त प्रता 
नि. भा. गा. -४३६३-९४ 
पावंस्य, श्रवसषन्न, युशील, संसक्त प्रीर नित्यकः कै स्वषट्प का धिवेचन चतुथं उदकं 
किया गया, वहां से जान्‌ सेना चाहिये । 
काथिकः, प्रैलमोक, मामक प्रर सम्प्रसरारि एव स्वरूप दय प्रफार दै- 


१. काह्षि- (कायिक) -- 
“सस्कषापादि करणिज्जे जोगे मोत्तु जो देसकहुादि कहातो कटैति सो “काहिमो" 1“ 
स्वाघ्याय प्रादि श्रावण्यक दृत्यं फो ष्टो करफे जो देयकथा श्रादि कयाए्‌ं करता रहता ६, 


यह्‌ काथिकः कहा जाताहै। चूर्ण भा. ३. ३द्म 
पहार, वस्थ, पाप्र, यद या पुना-परततिष्ठा प्राप्ति के त्तियि जौ धर्मेयया कहता दै भवना 
सद्दा धर्मफया मन्ता सहता दै, वह भौ विक कहा जातादै। मा. गा- ४३५३ 


मगयकयष्टयानन रटने हए धर्मकमा करते रहने गौ प्रतिनेखन, प्रनिक्रमण्‌, दवाघ्याय, ध्यान 
भादि पयं पपाममय नदीं भिये जा मफते, मिसे संयमी सौवन प्रनेक दोर्पोमे दूषित दो जनि 1 


॥ 


तेश्ह्व उदे शक] [३०१ 


श्रतः विकथा मे समय विताने वाला, ग्राहारादि के लिये धर्मकथाः करने वाला ग्रौर सदा 
धर्मकथा ही करते रहने वाता कायिक कहा गया है 1 


२. पासणिय प्रक्षणिक)- 
जणवय वचहारेयु, णडणट्रादिसु वा जो पेक्डणं करेति सो पासणिभो । 


जनपद श्रादि में श्रनेक दंनीय स्थलों का या नाटक नृत्यश्रादिकाजौ प्रेक्षण करताहै वह 
संयम लक्ष्य तथा जिनाज्ञा की उपेक्षा करने से 'पाखणिय' प्रेक्षणिक कहा जाता है ! --चूणि । 


श्रथवा जो प्रनेक लौकिक (सांसारिक) प्रण्नों के उत्तर देताहै यासिखाताहै; उलभी 
गुत्यिया, ्रहेलिकाएं वताने रूप कुतूहल-वृत्ति करता है, वह भौ भासणियः' कहा जाता है । --चूणि 1 

दूसरी वैकल्पिक परिभाषा का प्रथं तो "कुशील का द्योतक है, ग्रतः यहां प्रथम परिभाषा 
हौ प्रासंगितदै। , 


३. मामक --“भमोकार करतो माम" 


गाया--आहार उवह देहै, वौयार विहार वसहि फुल गामे । 
पडिसेहं च भमत्तं, जो फुणति मामो सो उ ।४३५९।1 


भावार्थं-जो श्राहार मेँ ्रासक्ति रखता रै, सविभाग नहीं करता रै, निमन््रण नहीं देता रै, 
उपकरणों मे ्रधिक ममत्व रखता है, किसी को श्रपनी उपधि के हाथ नदीं लगाने देता है, शरीरम 
ममत्व रखता है, कुद भौ कष्ट प्रीपह्‌ सहने कौ भावना न रखते हुए सुखैपी रहता है । 


स्वाध्यायस्यल व परिष्ठापनभरूमि मे भीं ्रपना अ्रलग स्वामित्व रखते हुए दूसरों को वहां 
यैठनेका निषेध करता है मकान, सोने, वैठने या उपयोगमें लेने के स्थानों मे श्रपना स्वामित्व 
रखता दै, दस्रं को उपयोग भें नहीं लेने देता है । श्रावकोंके येघरयार्गावश्रादि मेरी सम्यवत्वमें 
है । इनमें कोई विचर नहीं सकता दत्यादि संकल्पो से गावो या घरों को मेरे क्तेन, श्रावक देसी चित्त- 
चृत्ति रखता हुश्रा ममत्व करता है, वह "मामक" कहलाता है 1 क्योकि ममत्व करना साधु केलिये 
निषिद्धेहै। 


ममत्व नही करने के श्रागमवाक्य-- 


~ 


१, अवि अप्पणो वि देहुम्मि नायरंति ममाइयं 1 --दश.श्र. ६, गा. २२ 
२. समणं संजयं दतं, हणिज्जा कोई कट्थद 1 

णत्ि जीवस्स णासुक्ति, एवं पेहेञ्न संजप्‌ ॥ --उत्तरा. श्रः २,गा. २७ 
३. जे ममाइयमईं जहाइः से चयड़ ममाइयं, 

सेह दिद्ुपहे मणी, जस्स णत्थि मभादयं 1 प्राचा. श्रु १,अ.२, उ. ६ 


„ . कसो भौ पदाथ--गांव, घर, शरीर, उपधि श्रादि में जिका भमत्व श्रथात्‌ ब्रासक्तिभाव 
नहीं है, वास्तव मै वही वीतरागमागं को जानमे समभने वाला मुनि है । 


३०४] `, [निशोष्टु 


३. सूर्यास्त वैः घाद मस्तक ठकमा ्रयवा दिन मेँ भी कम्बल ग्रोढृकर बाहुर्‌ जाना । 
८. लियने के तिषए फाउन्टने पेन, देन्ति प्रौर विद्धाने के त्तिएु चटा, पुद्ढे थादि 
नही सेना 1 
५. नतु्मसि में रई, धागा, वेडेज पदी श्रादि नहीं तेना 1 
६. नवका-रसी (सूर्योदय वाद ४८ मिनट) मेः पहले श्राहार-परानौ नही लेना या नहीं चाना । 
७. प्रौपग्रहिक अापवादिक उपकरण में भौ लोहा रादि धतु नहीं होना यादधातुके 
श्रपग्रहिक उपकरण नही रखना 1 
८. श्राज प्राहार-पानी ग्रहण कयि गयेधरसे कल श्रादारया पानी नहीं सना । भरयवा 
सुवह गोचरो विये गये घरमे दोपहरकोयाघामको गोचरी नहीं करमा। 
९. विराधनानहोतोमी स्थिर श्रलमारी, टेवल श्नादि पर रषे गये सचित्त श्रनित्त पदाधों 
त परम्परा मंषटरा मानना) 
१०. एकव्यक्तिसे एक वार कोई विराधनादटौ जायत श्रन्य व्यक्ति सेयापूरेद्विन उम 
घरमे गोचरी नही तेना) 
११ एक प्नापु-साध्वीको चारपात्रप्रौर७रेया ९६ दाय यस्प्रसे प्रधिक नही रषना। 
२. चौमासी संबत्सरी कोदो प्रनिक्रमणः करनाया पंच प्रतिक्रमण मरना, २०या ४० 
सौगरस्म फा कायोन्सगं करना । 
१३. मुहपत्ति डोरे से नही वाधना या २४ हौ धनदे मुहपत्ति वौधकर रखना । 
१४. स्वय पय नही लिखना, गृहस्य से ल्िवयाने पर भी प्रायरिचत्त नेना भ्रयया पोस्टकाडं 
भ्रादि नहौ रखना । 
१५. अनेक साध्वियां या ब्रनेक स्मया हतो भी पुर्प की उपस्थिति विना राधु कोनी 
्ठना। देसे ही साध्वी के लिए समर नेना। 
१६. रनोहरण या प्रमा्जनिका श्रादि फो सम्पूणं खोलकर हौ प्रतितेयन फरना । 
१७. धरम भ्केतोस्प्रीहो तो गोचरो नहीं तेना 1 
१८. गृहस्य लाला खोलकर या चूलिया यानि दरवा खोलकर भ्राहारदे तौ नहीं तेना । 
१९. प्रामान्तर मे दर्शनां प्राये धावे से श्राहारादि नही नैना । 
२०. डोरी पर कड्‌ नहीं सुना 1 
२१. प्रयचनतमा मे साघु के समह साघ्वौ फा षराट पर्‌ नहीं वैयना। 
२२. दातारः दारा पुदनेकेज्पर मे फोर्‌ पदायं भिर आएदो उम धरको "पमूभ्पा 
हूना या भ्रन्य ङि भी विदाघतामे किगी के धरे श्रमना" फरया। 
३. चर यांधे चिना उपा्रय स वाटर नीं जाना प्रसवा नडूर पौलपद्रा माठ देकर गर 


३. 


सरधना 1 


सेरहव) उद शक] [३०५ 


इत्यादि भिन्न-भिन्न गच्छ समुदायो में एसे अनेक नियम बनाये गये ह जो श्रागम विधानोंके 
अतिरिक्त है मौर समय-समय पर अ्रपनी-भपनी घ्रपेक्षाग्रो से वनाये गये र । इन्दं दिथिलाचारया 
शुद्धाचार की परिभाषा से सम्बन्धित करना उचित नहीं है । क्योकि ये केवल परम्परा हु, भ्रागमोक्त 
नियम नहीं ह । 


धार्तूिडादि दोषयुक्त श्राहार करने के प्रायर्चित्त-- 
६४. जे भिव धादपिडं भ जद, भु जंतं वा सादन्जद । 
६५. जे भिषल्‌ दृरदपिडं भ जद भु जतं वा साइज्ज 1 
६६. जे भिक्षु णिमित्तपिडं भू जइ, भु जंतं चा सादज्जद 1 
६७. जे भिवलू आजीविययिडं भू जई, भु जंतं वा सादइज्जडइ । 
दष 
६९ 
७०. जे भिष्लू फोर्वापिडं भु जद, भु ज॑तं वा सादन्जद्‌ 1 


जे निष्‌ बणोमर्गापिडं भु जह, भु जतं वा सादज्जइ 1 


जे भिद्‌ तिगिच्छापिडं मृ जद, भू नेतं वा साइज्जह 1 


७१. जे भिक्लू माणपिडं भुज, मु'जंतं वा सादइज्जड 1 
७२. जे भिक्टू मार्यापिडं भु जई, मु'जंतं वा साइज्जडइ । 
७३. जे भिवखू लोभयपिडं भु जइ, भु जतं वा सादज्जई 1 
७४. जे भिवलु चिज्जापिडं भ्‌ जद, भु जंतं वा साइज्जई । 
७४. जे भिवघू मंतपिडं भु नद, भु जतं वा साइन्नइ 1 
७६. जे भिकछ्‌ च॒ण्णपिडं भू जद, भु जंतं वा साइज्जद । 
७७. जे भिद्‌ जोगपिडं भु जइ, भु जंतं वा साइज्जडइ 1 


७८. जे भिद्‌ बंतद्धाणपिडं भु जद, भु जंतं वा सादइज्जइ 1 
तं सेवमाणे आवनज्जह चाउम्मास्तियं परिहारट्‌खाणं उम्घादइयं । 


६४. जो भिक्षु धातूर्विड भोगता है या भोगने वाले का भ्ननुमोदन करता है । 
६५. जो भिक्षू दूतपिड भोगता ह या भोगने वाले का श्रनुमोदन करता है । 


६ ६६. जो भिक्षु त्रैकालिक निमित्त कहकर ग्राहार भोगता है या भोगने वाते का प्रनुमोदन 
करता है 1 


३०६] [निषीपदूष' 
६७. जौ भिक्ष भ्राजीविकरपिद भोगत्ता है या भोयने वाते का श्रनुमोदन करता है } 
६५. जो भिक्षु वनौपकपिड भोगता है या भोगने याते का श्रनुमोदन करता है । 
६९. जो भिदु चिकित्सापिड भोगता है या भोगने वाचे का प्रनुमोदन करता दै । 
७०. जौ भिदु कोपपिड भोगता है या भोगने वाले का श्रनुमोदन करता है । 

७१. जो भिक्षु मानपिड भोगता है यो भोगने वाते का भ्रनुमोदन करता दै । 
७२. जो भिक्षु मायाषिड भोगता या भोगने याते फा भ्रनुमोदन करता है । 
७३. जो भिक्षु लोभविड भोगता दै या भोगने वाते का श्रनुमोदन करता है 1 
७४. जो भिकु विधा भोगता है यो भौगने वलि का श्रनुमोदन फरता दै । 
७५. जौ भिु म॑धरविड भोगता है या भोगने वाते का श्रनुमोदन करता है । 
७६. जो भि्षु चूर्णविड भोगता दै या भोगने वाले को भ्रनुमोदन करता है 1 
७७. जो भिक्षु योगविड भोगता है या भोगने वाले का भ्रनुमोदन करता है । 


७८. जो भिदु मंतर्घानपिद (शरदृष्ट रहकर ग्रहण विष हवे श्राहार फो) भोगता टै भा 
भोगने याते का प्रनुमोदन करता है 1 


एन ७८ सूघोक्त स्यानों केः सेवन करने वाते को लघुचौमामी प्रायपचित्त प्राता दै। 


यिवेचन--श्ननेक दूपित्त प्रवृत्तियों को षैः भि्षू का श्राहारः प्राप्त करना, उत्पादन दौप फा 
जाता है । विनियुक्ति मं इन दोषो की संद्या सोलह कटी ड 1 पदां उनर्भे से १४दो्षो का प्रायगिित्त 
फा गया है तथा संतघ्निविटः कन प्रायतत श्रधिक यहा गया है । जिनका समावेस नोगिडं 
हो सक्ता) 

धातूपिर--धाय कै कायं पांच प्रकार मेः होते --१. वालफ फो दूध रिसाना, २. स्नान 
फराना, ३. वस्पराभूपपण पटिनाना, ४. भोजन फसाना, ५. गोदर्भेयाकाप्रर्म रणता ।येकायंकग् 
गृहस्य मे प्राहार प्राप्त फरना 'घातृविट' दोप कठा जाता है । 


द्रतोपिड-दूती कै समान दथर-उघर फो वाते एक दूसरे को फहुकर धया स्वजन मम्यन्धिमौ 
फे समाारो फा भ्रादान-प्रदान करे भादारादि स्ना) 
अआजोिकविट--जातति-पूल आदि फा परिचय यतताकद्‌ या प्रपने गुण पहर पराहर प्राण 
फृदना। 
पमोपरमयिद-दन केः फलन ऋ कथन करते हृष्‌ या दानां फो भनक श्रापीवंषन कहु हृष 
भिपारी कौ नरह्‌ दीनताप्रयेकः भिता प्रास परना। 
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शरोर्घापिड- कुपित होकरं प्राहारादिलेना या श्राहारादिनदेने पर श्रापदेने काभय दिखाकर 
श्राहमासादि तेना 


मानपिड-भिक्षा न देने पर कहना कि भें भिक्षा लेकर रहंगा 1 तदनन्तर वुद्धि प्रयोग करके 
घर कै भ्रन्य सदस्य से भिक्षा प्राप्त करना 1 

मायाविड--रूप परिवतंन करके छलपूर्वंक भक्ता प्राप्त करना 1 

लोभपिड--इच्छित वस्तु मिलने पर विवेक न रखते हुए अरति मात्रा मेँ लेना या इच्छित वस्तु 
न श्षिले वहां तक धूमते रहना, ग्नन्य कल्पनीय वस्तु भी नही लेना 1 

चिपित्सापिड-गृहस्य के पुने पर या विना पूरे ही किसी रोग के विषय में ओषध प्रादिके 
प्रयोग वताकर भिक्षा प्राप्त करना श्रवा मेरा ञनमुक रोग अमुक दवा या वैद्यसे ठीके हुप्राथादेस्ता 
कट्कर भिक्षा प्राप्त करना चिकित्सािड है । 

विद्या, मंत्र, चूं, योग के प्रयोग से ग्राहार प्राप्त करना, श्रदृश्य रहकर प्राहार प्राप्त करना 
तथा निमित्त वताकर श्राहार प्राप्त करना भी "“उत्पादनाः दोप है ग्रौर इनके सेवन से लघुचौमासी 
प्रायप्रिचत्त ध्राता है । "विद्या" ग्रादि पदों की व्याघ्या इसी उटेगक मेँ की गई है, वहाँ से समभ लेना 
चाहिये । 

इन दोपो के सेवन में दाता के श्रनुकूल हो जाने पर वह उद्गम दोप लगा सक्ताहै रौर 
प्रतिकूल हुये जानि पर साघु कौ श्रचहेलना या निन्दा कर सकता है, जिससे धर्मं कौ तथा जिनकाएसन 
की भ्रपकीति होती है । 

इन पन्द्रह सूरो मे कहे गये पन्द्रह दोपस्थानों के सेवन मेँ दीनवृत्ति का सेवन होता है । 
जवकरि भिक्षु सदा भ्रदौनवुत्ति ते एपणासमिति का पालन करने वाला कटा गया है, मरतः उसे इन 
प्रवृत्तियों दाया ग्राहार प्राप्ति का संकल्प भी नहीं करना चाहिये 1 

नियुंक्तिकार ने उत्पादना के "मूलकर्म" दोप का गुरुचौमासी प्रायश्चित्त कहा है, रौर पूर्व- 
पश्चात्‌ संस्तवदोप का दूसरे उदशक मे लघुमास्तिक प्रायष्चित्त कहा गया है 1 उत्पादनाके शेप 
वोपों का लघूचौमासी प्रायश्चित्त इन सूरो पे कटा दै \ 


तेरह उदेशक का सारांशञ-- 
9; सचित्त पृथ्वी के निकट कौ भूमि पर, स्निग्ध, सचित्त रजयुक्त पृथ्वी पर, सचित्त 


भिद्ीयुक्त-पृथ्वी पर, सचित्त पृथ्व पर, द्ठिला या पत्थर पर तथा जीवयुक्त 
काष्ठया भूमि पर खड़ा रहना, वंठना या सोना । 


९-११ भित्ति प्रादि से श्ननावृत्त ऊँचे स्थानो पर वड़े रहना, वैठना या सोना । 

ष्र्‌ गृहस्य को शित्प प्रादि सिखाना । 

१३-१६ गृहस्थ को सरोय, खक्ष वचन कहना या अरन्य किसौ प्रकार से उसको श्राशातना 
करना । 

१७-१०८ गृहस्य के कोतुककमे या भूत्तिकमं करना । 


३०८] 


१९-२० 
२१ 

२२०२४ 
२५-२७ 
रद 

२९-३० 
३ १-४१ 
४२४५ 
४६-६३ 


६४७८ 


[निषु | 


गृहस्य से कौतुक प्रष्न करना या उनका उत्तर देना । 

भूतकाल सम्बन्धो निमित्तं बताना 1 

सक्षण, व्यंजन या स्वप्न का फल बताना । 

गृहस्य के सिये विद्या, मन्या योग का प्रयोग करना । 

गृहस्य को मार्गादि यतना ¦ 

गुहस्य को धातु या निधि वताना। 

पात्र, दपण, तलवार भ्रादि सूधोक्त पदार्थो मँ भपना प्रतिचिम्ब देखना । 

स्वस्थ होते इए भी वमन-चिरेवन फरना या भौपध सेवन फरमा । 

पाप्वंस्य, कुशौल, ्रवसन्न, संसक्त, नित्य, कायिक, परयनीक (परेहणिकः), मामक, 
सांप्रसारिके न नौ को यन्दन फरना या इनकी प्रशंसा करना 1 

उत्पादने दोपों का सेवनं कर ्राहार ग्रहण करना एवं पाना । दत्पादि 
प्रवृत्तियौ करने पर लघुचौमासी प्रापरिचत्त ध्राता है । 


शसं उदटेदाक के ४१ सूरो के विषम का कयन निम्न मायर्मो मे है, यया-- 


१.११ 


१३-१६ 
१७-२७ 


३१.४१ 
४२-८४ 


जीय विराधना वति स्थानों मँ तया विना दियाल यनि ऊष स्यानौ पर ठटरने 
का निषे) प्राचा. श्रु. २, प्र. ७,३. १ 
तथा-प्राचा. शु. २,. २,८. १ 

गृहस्य को श्रष्टापद, जुभ्रा भादि सिखानि का निेध । 
--मूय.श्रु. १, १. ९, गा. १७ 


गृहस्य को प्राशात्तिना करने फा निषेध । ददा. श्र, ९,उ.केगा. १ 
निमित्तं कथन फा निषेध । उत्तरा. भ्र. ८,प्र, १५१. १७१ २० 

--दघ. प्र. ६, गा.५९ 
प्रपना प्रत्तिविम्ब देधना म्रनाचार कटा गयारह। दथ. प्र. ३गा.३ 


स्वस्य क्षेत हृए भी वमन-पिरेषन करना म्रनाचार कहा दै । 
द्य. भर. २, ग. ९ 
सूम. भरु. १,१. ९. ग. १९ 


शा उष्टक केः २७ मूर फे पिवय का कयन यन्य मागमो मे नह दै, यथा-- 


२८ 


२९-३८ 


माने रुन एए फो, सिगूगूढ को पौर विषरोत माने मे जानि यनेक मारे यतानि 
का प्रादश्ित्त 1 
गृहस्य को धातु सा निधि वत्ताने ए श्रापस्मित । 
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भ्‌ विना रोग के चिकित्सा करने का प्रायश्चित्त । 

४६-६२३ पारण्वस्थ प्रादि फो वन्दना करने का तथा उच्‌की प्रशंसा करने का प्रायर्चित्त । 

६४-७८ धातृ-पिड श्रादि भोगने का प्रायिचत्त 1 

संक्षिप्त मे उत्पादन दोप रहित श्राहार ग्रहण करने का कथन श्राव. श्र. ४ तथा प्रन. भ्रु. २, 
अ. १मेदहै। किन्तु वहां मलग-प्रलग नाम एवं संख्या नहीं कही मई है । पिडनियुक्तिमे इनका नाम 
एवं दृष्टान्तयुक्त विस्तृत विवेचन है । 

सी तरह पाश्वेस्थ रादि के साथ परिचय करने का निपेध सूय. श्रु. १. श्र. ९तथाश्र. १० 
मे हैकिन्तु वन्दन एवं प्रशंसा का स्पष्ट निपेध नहीं 1 


1 तेरहवां उदेशक समाप्त 11 


+ 


सौदहवां उद्‌ देशक 


पाध घ्रीदने श्रादि का तथा उन ग्रहणा फरने का प्रायर्चित्त-- 


१, ओ भिक्टू पटिगहुं फिणेह, किणावेह, कोयमाहुद्‌द्‌ देज्जमाणं परिग्गाहेद, परिपा 
या साद्जद 1 


२, जे भिपषू पटिग्गहं पामिच्चेद, पामिच्चदेह, पामिच्वमाहुदृट्‌ देज्जमाणं पदिद, 
पटिग्णार्हूतं था सादज्जद्र 1 


३. जे भिरघू पडिग्यहं परपदे, परियषटराेद, परियद्धिमाहद्द्‌ देज्जभाणं पडिगहिए , 
परिगार्हेतं या साक्ज्जह । 


४, जे भिवयु परिग्हं मच्छ्जं, मपिततिदृढे, भभिहरमाहद्ट्‌ देज्जमाणं पषिगाहिद, 
परिगार्हितं या साद्नह । 


१, जोभिदयु पात्र पदता है, यरोदवात्ता है, खरीदा हमरा लाकर देति दए से सेता दै 
यातेनेयात्नेकाघनुमोदन फरताहै। 


२. जो भिक पराच उधार लेता है, उधार लिवाता दै, उधार लाकर देते हए से तेता दै षा 
नेते वति फा प्रनुमोदन करता द । 


३. जौ मिषु पात्र फो गृहस्य के प्रन्य पार सै क्दसता दै, वदलमाता है, यदलं प्रा साक 
दने वातेरेलेतादैया तेने याततेका्रनुमोदन करता टै) 


५८. जो मिध छोनकर दिया जाता टमा, दो स्वामियो मेते एक कौष्टच्टाविना धिया 
हपरा धीर सामने सामन्‌ दिवा हप पात्रतेतादहैयातेने वाते का म्रनुमोदन फरता दै1 सिसपु 
जातुर्माकिक प्रापर्वित्त प्राता दै 1] 


विवेवन--एन चार मूत मं फार सम्बन्धो छह उद्गम दोषो क प्रायरिवि्तो फा कषन है 1 
प्र्‌ उद्गम दीप 

१. फपीत-यरोदा द्रात 

२. अ्रषरत्य--उधार तिया हवा पात्र 

१. परिदतित--बदना हमा पात्र 

ॐ, सार्दिप्र-दीनफर नाया हुमा पात्र 

४, अनिष्ट भानीदार को प्रा सिए पिना नावा हा पातर 
६. धमिदुत--परर मे माकर उपराधय में दिया जनि याता पात । 


चोदहदौ उदे शक] [१११ 


पहने, दरसरे श्रौर तीसरे सूर मे कीतादि तीन उद्गम दोषौ का करमशः प्रायश्चित्त कथन है 1 
चौये सूर मे शेष तीन उद्गम दोपों का एक साय प्रायश्चित्त कथन है । 
साघु स्वयं पाघ्विक्रेत्ता से पात्र खरीदेश्रौर पात्र का मूल्य किंसो प्रनुरागौ गृहस्थसे पात्र 
विक्रेता को दिलवे, यह्‌ साधु का पात्र खरीदना है। 
किसी प्रनुरागी गृहस्थ को पाय खरीदकर लाने के लिए साधु द्वारा कहना, यहं साघुका 
पात्र खरीदवाना रै) 
दप प्रकार साघु द्वारा उधार लेना, लिवाना श्रौर परिवर्तन करना, करवाना भी सम्म 
सेना चाहिए । 
ये तीनों दोप परिग्रह्‌ महाव्रत के प्रपतिचारसूपरह। 
शेप तीन दोष गृहस्य द्वारा लगाए जाने का प्रायषिचित्त कहा गया है । क्योकि वे दोष सराघु 
दारा लगाए जाना सम्भव नहीं है । 
भ्रयवा कदाचित्‌ कोई ठेसी श्रमर्यादित प्रवृत्ति कर ले तो उसे प्रस्तुत सू्रोक्त लघुचौमासी 
प्रायश्चित्त नहीं प्राता है किन्तु गुरुचौमासी प्रायश्चित्त राता है 1 
श्राच्छित्न दोप का सेवन प्रथम एवं तृतीय महाव्रत के ्रतिचार रूप है 1 
भ्रनिसूष्ट दोष का सेवन तीसरे महाव्रत का म्रतिचार रूप है 1 
भिह्‌ दोय का सेवन रयम महाव्रत का भ्रतिचारसूपरै। 
ये छो दोप एपणासमिति के उद्गम दोप कटे गये है 1 
१. क्रीत-भिक्ु परिग्रह का पूर्णं त्यागी होता है अत्तः क्रय-विक्रय करना उसका भ्राचार 
नहीं है । ्राविश्यकर उपधि श्रौर भोजन वह्‌ भिक्षावृत्ति से ही प्राप्त करता है। उत्तरा भ्र. ३५, 
गा. १३-१५ में कहा है कि- 
भिक्षु सोने-चांदी की भने भौ कामनानकरे, पत्थरश्रौर सोने को समान दृष्टिसेदेसे 
शरोर कय-विक्य की प्रवृत्ति से विरत रदे । 
खरोदने वाला क्रेता (ग्राहक) होता है रौर बेचने वाला व्यापारी होता है) भिक्षु भीयदि 
ऋय-चिक्रय के काये करे तो वह्‌ जिनाज्ञा का प्राराधक नदी होता दै । 


रतः भिक्षाजीवी भिक्षु को भिक्षासे हौ प्रत्येक वस्तु प्राप्त करना चाहिये, किन्तु खरीदना 
नहीं चाहिये । व्योकि क्य-विक्रय करना भिक्षु के लिये महादोष है नोर भिक्षावृत्ति महान्‌ 
सुखकर है । --उत्तरा. श्र. २५ गा. १३-१५. 

ददावै. भ्र. ३, गा. ३ में करोतदोप युक्त ग्र्यात्‌ साघुके भाव से गृहेस्य द्वारा खरीदी हुई वस्तु 
ग्रहेण करना भिक्षु कै लिये स्ननाचार कहा गया है 1 

दवै. श्र. ६, गा. ध्न मे कहा है कि “क्रीत श्रादि दोप युक्त ्राहारादि ग्रहण करने बाला 
भिक्षु उस पदार्थं के बनने से होने वाले पाप्‌ का श्ननुमोदनकर्ता होता है ।”* यह्‌ भ्रनुमोदन का तीसरा 
भकार दै 1 श्रनूमोदन के तीन प्रकार-- 


३१२} [निशीपपू्र 


१. मनसे श्रच्छा सममना 
२. यचनम पच्छा कृटूना 
3. छाया से उच स्वीकार करना भर्यात्‌ उपयोगे मं लेना । 
प्रतः भिदु कैः लिये यनाये गये या यरीदे गये पदं यदिवहनहीं ते तो उपै किरी प्रकार 
का दोप नदी लगता दै! यदि बह्‌ ग्रहण करके उसका उपयोग फरे तो कायिक भ्रनूमोदन का दोप 
लगता है 1 
प्रावा. भु. रश्र. ६मेसापुकेत्िये घरीदेग्येषा्को खाधु के न चने पर यदि गृहष्य 
भ्रपने उपयोग मेते सेत्ता दै तो कालान्तर में फिर फमी वही भिक उस पात्रं फो ब्रहुण फर सक्ता 
है । षयोकरि यह्‌ पाय “भुरषान्तरटृत"" हो यया है । 
भरना. श्रु. २,. १,३.१२ प्रनुप्रार स तरह पुरपान्तरषत वना हुमा आ्रदार-पानीं 
ग्रहण नहीं किया जा सक्ता 1 ॥ 
उत्तरा. भ. २०, गा. ४७ मेँ प्रौटेदिक, कौत प्रादि दोर्पो फा सेवन करने चाति भिषुकफो 
प्रण्निफौ उपमा देते हए सर्व॑मक्षी कहा दै । 
प्रतःसपु को यरोदने को श्रवृत्ति नहीं करनी बादहिये तया सयु फे निमित्त रीदे गमे 
पदाय भो उते ग्रहृण नहीं फरने भादि । 
भ्ागरत्य--चाघु किसी से पावर उधार लाए, यादं में उका मूत्य गृहस्य दे तो इस प्रकारतो 
प्रयुक्ति भी भि फो नही फदनी भाहिये । हेरा करने पे भरनेक दोषों फी परम्परा वदतौ है तया फी 
धर्मी प्रवहैतनाभी हो शक्ती है । 
यदि कोर गृहस्य भिक्षुके सिये प्रपर भ्रादि तार लाकरदेतो भौ ग्रहण फदना नहीं कत्यता 
है 1 यहम एषनाकादोपहै । यद्वि उपार लाने वाना गृहस्य परिस्यितिवथ मूल्य नदीं धुका सा 
तो बह महाक्छणी भी यन सकता ६, प्रतः एसा दोषयुक्त पाव भिक्षुके तिये भग्राष्है। 
धरियतितते-प्रपना परात्र देकर यदते मँ दरुसस पात्र गृहस्य से तेना यद परिपतन करना 
भरह्लाता ह । ठता स्वयं करना सया कराना शाप फो नदी क्ता दै तथा गृहस्य भी भन्य गृह्य 
सै ष्रस प्रार्‌ पात्र वरिवर्तन करके णापु पोदेतो ठेचा पात्रलेना भौ दोषयुक्त दै! एसा करने षट्‌ 
उस परिवार के स्वजन-परिजन नाराज दहो मते 1 नाथु दारा गृहस्य ते दिया ययापात्रयदि 
चरस्निजानिषररषूटजाएतोच्से प्रागफा दोसवती दै कि भुके फूटापा्रदे दिया हीमा ॥' ग्घ 
दारे प्रहारदि का नेवन करने मे यदिकीर्बोमारहौ जाएयामरजाएतो श्रान्ति ने नापू 1 
भ्रति द्वेष भराय ष्टौ यमा दै, विरे प्न्य पते प्रनयं फे दो फो सम्भायना ददती ट 1 परः मिध 
स्यं मृदु्प से पात्रा प्दिव्ेन न करे त्या मोदं शदानु दस्य षस ब्ररार पातर परप्मिरतन क 
षैसोभीसापु ब्रह्णनक्रे। 
पाना. शू. रप्र. ५ तषा ६, उ. र मेगटाग्याई ङि "भिभु प्न्य िनु कमाय भीष्ण 
परकर पातराटिमा परिवतेन नगद + 
सादनिप--पदि कोई यमदान्‌ व्यक्ति गता करै प्रभाव मे मियो निन वयक्तिपर एमा 
ा्तकप उगते पात्र शते दोनकर्मे पौरव पात भाषुःको दे प्रयवा उगनेहौ दिममाभि पि महु 


चौदहवां उद शक] [२१३ 


“भ्राचचि्त" दोपयुक्त होता है। बयोकि उसेलेने से निवैल व्यक्तिको दुःख होता, वह कभी देष 
मे ्रकर किसौ समय साघुसे पात्र छीन सकता है, फोड़ सकता है या प्रस्य किसी प्रकार से कष्टः 
दे सकता है। 


अनिसूष्ट--यदि कही वु पात्र श्रनेक भागीदारों के स्वामित्व वाते हों तो उनमें से कोई 
एक भागीदार के देने की इच्छा हो, ब्रन्य भागीदारों केदेने की इच्छान हो श्रौर उनकी श्रनुमति लिये 
चिनाही कोईसाधुकोपात्रदेतो वह ग्रनिसूष्ट दोप वाला पात्र होता है । 


श्रयवा कोई नौकर सेठ कौ इच्छा चिनाया घर का कोई सदस्य घरके मुखिया की इच्छा 
विनादेतो भौ वहु पातर भ्रनिसूष्ट दोपयुक्त होता है 1 


एसे पात्र लेने पर वाद में क्लेश कौ वृद्धिहो सकतीदहै श्रौर कोई साधुसे पात्रप्रादि पुनः 
मागनेके लिये भी श्रा सकता है याश्रन्य उपसग भी कर सकता टै । भविष्य में पात्रादि की प्राप्ति, 
दुरंभ हो सकती है 1 

अभिहूत--यदि कोई गृहस्थ श्रपने घरसे पाच्च लाकर उपाश्रय मँ देवे थवा श्रन्य किसी 
स्थानसेया किसी ग्रामसेसाधु के ल्तिये पाच लाकर घरमे रे तो वह्‌ पात्र “ग्रभिहूत'' दोपयुक्त 
होता है । एसा पाश्र लेने पर मागं मे होने वाली जीवों को विराधना का श्रनुमोदन होता है । दशवे. 
श्र. ३ मेदस श्रनाचार कहा गयाह\ पैदल चल करभ्राने वाला या वाहन से श्राने वाला त्रस श्रौर 
स्थावर जीवों को हिसा करता दै, मा्गमेवर्पाया नदी भौ श्रा सकती है] लाने वाला व्यक्ति 
ग्राधाकमं, कीत भ्रादि दोपयुक्तं पात्र भी लां सक्ता दै। भरतः सामने लाया गया पात्र नहीं 
लेना चाहिये 1 


इन छह दोपो मसे दो दोपों को ददा. श्र. ३ में श्रनाचार कहा गया है । “परिवतित'' दोपको 
छोड़कर शेप ५ को दशा. द. २ मे सवलदोप भी कहा गया है । ्राचा. शु, २, श्र. १-२-५-६ भादि 
इन ५ दोसे युक्त ब्राहार, वस्त्र, पा्रकोलेनेकानिपेवदहै। 

अतः इन छह फो उद्गम के दोप जानकर इनका त्याग करना चाहिये 1 किसी परिस्थिति 
विशेषमं इन दोरपो से युक्त पार लेना पड़े तो लघुचौमासी प्रायश्चित्त प्रत्ता है 1 


भ्रतिरिक्त पात्र गणी की श्राज्ञा लिए विना देने का प्रायश्चत्त-- 
इ ५. जे भिक्टू अइरेगपडिग्याहं गाग उद्दिसिय, गाण समदिस्िय, तं मणि जणापुच्छिय 
तप अण्णमण्णस्स वियरइ, चियरंतं वा सादज्जद । 


~ ५. जो भि गणौ के निमित्त अधिकः पात्र गरहय करके गणी को पू विना या निमन्वण 
किये बिना भरन्य विसौ को देताहैयादेने वाले का श्रनुमोदन करता है। [उति लपुचातुर्मासिफ 
भायश्चत्त प्राता है । ] 


पिवेचन--भिक्ु को कल्पनीय भ्रीर योग्य लकड़ी के पात्र सर्वेत निरदोप नही भिलते है1 तुम्बे 
के पात्र सर्वत्र सुलभ नहीं होते है श्रौर मिह के पात्र स्त्र सुलभ होते है, किन्तु वे सुविधा बलि नहीं 
होते है । वे विप परिस्थिति मँ कभी-कभी काम मे श्राति है । 


११४] , , [भिणद्र 


सकी क पात्र जहां मुलभ्हो उधरसे विचरण करते दए कोर भिक्षु सानायंङेषापप्रा 

ग्द या उधर विनस्ण करने जा रहे हो, उनके साय गच्छ कौ प्रावत्यक्ता केः लिये बुद्ध श्रत्िरि 
पात्र ममा तिमे जति ह 1 कभी प्रत्यन्त प्रायश्यकहो जनि पर पातर लानिके निय हो भिपु्रोरो 
भेताजा सकता । जितने पाश्र मंगामे गये दों उससे श्रधिकर भी मिल जाएं धौर उति समर्भषौ 
यह्‌ ला सक्ता है विन्तु म्राचायं कीस्मान्ना चिना किमी को देना नही कल्पता । जाति समयी 
मागमे योृश्रन्य भि मिल जाय ग्रौर वह फटे किः भ्रौर भधिक मितते हयं तो मेरेपिपेपौङुप् 
पाश ताना! उस समय सदि प्राचायें निकट तो उनकी श्राज्ना तेकर के ही काना घाहिएु । यदि 
श्राना्ं दूरष्टौ तौ चिना धाल्ञा भी लासक्तादै दिन्तु नानेक याद उनी प्राया तेफरङेही 
भंगराने सति मो दै सक्ता । उन्दँं बताये यिना भ्रौर उनसे पू चिना क्रिस कोषैते पर्मूमौक 
प्रापपरिनत्तश्रातारै। 

भाप्यकारने यह्‌ भी स्पष्टीकरण कियाद फि मामेमें भिसी साधु को विेषप परिस्थिति 
देवकर परातर देता श्रयेप्यकर सममे तो गताय साघु स्वयं भो निर्णय करके पात्रदेसक्नाहैप्रौरवाई 
में पारा्पंफो पत्रदेने फो जानफारौ दे सक्ताहै। 

एकः गच्छे प्रनेनः श्रानार्य, अनेक वाचनाला्यं, प्र्राजनावायं प्रादि हतो सामान्यम 
भ्रातायं का निर्दे करके पप्र ताना उदय! है तया किमी भ्राचायंफा नाम निदेश फरक पाथ साना 
श्वगरुदेय दै । 

प्रतिदधिक्त लाये गये पात्र भायाम कौ सेवां समप्रित करना देना है पोर निमन्त्रण कना 
शनिमन्यप' है । प्रन्य पिठीफोदेनाष्यत्तो उकं त्िए भ्राता प्राप्त करना 'ृष्यना'ट। 

स्ययहार गप्र उट. < पतते भतिरिकपावदूरक्षे्त्े लाने फागत्प मतायादै। धष एक 
एूगरे पै तिर्‌ पात्र लाने फा सामान्य विधान स्नाय यो गणौ पृ चिनाया निमन्ध धियि चिना 
क्क पात्रदेने फानिपधभी पिया दै । उन्दँ पद्य निमन्तध करके कदम अल्यकोदतेका 
पिधानक्रिया पयाद 1 व्रह्तुत सूम गणौ प्रालञाके विनापात्र साने एवंदेने का प्रायि 
यदाद 
श्रतिरिक्त पात्र देने न देने का प्रायरिचत्त- 

६. जे भिर मषरेगं परिगण्‌ पुह्य्त या, पृहिपाए्‌ पा, सेरगसा दा, पेरिपाएु चा, अहृत्य 
स्दत्यष्त, मपापत्दिग्णस्स, मपप्नन्िण्णस्स, अचा्ताच्षास्छ, भणोहटुष्दिष्नरस, सपकत्स देह, र्तं 
था गादम्नह । 

७. जे भिक सष्रेषं पडिग्पहुं, पृषयष्स घा, चुषटिपाए्‌ चा, भरगस्य या, यरिपाए्‌ वा, हुम 
िषएष्नस, वापस्दिन्यस्स, भरस्यप्पिण्णस्स, लासस्दि्नसण, ोद्ुरिदिण्यस्म, अररक न देष, मरतं 
था राद्रःमद। 

६. जोिदु यात मापु-माप्यी कै चिए्‌, प्रषयायुद श्पु-खाघ्यो कैद्धिषु मिन ॥ 40 
सैर, कान, नक, हठ वटे हुए मदी है, मदक्त टै. जगे पतिरिनतयत ययते कौ धनुषा हयाद्ने 
श्निदा पनुमोदन गरमा दै। 


घौदहुव उदे शक ] [३१४ 


७. जो भिक्षु वाल साधु-साघ्वौके लिए श्रथवा वृद्ध साधु-साघ्वी के सिएु जिनके किदहाथ, 
पैर, कान, नाक, होड कटे हुए हैँ श्रथवा जो भ्रदाक्त है, उसे भ्रतिरिक्त पाच्च रखने की भ्रनुज्ा नहीं देता 
हैयानहीदेने वान्ते का अनुमोदन करता है 1 (उप्ते लघुचातुर्मासतिक प्रायश्चित्त प्राता है ।) 


विवेचन-पूवं सू मेँ श्नावश्यकता से श्रधिक लये गये सामान्य पात्र सम्बन्धी वर्णेन है । इन 
मू्ों म कल्पमर्यादा से श्रधिक पात्र रखनेकेलिएदेनेकावर्णेनरै1 


भाध्य गाया ४५२४ तथा उसकी चूणिमें कहा गयारहैकिदो प्रकारके पात्र तीर्थकरोके 
द्वारा श्रनुक्ञात्त है, यथा--१. पात्र, २. माच्रक 1 इस के सिवाय तीप्तरा पात्र ग्रहण करना श्रतिरिक्त 
पात्र" है 1 पात्र एवं मात्रके की संख्या विषयक व्रिवेचन सोलह उरेशक भे देखें । 


खुडफ-षुह्िका- नौ वपं की उश्न सि लेकर १६ वपं कीउम्रतक के साघुया साध्वी वालक 
वय वाते कहे जति हं । इनको श्रागम में वुहग' या 'उहर' कहा गया दहै 1 


येर-स्थविर-स्थविर तीन प्रकारके कै गये. उप्रसे, २. ज्ञानसे, ३. संयम पर्याय 
से । यहाँ पर केवल ६० वर्पको उग्र वाघते स्थविरका ही कथन समभना चाहिए 1 


हत्यधित्न आदि-सूत्रमें हाय, पांव, भ्रोष्ठ, नाक श्रौर कान कटे हए का कथन ह । इनका 
तात्पये यह कि किसी भी प्रकार से विकलांग हो, यथा-ग्रन्धा, वहरा, रगडा रादि । यद्यपि एसे 
पिकरलागों को दीक्षा नहीं दौ जाती है तयापि संयम लेने के वाद भी किसी कारण से कोई विकलांग हो 
सक्ता है, यहां इसी श्रपक्षा से यह्‌ कथन समभना चाहिए 1 


असवक-अशक्त--जो भिक्षु विकलांग तो नहीं है किन्तु ग्रशक्त दै ग्र्थात्‌ निरन्तर चिहारसे यके 
हए, रोगसे पिरे हए या श्रन्य किसी परीपह्‌ से धरये हृए साधु या साध्वी को यहां भ्रगक्त कहा 
ग्यारह 

इस सूत्र का भावार्थदो प्रकारसे कियाजा सकता है-- 

१. चालक या वृद्ध साधु-साध्वी जो श्रराक्त हो या विकलांग हौ उसे च्रतिर्क्तिपात्रदियाजा 


सक्त्राहै किन्तु तरुण साघु-साध्वी को श्रौर प्रविकलांग सशक्त वाल-वृद्ध को त्रतिरिक्त पात्र नहीं दिया 
जा सकता । 


२. श्रादि एवं भरन्त के कथन से मध्य का ग्रहण हो जाता दै, इस न्पाय से प्रावाल-वद्ध वौई भी 
साधु-साघ्वौ विकलांग या श्रगक्तहो तो उपे अतिरिक्त पाच दिया जा सकता है किन्तु सरक्त श्रौर 
अविकन्नांग को नहीं दिया जा सकता 1 वयोकि विकलांग या सेगग्रस्त, तरण साधु-साघ्वौ भी वाल एवं 
गृद्ध के समान ही श्ननुकम्पा के योग्य हति ह । रोग रादि से तरुण भी श्राक्त हो जाता है । 

विकलांग व भ्रदाक्त को अ्रतिरिक्त पाव देनेका कारण यह दहै कि उसके ग्रौपघोपचार, पथ्य 
परहेज श्रादि के लिष श्रतिरिक्त पात्र ्रावश्यक होता है । मल, मूत्र याकेफ ्रादि परय्नेकेलिए्‌ 
ग्रलग-प्रलग पाच श्रावश्यक होति ई, ग्रयवा विकलांग होने के कारण या श्रराक्ति के कारणपाव्रषूट 
जान को सम्भावना ग्रधिक रहती है गौर वह स्वयं गवेषण करके नहीं ला सकता है, तव वह्‌ अतिरिक्त 
पात्रे ग्रपन्‌ा कार्यं कर सकता है 1 


११६] [निषोषदरप 


॥ दोनों मूधो मे जो प्रायप्ित्त विधान है वह्‌ गण-प्रमुयङे लिए दै 1 चन्द पह निर्नय ष्टा 
हता कौनसे नाधु या साध्वी ग्रतिरिक्तपात्रदेनेके यम्य प्रोर कौन प्रयोग है| 


श्रयोग्य पात्र रखने का तया योग्य पात्र परठने का प्रायरित्त-- 
८. जे पिक्यु पटिग्महूं भणं, मधिरं, वुं, जधारणिज्जं धरे, धररतं चा साह्न ! 
९. जे भिष्यु पिग्यहूं मतं, चिरं, धुवं, धारयिभ्जं न धरे न घरेतं या साह्न । 


८, नो भिलु कागङे प्रयोग्य, श्रस्यिर, श्रव श्रौर धारण फरे कै प्रयोग्य पात्र फो भार 
रताद याधारण करने वति फा प्रनुमोदन करतादै। 

९. जो भिक्षु शाम के योग्य, स्विर, ध्य प्रौर्‌ धारण करने योग्य षा को धरारण नही करा 
दैमाधारण नही करने यक्ति ण श्रतुमोदम करता है 1 (उमे सघुचातु्मानिक प्रायरिचतत पाता टै।)} 

पिवेचन-पाच्रभ्रादि राभी प्रकार फे उपकरण जव तफ उपयोग प्राने योगं रहं तयतः 
उपमोग भ तेने नादिए्‌ । उन्द परठ देना या गृहस्य फे प्रर टोढ्‌ देना उचित नहीं है) पात उपयोग 
मे नेतत पदमव मी दो समता है, कभी फूट मो कता हतो मौ उपयोग में प्रति मोप्य रै तपतरः 
उभे परयना या्ठोटूना नही कादि 1 

यदि पात्र उपयौगमें धाने मोग्य नही हे, प्रतिप्तेपन या जीयरशा पूर्णतया नहु हो गभनी 
ये प्रयया चेमली या यन्धन, तौगसेश्रपिदष्टगेहोतो उम पप्र म्तौ रना नही स्पताहै। 

उषपोगमेंनप्मनेि सोग्यपा्रफो रने में उस पात्रके प्रति ममदवभाव हो सक्ता टै, यषा 
ष्प्‌ मेरीदोद्ना फयपात्रदैः प्वमादि 1 निन्तुभिघ्ुको ममत्तन कणेखे तागदेना चाहिए). 

दन दो सूरो भे उपयोगं प्रि पोष्य पराणि फो ्यागदेने यन तसा श्रनुपयीयौ पात्र फोरे 
का सपुनौमासौ प्रायरिचितत कहा ट 1 वन्धने या येगलियां श्रि लगाने एवं रथनेका प्रायि 
प्रम उदेसमरमे कहा गमादै। 

गूम प्रयुनह "सथल" भादि न्दो का विवेवनर्पानये उटेणकफरमे दरम 
पात्र फा वते परियततन फरने फा प्रापरिचत्त-- 

१०. बे भिर्प्‌ पभमंतं पटिगणहे विदस्यं करद, केतं धा शाद्ररमह 1 . 

११. मे भिश्यू विषन्मं पटिग्यहं पण्यं दरद, पततं दा साष््तद। 

१०. जो भिश्र प्रण््े बमं यतति दात्र मे पिं करता दया पिये करने पापे का श्रनुमोर 
कस्छाटै। । 

११. सो निसू िवतपातरको पन दतं ययाक्वकाहै पाहत कते क्त पनुमोदन कषणा 
{1 (उने सयुपानुनिर्‌ प्रापत्पि्त सतराह।) 


चौदहवां उह शक] {२१७ 


विवेचन यात्र यदि दिखने में विदरूप हो किन्तु उपयोग मे याने योग्यो. तौ उसे सुन्दर 
चनाने के लिए किसी प्रकार का प्रयत नहीं करना चाहिए । 

पात्र यदि शरत्यन्त सुन्दर मिला होतो उषे दूसरा कोई मांगनलेया भाचार्यादिस्वयंनले 
ले ब कोईचुरानले जाए, देसी भावना सेपात्र को चिद्रूप करे का प्रयत्न भी नहीं करना 
चाहिए 1 

संयम-श्राराधना में उक्त दोनों प्रकार फे संकल्प एवे प्रयत्न श्रनावर्यक हैँ 1 ञ्रतः भिक्षु को इस 
रकार कौ प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए 1 


पात्र परिकमं करने के प्रायश्चित्त- 


१२. जे भिद्‌ “नो नवए मे पडिग्गहै लद्े” त्ति फट्‌ वहुदेसिएण सीभोदगविषडेण वा 
उत्तिगोदगवियदेण वा उच्छोलेज्ज वा पधोएज्ज वा उच्छोतेतं वा पधोएंत वा सादज्जई ¦ 


४ १३. जे भिक्लू “नो नवए मे पडिगगहे सदे" त्ति फट्‌द्‌ बहुदेदसिएण सौभोदमवियडेण वा 
उ्तिणोदगवियडेण वा उच्छोतेज्ज वा पधधोएज्ज वा उच्छोलेतं वा पधोएंतं वा साहज्जद । 


१४. जे भिषषू “नो नवए मे -पडिग्गहे लद" स्ति फट्‌दु वहुदेस्षिएण लोद्धेण वा जाब चण्णेण 
वा उर्लोलेजग्न घा उव्वतलेज्ज वा उत्लो्लेतं वा उव्वेतं वा साइज्जइ । 


१५. जे भिक्षू “नो नवर मे पडिग्गहै लद्धे" त्ति फट्‌ बहुदेवसतिएण लोद्धेण वा जाव वण्णेण 
चा उत्लोलेज्ज वा उव्वलेज्न वा उत्लोरलेतं वा उव्वलेतं वा सादइज्जई 1 


१६. जे भिष्दू “दुष्िगंघे मे पडिग्पहे लद्धे" ति फदृटु गहदेसिएण सीभोदगवियडेण वा 
उक्षिणोदगयियडेण वा उच्छोलेज्ज वा पधोएज्ज वा उच्चोलेतं वा पधोएतं वा सादऽजद । 


१७. जे भिरख “दुन्मिगंधे मे पडिगगहे तद्धे" त्ति फट्‌टु बहुदेवसिएण सीभोदगवियडेण वा 
उत्तिगोदगयियदेण वा उच्छोेज्न घा पधोएज्ज वा उच्छोेतं वा पधोएंतं वा सादइज्जड । 


१८. जे भिक्खू “दुन्मिगंघे मे पडिग्गहे लद्धे" त्ति फटृदु यहुदेसिएण लोद्धेण वा जाव वण्णेण 
पा उत्लोलेज्ज वा उव्वलेज्ज वा उल्लोेतं वा उव्वक्तेतं वा साद्ज्जई 1 


१९. जे भिवघू “दुन्सिगंधे मे पडिग्नहे लद्धे" न्ति कटूटु बहुदेवसिएण लोद्धेण वा जाव 
चेष्णण वा उत्लोलेज्ज वा उभ्वेज्न वा उल्लोरठेतं वा उव्वलेतं वा साइज्जइ । 


१२. जो भिक्षु "मुभे नया पात्र नही मिला है" एेसा सोचकर पात्र को भ्रल्प या बहुत भ्रचित्त 
शीत जल से या श्रधित्त उप्ण जलसेएकवारया बार-बार धोता है या धोने वाते का भ्रनुमोदन 
फरता है । 


१३. जो भिक्षु "मुभे नया पात्र नहीं मिला है" रसा सोचकर पावर को रात रते हुए परचित्त 
शीत जल से या श्रचित्त उष्ण जलसे एक वारया बार-बार धोता है या धोने वाले फा ब्ननुमोदन 
केरा है। 


३१६] [रोपू 


दोनों स्रों मे जो प्रायश्वित्त विधान है वह्‌ गण-परमुख के लिए है) उन्हे ही यह्‌ निणेय करना 
हता है कि कौनसे माधु या साध्वी श्रत्तिरिक्त पात्रदेतेके योग्य भ्नौर कौन श्रयोग्य ह । ` 


श्रयोग्य पात्र रखते का तथा योरय पात्र परते का भायगिचत्त-- 
८. जे भिक्घु पडिग्गहं अणलं, मयिरं, भधुवं, अधारणिज्जं धरे, धररेतं दा साहज्जह । 
९. जे भिक्लू पडिग्गहूं मलं, धिर, धुवं, धारणिन्जं न धरेद, न धर्रेतं वा सादन्जद ¦ 


८ जोरभिक्षु कामके श्रयोग्य, ग्रस्थिर, ध्रव श्रौर धारण करनेकेप्रमोग्य पाचको धारण 
करताहिया धारण करम वाति का श्रनुमोदन करता है 1 


९. जोभिक्षु कामके योग्य, स्थिर, ध्रव श्रीर धारण करने योग्यं पात्र कौ धारण नहीं करता 
हैयाधारण नहीं करने बाले का श्रनुमोदन करता ई । (उसे लघुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त प्राता है ।} 
विवेषन--पात्र आदि सभी प्रकार के उपकरण जव तके उपयोग मे श्राने योग्य रह तव तक 
उपयोग मेँ लेने चाहिए । उन्हे पर देना या गृहस्य फे पास छोड़ देना उचित नहीं है । पप्र उपयोग 


मे लेते-तेते खराब भी हौ सकता है, कभी फूट भी सक्ता है तो भी उपयोग मेँ श्राने यौग् रहे तय तक 
उपने परठना या छोडना नहीं चाहिए 1 


यदि पात्र उपयोग मे श्रने योग्य नहीं हो, प्रतिलेवन या जीधरकषा पूरणेतया नहीं हो सकती 
हो प्रथवा येगली या यन्धन, तीन से श्रधिकहो गये हौं तो उस परात्र को रखना नहीं कर्ता है 1 

उपयोग में नश्राने यौग्य पात्र को रने मे उस पात्रके प्रति ममत्वभाव हयो सकता रै, यया-- 
ध्यह्‌ मेरी दक्षा का पाच है" इत्यादि 1 किन्तु भिह्ु को ममत्व न करके उसे त्याग देना चाहिए । . 


हन दौ सूनो म उपयोग भे स्नाने योग्य पात्र को त्याग देने का तथा श्रनुमयोगी पाच को रने 
का लधुचौमासी प्रायप्वित्त का दै 1 वन्धन या धेगलियां श्रधिक लगाने एवं रखने का प्रायरित्त 
प्रथम उदेधक मे कहा गयादहे। 

सधे प्रयुक्त श्रणरं' भादि शर्ब्दो का विवेचन णचवें उदेशक मेँ देवं । 
पात्र फा वणं परिवर्तन फरने का प्रायपिचत्त-- 

१०. जे भिक्घू वप्णमंतं पडिग्गहं विवण्णं करे, फरेतं पा सादन्जदह । 

११. जे भिक्खू विवण्णं पटिमा पण्णमंतं करेह, फरेतं या ताद्ज्जह । 


१०. जो भिक्षु श्रच्ये वणं वाते पात्र फो चिवणं कर्ता है या विवणं करने वति का ध्रनुमोदन 
कफरताहै। 


११. जो भिक्षु विवर्ण पात्र को श्रच्ये वणं वाला कश्ताहै माकर षात्तिका पनुमोदन कस्त 
है । (उसे तपुचातुर्मासिके प्रायस्ित भ्राता है 1) 


घौदह्वां उदे शरू] [३१७ 


विवेचन्‌- पात्र यदि दिखने मे विरूप हो किन्तु उपयोग मे श्राने योग्यहौ.तो उसे सुन्दर 
वनाति के लिए किसी प्रकार का प्रयत नहीं करना चाहिए । 

पाच्च यदि श्रत्यन्त सुन्दर मिला होतो उसे दूसरा कोई मांगनन्ेया श्राचारयदिस्वयंनले 
य व कोर्ईनुरानते नए, देसी भावना सेषात्र को चिद्रूप करने का प्रयत्न भी नही करा 
चाहिए 1 

संयम-म्राराधना मे उक्तं दोनों प्रकार के संकत्प एवं प्रयत्न श्रनाचश्यक है । प्रतः भिक्षु को इस 
प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करनौ चाहिए । 


पात्र परिकमं करमे फे प्रायश्चत्त- 


१२. जे भिवघू “नो नवएु मे पडिग्गहै लद” त्ति कटु बहुदेसिएण सीओदगवियडेण वा 
उत्िणोदमवियडेण वा उच्छोलेज्ज वा पधोएञ्ज वा उच्छोेतं वा पधोएंत वा सादञ्जह । 


१३. जे भिवषू “नो नवए मे पडिग्बहे लद" त्ति फटृदु वहुदेवसिएण सीभोदगवियडेण वा 
उसिणोदगयियडेण वा उच्छोलेज्ज वा पधोएज्ज वा उच्छोङेतं वा पधोएत्ं वा साइज्जडइ 1 


१४. जे भिय “नो नवए मे -पडिग्गहे लद" त्ति कटृटु बहुदेसिएण लोद्धेण वा जाव वष्णेण 
या उल्लोततज्ज वा उव्वत्तेज्ज या उत्लोलतेतं वा उव्वेतं वा साइज्जइ 1 


१५. जे भिक्ष्‌ "नो नवए मे पडिग्पहे लद्धे" त्ति कटृटु बहुदेवक्षिएण लोद्धेण वा जाव वण्णेण 
या उत्लोलेग्न वा उव्वलेज्ज वा उल्लोेतं या उव्वलेतं वा सादज । 


१६. जे भिवखू “दुन्मिगंधे ने पटिगहे लब्धे” ति कृद्‌ बहुदेषिएण सौमोदगवियडेण वा 
उत्िणोदगवियडेण चा उच्छोकेग्ज वा पधोएज्ज वा उच्छोर्लेतं वा पधोएतं वा सादज्जइ 1 


£ १७. जे भिवखू “दुन्मिगंधे मे पडिगगहे लदे" त्ति कटु बहुदेवसिएण सीओदगवियडेण वा 
उक्षिणोदगत्रियडेण चा उच्छोलेज्ज वा पधोएज्ज वा उच्खोखेतं वा पधोएतं या साइज्जदइ 1 
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१८. जे भिषघरू “दुन्भिगंघे ने पटिग्गहे लद्धे” ति कट्‌ट बहुदेस्िएण लेद्धेण वा जाव चण्णेण 
चा उत्लोलेज्ज चा उव्वलेज्ज वा उत्लो्ेतं वा उव्वक्ेतं वा सादञ्जई 1 


~ १९. जे भिकलु “दुन्भिगंधे मे पडिग्बहे लद्धे" त्ति कट्टु यहुदेवसिएण लोद्धेण वा जान 
पभ्णण वा उ्लोलेऽज या उव्वल्ेर्ज वग उल्ल्तेखेतं वए उव्वछेतं व साहर्जद 


१२. जो भिक्षु “मुभे नया पात्र नहीं मिला दै" रेस्ना सोचकर पात्र को अल्प या वहुत भ्रचित्त 
शीते जल से मा श्रचित्त उष्ण जलसे एक वारया बार-वारधोताहैया धोने वाले का श्रनुमोदन 
करतादै। 


१३. जो भिक्षु “मुभे नया पात्र तही मिला है" एेसा सोचकर पात को रात रखे हुए ्रचित्त 
शीत जल से या ्रचित्त उप्ण जल से एक वारया बार-बार धोता वा धोने वाले का धनुमोदन 
करताहै। 


३१८] ॥ निसोपदूष 


१४. जौ भिक्षु “मुभे नया पत्र नहीं मिला है” एेसा सोचकर पाव को श्रत्प या बहुत सौध 
से यावत्‌ वर्ण॑सेएक बारया वार-वारसरेपकरताहैया तेप करने वाले का श्नुमोदन केरा है, - 


१५. जो भिक्षु "मुम नया पाच नहीं मिला है" एेसा सोचकर पात्र फे रात रघेष्एुलोध्र 
यावत्‌ वणं से एक वारयावार-वारलेपकरताटहैया चेष करने वाले का भ्रनुमोदन करता है । 


१६- जो मिषु “मुम दुर्ध वाला पात्र मिता है" देस्रा सोचकर पात्र को श्रत्म या बहत 
भ्रचित्त शीत जलत से या श्रचित्त उष्ण जल सेएकवारया वार-वार धौता हैया धोने वातिक 
श्रनुमोदन करता है । ' 


१७. जो भिक्षु “मूक दुर्गन्ध वाला पात्र मिला है" एसा सोचकर पात्र को रात रते हए 
श्रचित्त शौत जल से या भ्रचित्त उष्ण जलंसेएकवारयावार-वारधोतादहैया धौते वातेकफा 
श्रनुमोदन करता है । 


शव. जो भिक्षु “मुभे दु्ेन्ध वाला पा्र मिवा है" ठेसा सोचकर पार फो म्र या बहत 
लोध्र से यावत्‌ वर्णं से पुकं वार या वार-वार तेषं करतादैया तेप फरने वाते का श्रनुमोदन 
करता है । ^ 


१९. जो भिक्षु "मु दुर्गन्ध वाला पात्र भिता दहै" दसा सोचकरपात्रको रात सये ्ुए . 
ततश्च यावत्‌ वर्णंसेए्कवय(रयावार-वारलेप करता हैया लेप करने वाले का प्ननुमोदन करता है। 
(उतरे लघुचातुर्मासिक प्रायि प्राता हे ।) । । 


विवेचन--भिक्षु पार कौ गवेयणा करते समय पसा ही पाव्रले कि उसमें किती प्रकार का 
परिकर्म न करना पं! यदि गवेषणा करते हुए भौ वहृत पुराना पाच्र मिते या कोई समनोन गंध 
वालापात्रमिलेतो उसे धोने या भगन्धित करने को प्रवृत्ति न करे। 

यहां पहले श्रौर तीसरे सूत्र मे श्रत्प या श्रधिकजलसे धोने का या वठ्कादि से युगंधित 
करने का प्रायरिचत्त कठा है 1 उसके वाद दूसरे श्रौर चौये सूय में यहुदैवसिक जल से धोने फ. 
या कल्कादि से सुगंधित करने का भ्रायरितत्त कहा है । ध 

तात्पयं यह है कि यदि सेयम या स्वास्थ्यं के लिये किचित्‌ भी प्रतिद्ूल न दोनो बत्य या 
श्रधिक जतत से या कत्वादि से न धोए, न सूगंधित करे । किन्तु भ्रावश्यक होने पर धोना पदे तो. 
श्रनेक दिनों तक न धोए तथा रात्रि में उन धोने नौर सुगधिते करे के षदार्यो फो पात्र्भेनरये। 

भराप्यकारनेक्टादैकि यदि बह पात्र विपेते पदायंयामंघ्र से प्रभावित हौ भ्रयवा ॥ ६ 
श्रादि कौ गन्ध युक्तद्ये तोश्रपवाद श्प में श्रनेक दिनों तक कत्कादि या ज रकार उसे शुद्ध कपा 
जा सकता ह । ग्रयवा कमी क्षार द्रव्यो तेभी शुद्ध करियाचा सक्तादै1 

षन सूरो मं रकारण धोने श्रादि का तया कारण होने पर यात मं वासी स्पकर धोने धादि 
का प्रायपिचत्त कहा द । 

यहां कुल श्राठ सू ह--चार पुराने पायो के मौर चार दुरगन्व युक्त पा के । 


~ ५. 


घोहुक उद्‌ शक] ~ [३१९ 


भाष्य चूथिकार ने इतने ही सूत्रौ का कथन फरते हुए व्याख्या कौ है 1 इससे श्रधिक भूवो 
का होना सम्भव नहीं लगता है । 
उपलब्ध प्रत्ियों मे तेलादि के ४ सूत्र श्रधिक भिलनेसे १२ सू होते 1 कुं प्रत्तियों भे 
सुगन्धित श्रौर नए पात्रके भीसूत्रालापक दिये ह । यों अनेक प्रकारसे श्रौर भिच्र-भिन्न संख्या मेये 
सूर भिस्ते ह 1 जिनकी जघन्य संख्या ठ है श्रौर उच्छृष्ट संख्या २६ है 1 जो भाष्य चूणिकार के घाद 
कमी जोढ्‌ दिये गये प्रतीत होति है तथा इसका कारण भौ श्रज्ञात ई । 
सूत्रपाठ में '"वहदेसिएण"' श्रौर '“वहुदेव्षिएण'' एक सरीखे शब्द होने से एेसा प्रतीत होता 
दैक दसम भौ कभी लिपि दोप हुघ्राहो। 
सूत्र पाठके निर्णय मँ निम्न भाष्य-चूणि के स्यल उपयोगी है 
दग फव्कादि भणवे, तेहि बहुदेसितेहि जे पादं । 
एमेव य दुर्गंधं, धुबण-उबट्टेत आणादी ।1४६४२्‌।। 
युत्ते यहदेषेण वा पादो, वहुदेवसितेण वा  एवका पसलौ दो वा तिण्णि वा पतलोभो दैसो 
भण्णति, तिष्ट परेण बहुदेसो भण्णति 1 मणाहारादि कवकेण वा संवासितेण, एत्य एग राति संवासितं 
तें पि बहदेवस्ियं भवति । 
ित्तिय सृते एसेवत्यो णवरं--बहुदेवसिरतेहि सीओद-उसिणोर्दोहि वत्तव्वं । तत्तिय सुत्ते कको, 
चउत्य सूत्ते फषकादिएहि चेव बहुदेवसिएहि । जहा मणवपादे चउरो सुत्ता भणिता तहा दुग्गंधे वि 
चउरो सुत्ता भाणियव्वा । 

_ , इन व्याष्यायों से यह स्पष्ट हो जाता दै कि पहले चार सूत्र पुराने पात्र की श्षेक्षासेहै। 
इनमे भौ पहले दो सूत्र जलसे धोने के है श्रौर वादके दो सूत्र कल्कादि लगानेके रहै । इसी तरह चार 
सूत्र बादे मे दुर्गन्ध युक्त पात्र की श्रपेक्षासे है) कुल श्राठ सूत्र है 1 इसमें प्रथम सूत्र मे “वहुदे्तिएण"' 
पद है श्रौर दूसरे सूत्र में “वहुदेवसिएण"' पद है, यह्‌ भी चूणि से स्पष्ट हो जाता है। अ्रतः इसी 
मसे श्राठ सूर मूल पाठमे रदे गयेहै। 


श्रकल्पनीय स्थानों मे पात्र सुखानि के ध्रायर्चित्त-- 


२०. जे भिक्खू अणंतरहियाए पुडवोएु पडिग्गहं मायावेज्ज वा पयवेन्न वा, भायार्वेतं वा 
पया्वेतं वा साइज्जह 1 


 . २१. जे भिवघू सप्िणिद्धाए पुढवीए पडिहं मायावेज्ज वा पयावेज्न चा, जायार्वेतं वा 
पयां चा साद्ञ्जह 1 


२२. जे निवघू ससरवखाएु पुटवीए्‌ पदिग्गहुं आयाविज्ज वा पयाविज्ज वा, मायार्वेतं षा 
पावें चा साद्रर्जइ 1 


प २३. जे भिस मह्टियाकडाए धुढवोएु पटिग्गहं मायावेज्न वा पयावेज्ज वा, माववेतं वा 
पयावतं वा प्ताइर्जडइ 1 


३२०] ` [निगीपरूम 


२४. जे निक चित्तमंताए धुटवीए पडिगगहुं आयाविन्ज वा पयविश्जं वा, आपात या 
पयावेतं था सादज्जई 1 


२५. ज भियदू चित्तमंताए सिलाए पडिगगहं आयावेज्न बा पयायैज्ज वा, भायवेतं षा 
पवार्वेतं चा सादज्जह । 


२९. जे निव चित्तमेताएु केटूए पडिग्गहुं भायावेन्न धा पयादेरन या, आयादेतं वा 
पयार्वेतं वा साषहज्जह 1 


२७. जे धिक्‌ कोलावासंसि वा वाखए जोवपदद्विए्‌ सभंडे जाव मव्कडापंताणए पडिगहूं 
भायावेज्ज चा पयावेज्ज वा, भायावेतं वा पयार्वेतं वा सादज्जद । 


२८. ज भिक्दू णंन वा, गिहैदुयंस्ति वा, उसुयालंि वा, फामजलंति वा, अष्णपरंत्ति पा 
तहप्पगारंसति भंतल्िषलजायंसि दुव्वद्धे जाव चलाचकत पडिग्गहूं मायावेज्ज या पयाचेज्ज घा आयार्वेतं 
वा पयावेतं वा सादज्जह ¦ 


२९. जे भिषल्‌ फुलियंत्ति वा, निततित्ति वा, सिकं वा, चेतुसि वा अण्णयरंतति वा 
तहष्पगाररलि अंतलियघजायंसि ुन्बद्धे जाव चलाचक्ते परिग्गहं भआयायेज्ज या पथावेज्ज वा भायात 
या पयावेतं वा सादञ्जइ । 


३०. जे भिषलृ षंधं्ति वा जाव हुम्मतलं्षि या अण्णयरंसि बा तहु्पगारंसि संततिरणनापेति 
दुव्यद्धे जाव चलाचले पडिग्गहुं भायावरैज्ज धा पथावेज्न या, आयावेतं धा षयावेतं वा साहज्जई ! 


२०. जो पिक्षु सचित्त पृथ्वी के निकट कौ श्रचित्त पृथ्वी पर पाव को सुवाता है मा भुपने 
याले का श्रनुमोदने करता है । 


२१. जो भिक्षु सचित्त जलसे स्निग्ध पृथ्वी परपाप्रको सुखाता है या सुपने वाते फा 
भरनुमोदनकरतादै। । 

२२. जो भिक्षु सचित्त रज से युक्त पृथ्वी प्रर पाथ को सुषाताहै या यखाने वाते का 
म्नुमोदन करता दै । | 

२३. जो भिर सचित्त मिट विघरी हुई पृथ्वी पर पात्र फो शुखाता है या मुखानि वलि बा 
भनुमोदन करता दै 1 । 

२४. जो भिक्षु सचित्त पृय्वौ पर पात्र को सुखाता है या सपान वासे फा भ्रनुमोदन करता दै । 


२५. जो भिक्षु सचित्त दिला पर पग्र फो मुखाता है या मुखाने वाते का प्रतुमोदन 
चरता दहै। 

२६. जो भिक्षु सचित्त दितायण्ड भ्वादि पर पात्र धनो सुाता है या सुख्राने वात्ति का 
अनुमोदन करता है 1 


चौदह उट्‌ शक] [३२१ 


२७. जो भिक्षु दीमक भ्रादि जौोव-युक्त काष्ठ पर तथा अंडे युक्त स्थान पर यावत्‌ मकड़ी के 
जाले से युक्त स्यान पर पात्र को सुखाता है या सुखाने वाके का अनुमोदन करता है 1 


२८. जो भिक्षु स्तम्भ, देहली, ऊखल या स्नान करने की चौकी प्र भ्रथवा अन्य भी ठे 
अंतरिक्षजात (श्राकाशीय) स्थान पर, जो कि भलीभांति वंधा हुमा नही है यावत्‌ चलाचल है, वहाँ 
पात्र कौ सुखाता है या सुवाने वाले का श्रनुमोदन करता है । 


२९. जोभ्िक्षुमिद्रीकी दीवार पर, ईइंटकौ दीवार पर, शिलापर या चिलाण्ड प्रादि 
पर प्रयवा प्रन्य भी एसे अंतरिक्षजात [श्राकाशीय] स्थान पर, जो कि भलीभांति वधा हुशरा नहीं 
है यावत्‌ चलाचल दै, वहां पात्र को सुवाता है या सुाने वाले क ्रनुमोदन करता है 1 


३०. जो भिक्षु स्कन्ध पर यावत्‌ महल कौ छत पर अथवा ग्रन्य भी रसे अंतरिक्षजात 
[आकाग्नीय] स्थान पर, जो कि भलीभांति बंधा दघ्ना नही है यावत्‌ चलाचल है, वहांपा्को 
मुखाता है या सुखाने वाते का भ्रनुमोदन करता है । [उसे लघुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त प्राता है ।] 


विवेचन--ग्राचा. शरु. २, श्र. ६, उ. १ में उक्त ग्यारह स्थानों मे पात्र को सुवाने का निपेध 
दै । इनमे से प्राठ स्थानों का निषेध केवल जीव-विराधनाके कारण है म्रौर शेप तीन स्यानोमें 
नीव-विराधना के साथ-साथ पात्र के गिर जाने पर उसके फूट जाने कौ तथा साघुके भिर जानेकौ 


व रहती दै श्रतः ऊपर से पात्र न भिरे एसे सुरक्षिते स्यान में पात्र सुखाएजा 
स 1 


पूवं सूत्र मे पात्र धोने का प्रायप्चित्त कहा दै । किस विशेष कारण से धोनेके वादधूपमें 
सुखने कौ भ्रावश्यकता हो तो श्रयोग्य स्थानों में सुखाने का यहां प्रायधिचत्त कटा गया है + 

इन ग्यारह्‌ सूतो मे श्रये हृए शब्दों के विशेषार्थं ्रौर चिवेचन तेरदेवे उदेशक के प्रारम्भ कै 
ग्यारह मूतर भे दे दिए है 1 वहां उक्त स्थानों मे खड़े रहने या ठहरने ्रादिके परायरिचत्त कटै है । 
यहा उन्ही स्थानों में पात्र सुखाने का प्रायप्िचत्त कहा है । इसी प्रकार इन ग्यारह स्थानों में मल-मूवर 


स्यागने का तथा वस्व सुखाने का प्रायरिचत्त सोलह रौर श्रठारहवे उदेश्क भें है । सर्वेव्र ग्यारह 
भूव्र समानरहु। 


च प्राणो ्रादि निकालकर पान्न ग्रहण करने के प्रायरिचत्त-- 

३१. जे भिक्खू पडिग्गहामो तसपाणजाईं नौहरद, नोहरावेइ, नौहरियं भाहद्‌टु देज्जमाणं 
पडिगगाहद, पडगाहुतं चा सादज्जड । 

३२. जे भिक्ठू पडग्गहामो भोसहि-वीयादं नोह्रद, नोहराबेद, नौहरियं महद्द्‌ देज्जमाणं 
पडग्गहेद, पडिग्याहेतं वा सादज्जई । 


३३. जे भिवत्‌ पटिग्गहामो कंदाणि वा, भरूलाणि वा, पक्ताणि वा, पुप्काणि वा, फलाणिवा 
नौहुरइ, नीहरावेइ, नोहरियं आहट्‌ट्‌, देज्जमाणं पडिग्गाहेद, पडिग्गाहतं वा साइज्जई । 


३२२] [निष 


३४. ने भिषदू पडिग्गहामो पुट विफाये नीहरड, नीहरावेद, नोहरिये आहदूटु देभ्नमाे 
पडिग्याहैह, पटटिग्गार्हृतं वा साईज्जह । ॥ 


३५. ञे भिव पटिग्गहामो माउवफायं नीरद, नोहर यिद, नीहरियं आहदृटु दे्नमाणं 
पटिग्गाहै, पिग्गहिते वा सादज्जई ! 


३६. जे भिवलू पडिग्गहामौ तैउककाये नीहरई, नीहरयेद, नोहूरियं भह देष्जमाणं 
पडिगगाहैह, पटिग्गारहतं वा सादज्जह 1 


३१. जो भिक्षु पाथ्रसे त्रस प्राणियों को निकालता है, निकलवाता है श्रयवा निकाल कर 
देते हृए को लेता है या लेने वत्ते का श्रनुमोदन करता है । 


३२. जो भिक्षु पात्रे गेहं श्रादिधान्य को श्रौर जीरा श्रादि वीज को निकलता है, 
निकलवाता है श्रथवा निकालकर देते हए को तेत्ता है या लेने वाते का श्रनुमौदन करता है । 


२३. जो भिक्ष प्रात्र से सचित्त कन्द, भूल, पत्र, पुष्य, फल मिकातता है, निकलवाा द 
श्रथवा निकाल कर देते हृए को लेता दै या तेने वात्रे काश्रनुमोदन करता है । 


दे४. जो भिक्षु पात्र से सचित्त पृथ्वीकाय को निकालता दै, निकतवाता है श्रथवा निकात 
फरदेतेहृए फो लेता है याने वाते को श्रनुमोदन करता है । 


३५. जो भिक्षु पाप्र से सचित्त श्रप्काय को निकालता है, निकलवाता दै श्रयवा निकाल कए 
देते हृए को लेत्ता है या लेन वाते का अनुमोदन करता है । 


३६. जो भिक्षु पाध से सचित्त श्रग्निकाय को निकालता है. निकलवाता है श्रवा निकाल 
कर देते हुए को तेताहै यातेन वाते का प्रनुमोदन करता है। [उसे तरपुचातुर्मासिफ प्रापित 
भ्राता) 

वियेचन-पाय् की गवेषणा करते समय निम्नांङिति वातौ का ध्यान रखना प्रावष्पक है-- 

१. षात्रमं यदि मकड़ी श्रादि प्रस जोक तो नहीं तेनः। 

२. उमे धान्य यायीजरसे दए हयं तो नहीं तेना । 

३. उसमे फंद-मल श्रादि वनस्पनि हौं तौ नहीं चना । 

४, उसमे ममक भ्मादि सचित्त पृच्वीकायहो त्तो नदी लेना। 

५. उसमे खचित्त जल हो तो नही नेना 1 

६, मिदर के पामे श्रम्नि [चीरा भ्रादि) हौ तो नही तेना। 

७, इन जीं या पदाय फो स्वयं निकाल करके पाय नहीं नेना 1 

८. गृहुप्य शह निकात करदेये त्तोभौ नही नेना) 

ठेखा श्रकल्पनौय पात्र ग्रहृण करते पर हन भरो द प्रायप्रित्त प्राता टै । 


चौदहवां उदेशक] [३२३ 


इन ६ सूरो का क्रम भिघ्न-भिन्न तरह से उपलब्ध होता रै तथा सूव्र-संख्या मे भी भिन्नता 
मिलत्तौ है 1 यहां भाष्य-चूभि के प्रनुसार करम रखा गया है । 

सकड़ श्रौरं तुम्ये के पात्र मेँ प्रभ्निकाय का रखा जाना सम्भव नहीं है 1 ब्रतः यह्‌ ्रग्निकाय 
क प्रायश्चित्त कथनं केवल मिट्रो के पात्र की श्रपेक्षा से समना चाहिये । 


, स प्रकारके पात्रलेनेभें उन जीवोकी स्थानान्तरित किया जाता है तथा उनका संघटन, 
सम्भर्दन भी होता है 1 इसिये एेसे पाय लेने का प्रायरिचित्त कटा है । 


पात्र कोरने का प्रायश्चित्त-- 


३७. जे भिवखु पडिगगहं फोरेद, षोराविद, फोरि्ं माहद्टु देज्जमाणं पडिग्पाहैद, पडिगगाहैतं 
चा साहग्जद ! 


२७. जो भिक्षु पार को कोरता है, कोरबाता है म्रथवा कोरकर देते हृए को तेता हैयालेने 
माले का अनुमोदन करता है । [उसे लपुचातुर्मािकं प्रायश्चित्त ्राता है 1] 


विवेचन ~यम उदक मे पात्र का मुख ठक कटने का तथा विपम को सम बनाने रूप 
परिकर्म का प्रायश्चित्त कथन द 1 अन्म परिकर्मो का इस उदेशक मे प्रायस्वित्त कहा गया है शौर 
यहां इस ३७बे सूत्र मे पात्र पर कोरमी करने का प्रायप्चित्त फटा दै । पात्र मेँ कोरनी, खुदाई करने 
से होती है । एसा करने भे मुख्य उदेश्य विभूषा का रहता है श्रीर्‌ विभ्रपावृत्ति भिक्षु के, लिये 
दशैकानिक प्रादि सूं ते निषिद्ध है । भाष्यकार ने इसमें “भुपिर दोप" कहा है, वयोकि कोरणी 
कै तिथे खुदाई कि स्थान मे जीव या श्राहारके लेप का भलोरभाति शोधन मही हो सक्ता है । अतः 
एसा करने फा यहां प्रायपिवित्त कहा गया है 1 


मर्गं प्रादि मे पात्र की याचना करने का प्रायशिचत्त-- 


३८. जे भिषल्‌ णायगं वा, मणायगं वा, उवासमं चा, अणुवासगं वा गामंतरंसि वा, 
गामपहंतरंनि वा पडिगहं मोभासिय-भोभासिय जायड, जायंते वा साद्रज्जड 1 


३८. जो भिक्षु स्वजन से या ग्न्य से, उपासक से या अनुपासकसे ग्राम मेया प्रामपथमें 
पात्रमोग-मांग कर याचना करता है या याचना करने वाते का भ्रवुमोदने करतां है। [उसेलधु- 
चातुर्मासिक प्रायश्चित्त भ्राता है 1] 


ध पिवेचन- पाच की याचना पासिवारिक या श्रपारिवार्कि गृहस्थो से भी को जा सकती है । 
एमे गृहस्थ उपासक भी हो सकते है शौर श्रनुपासक भी हो सकते ह 1 भरतः विशेष स्पष्ट करनेके 
सिये दस सूत्र म ज्षातिजन रादि चार प्रकारके व्यक्तियों का कथनं हे 1 
क्स भी गृहृस्यसे पात्र की याचना करनी हो तो पते यहं देना चादिए कि वह श्रपने 
परमे या शरपने हो किसी अन्य स्यान भे हे, तो उसी समय उसे पाथ की याचना करनी चाहिए 1 
किन्तु बह ग्राम से बाहर हो याश्रन्य प्राम हो तो उससे याचना नही करनो चाहिए तया प्राममें 





३२४] । ` [निगीषदरूष 


भी करी मागमे मिल जाएतो वहां भी उससे पत्र कौ याचसा नहीं करनी चाहिए । गयोकि वह्‌ 
यदि श्रतुरामी है तो एसा करने में एषणा के दोप लगने की सम्भावना रहती है प्रीरयदि वह 
श्रनुरागी नही दहतो श्न्य स्यान में मांगने से रुष्ट होकर वह श्रनादर कर सकता है श्रवा पात्र होते 
हए भौ मना कर सकता है 1 प्रतः फिंसीसेभी धर के श्रतिरिक्त भ्रन्य किसी स्यानमेया म॑मे 
पात्र की याच्ना नहीं करनी चाहिए 1 


परिषद्‌ में ठे हए स्वजन श्रादि से पान्न की याचना करने का प्रायरिचित्त--. 


३९. जे भिवघू णायगं था, अणायमं वा, उवाप्तगं वा, मणृवासगं वा परिताम्ाभो 
उद्रेत्ता पटिग्गहं मोा्तिम-मोमास्तिय जाह, जायत षा सादन्जद । ॥ 


३९. जो भिक्षु स्वजन को या श्रन्य को, उपासक फो या श्रनुपासक को परिषद्‌ भें से उरटाकर 
उससे मांग-मांग कर पात्र की याचनाकरतादै या याचना करने वले का भरनुमोदत करतादै। 
[उमे लधुचातुरमात्तिकः प्रायश्चित्त भ्राता है 1] 


विवेचन--पूवं सूर मे क्रिसी भी गृहस्य रे श्रन्य स्यानमें पाय याचना करने का प्रायश्चित्त 
कहा दै श्रौर दूस सूत्र में पाव्रदाताके स्वगृहुमेदटोते हुए भी यदि बहु भिसी एक व्यक्तिसेयाग्रनेष 
व्यक्तियों से बातचीत कर राहौ या किसौ परिषद मेवैठाहौ तो वहां से उत्ने उलकरपत्रफी 
याचना करने का प्रायश्चित्त कटा है 1 

दसा करने पर उनके ग्रावप्यक वार्तालाप में स्कावट हो जाती है, दाताया श्रन्य श्यक्ति 
शष्ट हो सक्ते हैं । साधु के प्रति या धमेकेप्रति श्रश्रद्धा हो सक्ती है। दाता वार्तालापे व्यस्त 
होता दै, प्रतः वह पार होते हए भौ देने के तिमे मना फर सकता है । एते समय मे भिक्षुको विवेक 
से साच्ता फरनी चाहिये । भिक्षुको यदि पात्र को शोध ्रावश्यकता होतो वहग सममे सकः 
एकान्त मं खदा रह्‌ कट भ्रनुकूल श्रवसर फो प्रतोक्षा फरे या श्रग्य किरौ समय में याननाकैतिए 
श्राजाएु। 

यदि साधु कै भ्रानेकी जनिकारी होतेही गृहस्य स्वयं बातचीत घोष्टकरभ्रा जाप तो विवेकः 
रखते दए उसे पार की याचना करने पर गूमीक्त प्रायपिचत्त नही भ्राता । 


चात्र फे ल्पे भिनषु लो निवासत करने फा प्रायरिचत्त-- 
४०. जे सिवद षषिगाह्‌-नोसाएु उडुबदं यसनद, यसंतं या साहज्जइ } 


४१. चे निष्ट पदिग्गह-नौसाए वास्रावापं य्ह यस्तं था साष्ज्जह 1 
तं सेयमाणे भपन्नह चाउम्मास्तिपं परिहारट्राणं उग्धाहयं । 


८०. जो शिष्ु एत्र कै लिए ऋलुक्द फा सिर्दीया गर्मी] तरं रहतादैयास्हने विका 
भ्रनुमोदन करता है} 4 
४१. सो भिधु पातके सिप्‌ वर्पायायबें रहता मा ५. श्रा भ्नुमोदन कर्ता द 1 


० 
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इन ४१ सूभोमेंकहे गये स्थानों का सेवन करने वाले को चधुचातुमासिक प्रायश्चित्त 
ताह) 


धिवेचन-भिक्षु यदि गृहस्य को यह्‌ कटे कि ्ुम पात्रके लिये ही मासतकट्प ठहरेरहैया 
चीमासा करते है, भरतः हमे श्रच्छे पात्र देना या दिलाना' ेसा निश्चय करना, यह पात्रके लिये 
निना करना है ्रौर इसका हौ दोनो सूयो मे प्रायश्चित्त कहा गया है । 


कदाचित्‌ भिक्षु यदि पात्र कौ अत्यन्त श्रावष्यकत। होने के कारण कही कुछ दिन वहरभी 
जाए ध गृहुस्यसे पात्र के निमित्त उपयुक्त वार्ता नही करे तो उसे सूक्त प्रायरिचत्त नहीं 
श्रता है। 


पायवे निमित्त ठह्रमे का संकल्प एवं गृहस्थ से उपयुक्त वार्ता करके ठहरने पर कभी दैव 
गोपसेवहांपाप्रनमिलेतोसाधुकोया गृहस्य कोभ्रनेक प्रकार के संकल्प-विकल्प उतपन्न हो सकते 
है 1 वहे गृहस्य यदि श्रनुसगी होमा तो अनेक प्रकार के दोप लगाकर भी पा देगा या दिलवयेगा, 
श संयम की चिराधना होगी । भ्रतः पसे संकल्प से भिक्षुको किसीक्षेत्र मे निवास नहीं करना 
चाहट्एु । 


चौदहवे उदेशक का साराश-- 
सूत्र १ पात्र खरीदना या खरीद कर लाया हुग्रा पात्र लेना, 
२ पात्र उधार लेनाया उधार लाया हुमा पात्र लेना, ह 
३ पात्र का पररिवतेन करना या परिवतेन कर लाया हुश्ना पात्र लेना, 
४ दीना हमरा पाच्च, भागीदार की विना अकज्ञालाया हुश्ा पात्या सामने लामा 


हुभ्रा पात्र लेना, 

्राचायं कौ श्राज्ञा कै विना किसी को अ्रतिरिक्तं पात्र देना, 

श्रविक्रलांग को या समथ कौ श्रतिरिक्त पात्र देना, 

विकर्लागि या भ्रसमर्थं को ्रतिरिक्त पात्र न देना, 

५-९ उपयोगमेन प्राने योग्य पाचको रखना, उपयोग मेँ श्राने योग्य पात्रं को चोड 
देना, ॥ 

१०-११ सुन्दरपाप्रको विद्र करना या विद्रूष पात्र को सुन्दर करना, 

१२-१९ पुराने पात्रकोया दुगेन्य युक्त पात्र को वारंवार धोनाया कल्कादिं लगाना 
श्रथवा श्रनेक दिनों तक पानी श्रादि भरकर रात मेँ रखना एवं उसे ठीक करना, 

२०-३० सचन्त स्थान, ध्रस जीव युक्त स्थान श्रथवां विना दिवाल वाले स्थान पर पात्र 
सुखाना, 


@ ~ ^< 


२३१-३६ पात्रमे त्रस जीव, धान्य बीज, कदादि, पृथ्वी, पानी या श्रगिनि हो, उसे निकालकर 
पात्र लेना, 
३७ पात्र पर कोरणीकरना या कोरणी बाला पात्र लेना, 


े८-३९ अन्य स्यान मे स्थित गृहस्य से या किसी के साय विचार-वर्चा करने वाते गृहस्य 
से पात्र की याचना करना, 
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४८०-४१ प्रा्के तिये हौ मासकल्प या चतुमसि रहना, 
इत्यादि प्रवृत्तियौं का लधुचौमासो प्रायश्चित्ते भाता है । 


शरस उदेश्षफ के २७ सूरो के विषयो का कयन माचारांग सूर मे है-- ॥ 


१-४ भिक्त को छत, प्रामृत्य, श्राच्छेदय, अनिसृष्ट तया श्रमिहूत पातर नही तेना एवं 
पात्र का परिवर्तेन नहीं करना चादिए । --भ्राचा. श्रु. २,श्र. ६, उ. १२. 

-३० उपयोग में श्रनि योग्य पाचरही ठेना, अनुपयोगी नहीं सेना । वर्ण॑-परिव्तेन भह 
करना, पात्र-परिकमं नहीं करना, सधित्त जीव युक्त तया भाकाशीय स्थानि षर 
पात्र नहीं सुखाना । --ग्राचा. शु. २, भ. ६२. १२ 

हस उदेकशषफ फे १४ सूर्धो फे विषय का कयन मन्य मागमो मे नहीं है, यथा-- , 

५-७ श्रतिरिक्त पात्र प्राचार्य फीश्राज्ञा चिना किसीको महीं देना । प्रशक्तको देना 
श्रीर सशक्त फो नहीं देना । किन्तु च्यव. उ. ८ भें भतिरिक्त पात्र दुर देशप 
लनिका विधान दहै। 

३१.३९ प्रप स्थावर जीवोंसे पक्त परत्रिनतेना। 

३५ पत्रमे ऊपरया अन्दर कोरणी नहीं करना तया कोरणौ किया हुमा पाय नहीं 
खेना। 

३८-३९ श्रन्य स्थानमेयासभामेंसते गृहस्य को उराकरपाप्र की याचना न फरना। 

४८०४१ पात्र के लिये मासकत्प या चातूर्मारकल्प नहीं रहना । 

धु उदेशक के समी सूरो मे पात्र सम्बन्धी प्राय्ित्त का हौ फथन दै, श्रन्थ किसी; प्रकारके 

प्रपरिचित्तो फा कथन नहीं । यह्‌ इस उदैशक की विेपत्ता है । 


11 चौदहवां उदेशक समाप्त ॥ , 
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४ १ 
सन्द्रहवा उदक्त 
भिक्षु की भ्रास्ातना करने का प्रायरिचत्त- 
. जे भिक्वू भिदघु' आगाढं वयद, वयंतं वा साईइज्जद 1 
~ ञे भिषलू भिवलु फरूसं वयद, वयंतं वा साहस्ज 1 


^ जे भिक्डू भिवलु' आगाढ-फरूसं वयद, वयंतं वा साज्जई । 
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. जे भिकखु भिवयु' अण्णयरीए आसायणाए्‌ आसाएड, मासाएतं वा साइञ्जई 1 
१. जौ भिक्षु भिक्षुको रोप युक्त वचन बोलता है या बोलने वाले का भ्रनुमोदन करता दै 1 
२. जो भिक्षु भिक्षु को कठोर वचन बोलता है या बोलने वाले का भ्रनुमोदन करता है । 


३. जो भिक्षु भिक्षु को रोप युक्त वचन के साय-साथ कठोर वचन भी वोलता है या बोलने 
वासे का भ्रनुमोदन करता है । 


४. जो भिक्षु भिक्षुकौ किसी ध्रकार कौ श्रासातना करतादैया करने वते का ब्रनुमोदन 
करता है । (उपे लघुचौमासी प्रायश्चित्त श्रता है 1) 


विवेचन --दसरये उदेशक के प्रयम चार सूरो में पूज्य गुरुजनं एवं स्थविरो क श्रौर पूज्यं 
रत्नाधिकों कौ श्रासातना करने का प्रायश्चित्त कहा दै । पूजनीयो का विनय करना तो प्रत्येक भिक्षु 
का कर्तव्य होता ही है, किन्तु सामान्य सन्तो, सतियो या श्रन्य गच्छ के साधु-साध्वियों के प्र्िभी 
भिक्षु को भ्रविनय-श्रासातना युक्त वचन-व्यवहार श्रौर एसी ही भ्रन्य तिरस्कारयोतक प्रवृत्त्यां नही 
करना चाहिए । यदि कोई भिक्षु श्रपने वचन या व्यवहार परनि्ंचण न रख कर एसी प्रवृत्ति 
करताहितो वह्‌ संयमसाधना से च्युत हो जाता है श्रौर सूतरोक्त प्रायष्चित्त का पात्र वनता है} 

तेरह उदेशक में पसे ही चार सूरो से गृहस्य को भ्रासातना करने के प्रायरिचत्त कहे गए 
है । इनमे प्रथम तीन सो म वचन सम्बन्धी श्रास्तातना््रौ के ्रायश्चित्तो का कथन करे चौथे सूय 
मे ्रन्य सभी प्रकार की श्रासातनाग्नों को प्रायरिचत्तो का कथन क्रिया गया दै 1 


सचित्त श्रंव-उपभोग सम्बन्धो प्रायरिचत्त-- 
४. जे भिद्‌ सचित्तं मंबं भ जड, चु जतं वा साइज्जई 1 
६. जे भिवघ्‌ खचित्तं अंबं विडंलद, विडंसंतं वा साइज्जद ! 


७. जे भिक सचित्त-पददिठियं बं भु जड, भु जंतं वा साद्ज्जद \* “ 


३२८} [निसीयपर 
८. जे भिषघरू सचित्त-पददिठयं वं विदंसद, विडंसंतं या साईज्जह्‌ 1 । 
९, जे भिक्दू सचित्त-१. मवं या, २. अंय-पेसि वा, ३. अंव-भित्तं वा, ४. संब-सालगं वा, 
४ मंवडगलं या, ६. संबचोयगं वा भुजह, भु जतं वा सादञ्जह 1 
१०. जे भिण सचिन्तं अंवं वा जाव भंयचोयगं या विडंसह विडेसतं वा साह्न । 
११. जे भिषपू सचित्त-पद्वट्व्यं मंवं वा जाव अंवचोयगं चा भु जद, भु 'नंतं या सादन्जई । 
१२. जे भिव सचित्त-पहटिठ्यं भवं था जाव ंयचोयगं धा विदंसह, विडंसंतं था साह्न । 
५. जो भिक्षु सिक्त श्राम खाताहैया खाने वाते काभ्रनूुमौदने करता दै । 
६. जो भिक्षु सचित्त भ्राम चूसत्ता है या चूसने वाते का श्रनुमोदन करता दै । 
७. जौ भिक्षु सनित्त-प्रतिच्ठित प्राम घाता है या खाने वलि का श्नुमीदन करता है । 


८. जो भिक्षु सचित्त-प्रतिप्ठिति प्राम चूसता है या चूसने वाते का भ्नुमोदन करता दै 1 


९. जो भिक्षु सचित्त॒ श-प्रामको, र.श्रामकीफांककी रे.प्रामरे भर्दभाकौ, 
6. प्राम के छिसके को (श्रयवाप्रामकेरसकफो), भ्श्रामफेगोत दुकटो फो, ६्.प्राममौ 
मेसरा््रो को (प्रया प्राम के दिलके को) खाता या पाने याते का ्रनुमोदन करता दै । 


१०. जौ भिक्षु सचित्त प्राम को यावत्‌ श्राम फी केसरार्भो को चू्ता हैया चूसने वति का 
प्नूमोदन करतां है । 


११. जौ भिषु सचित्त-प्रतिष्ठित श्रास कौ यावत्‌ भाम फो केप्रामौ फो घातादै या घनि, 
याते का परनुमोदन करता दै । 


१२. जो भिधु सचित्त-पतिष्ठित भ्राम शो यावत्‌ साम कौ पेसरा्नौफो वूसतादैमा 
शसने वत्ति का भरनुमोदन करता दै । [उने लपुचौमासी भरायपियत्त धाता है 1] 


पियेचन--दन मूर्ध म चित्त ्राञ्र कत्त खाने का प्रायतत कहा दै । हूं माप्यकार नै 
उपलस्षन से धन्य समी प्रफार के सचित्त फो फे खाते यन प्रामदिचत्त भौ दून मूरभो से समम तेने 
फोमूचित निपाद) 

प्रथम मूयचतुष्टव में परदण्ड भागे घाते या चरने फा प्रामर्ित पादै तेया दवितीप 
सूचतुष्टय मे उसके विभागों [रदो] फो छाने या नूतने का प्रावर्तत कटा दै 1 पम गूवववुष्टम 
भे पुनः “अवं या' पाड पायाद जो चूिकार्फेसामनेमो था बिन्तु प्राचा. शरन प-६च. रम्‌ 


पुनः यंव तम्द का प्रपोम नही दै + भ्रन्यभम्दोके कमम भो दोनो धागमो मे धनर र। 


पन््रहुवां उदं शक] [३२९ 


निज्ञीयसत्र मे आचारागसूत्रमें 
१. संब १. अवं भित्तं 
२. अवं पेसि २. अवं पेसि 
३. अंवभित्तं ३. अभंवचोयगं 
४. अंवसालगं ४. अंवस्ालगं 
५. अंवडगलं ४ ५. अंवडगलं 
६. अंवचोयग -- 
दोनों प्रागमों मे कु ब्दो की व्याल्या भी भिन्नभित्र है-- 
माचारंगमें निज्ञीयमें 
मंवसालग = आ्रआग्नकारस ्राग्रकी छाल 
अंवचोयम = प्राम्रकौ छाल आआप्रकी केसर 


पुनः श्राय "भवं शब्द कै ्रनेक प्रथो कौ चूणिकार ने इस प्रकार कल्पना की है-- 

१. श्रखंड प्राभ्र, किचित्‌ भौ खंडित नही । 

.२. प्रथम सूत्रचतुष्क मे वद्धस्थिक श्राग्र है, द्वितीयसूत्र चतुष्क में ्रवद्स्थिकं प्रात्र है। 
३. प्रथम चतुष्क में श्रखेडित श्राप्र है, द्वितीय चतुष्क में खंडित घ्रास्रहै। 

४, प्रथम चतुष्क में भ्रवििष्ट [सामान्य] कथन दै, द्वितीय चतुप्क मे वि्षिष्ट कथन है । 


इत्यादि विकल्पों को देखने से यही लगता है कि भ्राचारांग का पाठ शुद्धहै श्रौर उनके भ्रथं 
मी संगत प्रतीत होते है । निशीथ मे संभव टै कि लिपि-प्रमाद से "अवं" शब्द दूसरी वारश्रा 
गयाहै। 

दन सूरो मे सचित्त ग्रा्नव श्राप्न-विभार्गो के खाने का श्रथवा चूसने का तथा सचित्त 
प्रत्तिवद्ध [गुठली युक्त] फो खाने का प्रायपचित्त कटा दै । भ्रतः आभर ्रचित्त हो श्नौर गरली निकाल 
दोगरह्हौतोवेसेश्रान्रेखाने या चूसने का प्रायश्चित्त नही है । 

खाने का ताप्यं है दांतों से चवाना तथा चूसने काश्रथंहै दांतों से विना चवयेमुखमेंरस 
खौच कर निगलना । 

भ्राञ्चवनमें ठहरने काव श्रात्र खाने प्रादि कां विशेष वर्णन प्राचा. श्रु.२श्र.७ 
उ.२मदेखे। 


गृह्यसे शरीर का परिकमं करने का प्रायर्चित्त- 


१३ से ६६. जे भिवल्‌ अण्णउत्यिएण वा गारत्यिएण वा अप्पणो पाए मामन्नावेज्जन वा 

“ पमज्जायेज्ज व, मामज्जावतं वा पमज्जावंतं वा सादग्नईइ एवं तदय _उदेसग गमेणं णेयव्वं जाव जे 

भिव गामाणुगामं दुदन्जमाणे अण्णउत्विएण वा गारत्यिएण चा बप्पणो सौसदुबारिथं कारेइ कारें 
चा साडइज्जद्‌ 1 = 


१३ से ६६. जो भिक्षु भ्न्यतीथिक या गृहस्य से स्रपने पांवोकाएक वार या प्रनेफवार 
“ग्रामर्जन" करवाता है या करवाने वाले का श्रनुमोदन करता दै 1 इस भकार तीसरे उदक के... 


- ५; 


३३०} [निगो 


[मू १६ से ६९} के समान दूरा आतापक्र जानना यावत्‌ जो भिक ग्रन्यतीक या मृहुस्यमे 
श्रामानूग्राम विहार कस्ते हए ग्रपना मस्तक ठेकवत्ता दै या ठेकवाने वाले का श्रनुमोदन करता है । 
[उम लधुचौमासी प्रायश्ित्त राता है ।] ४ 


विवेवन--रभिकषु यदि गृहुस्व से शारोरिक परिचर्या करावे तो उपे मुप्ौक्त ध्राय्तित्त प्राता 
है 1 यहां ५४ सूर्यं का त्रिवेचन तीसरे उदशक के समान समभ । 


भ्रकल्पनीय स्थानों पर मल-मूत्र-परिष्ठापन का प्रापरिचत्त-- 


६७. जे भिक्यु आगंततामारंत्ि वा, आरामागारंसि वा, गाहावहकुलंति धा, परिमावसहमि 
वा उच्वार-पा्ठवणं परिद्रयेह परिटुवेतं वा सादज्जद । 


६८. जे भिवय उज्जाणं्ि या, उज्जाणगिहंति या, उण्जाणसालं्ि वा, निज्जाणंत्नि या, 
निज्जाणगिहंति या, निज्नाणसालंति वा उच्चार-पासवयं परिदुयेह, परिदरवेतं वा साइज्जह । 


६९. जे भिष्प्‌ अटंति या, मट्रालयंत्ति चा, चरि्यति वा, पागारं्ति या, दारंसिया, 
गोपुरत्ि चा उच्चार-पाप्तयणं परिद्येह, परिटवेतं घा साइञ्जहई 1 


७०, जे भिवघू दगमग्णंति वा, दगपदं्ि या, दगरतीरंसि या दगद्राणंत्ति षा उच्वार-पासवण 
परिदरयेह, पदे वा सादञ्जह । 


७१. जे भिदु युप्रगिहतति या, यु्नसालंसि या, भित्ननिटंति या, भित्रसालक्षि षा, 
कूठागारंि या, कोट्ागारत्ति या उच्चार-पासवणं परिटुयेद, परिदुयेतं चा साङज्ज 


७२. जे पिष तणग्ित या, तणस्ताकंति या, तुखगिहंपति या, तु्सालंत्ति बा, गृषहति 
या, भससारंि या उच्चार-पात्तयणं परिद्रयेह, परिदेतं या सराज्जई । 


७३. अ पिष्‌ जाणसाखंत्ति वा, नाणिहे्ति या, वाहपितत या, वाष्णसार्टत्ति षा 
उच्चार-पातधणं परिद्रुयेह" परिदूर्येतं खा सादज्जइ 1 


७४, ने भिवप्‌ पणियसनादंि था, पणियमिहंल्ि या, परियाघ्ाषटसि चा, परिपागिुसि या, 
पवितांत या, फयियगिहुंसि वा उच्चार-पासवणं परिष परदयेतं वा सादन्ह । 


७५, ने भिकयू गोणत्ताठंि वा, गोणगिहंतति घा, महुरंत्ि षा, महागिहंलति वा उन्चाप् 
पासयणं परिदधे, परिद्वेतं या सादज्नदई ¦ 


६७. गो भिभु धर्मेयासा मे, उदयान ओ, मायपितिवुल मे या परसिद्राजगः क भारम 1 
मत-मू का परित्याग कस्ता द मा करने वाने क प्रनुमोदन करता ह 1 

६८. जो भितु उथान मे, उच्चानगृहरमे, उदानयते, नगरमे यादृ यतंहुष्‌ पषात ५, । 
नगप्फवाहूर्यने षट्‌ परमे, नगरमे वाहु यनो ह्दयाना्मे सस-मृष का परिव्ययं कर्ता टै 
क्रमे यति का पनुमोदन्‌ करना दै । 


प्रह्वा उट शक] ` [३२१ 


६९.जो भिक्षु चवूतरे पर, श्टरालिका मे, चरिकामे, प्राकार पर. हारम, गोपुर में मल-सूत्र 
कापरित्याग करताहैयाकरने वलि का ब्रनुमोदन करता है। 


७०. जो भिक्षु जल-~मारगे मे, जलपथ ज, जलाशय के तीर पर, जलस्यान पर मल-मूत्र का 
` परित्याग करताहैयाकरने वलिकाग्रनुमोदन करता है। 


७१. जौ भिक्षु शून्म गृहमे, शून्य शाला मे, दृटे घरमे, दूटो शाना मे, कूटागार मे, 
कोष्ठागार मेँ मन्‌-स का परित्याग करता हैया करने वालि का ग्रनुमोदन करता है । 


७२. जो भिक्षु तृण-गृह मे, तृणशाला भे, तुस-गृह मे, तुसशाला मे, भस-गृह मे भुसन्नालामें 
मलमूत्र का परित्याग केरतारहैया करने वाति का श्रनुमोदन करता है । 


७३. जो भिक्षु यानक्ञाला मै, यानगृहं मे, वाहन-जाला भे, चाहन गृहमे मल-मूत्रका 
परित्याग करता है या करने वाने का श्रनुमोदनं करता है । 


७४. जो भिक्षु चिक्रयज्ञाला मे या विक्रयगृह्‌ मे, परिव्राजक्शाला मे या परिव्राजक 
गृहम, चूना प्रादि वनानेकौश्ालामें या गृह्‌ मे मलमूत्र का परित्याग करतादहैया करे वलिक 
अरनूमोदनं करता है 1 


७५. जो भिक्षु वेत-शालामे या वैल-गृह मे, महाकुल मे या महागृह मे मल-मूत्रका 
परित्याग करता दहैयाकरे वलि का अ्रनुमोदन करता है । [उति लधुचौमाक्ती प्रायश्चित्त प्राता है ।] 


विवेचन--इन नौ सूत्रों मे ४६ स्थानो का कथन है । इन स्थानो मे कुं स्थान व्यक्तिगत 
ह ग्रौर कुल सार्वजनिक स्थान है । इन स्थानो के स्वामी या रक्षक भी होते है । एसे स्थानों मे मन- 
मू त्यागने का सर्वथा निपेध होता है । इसलिए ठेस स्थानो मे मलमूत्र त्यायने से भिक्षुके तीसरे 
महाव्रत में दोष लगता ह श्रौर जानकारी होने पर उस साधु कौ प्रसभ्यता एवं मूखंता प्रगट होती 
है, साय ही समस्त साधूप्नो एवं संघ की निदा होती है 1 किसी कै कृपित होने पर उश्तसाधुके साथ 
भ्रनेक प्रकार के भ्रशिष्ठ व्यवहार भी हो सक्ते है। 

अतः भिक्षु को सूत्रोक्त स्थानों प्र मल-मूत्र का त्याग नदीं करना चाहिए । 

इनमें से यदि कोर सावेजनिक स्यान जनता के मल-सूत्र त्यागने कावन चुकाहैतोउस 
स्थान पर भिक्षु को विधिपूर्वक मलमूत्र त्याग करने पर कोई प्रायशिचत्त नहीं भ्राता है । 

इनमे से यदि किसी व्यक्तिगत स्थान केस्वामोने भिक्ुप्रों को उक्षमे मल-पूत्रत्मागनेकौी 
भज्नादेदीहयेतो जीव ग्रादिस्े रहित योग्य भूमि में भिक्षु विवेक पूवक मल-मूत्र परठ सक्ताहै। 
उस श्राज्ञाप्राप्त स्थान मे मल-मूत्र परठने पर सूबोक्त प्रायश्चित्त नही प्राता दै 1 

सीसर उटैशक भे भो कई स्थलों पर मलम परठने सम्बन्धी प्रायर्चत्त का कयन दै । वहां 
भी दसी श्राय से प्रायरिचत्त कटे गए ह । 

रेमे स्थलों मे यद्यपि मल-मूसूचक “उच्वार-प्रलवण'” इन दोनों गब्दो कां प्रयोग ह 


३३२] [रिणो 


तथापि मुख्ता उच्चार [मल] कोहो सममनी चाहिये । ¶सर विषय का स्पष्टीकरण उदरेण ३-४ 
भंकि्राययादै। 

_ मलपरित्याय के तिये सामान्य पसे भिद को प्रामादि के बाहर मावागमन रित प्रदध्ट 
स्यानभंजनेका विधान दै 1 किन्तु प्रघ्च्णके चियेदिनरमेया रत्रि में भिक्षुको प्रामादिक 
याहर जाने का कहीं विधान नीं है । वे जहां ठहरते दै वहीं निर्दोष परिष्ठापन भूमि रहती है, उफी 
भँ मूष्रादि का परित्याग कर सकते ह। 


यदि भिदु फेर्हरयेके स्यान से संलग्न पररिष्ठापनमभूमि नहीं तो दशवे. श्र. द तपा 
श्राचा- भरु. २.२ कै धरनु्ार बह स्यान भिलु के उहरने योग्य नहु है। 

सामान्य सदगृहस्य को भौ यदि कही गुद दिन के लिषे ठहरना पड़ता है तो वहु मी मृत्मूष 
ये निनृत्त होने का स्याने श्रस-पास मेँ कही हो, वहं ठहुरना चाहता है । 

संयम-साघना-रत भिक्षुके तो पयय परिष्टापनिकास्नमिति दै, श्रतः उत ठहर के पे 
ही परिष्ठापन योग्य भूमि को श्रव्यं देखना बाहिए । 

र निच कौ कुद परति मे "'जाणगिहंनि" क वाद “जुसि” पाठ मिलतादै किन्तु 
मूषि कैः प्रध्ययन से यह ज्ञात होता है मिः "जुग्य^ नो जाणः काही एक प्रमयर टै श्रीर उरे वाद 
स्वाहिण'” शाब्द से पोह प्रादि कौ श्लाना भ्रौर गृह रेता मरय किया गयाटै। 

पया--जुगादि जाणाण भरट साला, सङरुद्दं गिह । अस्सादिवा याहुणा, काणं पाता 
गिहूचा !--चूगि॥ 

युग्य शादि यानो के मिति रहित स्यान कौ श्वाना' बहते ह भ्रौर भित्ति सदिति स्यान 
शह" बहन हं । भ्रव धादि षो वादन कते ह, उनके रहने फे “दाला! भ्रीर गृह" फो स्वाहुत" 
धौर "वाहुनगृहण कटे है । इग व्पाख्या के परनुमार ही यदा मूत पाट स्वीकार क्रिया गया टै । 

मूर ६७ मेँ परराजकों पे धाश्रमका कथन है प्रोर्‌ सूम ७४ मैं परिप्रा्जगरदाला भोर 
परिद्राजफगृह फा कयन) प्रिप्राजकों फेस्यायी निवारा पत्रमे छा सपान श्रम कहाजाताटै 
श्रौर मामे मेँ विश्रान्ति हतु ण्टले कैः निए वना हमा स्यान धासायागृहमहा जाता, रेषा 
समभना षवादिए्‌ । कदाचित्‌ सम्भव है तिपिदौपसे ^प्थिय^ ते परिया होकर धधिकृ राट हो मसा 
ह, हय विपथ भरन धराठ्े उदृधक में स्वष्टरोकृरण क्वा गयादै। 


गृहस्य फो श्राहूवर देने फा प्रायर्चित्त-- 
७६, > पिप्रु सप्यदत्विपह्त वा, $; 
देष, देतं वा साइ्ज्जह । ¢ 


+ शप चा 





पन्रहुवां उट शक] [३३३ 
सामापिक के समय भी वाणिज्य एवं सेत श्रादि के सभी सावद्य कायं उसके स्वामित्व मेही होते 
रहते ह । रतः किसौ भौ गृहस्थ को ग्रदानादि देने पर सूत्ोक्त प्रायश्चित्त ्राता है 1 


श्राह्र देने वाला गृहस्य संयमसाधना में सहयोग करने के लिये ही भिक्षु को भावपूर्वक 
श्राहार देता है । इसलिए वह्‌ ग्राहार श्रन्य किसी को देने प्र जिनाज्ञा एवं गृहस्थ की च्ाज्ञान हने 
से तीसरा महाव्रत दूषित होता है । 

श्राहार दाता गृहस्य को यह ज्ञातहोजाएकिभेरादिया हृश्रा अ्राहार साधुने अमूकको 
दिया है" तो उसकरौ साघुशनों के प्रति श्रश्रद्धा होती हँ प्नौर दान भावनामेंभी कमी श्राजाती है! 

कभीदाताकीया भिक्षुकी अ्रसावधानी से सचित्त ग्राहार-पानी या श्रकल्पनीय श्राहारादि 


पदार्थे रहण कर लिया गया हो तौ शीघ्र ही उसी गृहस्थ को पुनः दे देना चाहिए 1 ेला विधान 
ग्राचा.श्रु.रश्र. १३. १० तथाश्र.६उ.२मेंदहै] 


पाश्वस्थ श्रादि के साथ श्राहार का देन-लेन करने का प्रायश्चित्त- 


७७. जे भिक्व्‌ पासत्यस्स असणं वा, पाणं वा, खादइमं वा, सादइमं वा देद, देतं वा 
सादइज्जह । 


७८. जे भिषख पासत्यस्स असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पटिच्छद, पडिच्छंतं 
वा सादर्ज् । 


७९. जे भिव भोतसष्णस्त असणं वा, पाणं या, खादइमं वा, सामं वा वेद, ददतं वा 
सादुज्जद्‌ } 


८०. जे भिक्वू ओोसण्णस्स भसणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, सामं वा पडिच्छइ पडिच्छंतं 
वा सादन्जह । 


८१. जे निक कुसोलस्त असणं वा, पाणं वा, खाइमं दा, सदमे वा देः्देतंवा 
साइज्जड । 


८२. जे भिवू कुसौलस्त असणं वा, पाणं वा, खादमं वा, साइमं वा पडिच्छइ, पटिच्छंतं 
चा सादज्जद्‌ । 


८३. जे भिक्खू संसत्तस्स असणं वा, पाणं वा, खादमं वा, सादं वा दे, दतंवा 
साहुज्जह्‌ 1 


८४. जे न्निवघु संसत्तस्स असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिच्छद, पडिच्छेतं वा 
साइ्ञ्जइ्‌ । 


मभ. जे सिवलू णित्तियस्सत असणे वा, पाणं वा, खादइमं वा, सादइमं वा दद देत वा 
साइज्जह्‌ } 


च 


३३४] [मिगीषमूष 


८६. जे भिक्षु यितियस्स मसणं वा, पाणं वा, पादमं वा, सामं या परिच्छद, पिर्म 
या सादन्नद। 


[> 


७७. जो भिहषु पा्वस्य को श्ररान, पान, खादिम या स्वादिम ब्राहारदेता हैया दैनेकनि 


का श्रनुमोदन केरा है । 


७८. जो भिश्‌ पा्वंस्य से णन, पान, खादिम या स्वादिम घाहारतेत्तामा तेने वतिका 
भ्रनुमोदन करता है। 


७९. जो भिदु श्रवसन्न कौ श्रशन, पान, खाद्विम या स्वादिम श्राहार देता या देने षति 
को मभ्मनुमोदने करता दै । 


८०. जो मिषु श्रत्गप्रसे प्रदान, पान, खादिम या स्वादिमश्राहारतेतादैया सने यानम 
श्रनुनोदन करता टै । 

८१. जो भिधु कुमील को श्रदन, पान, घादिम यास्वादिम श्राहारदेताहैयादैने वति 
श्रनुमोदन करता है 1 


प्र्‌. जो भिु पुशौल से श्रशन, पान, पादि या स्वादि श्राहारनेतायात्तेने जतिमा 
्रनुमोदन करता दै। 


८३. जो भिक्षु संसक्त यो प्रधन, पान, खादिम या स्वादिम अराहूारदेताहैयादैनेषानिश्र 
श्ननुमोदम रता है । 


८४. जौ भिधु संसक्ते श्ररन, पान, परादिम पा त्वादिम भ्रादारनेतादैयालेने वति रा 
प्रनुमोदेन करता दहै । 

८५. जौ मि नित्यम फो भ्रदान, पान, खादिम या स्यादिम भादर देनाहैयादेनि वायका 
प्रनुमोषन करता है । 


८६. गो मिषु नित्यक चे ग्रगन, पान, स्ादिम यास्वादिम प्राहारनेताैयातेने यात्मा 
अनुमोदन करता दै । (उत सपुकौमामो प्रायरिनत्त भरातादै)) 


प्िवेचन~- गृहस्य फो पराहार्‌देने पर उमके राच जीवन न भ्रनुमोदन होता । चणो वा 
पूवं भूग्र ७६ प्रायण्यित्ते कटा गथा टै। पार्य्वस्य प्रादि भिकुर्मो फो प्राद्रार दने पर्‌ उन दधन 
दोषोषायापन्दर दूपिनप्रवृत्तियो का पनुमोडन ॥ होवा तरवा पाप्वन्य भादि नगे प्रादु कतर्म 

उदुमम पादि दोय युक्तः प्रहार षामेवन दना दै । प्रतः प्रन श्राहारसेने-दनेका प्रामग्चित्तष्न १४ 

भू्णामंक्हा वणा हे। 

पात्यंसय पादिका स्वन्प घोये उरत्‌ कैः पिवमन्मेकटाजा चुट । ि 

व्ययेत्प धादिरपानो मूधो फा फम यद चौये उटेयङ फे ममान, रिन्नु ट्प भ 
मुष प्युमह्पाद. सो निपिदोपनोनामंमयदटै। 


पद्रहवा उद्‌ शक] [२३५ 


पा्वस्थादि को श्राहार देने-तेने से संसर्ग -वृद्धि होने पर करमशः संयम द्रुपित होता रहता दै । 
श्रतः भिक्षु को शुढ संयमी सांभोगिक साधृप्रोकेसायही प्राहार का श्रादान-प्रदान करना चाहिये, 
श्रन्थ के साथनही। 


गृहस्य को वस्त्रादि देने का प्रायश्चित्त-- 
८७. जे भ्िवखू अण्णडत्ियस्स वा गारत्यियस्त वा बल्यं वा, पडिग्गहं वा, कबलं वा, 
पायपुं णं वा देइ, दतं वा साइज्जई 1 


८७. जो भिक्षु श्रन्यतीथिक को या गृहस्थ को वस्त्र, पात्र, कम्बल या पादप्रोन देताहैया 
देने वधि का ग्रनुमोदन करता है । (उति लधुचौमासौ प्रायष्रिचित्त प्राता ।) 


विवेचन सूत्र ७६ के समान इसका भी विवेचन जानना चाहिए । अतर इतना ही है कि 
वहां ्राहार का कथन है, यहाँ वस्त्रादि का कयन है । भिक्षु गृहस्य से ्राहार, वस्त श्रादि ग्रहण कर 
सकता है, किन्तु स्वीकार किये गये वस्त्र श्रादि को उसे किसी भी गृहस्य को देना नहीं कल्पता है । 


पाश्वस्थ श्रादि के साथ वस्त्रादि के प्रादान-प्रदान करने का प्रायश्चित्त-- 
८८, जे सिव्‌ पासत्यस्स वत्यं वा, पडिग्गहं वा, फंवसं वा, पायपुद्धणं वा देद, देतं वा 
साद्ञ्जद् । 


८९. जे भिवलू पासत्यस्स चत्यं वा, पडिग्गहं वा, कंबलं वा, पायपुःछणं वा पिच्छ, 
पडिच्छेतं वा सादज्जई 1 


९०. जे भिक्ल्‌ भसण्णस्स्र वत्यं वा, पडिग्गहं वा, कंबल वा, पायपुद्धणं वा देइ, देततं वा 
सादन्जई 1 


९१. जे भिक्लू मोसण्णस्स व्यं वा, पडिगगहूं वा, कंबलं वा, पायपु छणं वा पडिच्छइ, 
पडच्छंतं वा सादज्जद्‌ । 

९.२. जे भिक्खू कुसीलस्स वत्यं वा, पडिग्गह्‌ चा, कबलं चा, पायपुधणं वा देह देतं वा 
सष्ञ्जद्‌ \ 


९३. जे भिकलु कुसीलस्स वर्यं वा, पडिग्गहं वा, कवलं वा, पायपु छणं वा पडिच्छइ, पडिच्छतं 
वा साइ्गज्जह 1 


९४. जे भियघ्‌ संसत्तस्स चत्यं वा, पडिग्गहं चा, कवलं वा, पायपुदधणं वा देड, देते वा 
मादज्जड ! 


९५. जे {सिद्खु संसत्तस्स वतयं वा, पडिगपहं वा, फंयलं या, पायपु छणं वा पडिच्छई, पदिच्टेतं 
चा साइ्ज्जद्‌ 1 


६३६] [लिपौषू 


९६. जे भिक गितियस्स वत्यं वा, पडिग्गहं वा, कंयले या पायपु्णे वा दे६, देत 
साम्न । 


^ ९७. ने भिय णिक्तियस्त वस्य या, पटिग्गहं वा, कंयक्तं वा, पायपुदयणं या परस्प 
पिष्टंतं या सादज्नद 1 


सर जो भिक्षु पर्थ्वस्य को वस्त, पात्र, कव या पादग्रोठ देता दहै या देने वाति 
भ्रनुमोदने कर्ता है। 


८९. जो भिक्ष पार्यवस्य का वस्म, पात्र, कंवल या परदप्रदन तेताहै मासेन यामेष 
श्रनुमौदन करता दै 1 


९०. जो भिक्षु प्यसप्न को वस्य, पात्र, कम्बल या पदप्रोद्न देता है पा दैनेषातिष 
भ्रनूमोदिन करता दह । 


९१. जौ भिक्षु प्रवसत्र का वस्य, पाच, कम्बल या पादर्रो्न प्रेता हियानेनि वाति का प्रु 
मोदन करता है । 


२. जो भिक्षु कुसो को वस्पर, पार, कम्यल या पादप्रोष्नदैताहैयादधने पा्निष 
 भनुमोदन फएरता दै । 


९३. जो भिधू फीत फा वरव, वात, कम्बल पा पादप्रोठनसेतादै यानन षतिमाधनु 
मोदन फत्ता 1 


९८. जो भिु धरंगक्त फो वस्र, वत्ति, कम्वत या पदेश्रोद्धनदेता दै यादेने यिकाप्रनुः 
मोदन फसा दै । 


९५. जो भिधुं समक्त फा यस्थ, पथि, कम्वतया परदप्रो्नसेतादहै पातनेयतिकापनु 
मौदन फाराह । 
९६. जो भि त्रिखणरो वक, पात्र, रुम्बत पा पादप्रौद्नदेता दषा देने यतिकाभरमु- 
मोदनकरलादटै। ६ 
७ मोन निश्य का वरय, पात्र, मम्ल मा पदप्रोठन सलाद याचेत यानेकापनु- 
पोर्न करना र (उरे लदूगौमानी श्रायर्निक्त घातरादै1) 


विपिषन--पा्वस्य पादिक माय प्माहारके समान पस्, वात प्रादि उवकरणो भा ननन 
भो भुदिद्ति सपु नो चहं कस्यका 1 तए विवेचन दूयवतु डानिना नाष्टि 


पद्रहुषां उदं शक] [३३७ 


गवेषणा किये चिना वस्त्र प्रहुण करने फा प्रायर्चित्त-- 

९८. जे भिषलू जायणा-वत्यं वा, णिमंतणा-वत्यं वा जजाणिय, अपुच्छिय, मगवेत्तिय पडिग्गा- 
देइ, पडिमाहतं वा सरादन्जहइ 1 

से य वत्थे चष्ट, सण्णयरे सिया, तंजहा-- 

१, णिच्च-णिंतणिषए, २. मज्जणिए, ३. छण्णूसविए, ४. रायदरुवारिए । 


९८. जो भिक्षु याचित-वस्व् तथा निमंतरित-वस्व फो जाने बिना, पदे चिना, गवेषणा किए 
विनालेताहैया सेने वाले का अनुमोदन करता है । 


वह्‌ वस्त्र चार प्रकारके वस्त्रौमेंसे किसीभी प्रकारका दहो सकता रै, यथा- 
१. नित्य काममेंभ्रानि वाला वस्त्र, 

२. स्नान के समय पहना जाने वाला वस्व, 

३: उत्सव में जाने के समय पहनने योग्य वस्त्र, 

४. राजसभा मे जाते समय पहनने योग्य वस्त्र । 

(उपे तघुचौमासौी प्रायर्चित्त भ्राता है ।) 


विषेचन-सूत्र में वस्म की प्राप्तिदोप्रकारसे कही गई है- 


१. भिक्षुके द्वारा याचना कयि जाने पर कि “है गृहपति! श्रापके पास हमारे लिए 
कल्पनीय कोई वस्त्र है ?” 


२. भिक्षुके पूरे बिना ही गृहस्य स्वतः निमंत्रण करे कि "हे मुनि ! अ्रापको कोई वस्र कौ 
भरावप्यकता हो तो मेरे पास ग्रमुक वस्म है, कृपया लीजिए 1" 
इस प्रकार के 'याचना-वस्व =याचना से प्राप्त" श्नौर “निमव्रण-वस्तर = निमंत्रण पूर्वक प्राप्त” 
वस्त्र कहे गये] 
वस्त्र गृहस्य के करिन-किन उपयोग में श्राने वाले होति है, इसका इस सूत्र मे चार प्रकारो मँ 
कथन किया गया है । इन चार प्रकारो मे गृहस्य के सभी वस्वो का समाविश हो जाता है । 


., १. नित्य उपयोग मे आने वाले- विद्धाने, पहनने, ग्रोढने प्रादि किसी भी काम मेश्राने वाने 
वका इसमे समविशच किया गया है । उत्तमे से जो भिस के लिए कल्पनीय ग्रौर उपयोगी हौं उन 
बेह्‌ ग्रहण कर सकता है । ॥ 

२. स्नान के समय--दइसका समावेदा प्रथम प्रकारमे हो सकता है, फिर भौ कुं समय के 
तिये हवे वर्त्र कराम भें लेकर रख दिये जाति है, दिन भर नही पहने जाते । प्रथवा व कोड्‌ 
सदा न करके कभी-कभी कर सकता है, अतः इन्दे ग्रलग सूचित किया है । इसके साथ चूणिकारने 
मंदिर जाते समय पहने जाने वाते वस्व भी ग्रहण कथि है । वे भी श्रल्य समय पहन कर रख दिये जति 
ह 1 अतः इस भिकल्य म अन्य भी श्रस्य समय सें उपयोग मे शरामे वातत वस्म को सम लेना चाहिये 1 


३- महोरसव--स्यौ हार, उत्सव, मेले, विवाह प्रादि विशेष प्रसंगो पर उपयोग में लिये जाने ~ 
बाते वस्यो को तीसरे भेदमें कटाह, . 


३३८] , ~ [निकष 

४. राजतभा--राजाकीसरमारमेमाकही भी राजाके पास जानिके सभम पटने सानि षरे 
यस्त्रोंको चौयेभेदमें रहा गयादै। (9 £ 

न्मे ते किसी प्रकारके वस्य को प्रहु करना होतो भिक्षु उन्न वस्स फे विषयमे वृत 
करकैः यह्‌ जानवनरी यरे क़ि यह्‌ वस्व किती भो उदूगम भ्रादि दोय ते यृक्ततो नही ष्ट, णं स्पपे 
निर्दोष है? रेषो जानकारी करके ही उपे ग्रहण करे । विना जानफारो किये सेने पर स्यापना, 
श्रित, छत, श्रनिगूष्ट श्रादि भ्रनेक दोषो कै लगने कौ संभावना दृष्तो है). श्रहैिकः भा परात्‌ 
फरमेदोपभी सलग सक्तादै 1 प्रतःये वायो प्रकार के वस्मे यमाचनाप्राप्तष्टयातिमेत्रणातर रपि 
हतौ इनके स्वध में प्रावश्यक पृष्टताद्ध-गवेपया न करे का एस मूतर मेँ प्रायरिचत्त, कटा यया ई। 
इसत्तिए भिदु फो वस्य के शंवंध में सावधानी पूर्वक गवेषणा करनी चारिए । वस्य के कथन पते पन्य 
भी पात्र श्रादि उपकरणों कै संवेध में गवेषणा करने फौ प्रावए्यकता भौर भ्रवियत्त परमम 
नेना चाहिए 1 


विनरुष्पयं शरीर के परिकर्म फरने फा प्रायरिचत्त-- 

९९१५२. जे भिषदू पिदूतावधियाए्‌ सप्पणोपाए्‌ यामग्जनेज्ज या, पभर्जेग्ज षा, मामरनेतं 
या पभग्जंसं या साष्ज्नह एवं तदय उदटेसग मेण णेपव्वं जाय जे भिक चिनरुस्ाददियाए्‌ गामानुगां 
वूहजमाणे सप्पणो एोरुयारियं करेद फरेतं वा सादर । 


९९-१५२. जो भिक्षु विभूपा फे सिषे भपने पर्वोका एकवार मा वारयार "मामर्मन 
मृरतादैया करने वयि फा भरनुमोदन करता है, एस ्रफार तौर उदेशमः फे (मूष १६६९ 
व कै) ममान पूरा प्रासापकः जानना यावत्‌ जो भि पिभूपा मैः सिच प्राममू्याम विद्र फ 
रामय ्षपने मस्तक को ठंकता द या दके याने का प्नुमोदन करता है । (उपर संपूयौमामौ पापमिति 
प्रातादै)) । 


धिपेन -उदेसफ मीन फे समान एन ५४ सूर्नो फा पिवेषन यममः तेना चाष । पह 
विघ्रुषा के निषा सेये श्नं करने पर तपुचौमासरो प्रायरिनत्त फा गया ६, प्तना हौ संतर है 1 


विभषा हेतु उरफरण धारण एवं श्र्ालन का प्रायरििचत्त-- प 
१५६. ॐ भिर्‌ विभूपावस्पिषए्‌ वपं या, पटिगाहं वा, पयत या, पापपुवं चा अध्य 
पा उवरशनापं परे, धतं वासाष्यमद) 


१५४. मे भिदु विभूपावषिपाए्‌ चयं या, परिग्गहं खा, मयत वा, पायपु गं चा भण्नपरं 
था उदगस्भाये धोदेद, धोर्दतं चा गाहग्मद 1 
सं सेवपाने आयण दाउम्मत्तियं पद्िष्ट्रायं उण्पाएषं । 


१५३. सो पु पिभूवा द संकस्य मे वस्य, पात, कव, पाद््न धा पन्य श्र भो 
उषशप्स स्थता हमा र्यते जाते कय चनूुमोदन करता 


१५८. प्य भिद्‌ पिमुथा क्‌ एमे गरन, पात, "६ पदम या कन्य कौर पी 


स्र श्येता ३ पाद्यते यतिष्ठ ज स्त्ताद्र 1 ध 


परहूवां उदु शक] [३३९ 


इन १४४भूप्रों भेंकटै मये स्थानों को सेवन करये वलि क्रो लघुच्तौमासौी प्रायश्ित्त 
भ्रातादै। 
विवेचन--भिक्षु वस्त्र, पात्र आदि उपकरण संयमनिर्वाहु के लिये रखता है श्रौर उपयोग में 
चेता दै । दकषवैकालिकमूव श्र. ६ गा- २० में कहा है-- 
जंपि वत्थं व पायं वा, कंवर पायपुःछणं । 
तं पि सेजम-लज्जटा, धारंति परिहरति य \1 
प्श्नष्याकरणसूत्र श्रु. २अ. १ तथा ५ कहा है- 
एयं पि संजमस्स उवद्हण्रयाए वायातचदंसमसग सौय परिरक्वणटरुयाए उवगरणं 
रणदोस्नरदियं परिहरियव्पं संजएणं । 
भावा्यं-संयम निर्वाह के लिए, लज्जा निचारण के लिये, गर्मी, सर्दी, हवा, डांस, मच्छर 
श्रादितेक्षरीरके संरक्षणके लिए भिक्षु वस्त्रादि धारण करे याउपयोगमें ले 1 इस प्रकार उपकरणों 
को रखने का प्रयोजन भ्रागमों भे स्पष्ट है । बिन्तु भिक्षु यदि विभूपा के लिये, शरीर श्रादि की शोमा 
कै लिये अयति ममपने को सुन्दर दिखाने के लिये अथवा निष्प्रयोजन किसी उपकरण को धारण करता 
हतो उत १५३बे मूतर के श्रनुसार प्रायप्वित्त श्राता है 1 
१५४बे सूय मं विभूषावृत्ति से भ्र्थात्‌ सुन्दर दिखने के लिये यदि भिक्षु वस्त्रादि उपकरणों 
को धवे या सुसज्मित करे तो उसका प्रायरिवित्त कटा है 1 
इन दोनों सूरो से यह्‌ भी स्पष्ट दै कि भिक्षु विना विरूपा वृत्ति के किसी प्रयोजन से वस्त्रादि 
उपकरण रघे या उन्हे धोवे तो सूक्त प्रायश्चित्त नहीं श्राता है अर्थात्‌ भिक्षु संयम के श्रावश्यक 
उपकरण रव सकता है श्नौर उन्दँ श्रावश्यकतानुसार धो भो सकता दै, किन्तु धोने में विभूषा के भाव 
नही हनि चाहिये) ` 
यदि पूणं रूपसने भिक्षुको वस्त्र भ्रादि घोना श्रकल्पनीय ही होता तो उसका प्रायरचत्त कथन 
भरलग प्रकार से होता किन्तु सूत्र मे विभूपावृत्तिसे ही धोने का ही प्रायश्चित्त कटा है । 
„शरीर परिकरं संवंधी ५८ सूत्र भ्रनेक उदेष्यकों भे श्रये है किन्तु यहां विभरपावृत्ति के प्रकरण 
५६ सूत्र कहे गये है । अतः इसी सूवसे भिक्षु का वस्वप्क्षालन विदित है। विशिष्ट भ्र्भिग्रह 
भर्ता धारण करने वालो की प्रपेक्षा भ्राचा. श्रु. १अ. = उ. ४-४५-६ में वस्त्रभ्रक्षालन का निपेध है। 
पैसा बहा के वर्णने भौ स्पष्टहो जाताह। 
इस उदेशक में विभूषा के संकल्पसे शरीर-परिकर्मो का भ्रौर उपकरण रखने तया धोने का 
भायभ्चित्त कहा गया है 1 श्रन्य आगमो से भी भिक्षुके लिए विभरपावृत्ति का विभिन्न प्रकार से निपेध 
क्रिया गया है-- र 
१ दश. भ्र.३गा.९में विभूपा करने को अ्रनाचार कटार) 
_ २-दश.भ्र.६गा. ६५ से ६७ तकम कटा है कि--'्नग्नभाव एवं मुडभाव स्वीकार करने 
बा बराल एवं नख का संस्कार न करने वाले तथा भैयुन से विरत भिक्षु को विभरुपा चे प्रयोजन ही 
भ्या? बरपात्‌ एसे भिक्षुको विभूषा करने का कोई प्रमोजन ही नहीं है । फिर भी जो भिक्षु विष्रूपा- 


म, 


1 
< । ॥ 


२४०} । नि [6सीपदष 


१ १ दैव चिक्रने कर्मों का वंध करता दै, जिसे वह्‌ घोर एवं दुस्तर संसारपारं 
गरतादै ।“ 


"केवल विभ्रूपा के विचासेंको भी ज्ञानी, अवृत्ति के समान ही कमेबन्द एवं संतारका प्रसा 
मानते ह| इस विभरुपावृत्ति मे श्रनेकः सवद प्रवृ्तियां होती ह । यह्‌ षद्फाय~रशक.मुनि मै पानस्य 
योग्य नहह 1 

, ३. दरा. श्र. = गा. ५७ भँ संयमकैः लिए विभ्रुषागृत्ति को तासपुट विष को उभा 
दी गर्ह । “ # 
४. उत्तरा. श्र. १६मेकटाटै कि--- 


जो भिक्षु विनूपाके लिए प्रवृत्ति फरता है वह्‌ निन्य नही है, घतः भिष्ु फो विभा 
करनी चाहिए । 


भिक्षु विभूषा श्रौर शरीर-परिमंढन का त्याग करे तया प्रह्मस्॑रत भिक्षु गारे पिप 
वरघादिफोभीधारणन करे। 


एन श्रागम स्यतं से यद्‌ स्पष्टहो जाता दै फि्रद्यययं के तिये पिभूषावृत्ति स्या प्रहितेकर 
2, कर्मवंधफा सारण है तथा प्रायश्चित्त के योग्य दै । भरतः भिक्षु विभूषा के सम्प का त्यायकर्‌ 
र्यात्‌ धारीरिकन्डगार मरने का एवं उपकरणों को सुन्दर दिघाने फा प्रयत्न न करे । उपधौ 
फोरंपगफौश्रौरारीरफौ मुरला फे लिए हौ धारण करे एवं भावण्यगष्ोने प्र हौ उनका 
परक्षालनकरे। | 


पनद्व उदेदाक फा सारांश-- 
१.४ पर्प यचन पादि री पन्य भिलु फी श्रासातना फरना + 
भ-१रे रचित्तप्राश्रया उनके यंट पादि णना, 
१३.६६ गृहस्य से भ्रपना फाय-पररिकफमं फरवाना, 
६७-७४ भ्रवत्पनोय सपानों मे मन-मूव परठ्ना, 
७६-९७ गृहस्य फो पादार-वस्त्रादि देना, पाण्वंस्यादि ते प्र्टासयस्यादि फासेनन्दत 
करना । | । 
ष्ट यक प्रह्व फस मे उद्गम घादि दोपों के परिहर योप परुचं, मेयता 
करना, 1 
" ९९१४२ विभूषा कै संढर्प मे धरोर-परिगमें के ५४ मूवोप्तकृापि करना, ˆ :, ` 
` १५३ विभूया क संगत्य ते यर्प्रादि उषकरप रना, 4 6 
१५८ पिषरूपा देः संकत्प रे यस््रादि उनर्पो को पोना, =. 
यादि श्रयदिपो फा सधुनोमासी अरायरिपित्त धातार । 





हश उदर केः १२० शप्रो के विवय ए कन निम्न मागमो मे है" पपा ~ 
५.१२ सजित्त चास्थाने का निषे, पाश. रथः ०प 
१३-९९५ गुरस्य ने तसरपरिरमं करवाने का निप, ५ 


प्रह्वां उद्‌ शक] [३४१ 


६७-७५ भ्रकल्पनोय स्थानों मे मलमूत्र परठ्ने का निकेध, -स्राचा. श्रु. २अर. १० 
९९-१५४ विभूषा के संकल्पो का तथा प्रवृत्तियों का निषेध, --उत्तरा-श्र. श्द्तथा 
दशवे. श्र. ३श्र.६भ्र.पत 
इत उहेशक के २७ सूप्रो फे विषयों फा कयन मन्य मागमो मे नहीं है, यथा-- 
१-४ सरामान्य साधु साध्वियोंको भी ्राशातना नही करना । 
७६-९७ गृहस्थ को श्राहा र-वस्म्रादि न देना तथा ग्राहार एवं वस्त्रादि का लेन-देन पाश्व॑- 
स्थादिसे नहीं करना। 
श्त याचना-वस्त्र या निमं्रण-वस् के उद्गमादि दोपों कौ गवेषणा न करना । 

. इन विषयो के कुछ संकेत निम्नांकित श्रागमो मे मिलते है, यया- कुशील के साय संसग करने 
कानिपेध-सूुय. श्र. १अ्र.९गा. २८मेंहै। दूसरे भिकषुप्रों को प्रियवचन कहने का निपेध--दशवै. 
भ्र. १०गा. ष्म है । सामान्य रूप से उद्गम श्रादि दोषों कौ गवेषणा का विधान उत्तरा श्र. २४ 
तथा ददावे. श्र. ५मेहै। 


1} पन्द्रहुवां उदेशक समाप्त \\ 


३४०] ~ [निषठीरषु 


१ न हैवद चिकन कमो का येघ करता है, जिससे वह्‌ घोर एवं दुस्तर संसारततागर 
ताह 1 


“केवल विभूषा के विचारों को भो ज्ञानी, परवृत्ति फे समान ह कर्मवन्ध एवं संहार ऋ र 
य ५ इस निभरूपावृत्ति से ्रनेक सावद्य प्रवृत्तियां होती हँ । यद पट्काम-रक्षक मुनि ॐ प्राच 
योग्य नरह 


३. दद. भ्र, ८ गा. ४७ मे संयमके लिए विभ्रषावृत्ति को त्तालपुट विपकी उपम 
दी गर्हे । 


४. उत्तरा. भर. १६ मेक्हाहै कि- 


जो भिलषु विभूषाके लिए प्रवृत्ति करता है वह्‌ निर्रन्य नही है, अतः भिक फो निभूपा मह 
करनी चाहिए । 


भिक्षु पिभूवा रौर एरोर-परिमंडन का व्याग करे तया व्रहाचयंरत भिक्ष श्टगारके ति 
वस्त्रादिकोभीधारणन करे। 


ह्न भ्राम स्यौ से मह स्पम्टहो जाता दै कि ब्रह्मचर्यं के लिये विभूपावृक्ि सर्वया भ्रहितफः 
दै, कर्मच का कारण है तथा प्रायरिचत्त के योग्य है । श्रतः भिस्षु विभूषा के संकत्पोंका त्यागं क 
भ्र्थात्‌ दारीरिकष्छगारकरने का एवं उपकरणों फो सुन्दर दिघाने का प्रयत्न न करे । उपकरण 
फोसंममकौश्नोरश्तरीरकफो सुरक्षा के किष हौ धारणं करे एवं भायश्पक होमि पर्‌ दः उनप 
प्रक्षालन फरे। 
पन्दरहुवं उदेशक फा सारांश-- 
१-४ परुष वचन श्रादि से श्नन्य भिह्ु की श्रासातना करना › 
५-१२ सखचित्त भ्राग्न या उनके संड मादि घाना, 
१३-६६ गृहस्य से श्रपनां काय-परिकर्म करवाना, 
&७-७५ श्रकत्पनीय स्थानों मे मल-मूषर परठना, 
७६.९७ गृहस्य फो भाहार-वस्य्रादि देना, पापवस्यादि से प्रादास्वस्वादिक्य वैनेन 
करना) 
९८ वस्त्र ग्रहण करने मेँ उद्गम भ्रादि दोपो ॐ परिहार कै यौग्य परणं गवेषणा न 
वत्दना, & 
९९-१४२ बिपूपा के संकल्प खे दरीर-परिकमे के ५४ गूोक्त कायं फरना, 
“ १५३ विभूषा फेः संकल्प से वस्त्रादि उपकरण रना, 
१५४ विभूषा के संकस्प से वस्त्रादि उपकरणों को धोना, 
इत्यादि प्रवक्तियां थन लपुचौमासी प्रायर्वित्त भ्रातादै। 


एस उदशदः कै १२७ सूर्यो वेः विधयो का कयन निम्न मागमो मे है, चया-- 
५-१२ सचित्त मान्न भादि याने फा निपेघ, --प्रा.श्रु-रप.४य ह 
१३.६६ गृहस्य से छरोर-परकिमे रवानि य निपेष, भा.पु. २१. ६ 


प्रहुवां उट्‌ शक] [२३४१ 


६७-७५ प्मकत्पनीय स्थानो में मल-मूत्र परठ्ने का निषेध, --प्राचा.भु.रश्र. १० 
९९-१५४ विभूषा के संकल्पो का तथा प्रवृत्तियों का निषेध, उत्तरा. भ्र. १६ तथा 
-दरवै.म्र.३मअन.६श्र.म 
इस उदेश्क के २७ सूत्रों फे विपयो फा कयन अन्य आगमो मे नहँ है, यथा- 
१-४ सामान्य साघु साध्वियों कौ भी ्रागातना नहीं करना । 
७६-९७ गृहस्थ को आ्आाहार-पस्त्रादि न देना तथा म्राहार एवं वस्त्रादि का तेन-देन पाव 
स्थादिसे नही करना 1 
शत याचना-वस््र या निमंत्रण-वस्त्र क उद्गमादि दोषो कौ गवेषणा म करना 1 
र इन विषयो के फुछ संकेत निम्नाकित श्रागमो मे मिलते है, यथा-करुशील के साथ संसगं करने 
कातिपेध-मूप.श्रु. १अ.९गा.२८मे है । दूसरे भिक्षुभरो को ग्रप्रियवचन कटने का निपेध--ददावै. 
श्र.१०गा. नमं दै। सामान्यखूप से उद्गम श्रादि दोषों कौ गवेषणा का विधान उत्तर. प्र. २४ 
तथा दरव. प्र.५मेहै। 


॥। पदरहवां उदेश्षक समाप्त 11 


५८५५ ९ 


सोलदह्वां उदुदेशक् ् 


निषिद्ध शय्या में ठहुरते का प्रायरिचत्त-- 
१. जे भिक सागारियं सेज्नं उवागच्छद, उवागच्छंतं वा साइज्जद् 1, 


२. जे भिषयू सउदगं सज्जं उयागच्छदइ, उयागच्छेतं वा सादञ्नह्‌ । 

३. जे भिदु सागणियं सेज्जं उवागच्छइ, उवागच्छेतं षा. साहर्जह 

१. जो भिक्षु गृहस्य युक्त दाय्या में रहता है मा रहने वाति का भ्रनुमौदन करता दै । ` , 
२. जो भिक्षु पानी युक्त शय्या में रहता है या रहने वाले करा श्रनुमोदन परता है । । 


३. जो भिक्षु श्रनि युक्त श्राया भें रहता है या रहने वासे का श्रनुमौदन करता ै। [अने 
सपुचौमासी प्रायिचत्त श्राता है ।] । 


पिवेचन--“शसागारिक सेज्जं = जत्य त्यि-पुरि्ा रंति सा सागारिका, दत्यिताणापिषि 
चउगुरगा सुत्तणिवातो ॥" --चूणि ॥ 
स्पी-पुरुप जहां रहते हौं श्रयवा जहां भकेली स्वी रहती हौ या केवल स्परियां ही रहती ट, 
यह्‌ स्यान "सागारिक गय्या है! ठेसी श्या में भिकषुमो वे रहने का दस भूत मे प्रापिषच 
कहा दहै) प 
व्याध्याकार ने धराभूपण, वस्य, श्राहार, सुगन्धित पदाय, वाय, नूत्य, नाटक, भीत तथा 
यन, भासन श्रादि मे युक्त स्थान को "्रव्य-सागारिफ शयया कहा दै प्नौर स्परीयुक्तः स्यान ॥॥ 
“माय-सागारिक शयया" कहा है । । 
प्रयवा जित घय्या में रहने मे सम्भोग के सत्प उदपन्न दने कौ म्भायना ष्टौ, म 
^्मामारिकः घ्या” फो जप्तो है । 
द्रव्य या भाव सागारिक शस्या में रहने शे उन पदार्थो केः चिन्तन सा प्रकषण में तया उनम 
. यातां भे स्मय ला जाता दहै, जिस स्वाध्याय, प्रतितेखन, प्रतिधमण प्रादि संयम समायात का 
परिपालन मरी हौ पाता त्रया साश्नारिक प्रवृत्तियों फा स्मरण तथा संयम भराय में पेचित्यभ्रा जत्र 
शे मोहकम फा कन्ध एवं संयमविराघना होतो है । । 
पदमस्य साधकः क प्रनुरूम निमित्त मिलने पर कभी भी मौदकरमं का उदव हो एकता ई 1 
जिसमे यह्‌ संपम या ग्रद्चयं से विचतित हो राकताहै। 
प्राना. श्‌. २,अ.२गस्परो, वञ्च, पयु नया चाहारादिते-युक्तथय्या मे ठहसेरा निषेध 
कियाद नोर ठेसी सामरिया मे ठ्टस्ने मेहने यतति ्रनेक दौपोष्टो मो कयन विया) 


भोक्ष्यं उटेशक] [२४३ 


ग्रतः भिक्षु द्रन्य एवं भाव सागारिक दाय्या का परित्याग करके शुद्ध शय्या की गवेषणा करे । 
यदि गरवेपणा करने पर भी निर्दोष शय्या न मिलेतो गीतां की निश्ना मेँ विमेकपू्ैक रहै भ्रौर 
सूम्रोक्त प्रायशिवत्त ग्रहण करे 1 
प्रउदगं सेज्जं--जहां पर खुते होजमेंया ड ्रादिमें पानी रहता हो वहां छ्टरने पर भिक्षु 
के गमनागमन प्रादि क्रियाभ्रों से श्रप्कायिक जीवों फी विराधना हौ सकती दै । 
उदय भावस किसी भिक्षुको उस जल के पीने का संकत्प भीदहो सकता रै श्रवा ्रन्य 
सगो को साधु के जल पौने कौ श्राशंका हो सकती है! 
वृहुत्कल्प सूत्र उ. २ मे जहां सम्पूणं दिन-यत भ्रचित्त जल के घडे भरे रहते हों वहां ठहर 
का ८५ है भौर यहां सामान्य रूप से जले पडा रहने वाते स्थान मे ठह्रने का प्रायष्चित्त 
कहाहै) 
सागणिय सेज्जं --वृह्त्कत्प सूत्र भे श्रग्नि बाली शय्या में ठहरने के दो चिकल्प कहै गए है 
१. चृद्दै भटी श्रादिमें जलने वाली श्रग्नि, २. प्रज्वलित दीपक की श्रम्नि। 
जिस्तघरमंया चरके एक कक्षमेंश्रग्नि जल रही हौ या दीपक जलता होतो वहांभिक्षुन 
णर मयोकि वह्‌ वहां गमनागमन करेगा या वन्दन, प्रतिलेखन, प्रमार्जन श्रादि संयम समाचारीके 
कां करेगा तँ श्रग्निकाय की विराधना होने कौ सम्भावना रहेगी । 
शीत निवारण के लिये ञ्रग्नि का उपयोग करने पर हिसा के ्रनुमोदन का दोप लगेगा 1 
व्पाष्याग्रन्यो भे जितने दोषों कौ कल्पना की गई है, वे प्रायः खुली अग्नि या सुते दीपकसे 
छे सम्बन्धित दै । वर्तमान मे उपलब्ध वियुत्‌ संचालित दौपक श्रादि में उन दोप कौ सम्भावना 
नही है, फिर भी प्रकादा के उपयोग से सम्बन्धित दोप तो सम्भवित है ही । 
जहां श्रग्नि या दीपक दिन-रात जलते हीं एसे स्यान मे उहरने का वृहत्कत्प सूत्र मे निपेध 
किन्तु यहाँ सामाम्यरूप से प्रज्वलित श्रग्नि वाली शय्या मे ठहरने का प्रायप्चित्त कहा गया दै । 
भ्ाचा.भरु.२,श्र.२,उ.३के दही सूत्र में एक साथ सागारिक शय्या, अरणि वाली शय्या श्रौर 
जल वानी शय्या भँ ठहुरने का निपेध दै 
‰ वृहकत्प पूव्र उदेशक २ मे न्य स्थान न मिलने पर भिक्षु को जल या प्नग्नि युक्त स्थानें 
एकदा रात ठहरने का श्रापवादिक विघान है । 
सिरौयभाष्यचूणि मे यह्‌ भी कहा गया है कि श्रगीताथं साधु को देते स्यान में १-२ रानि 
उदरे पर भी प्रायषचित्त प्राता है, गीतार्थं साधु को प्रायध्चित्त नही श्राता दै 1 क्योकि वह ्राप- 
. वादि स्थिति के विवेकः का यथार्थ निर्णय ले सक्ता है । 
वास्तव भे गीतार्थं का विहार कृरना श्रौर गीतां की निशाम विहार करना ही कल्पनीय 
विहार है। एक या श्रनेक गतार्थ के विचरण का तथा भिक्षाचरी आदि सभी कार्याँका निपेधही 
६१ भरतः भ्रन्य मकान के भुल न होने पर पूर्वोक्त दाय्यान्नो मं भिक्षु १-२ रात्रि ठहर सकता है 
भ्रधिक ठहने पर सुबोक्त प्रायध्चित्त समभना चाहिए 1 
„. . .रनेक उपाश्रयं के व्यवस्थापक सुविधा केलिए बिजली की फिटिग करवाते द । ्रावष्यक 
कायं हने प्र लाइट का उपयोग करते करवाते दै । उसी उपाधय मे सन्त-सततियां भ ठ्हसते है । वहां 


३४४] [निगोषतत्र 
विजली का मेन स्वौच चौवौत घंटे ही जसता रहता दै किन्तु उरक प्रकादा का उपयोग भ्रावग्यङ़ 
कार्म के लिए नहीं क्रिया जा सकता है! 

समय को जानकारी कै निए ध्राजकल सल से चलने वाली घटिया उ उपाधयो मेलमो 
रहती है । 

मैने स्वीचं ्रीर क्याट्ज घटय से उपरोक्त वियाथना नही होती दै, रतः ठेते उपाधयो मेँ 
ठहर पर सूघ्रोक्त प्रायगिचत्त महीं श्राता द 


सचित्त दक्षु का सेवन का प्रायरिचत्त-- 
४. जे भिष्दू सचित्तं उच" भु नइ, नृजंतं या साइज्जह 1 
भ जे भिवघु सचित्तं उच्चू' विस, िडंसंतं या सादज्जई ¦ 
६. जे भिण्यु सचित-पद्द्धिमं उच्छः भु जद, भुजते या साद्रञ्जह । 
७, ने भिक्य्‌ सचित्त-पटद्धियं उच्ट' पिस, चिरटसंतं या साष्टज्जद 1 


८. जे भ्रिवषु सचितं १. मंतख््टुयं या, २. मच्टुधंडिपं था, ३. उच्टुबोयधं च, , 
४. उच्युमेरगं वा, ५. उच्छ्सालगं या, ६. उच्टषटगलतं घा भू ज, भुजंतं चा सा्रग्मई । 


९. जे भिक्पु सचित्ं संतरच्छुयं धा जाव उच्टडगरं या चिं पिरंसंतं या सादन्नई । 

१०. जे भिवघरू सचित्त-पषद्टियं मंतण्च्छुयं धा जाय उच्छुडगलं चा भुज, मुजेतं चा 
साद्ज्नह ! 

११. जे भिषयू सचित्त-पदद्विपं मंतर्च्टूयं वा जाव उष्टुटगलं षा पिर्संद वितं 
था साषरजई ¦ 

४. पो धिशु सचित्त ईय [गता] घाताहै या छने वाते का पतुमौदन करतादै) 

५. जौ भिक्षु सततित्त ईख मो मता है या चूसने याते का धनुमोदन कत्ता दै । 

६. जौ भ्रु सचि प्रतिच्ठित दद फो खाता टै यायने यनि फा प्रनुमोदन करता द । 

७ जौ भिक्षु स्चित्तप्रतिष्ठित्ईय फो चूर्ताहैया चूगने मरति का शरनुमोदन करता द । 


जो भिक्ष्‌ मचित्त १. ईप के षवे मा मघ्य भाग, २. शख ्िलपेः मरित गण्ड (गंदी) 
३. रफ छिन, ४. स्परे दिके रदितिश्रष्य, ५. दय कासा, ६. इयम प्योर-ोटे दुष 
याततादैयाघानि याति का भनुमोदन करना द । र 
९ जौ मिषु सभित्त ह्यरेः पवं का मघ्य भागं यावत्‌ दं टे दुकद्रे पुमा 
पूतने यानि का पनुमोदन करता रै 1 


व 
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१०. जौ भिक्षु सचित्त प्रतिष्ठित ईख के पवं का मध्य भाग यावत्‌ ईख के छोटे-छोटे दुकडे 
खतादटैयाखानै वाले का अनुमोदन करताहै। 


११. जो भिक्षु सचित्त प्रतिष्ठत ई के पवं का मध्य भाग यावत्‌ ईव के टुकड़े चसता है या 
चृप्ने वाले को भ्रनुमोदन करता है । (उपे लधुचौमासी प्रायशित्त प्राता है ।} 


विचेचन पूवं उदेशक मेँ श्रास्र-फल के कथन से सभी सचित्त या सचित्त प्रतिष्ठित फलों के 
खाने का प्रायश्वित्त कहा गया है । किन्तु उन फलों मेँ ¶क्षु' का ग्रहण नही होता है, क्योकि यह फल 
नही है पितु स्कन्ध' है । श्रतः इसका यहाँ राढ सूतौ में प्रायश्चित्त कहा गया है । 


प्रथम सूत्रचतुप्क मे सामान्य इक्षु का ग्रौर हितीय सूत्रचतुष्क मे उसके विभागोका 
कथन दहै । 
भ्राचा.भ्रु श्र. १३. १०में इक्षु को वहु उज्मित धर्मं वाला वताकेरग्रहणकरनेका 
निपेध कियागयाहै | ्राचा.श्रर्‌श्र.७उ.२में श्रचित्त दक्षुहो तो उसके ग्रहण करने का विधान 
है तथा यहां सचित्त इक्षु के ग्रहण करने का प्रायश्चित्त कहा गया है । अतः भ्रचित्त होने पर भी किसी 
विक्षेप कारण से यह्‌ ग्राह्य है ग्रन्यथा वहु उज्कित धमं वाला होने सेश्रग्राह्य ही है । कभौ किसी कारण 
से ग्रहण किया जाएतो प्रवादय अंश को विवेकपूर्वक एकान्त स्यान मे परठनेकाध्यान रखना 
चाहिए । 
भाप्यचूणि मे “उच्छमेरग' के स्यान पर “उच्छुमोयं' शब्द की व्याख्या की गई है, जौ समाना- 
थक है तथा हां श्रन्य भी "काणिय, अंगार, विगदू्ियं' श्रादि शब्दों कौ व्याख्या है । ये इन्द श्राचा 
शरु. २अ्र. १३. ८ म उपलव्य है । प्रस्तुत सूत्रचतुप्कमें ये शल्द उपलब्ध नहीदं । इन रदाब्दोंकी 
व्याघ्या श्राचारांग मेँ देखें । वहां इन्दं सचित्त एवं श्रशस्त्रपरिणत भी कहा है । 


अआरण्यकादिकों का श्राहुमरादि ग्रहण करने का प्रायश्चत्त-- 


१२. जे भिक््‌ आरण्णगाणं वणंधाणं, अडवि-ज्ता-संपट्वियाणं, अडविजत्तापटिणियत्ताणं 
अस्तणं वा, पाणं वा, खादमं वा, सादभं वा पडिग्गाहेद, पडिग्गार्हृतं वा साइज्जई 1 


१२. जो भिक्षु अरण्य में रहने बालो का, वन मे गए हुत्रौ का, अटवी कौ थाघ्ाके लिए जाने 
वालोँकायास्नटवी की यात्रा से लौटने वालो का अशन, पान, वाद्या स्वाय लेताहैया लेने वाते 
का भ्रनुमोदने करता है । (उसे लधुचौमासी प्रायश्चित्त त्राता है ।} 


विवेचन ~ सूत्र मे चन, जंगल तथा प्रटवौ में श्रदनादि ब्रहूण करने का प्रायग्चत्त्‌ फटा है 1 
वहा चार्‌ प्रकारके लोगो का संयोग मिल सकता है-- 
. भ्ररण्यवास्री--कंद, मूल श्रादि खाकर वन में ही रहने वाले । 
„ काष्ठ, फल श्रादि पदार्थों को तेनै के लिए गए हुए । 
. किसी लम्बी भ्रटवी को पार करने के लिए जा रहा जनसमूट्‌ 1 
~ श्रदयी से लौटता हृग्रा जनसमूह्‌ 1 
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एनसे प्राहार नेने पर जंगल में श्रन्य कोषं साघनन होने क कारम वे वनस्पति फी विराघना 
फरेने या पृश पको को हिता करेने भरयव। क्रुधा से पौडित होमि इत्यादि दोषों कौ सम्भावना रहती 
ई । प्रतः नने श्रादार ग्रहण नहीं रूरना चाहिए । मू में तोन समान शब्दो फा प्रयोग दै, मिन्तु 
उनके शर्य मे कृ्ध-कुघ भिता है- < 

भअरण्य-नगर ग्राम प्रादि वस्ती से श्रत्यन्त दूर के जंगल । 

वन~ग्राम नमरप्रादि के समीप के वन। 

अरमो-चौर प्रादि के भयसे युक्त लम्बा जंगल, जिसे पार करने मँ नेक दिन तमे एवं यौच 
मेकोदवस्तीनहो। । 

भ्रयवीसे लौट रहे व्यक्तो भी श्राहार ग्रहण करने पर यदि १.२ दिने प्रययौ पारद्टेनै 
की सम्मावनादहोतोभी चोरद्चादिके कारणमे श्रयवा मागेश्रूसजाने से करभौ स्रधिक समय भो 
सग सक्ता है ¡ प्रतः प्रदेवी-यात्रा करने वालों का पाहार सर्वथा श्रग्रा्य समभना चाहिए । 

गणम श्रटयौ के सम्बन्धमेदो शब्द दह, उन दोनो श्रटवीमंरह हृए व्यक्ति ही समना 
पयाहिए्‌, किन्तु श्रयो में जानि कौ तैयारी मेहो या भ्रवौ पार करग्रामादिमे पटू गएहौतो 
उनयः! धाहार ग्रहृण फरने फा प्रायरिचित्त नदी समभना नाहिए्‌ । 

क प्रतियो मे दश एक सू के स्यान पर दो सृप्र मिलते हं । इसमे लिपि-प्रमाद ही प्रमु 
मारण दै 1 


यसरुरात्निक प्रवसुरात्निक कयन फा प्रायरिचत्त- 
१३. जे धिवपू घंशुराहयं अवमुरादयरं यय ययंतं घा साष्जई 1 


१४. जे भिष्यू बवसुराद्रयं यतुराहयं वयह वयंतं या सद्रज्नह । ` 


१३. जो मिस धितेप वारिव गुण मम्पन्न को श्रत्प चारि गण वाला कहतादटैयाग्कने 
याति फा अनुमोदन करता है। ~ 


१४. जो भिषषु पल्य चारि गृण वति फो विशेष चारि गुण ` सम्पन्न बताया गहे 
वाति का धनूमोदन करता है । (उमे लपुयौमासी प्रायरिचत्त भ्राता दै 1) 


धियेचन- स्यम धारम कले के घाद कर्‌ साधकः जीवनपर्वन्त गुदे प्राराघना मेष्टौ मे 
रते ह तया अनेकः स्राघक शारीरिकः धमता कमटो जनितेया विवारधागाके परिषर्तन गे मप 
भ मत्य ुरपा्यी हो जति टतो कं स्यम-मर्यादा फा प्तिवमण ही फरने लम जात दै पौरयनकौ 
णृद्धिभीनहीरुले ह) इम प्रकार साधको कौ निप्र-मित्र पवस्वा हती दै । 

संयम की गुद पाराघना करने यनि भिदु सयम रूपी रत्न दै धन म धनयान्‌ हेति । पत्रः 
उनको इश प्रू मेँ ^वसुराल्निफ" एद मे सनित किया गया है । जो रंयममर्यादा मा पतिम ८ ध 
उनफी पदि नटी क्ते ैये संयम रूप रनौ के धनम धनवान्‌ नदी रटत 1 धनः दूष मनद 
शशमयमु रारि" शम्द से सूचित स्पि प्याह । > 


सोतहवां उद गफ] [३४७ 


विभिन्न भ्रकारको साधना करने वाले इन साधको के विषयमे भिक्षु को यथार्थं जानकारी 
प्राप्त किएु चिना केवल राग-दवेपवज्च या शरज्ञानवश ग्रयथाथ कथन नहीं करना चाहिए 1 भ्र्थात्‌ शुद्ध 
श्राचरण वाले भिक्षु को शिथिल श्राचरण वाला प्रर किधिल श्राचरण वलि भिक्षु कौ शुद्ध प्राचरण 
वाला नही कहना चाहिए । 

विपरीत कृथन राग, देपसे या अनज्ञानसेहौ किया जाता है। एसा करना भिक्षुकेतियि 
उचित नही है । इसौ कारण इन सूत्र मे प्रायश्चित्त कहा गया है 1 


श्रसत्य कथन नही करना, इतना ही नही, सत्य वचन भी ग्रप्रिय या ब्रहितकर हो तो भिक्षु 
को बोलना उचित नही है । 


तात्पयं यह है कि शुद्धाचारी को शिधिलाचारी भ्रौर शिथिलाचारी को शुद्धाचारी कहना, 
विपरीत कथन होने से प्रस्तुत सूत्रहय में इसका प्रायश्चित्त कहा गया है 1 


शिथिलाचारी को शिचिलाचारी कहना परप वचन होने से १५ उदेशक के दसरेसूत्रके 
ग्रनुसार प्रायश्चित्त प्रातारै। 


अतः भिक्षु को म्रयथायं कथन भी नही करना श्रौर यथाथं कथन भी किसी को श्रश्रिय एवं 
प्रहितकर हो तो मही करना चाहिए । 


सूत्र मे संयम गुणों को अपेक्षा से यहे कथन दै, प्रन्य ज्ञानादि सभी गुणों के विषयो मे प्रयथार्थं 
कथन की प्रायश्चित्त इन सूरो से ही समभ लेना चाहिषए्‌ । 


सांभोगिकर व्यवहार के लिये गणसंक्रमण का प्रायश्चित्त-- 
१५. जे भिक्खू वुस्तिराइयगणाओ अवृसिरादइयगणं संकमद, संकमंतं वा सादज्जद । 


१५. जो भिक्षु विश्चेप चारित्र गुण सम्पन्न मणे ्रत्प चारित्र गुण वलि गणमें संक्रमण 
करतादैया करने वाले काश्रनुमोदन करता है । (उसे लघ्‌ चौमासी प्रायष्चत्त प्राता है 1) 


विवेचन--गणनायक जसे चारि्रगुण से सम्पन्न होता ई" उस गणके साघु-साध्वौभी प्रायः 
वैसे ही चारित्रगुण से सम्पन्न होते है! भरतः गणनायक के श्रनुस्तार गणभो शरुद्धाचारयालाया 
रिथिलाचार वाघा कहा जाता है 1 

किसी भिक्षुको स्वगच्छमें किसी विशेप कारण से अ्रात्मशान्ति या सन्तुष्टि नदो श्रौर बह 
गमेपरिवर्तन करना चाहे तो कर सकता है । 

ठा्णांग सूत्र के पंचर स्थान में गणपरिवर्तन के पांच कारण बताये है । 

वृहत्कल्प सूत्र उ. ४ मे ग्रन्य गणमेंजानिकौ प्रक्रिया का विघान इस प्रकार किया है-- 
भ्राचार्यादि पदवौधर यदि अन्य गणमें जाना वार्ह तो अपने पदपरगणकी सम्मति से श्राचाययं पद- 
योग्य क्रिसौ ग्रन्य भिन्षु को प्रस्वापित करके प्रर गण कौ श्राज्ञा लेकर के जाए । 


, सामान्य साघु भौ आचार्यादि की ब्राज्ञा लेकर ही जाए 1 चिना त्राज्ञा तिये को्ईदभी अरन्य 
गण में नहींजा सक्ता है। 


३४८] [निगोपष्रव 


श्रामम मे गणपरिवर्तन शन प्रमुख कारण यह्‌ कह है करि मणपरिवर्तन मे वास्तव में म्रात्म- 
प्ानति होतो हे श्रौर भ्रात्मगुणों को यृद्धिहोती होतो जाना कल्पताहै किन्तु गरणपरियतेन फ 
भरी प्रात्मामे प्रगान्तिया भ्रत्मिगुणों की हानि हतौ होतो गुरु की भराक्ञा मिलने र भौ गरण- 
परिवततन करने में जिनाजना नही है, ेसा हन सूरो से सममा चाहिये । 

भायां यहद कि यदि कोई ग्रपने गणक श्राचरसे श्रयेक्षाषुत कम भरावार वासि गणये 
जना नहि तो उमे मू्रानुसार जानानही कत्प्ताहै। फिर भी फो भिषु सहनधीसता फी 
भृमीसेमा धारोरिक-मानसिक समाधिन रहनेसे परे गणमेंजवेतो प्रस्तुत मूर कै श्रनुसारउमै 
लधुचौमासौ प्रायश्िचत्त प्राता है । । 

ठा्णागमूध्रके भवे ठणेमे जो गग-संकमणके कारण कहे, उनमें किसीभौफारणसे 
यदि कोई भिदु श्राचार्यादि कौ श्राज्ञा लेकर गण-संमण करे तो सूग्रोक्त प्रायश्चित्त नहीं ग्रता है] 

गणक्ष्रमण फे पूवं भविष्यं कै दिताहित का पूर्णं विचार करना म्रत्यावग्यक टै, कोरि 
वायेयार गणर्संक्रमण करने वति फो उत्तरा ध. १७ में पापश्नरमणक्हा गपा तवादः मामके ग्रन्दर 
ही फरिरभ्रन्य गणमेंसप्रमणकफरेतोउसेदणा द. रेमे सवलदोपक्हादै) श्रतः ध्रावेलमें श्राम्‌ 
विना विचार पिए गणसक्रमण नहीं करना चाहिये । 


फदाग्रहौ फे स्ताय तेन-देन करने फा प्रायध्चित्त-- 


१६. जे भिव युग्यह्ययकताणं असणं वा, पाणं चा, पाषमं चा, पाद्मे था देष, दतं या 
सा्ज्जह 1 


१७. जे भिकद्‌ युष्हवक्कताणं असणं घा, पाणं वा, खाष्मं या, साद्रमं घा पिच्छ, 
पटिच्छंतं या साहज्जई 1 


१८. जे भिय युग्यटुवग्कंताणं चत्यं या, परिग्गहं वा, कंय या, पायपु पं या देह, दतं 
भा साद्ररमेद। 


१९. जे भिदघु युग्यहेयषकंताणे चर्यं वा, पडिग्गहुं या, कवलं या, पायपु द्मे या परिण््, 
पडिच्छतं षा सादरम । 


२०. जे मिष युग्गहेयवफंताणं यप्र देह, देतं या साद्ग्जह । 

२१. ने पिष्‌ सृ्गहेयक्फताणं र्ता परिष्यद, पटिच्टेतं धा सादर । 
२२. ने मिषपु पुग्यहुववकंताभं धरहि मणुपदिषद, मणुपयिततं वा साहम्‌ । 
२३. ने भिवय यु्बहूयददताचरं सराय वेद, देतं या साषन्नषट 1 


४. जै मिग युग्गह्वदषताणं शज्मापं पटिग्दड, पदिच्ेतं चा शादगनह ॥ 


सोलह उषे शक] [२४९ 


१६. जो भिक्षु कदाग्रही भाव से ग्रलग विचरन वाते [कदाग्रही] भिक्षुं को प्रशन, पान, 
खाद्ययास्वायदेताहैयादेने वाते का श्रनुमोदन करताहै। 


१७. जो भिक्षु कदाग्रहो भिक्षुं से ग्रश्नन, पान, खा्यया स्वा्यतेताहैया सेनेवलेका 
भ्रनुमोदन करता है । 


१८. जो भिक्षु कदाग्रही भिक्षप्रों को वस्त्र, पात्र, कम्बल या पादर्पोद्न देतादहैया देने वाले 
का श्रनुमोदन करता है] 


१९. जो भिक्षु कदाग्रही भिक्षुं से वस्त्र, पाच, कम्बल मा पादप्रोचुन नेता हैया तेने चाते 
का श्रनुमोदन करता दै 1 


२०. जो भिक्षु कदाग्रही भिक्षुशरों को उपाश्रयदेताहैयादेने वाले का ्रनुमोदन करता है 1 
२१. जौ भिक्षु कदाग्रही भिक्षुग्रो से उपाश्रयलेताहैया तेने वाले काग्रनुमोदन करता है। 


२२. जो भिक्षु कदाग्रही भिकषुप्रों के उपाश्चय में प्रवेश करता है या प्रवेश करने बलिका 
श्रनुमोदन करता है 1 


२३. जो भिक्षु कदाग्रही भिकषुश्रों को वाचनादेतादैया देने वाले का श्रनुमोदन करता है 1 


२४. जो भिक्षु कदाग्रही भिक्षो से वाचनालेतादैयालेने षाले का प्रनुभोदन करता है। 
(उत्ते लघुचौमासी प्रायर्चत्त प्राता है 1) 


विवेचन--““ुग्गहौो कलहो, तं काडं अदक्कमति 1” 
वुर्गहो त्ति कलहो त्ति, भंडणं ति, विवादो त्ति एगदृठं \1 --चूणि ॥ 

जो दुराग्रह भिक्षु सूत्र से विपरीत कथन या विपरीतं प्राचरण करके कलह करते ईमा 
गच्छ का परित्याग कर स्वच्छन्द विचरते है, उनके लिये सून मे “"वृग्गहवक्कताणं” दान्द का प्रयोग 
किया गया है । यहाँ देसे साधुप्न कौ संगति करने का, उनसे सम्पकं करने का या उनके साय श्रादान- 
प्रदान श्रादि व्यवहार करने का प्रायश्चित्त कहा गया है । 

क्योकि चिरोधभाव रहने से श्रआहार, पानी, वस्त्रादि के देने-लेने में वक्षीकरण का प्रयोगया 
चिषका प्रयोग किया जा सकता ह । कदाचित्‌ "काकतालीय न्यायः के ब्नुसार कोष घटना षट जाए 
तो एक दूसरे पर्‌ त्राशंका या श्रारोप लगाने का प्रसंग उत्पन्न हौ जाता है । 

कदाग्रही कै साथ ठहरने से अनावश्यक विवाद या कपायवृद्धि हौ सकती दै 1 श्रल्पन्न या 
अ्रपरिपक्व साधु ्रमित होकर गण यासंयमकाभी त्याग कर सक्ते हँ 1 श्रथवा कदाग्रहीकेभ्राथ 
ही रदु सकते है ¦ 

वाचना देनेनलेने मे भी संसर्गज दोप श्रादि रनक दोषौ कौ उत्पत्ति यावृदधिहौनेकी 
क रहती है 1 रतः उत्सर प्रह्पक कदाप्रही साधुग्रों से किसी श्रकार का सम्पकं तहूं रखना 
चाहिए । ६ 


हि + 


३५०] [निगीषदरष 


यहां उन कदाग्रहो भिमो को वन्दन करने फा या उनकी प्रसंसा करने का प्रायग्चित्त नहीं, 
फटा दै, तयापि चमक प्रायप्रिवितत ममर सैना चाहिए 

दाग्रही पा पार्प्वस्य श्रादि के साय श्रनेक प्रकारके सम्पकों फा यपि प्राथप्रिित्त कष्ट. 
गथा द तयापि उनके साय प्रदिष्ट या भस्षम्य व्यवहार करना सापुके निए कदापि उनतितनहींदै 
पेसाकरना मी प्रायग्चित्तफा कारणदै | - 

गीतायं भिथु किसी विनेष प्रकारके लाभ का कारण उानकरया प्रापयादिकः परिध्यतिमै 
उन्दरप्राहार देना पादि व्यवहार फर्‌ सकता है । फिर उस कृत्यं फा यथोचित प्रापरनित्त ग्रहण प 
णुदभीहो सक्तादै। 

उपाधय में प्रवेश करने मैः यावके प्रायत्नित मूतर का भाष्य दृधे फोर निदे नही दै । 
प्रः मल पाटे फिमी कारण र यदमूत्रवद्राहूमा प्रतीत होता द । उस मुके पूं उपान्नपके 
लेन-देन फै दो श्रायरिचत्त मू द । तीन मूत्र होने से यह्‌ श्रयं होगा फि~ उनके साय एक उपाधय 
मेहं ठहुरना चाहिए तया उनके उपाश्रय मेँ जाना भी नही सराहिए । 


निषिद्धक्षे्ो में विहार फरने का प्रायशत्त-- 


२५. ज भिषयु विहं मगेगाहु-गमचिग्जं सद्ववाढे विहाराए्‌ संपरमाणेमु जणयएयु विहार 
यदिपाए्‌ मभिसंघारेह, मभिसंधासेते या साद्टज्जड्‌ । 


२६. जे भष्‌ विश्य-रुवाहं दमुपापत्तणाहं मणारियाद्ं मिल्पुहं पर्वेततिपाषं सपादे 
विहार संपरमभेगु जणवपएसु विहार-यदिपाए्‌ समिसेणरेह भभिरंधारेते या स्न्जद । 


२१. गो भिषु प्राहार श्रादि गुविधामे प्राप्त होते वाते जनपदों [कषेघा) कषत हृएभी 
यूत दिन न्ग दमे सम्य मामे ने जाने का सक्त्य करता है मा करने यत्ति फा पतुमोदन करता 1 


२९. जो भिधू प्राहारादि नुषिधाने प्राप्त हने वाने जनपदों [प्रो] के देते ट्एषी 
प्रनयं, म्तेच्ट एवं मोमा १२ रुने वाने वौर-मृटेरं भ्रादि जद रहते हो, उतर सरफ विहार पताह 
सा विहार करने षति का भ्रतुमोदम मरता है । (उने पुनम प्रायरितित्त भ्राता है 1) 


पियेचन--प्राया- धृ. २.३३. मं मनायें संतो मेनया पतेक दिनो म पारष्टनेमोष्य 
माममे जानि का निषेध स्ववि गया ततया जनिपरर पमे यासी प्पत्तियां षन भो स्पष्टीक्पय 
पिया द धौरयह्‌ भी सूचित ङ्द क्रि मंसमनाधना केमोग्यक्षव हति ष्ट दने तं की भोर 
विदार्‌ मही कसा चाहिए 1 ६ 

सनागं केना विहारक्े ते यह है प नियागो मनुष्य नुता उपे करतौ निप 
प्रषमे नसेर घोर धयम को समाधिम रियर नही रह्‌ गमा सोद मारणेपनिरः उपर होत कद प्फमन 
निदाध! एदं सधमविदाधना भो होमौ परतः मिषतस्ते जाने को दिनगिन्ही द 

पादेव जानि द लिदेमो किवि मानैमेदमो कम्मे ययोदेति परार परयत 


प्नेक पिन समं भोरमे मे पाषहार-वनी पामदानमौन सितेतो म दिम विष्टर नदीं भटना 


सोलहवां उट्‌ शक] [३५१ 


चाहिए, क्योकि मागे में ग्रचानक वर्षा भ्रा जाए, जगह्‌-जगह पानी भर जाए, वनस्पति या कीचड़ 
भ्रादिदोजाएतो वहाँ ग्राहार रादि के ग्रभाव में संयम सौर प्राणौ के लिए संकदपूर्णं स्थित्ति उत्पन्न 
हो जाती है । यदि कही नदियों मे पानी प्रधिकञ्रा जाए त्तो वहां नौका मिलनाभी सम्भव नहीं है, 
इत्यादि दोयों का कयन करके आ्आाचारांगसूत्र में पेते विहार का निषेध क्रियाहै। उसी का यहाँ इन 
दो सूरो मे प्रायश्चित्त कहा गया है 1 

दुष्काल कै कारणया राजाग्रादि कैद्वेपपूर्ण व्यवहार से सयम-निर्वाहि के योग्य श्नन्यक्षेत्र 
कै प्रभावे विकट प्रटवी का मागे पार करक प्रायेक्षेवमें जाना पड़ तो सूपरोक्त प्रायश्चित्त नहीं 
श्राताहै। प्राचारराग ग्रौर निगीय दोनों ही सूत्रों में इसकीद्ूट दी गई है तथा वैसी परिस्थितिमे 
क्या विवेक करना चाहिए यह भी श्राचारांगसूत्रमे बताया गयादै1 


इसके ्रतिरिक्त मार्ग म जहां सेना का पड़ाव हो, दो राजा््रोका विरोध चल रहाहौ, उस 
दिक्लामंजानेका भी व्हा निषेध किया गया है । ग्रतः भिक्षु जहाँ तक सम्भवदहौ दारीर प्रौर संयम 
मे श्रसमाधि उत्पन्न करने वाले मागे याक्षेत्रों मे विहार नही करे । 


घृणित कुलो मे भिक्षागमनादि का प्रायश्चित्त-- 


२७. जे भिक्खू दुगु छियकुलेसु असणं चा, पाणं वा, खाइमं वा, सादरमं वा पटिग्णाहेह, 
पडिग्गाहैतं वा सादनज्जद 1 


२८. जे भिक्वु दुग छियकुलेसु बल्यं वा, पडिग्यहुं वा, कबलं चा, पायपु छण वा पडिगाहेद, 
पडिग्गाहैतं वा सादन्जइ 1 


२९. जे सिवु दुग चियकुलेसु वर्हि पडिग्गाहेद, परिग्गाहेतं वा साइज्जड । 
३०. जे भिवख्‌ दुगुचियकुलेसु सज्छञायं उदिसद, उदिसंतं चा साइञ्जइ ¦ 
३१. जे भिवघू दुगु छियकुततेयु सज्ज्ायं वाएइ, वाएतं वा साइज्जई । 

३२. जे भिव्‌ दगु छियकुलेसु सञ्कषायं पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा साद्ञ्जद 1 


२७. जो भिक्षु घृणित कुलो से श्रशन, पान, खाद्य या स्वाद नेता रै याचने वेका 
श्रनुमोदन करता है1 


२८. जो भिक्षु घृणित कुलों से वस्त्र, पार, कम्बल या पादप्रोद्न सेतादहैया सेने बालिका 
श्रनुमोदन करतादहै। 

२९. जो भिक्षु घृणित कुलो कौ शय्या ग्रहण करता हैया ग्रहेण करने वाते का श्रनुमोदन 
करताहै। 


३०. जो भिक्षु चूणित करुलों मे स्वाध्याय का उदे (मूल पाठ कौ वाचना देना) करताटहैया 
करने वालि को श्रनुमोदन करता हे । 


१५२} [तिशोषपूत 


३१. भो त्रिषु पूचित कुलो में स्वाष्याय को वाचना (सूवराये) देता हैया देने याने का 
प्ननुमोदन करत! दै । 


३२. भौ भिघू पृनित कृतौ मे स्वाध्याय को मानना तेता पानेन यति फा घनुमोदेन 
मरता है । (उति सुषौमामौ प्रायरिवत्त प्राता 1) 


पियेचन--प्राचा. धू-रप्र-१उ.२ में प्रजुग्सिति भोर श्रत १२ पुसो में तया प्रस्य 
रतेष्टोकुर्मो मे भि्ाके निए जाने का विदान कियाययादै। 

ध्न सूर्म केवन जुगुष्मित कृतो ते भिक्षानेने का प्रायरिषत्त कटागयारे। 

ग्रह्ण, कषत्रिय श्रौर यंष्य मे तीन थजुगुत्मित कुत हँ थोर ददर जुमगुधित कुल दै। 

स्वेच्छ सादि प्रनयं पुन भी भिक्षा प्रादि वे निर्‌ व्जेनीय कुत माने गए! 

गोपाम, एपक, यड, जुवा, शिल्पी, नाई तया श्रन्य भीदेते कुलो में गोवरी जनिका 
धावा. भरु. २श्र. १२. २ मे विधानहै। 

उत्तरा. ध. १२ तथा १३ हुदिजन' पुल वालोंके दारा स्यम ग्रहण करना एदं धाराधना 
यार मोदा जाने वर्णन मित्ता है। भतः जुगप्पित बुल यातो को धर्म-परादधना करने का निप 
महौ समभना पाहिषए्‌ । कभी गरि हरिजन म मिघु का यदि स्यं ह जाए तौ उत्ते गिसी प्रकार फा 
प्रासग्वित्त नही चाक्ना है । तयापि भिदु जिनकुर्नो से भिक्षा तेता है, उनमें शौवपर्मेयादी मरधिक 
हति दै, धतः उत जुगृप्टित गुली म भिताके तिए नदौ जाना नाहर्‌, मपोदि उत्ते एषणा दोपोफो 
स्तते मे किए सौच्तक्मियों मैः पसे मे प्रवेद करना पतादै। भिलाके निए जुषतु पयेश 
परमे याते भितु को प्रन्य दोलकर्मा (शौच प्रधान धमं याति} तोग प्रप परोर्भे प्रये फले 
निए मना कर समते १ । प्रतः कैयत सामाजिक व्यव्हार कै फारण यह सूध्रोत्तः निषे एव प्रपिरिपत्त 
पिधान दै, एमा समना नाहिए्‌ 1 

उत्तर. प्र.२५ भे फ्ठादफिफमंने शिप, ग्य प्रीरम्राहप होति पीरकमंमेष्ट गद 
हते) ८ 
प्राया.श्र. ११.२२.३३ मकाद पि गह्‌ जोव कौ उस्वगोत्र म प्रोर भी नोषो 
मे जन्भतेतादै, पतःमफोरनोयदहै मोरन फोर उच्य दटट। 

मिषु समोपे साय सदा ममभावसे व्ययहार एरना द, पिरिभी सामातिकमर्यादहानं एनं 
पृ प्रवे नहो कना प्रादि मू्ोक्त दिघा्नो का पासन स्तिपा जाना मी पावरपकफरै | 
भाव्य नुचि में मुतनः घौर मृतक कैद्धिराक््मं करने याते कुरो कफो भो च्क्तरौन तुषुषििक 
कलमं विनावागषा 1 ॥ ॥ 

यथव नुगुपित्त कन में ट्रे मात्रका प्रायस्षिन है, नयाति कमो कार्यप्रते सूना 
षट जायनो पटो पर्‌ स्वाप्याय क उरे या पानना पादि नही करना पाहि) 


पथ्यो, शस्या तया पीके परं प्राहार शयने फा प्रापरिचत्त- 


६९. ओ सिष्य असनं वा, पायं या, ददम पा, शषटसं दा वुदथीप्‌ निरियिवद, गिरिचर णा 


शराह्रनद 1 


सोलह उद्‌ शक ] [३५३ 


३४. जे भिक्खू भत्तणं वा, पाणं वा, वामं वा, साद्मं वा संथारए्‌ णिक्विवह, णिक्विवंतं वा 
साहज्जदह 1 


३५- जे भिक्खू असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा वेहासे णिकिविवह, णिकिविवंतं वा - 
सादण्जद ! 


३३. जो भिक्षु श्रशन. पान, खाद्य यास्वाद्य भूमि पर रखता हैया रखने वाका अनुमोदन 
करतादै। 


३४. जो भिक्षु प्रशन, पान, खादय या स्वाद संस्तारक पर रखता हैया रखने वाले का 
श्रनुमोदन करता है 1 


३५. जो भिक्षु श्रशन, पान, वाद्य या स्वाय छीकेखूटी्रादि पर रखताहैया रखने वाले 
का श्रनुमोदन करता है ! (उत लघुचौमासौी प्रायश्चित्त भ्राता है 1) 


विवेचन--भिक्षु करपावी या पाव्रधारी होते है । ग्रतः हाथमे, पात्र में या पार रखने के 
वस्र प्ररतो श्रशनादि रघा जा सकता है । किन्तु हाथमे या पारमे ग्रहण किए हए श्राहार को भूमि 
परया भ्रासम पर रखना नही कल्पता है 1 


पृथ्वी पर श्रनेक प्रकारके मनुष्य तिर्थचादि जीव फिरते रहते हैश्रौर वे श्रणुचिमय पदार्थो 
फा जहां तहां परित्याग करते रहते.ह, भूमि पर भ्ननेक प्रकार के श्रपवित्र पुद्गल पड़ हूते है, रज 
श्रादि भौ रहती है, कीड़ो आदि ग्रनेक प्रकार के प्राणी भौ परिश्रमण करते रहते ह तथा भुमभिषर 
वाद्य पदां रखना लोकव्यवहार से भी भ्रनुचितत है, रतः सूर में इसका प्रायश्चित्त कहा गया है 1 

वस्त्र का श्रसन या घास का संस्तारक ग्रनेक दिनों तक उपयोग में श्राता रहताहै। उस पर 
्राहार स्वने से श्राहार का अंश-लेप लग जाने पर कीड़यों के ग्रान की सम्भावना रहती है । त्रासन 
भे मैल पसीना रादि भी लगे रहते है । त्नतः श्रासन पर ओर इन्हीं कारणों से पहनने के वस्व, 
रजोहूरणादि पर श्रादार रखना भी निपिद्ध समभ लेना चादिए } 

खटी, चके प्रादि पर रखने से कभ गिरने पर पात्रों के फटने को सम्भावना रहती है 1 चृहे 
श्रादि भी वहां पहुंच कर काट सक्ते है, गिरा सक्ते ह 1 

इत्यादि कारणों से पृथ्वी पर, आसन पर तथा दछीका श्रादि प्र श्रदानादि रखना निपिददै 
ग्रौर रखने पर लघुचौमासी प्रायश्चित्त ग्रता है । 

प्ादे्धिक परिस्थिति के कारण चीका ्रादि में भ्राहार को र्वाधकर रखना श्रावश्यक हौत्तो 
छींका व उसका टरकन रला जा सकता है, ठेसा निशीथ के दुसरे उदेशक से स्पष्ट होता है 1 

खाद्य पदार्थो म कई लेपरहित शुष्क पदार्थं भी होते है । न्ह पृथ्वी श्रादि पर रखने से 
उपयु क्त दोप सम्भव नही है, फिर भी प्रमादरूप प्रवृत्ति हो जानि से दोप परम्परा बट्ती है ! मतः सूत्र 
भें सामान्यरूप से सभी प्रकार के ग्रक्षन भ्रादि को रखने का प्रायरिचित्त कहा गया है 1 

यदि प्रस्नावधानी से कोई खाद्य पदां भूमि पर गिरजाए ओर उस पर रजश्रादि भपवित्र 


३५४] [ पिषोप्न 


पदायंनमगेरह्ारोौ पच्छो तरद्‌ देकर उखा उपयोग भिषु करं स्त्ते द) देखा के प्र 
ग्ोक्तः भ्रयिर्वित्त नहीं प्राह है । । 

॥ स्वेच्छा याय पदाय पूवो पर रने श्रनृचित प्रवृत्ति दै। मू्रमे दमी प्रवृत्तिकाहौ 
प्रापप्चित्तं कहा गमा दै । 


गृहस्य फे सामने प्राहार करने का प्रापरिच्त- 
३६. जे भिश्ु मप्णरत्विर्णाह्‌ या मारत्यिएहि था सदधि भु मह, भु जंतं या सादरजद 1 


३७. जे भिपू भष्णरत्पिएहि वा गारत्यिएह या सदि अयेद्ठिम-परियिदिप भुज, भूतं 
या साह्न } 


३६. जो मिषु प्रन्यनोयिको या मृहृस्यो के साय [ममीपष येटकफर] श्राह्ार्करताहैया करने 
यानि ङा पनुमरौदन फगन द। 


३०. जो निषु पन्यतीयिफो या गृहस्यो सै पिरकर [कुपदूरवैदेयाब्रष्‌ हो, वहा] पाषटर 
पत्रता दै या पाहूार परने याते फा प्रनुमोदन फरता है । (उते लधुगोमारौ प्रापग्ित्त घाता है ।} 


दिधेचन--मन्द्रहवं उटेशक में गृहस्य को प्राहारादि देने फा प्रापरियत्त फटा गाह । पय यहा 
“मद्धि पदे समीपम वटर याना यह्‌ पपं करना प्रसगमगतदै । ममोकरि माप मे प्रमातृ 
पात्रे श्राति पर सो प्रनेफ दोघ फो सम्भावना रहती है 1 यदि गृहस्य कामापा प्रा पाहूरिषैतो 
प्राधमं पादि दोपयुक्तष्टोमदताहै। यदिमापुका तापाहृत्रा पादार्टै सो देने पषतदोप 
समाद भोरये दोधतो गु्वौमासरी ्रायगिवितत कै योग्य है, जयकि प्रस्तुस प्त्रे तपुषोमामो 
प्रपर्चित्त फा कपत ) प्रतः प्रम पूतने पृहूस्य पोरमिलु कायम मे वेक प्राहादफरनेषा 
प्रायरिदत्त रमभा पादिषु । 

गृहस्व भोजन नरह कर रटे ह, विन्तुदूर एक द्दामंयानारो सग्फः वरे पामेटेष्ट्कय 
भिष्षु उमरे सामने पारि करे तो उमफा द्रे मूर म प्रापरिवितमदा 1 

गृहुस्प कै निट वटर चनि भ गृहष्य ङ दारा निमन्यत कग्ना, देना भादि श्रयति षने 
कौ सम्भायना रहती है, देने शसो को लेगा ष्टौ सदत 1 कमो को गृह्य जयदेम्ती भौ पातर 
भार शास मपनादरैपाष्टीन पकनाहै 1 

सामने जो गृहस्य बेटे पाधदे ष, उनम मोरदमुहनयुति याने पादपो भीहो यमते +र 
भाह्यर फोपः पाहारषरते हए निष्को देपक्र पनेर प्रकार ने पवलना प्रादि द्द समो) 

मिषु प्रादारकरलेक्तोनिधिभी गृहवे भिद्रहोतो ह । वया पाव शोदरर साप्तद 
मै थानाभाप्नोकरपोना पारि) ध्नः पापे पर्भो होरा गत एके रु वाये एष्लन्तुग्यानये 
ष्दहार भर्ना कारिष्‌ 1 

पाहार मस्ये सपद मोदात्‌ सोर्हगृदुग्पयहौया दारे पौर मेंट जरु मिरु 
गएकागनण मवमे भो पम्दयव्ना कल्यनाद} ^ 
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कदाचित्‌ गृहस्थ रहित स्थान प्राहार करने के लिएन मिते तो भिक्षु एक श्रोरयावचारों 
श्रोर वस्त्र का पर्दा लमाकर भी श्राहार कर सकता है । 


यदि भिकुश्रकेला ही ग्राहार करने वाला हो तो गृहस्य कौ तरफ पीठ करके विवेकमूवंक 
श्रहार कर सकता है । तात्पयं यह है कि गृहस्थ न देखे, एसे स्थानों में वैठकर ही भिक्षुकौ 
श्राहारादि का उपयोग करना चादिए । 


श्राचायं उपाध्याय की श्राराधना का प्रायर्चित्त- भ 


३८. जे भिक्खू मायरिय-उवज्ज्ञायाणं सेज्जा-संयारयं पाएणं संघटटेत्ता हत्थेणं अणणुण्णवेत्ता 
धारयमाणे गच्छ, गच्छतं वा साइञ्जड 1 


३८. जो भिक्षु श्राचाये-उपाघ्याय के शय्या-सस्तारक को पैरसे स्पशंहो जाने परहाथसे 
विनय किए विना भिथ्या दुष्कृत दिए विना चला जाता हैया जाने वाले का श्रनुमोदन करता है 1 
(उसे लुचौमासी प्रायश्चित्त ्राता है ।) 


विवेचन--किसी कौ कोई भी वस्तु के पाव लगाना अ्रविवेकपुणं श्राचरण है । भ्राचायंप्मीर 
उपाध्याय तो सम्पूणं गच्छ॑ मेँ सवते प्रधिक सम्माननीय होते है । अ्रतः प्रत्येक साधु को उनका विनय 
वहूमान करना ही चाहिए । उनके शय्या-संस्तारक-विद्छौने के पांव लग जाना भी अविनय एवं 
प्रविवेक का दयोतकदै ग्रौर उनके छरीर, प्राहार, वस्त्रादि के पांव लगना भी भ्रविनय है ब्रततः 
भिक्षुको श्राचार्यादि कै या उनकी उपधि एवं ग्राहारादि के निकट से भ्रत्यन्त विवेकपूरव॑क गमनागमन 
करना चाहिए ! चूणि मे कहा है-- 

हत्येण भणणुण्णवेत्ता-हस्तेन स्पृष्ट्वा न नमस्कारयति, भिय्यादष्कृतं च न भाषते, तस्स 
चउलहु 1 

कदाचित्‌ भ्राचार्यादिके संस्तारक पर भिक्षु का पांव लग जाए तोउस्र भिक्षुको वहां 
विद्यमान भ्राचार्यादि से विनयपूरवेक क्षमायाचना करनी चाहिए 1 यदि वेश्रन्यचहों तोपांवसे 
स्रविनय होने की प्रतिपुति मेँ हाथ से स्पशं कर विनय करना अर “भिच्छामि' दुक्कडं" कह केर भ्रूल 
स्वीकार करना चाहिए । यदि पांव से कोई रज प्रादि लग जाए तो उसे साफ़ करना चाहिए । 

श्न्य साघु कौ कोई उपधि या शरीर भ्रादिके पांव लगजाएतोभी इसी प्रकार का विवेक 
म्रदश्ित करना चाहिए । 

जो भिक्षु देसे प्रसंगो मे कुद भी विनय-विवेक किए विना जसे चल रहाहै वसेही सीधा 
चला जाए तो उसे सूवोक्त प्रायश्चित्त प्राता है 1 

वयोकि एेसा करने से प्राचार्यादि के प्रति सम्मान नहीं रहता दै, श्रविवेक की परम्परा 
प्रचलित होती है, देखने वालों को श्रविनय का अनुभव होत्ता है, गच्छ की श्रवहेलना होती है, अन्य 
साघुभोउसी का श्रनुसरण कर तो गच्छमेंग्रविनय की वृद्धि होती दै। 

यद्यपि श्रासन श्रादि पदार्थं वंदनीय नहीं है, तथापि पैर के स्पशं पे हए श्रचिनय कौ निवृत्ति के 
लिए केवल हाथ से स्पशं कर विनयभाव प्रकट करना चाहिए, यह सूच का प्रादाय ह । 


१४६] [निसीपपूष 


मर्याद से श्रधिक उवधि रने का प्रायर्वित्त-- 
३९. जे भिय गयणाहरित्तं या, पमाणादरिततं चा उर्याहु धरेद, घरेतं या सादम्मई 1 


३६. जो भियु गलनामेया प्रमान पथिक तरपि रकता हणा रयन यतेन भनुमौरन 
करना दै । (उने सपुचोमामौी प्रायण्नित्ते पातादै 1) 


पिधेचन^-भिष्‌ के गम्पूनं उपधि मूनक मूत्र बृह्तक्यमूतर उ.३ गं तथा प्रनस्याकरभ- 
मूत्रम्‌. प. ४ र्भहै। 

भिक्षु को दोधत हति समम रजोहुर्ण, गोन्छय, पात्र पौर तोन प्रयण्ड धस्त प्रहूण प्के 
प्रशरजित होना मत्ता द । एसा ृहुस्यस्यमूष मे षहा दै । 

यह्‌ रजोदस्म, गोग्छगय [दलो] परपरौ रष्या काकपननही भिया गपाद। तेव 
उपफरष पटर, सोततपटरपः, मुघयत्सिका, धासन, मोनो, पाथ ने वस्त्र, रजोटुरप्ं पा यरय पनफे निष 
मुख तोन प्रघरष्ड वरयतेने फा कयन दै, प्लत धनषा श्रनग-परलग मस्या या माप महौ णाया 
गाद 

युहृत्कत्पमूव कै उदटेशक तोन मेषो भपण्ट यम्प (पूणं चान) यने फा निषेध त्वि णया 
1 प्रतः यष्टी पर कहे गए तोन धान केवत दम्प उपधि ङकेमाप के गूसक ह, देना गमभना 
साहिष्‌ । मिसका परभ्परा मे ७२ हां प्रमाण यस्व फामाप मानागपाहै। पिन्नु मूल प्रागरमोरम 
एवं माप्यादि्े ग माप शा स्पष्ट उत्वेप्रनहीषै। 

प्रर्नय्पाकगणमूम मे पटा है “पात्रधारी मृषिदिति समणके ये उपकरण हनि ह--षात्र, 
पात्रदन्धन, पाकेमसिकि, पात्र रग्न यत दम्प नोन वरप, रजम्बाप, मोष्डय, तीन पटर, गौर, 
पौपटूक, मूपस्तिकय प्रादि एलको भो यहु सम प्रोर सागीरिक मुरता निष धारण मरता +" 

यद नोहर प्र गोरग का कपन करने कै गाय पथि के स्यान पर पातर मम्मन्ी६ | 
उयर्रण एवं सीन प्रयन्ट पर्त को जगह अरर, भोलपटटर मुययल्निषा प्रि पट $, एमे पदन 
पूयं चादर कौ गंप्या सौन-नीन पदी दे, दिन्यु वात्र, चोनष्टक, मूयदम्विष्‌) नपा मम्वूं पक्ता 
षो संगपाशा निदेतमषी द तपा पकक प्न्तमे त्राहि तरर काप्रपोग दिया ममाते, जिगमे 
पन्य उविषाभोण्टयहो मरता द, यमा धामन प्रादि 

नदो स्यो के पक्तिरिति पावारगनूक ठ वरथ्नदात्र सम्दन्यौ स्वतन्त्र पप्यपन भद 
तपा दपगू्ो मेधो दस्य पवि र्मोदरत पादिक द्द्वि-निवे जा प्नेकगृधोभे य्ननद्रै। 

द्रहतुत प्रामर्वि्तमृत म विननो मे शरोर ध्मातं [मि भ पणितः 4 ग्यते श 
प्र्यपिनित कटाह प्रि्नु उमर पायमो म उपधि रे माद शया म्वा शा नष्ट वस्ती कह 
भिस्लएदै। कैरव पदर धीर पान क प्रग एमं चयस्ड ण्यक मथवा का उत्नव है भाष 
निदि म उपपि का स्यूत वर्यनहये दूए मो धनकः धारयत उदद्रसो के गा दूतं गेया 
उस नट्‌ दद्व मर वरो पष्ट ह, मयादा रथमा याम्य गोपु श न दप 
सोदक रथना । एर सायक प्यना स्त्व काशो उयोयतं न चेना, शण्पाटि 1 दरकी सास्तीमि 
सदि 4 पमान को दवार्‌ पिपिष पट्‌ ॥ 


(1 





सोसहुवा उद शक ] [३५७ 


चादर--तीन चहूर रखने का उल्लेख श्रागमों मे स्पष्ट है तथा इस सूत्र कौ चूणिम कर- 
पात्र वाले या पाव्रधारो जिनकत्पी भिक्षुकोएक, दो या तीन चह्र रखना वताया है । 
भ्राचारांगश्रु. १, अर. ठ, उ. ४-५-६में वस्त्र सम्बन्धी अरभिग्रह्धारी भिक्षुका वर्णेन दहै। 
वहां भी तीन वस्त्र [वदुर] धारी, दो वस्त्रधारी, एक वस्त्रधारी भ्नौर श्रचेलक चोलपटरकधारी भिक्ष 
काव्णंनदहै। 
यस्व कौ उणोदरी के वणन में एक वस्त्र [चदह्‌र] रखना मूल पाठमें कहा है । व्याष्यामें 
दो चूर स्वना भी वस्त्र की उणोदरी होना कहा है 1 रतः चद्र को संख्या भ्रागमों मे तथा उनकौ 
व्याख्याग्रों मेँ स्पष्टहै। 
आचा. श्रु. २,अ्र.५,उ. १ मे किस-किस जाति के वस्प्र ग्रहृण करना, इस वर्णन मे ६ जाति 
का उतल्लेख करने के पश्चात्‌ कहा गया है कि--“जौ भिक्षु तरुण एवं स्वस्य हो, वहे एक वस्त्र श्र्थात्‌ 
एकं हौ जाति का वस्त्र धारण करे दूसरा नही ।” इस कथन को चदूर कौ संख्या के लिएु मानकर 
श्रथं करना उचित नही रै, क्योकि यहाँ वस्र की जाति काही विधान किया गया रै तथाम्रागमोंमे 
जिनकत्पी व प्रभिग्रहधारी भिक्षुके लिए भी तीन चदट्र रखने का स्पष्ट उल्लेख दहै । वस््रकी 
ऊणोदरी करने के वणेन से भी श्रनेक चह्र रखना सिद्ध है । ग्रतः समथ साघु को एक जात्तिके वस्त्र 
ही धारण करना एसा प्रथं ्राचारागसूत्रके पाठका करना ही भ्रागमसम्मत है तथा तीन चहूर 
पे कम्र्थात्‌ दो या एक चूर रखकर ऊणोदरी तप करना एेच्छिक समना चाहिए 1 
भाष्य गाथा ५८०७ मे केहा है कि जिनकल्पी प्रभिग्रहधारी अ्रादि भिक्षु तीन,दोयाएक 
चूर रख सकते है किन्तु स्थविरकत्पी को तीन चदहुर नियमतः रखनो चाहिए । 
भाष्य गाथा ५७९४ मे चदुर का मध्यम माप ३१८२१ हाय तथा चत्कृष्ट ४८२ हाय 
कहा दै । भ्र्थात्‌ तरण सन्त के लिप्‌ सादे तीन हाय म्रौर वृद्ध सन्तके लिए चार हाय लम्बी चूर 
रखना कठा है 1 
श्राचारांगसूत्र कै वस्तरैपणा ्रध्ययन में साध्वौवेः चद्रोंकी चौड़ाई चार हाथ, तीन हाथ 
तथादोहायकी कही दहै, कहां लम्बाईका कथन वहीहै ? शिरि भी चौङईसे तम्कारतो प्रधिकही 
होती है, इसलिए पांच हाथ की लम्बी चहर करने कौ परम्परा उपयुक्त ही हे 1 
उत्तरा. अर. २६ मे प्रतिनेखना प्रकरण मे जो “छ पुरिमा नव खोडा"" का कथन है, उसे भी 
चद्र की उ्करष्ट लम्वार्‌ पांच हाथ की होना उपयुक्त है 1 
साध्वीकेलिएजोतीनमापकी चार चदहरों फा कथयन हवे चद्र समान लम्बी-नौढीनही 
होती है, वैसे ही भिक्षु के तीनों चदरे समान नहीं होती है । श्रागमों मे इनके माप का उल्तेखन 
मिलने से उपयोगिता रौर भ्रावण्यकततानुसार छोटी-वडी वनाई जा सकती है} 
चद्र की चौड़ाई का कयन व्याख्या मे एक हौ प्रकार का ्र्थात्‌ दाद हायका वताया है | 
उसे रागम वर्णन के श्ननुसार तीनों हौ चदय के सिए सम लेना उचित नही है । श्रतः भिक्षु कै तोनों 
चदरो की लम्बाई-चौड़ाई हौनाधिक होती है । वर्तमान में प्रायः पांच हाय लम्बी प्रप्तीन हाप 
चौद बहर का उपयोग किया जातादहै। 


६५८] [शगीषवू् 


घोतपटर-प्ररनव्पाकरणमूव मे सिद कौ उपयि में धोपपटूक का कयन सामौत्नेय द । 
श्मके घनिरिक्त न्प वर्णनं प्रागमोर्मनदीट। ॥ 
निशोयमाध्य गाया ‰त्०्छमेतप्ण भिक्षुके निए केयत दोहाष सम्वा, एषकहापनोष्र 
भोमपदरक फा माप कहा + जो मोकफिकः व्यवहार मे सज्जा रयने के लिए पर्याप्त नही है। एमतिष्‌, 
दमक पौनिप्य सममे नही भ्राता) ॥ ् 
धम गाधा घोनपटूक की संख्याभी नही क्होदै। 
यृदभिनरू कै निर्‌ षमी गाधार्मे चार हाय तम्बाधौरएफः हाप भोका वौदपटफकफामपि 
यतायाद्ट। जो उनके निष्‌ भी पणं तज्जा रने कै तिषए्‌ पर्याप्त नही हो मता प्राणीन रुद 
पर्म्यरापे प्रमाय यनेमान साप समाज में परतेक प्रकारके सम्बार्ट एवं यौदा कै माप यि 
चोनपटरकः प्रषसिन द । जो माध्य कित प्रमापमें गिदनं । बुदु्तल्यसूष केः तीरे उदेशक भे पिश 
फः पायर्यकर मभौ उपमरणों देव सीन धयण्ड वस्व [यान] ब्रहम करदः दोक्षा सेने फा चिघान ई । 
यदि भाष्य फयित परियाय कै चट्र-पोलपटूक मादि वना नाये तौ उक्त विने तोन पान जिप्न 
यस्यो फो ग्रहूय परमे कौ परायस्पकता नहो रतो दहै 1 गतिषु वद्र, पौकषपटृकः कत पृं परिमा 
पटी ङि पह न्मा रथे मोम्य, धौव तरिकास्य फोष्य पौर पपे दरौर फो सम्बारईुषोष्ाकै 
पनूनार्हो। 
सोतपटक की सप्पा देः सम्बन्यरमें प्रगिम तया भाव्य में पधपि उल्नेयनषीद। किरिभी 
परतितधन पादि कौ पपेकषा ते जपन्म दो नोततपटरफः यना स्यदिरमत्पी मैः तिर उभि । 
मुक्तिका --“मु्रपोतिका-मुपर विधानाय, पोत-वस्व मुदमत्र, गदेय स्वं पतु 
गृसाधिरविनस्निसावद्रमायलवात्‌ मुयपोनिना 1 मुपयस्विकायाम्‌ 1" --पिषनिु्ति। 
भावाद --मूधगरह्लिका पयत्‌ यू फो पदुत्तक्रमे पा यस! एकः रेशमौर रार सुत 
प्रयत्‌ मोत संगम की मूययस्पिद 1 
नियमस्य एयं बृहृततस्यभाष्यमे पदो एकः माप वषट्गमा है, किन्तु सम्याह्वीष्ारंषा 
उलप मही शिया) पतप पामर्मो कौ स्याद्यापो सभो पम्वाद-पोदाटे का पतग-पतेग उत्ते मद 
ममाद 1 दतः यद्ददन्नः षते प्रमाय गोमदू अयुत ममपौरम होना स्पष्ट षट) मूत्दरिमिकि गभा 
भँ श्रायः मममत मुष्ति रने फ परम्परा प्रषनित है रपानरपामी समाद मेर१ मु 
सम्य पनीर सोषह्‌ भगुन मोदी गुप्त दयते कौ परम्पर है । मृवस्थिकाकोयदट मापि 
द्वागमयास्याद्या न्यम नही षह, रभ्नु प्‌ माप मुख पद्‌ सनेम धिर उपमुक्त 1 
पोनिदुन्तिम युयन्धिका के मम्बन्ध एम प्रकारका ६, यपा-- , 
अत्या्र युनरनि वितततिरतेति, एतष्चतुरर परुखानम्तरस्य प्रमागम्‌, भयव ददं दितीय 
प्रमां यदु पुसां कर्घषय पुद्तरयः एतशं भवति दपति्रमारमनादो पपा 2 1 
शयसः फोन गृषोरया सुषदा पृद्टसरप श शस्यते तपा शेष्यं एादुिीमं पमार 
सता प्रषनेन दूनस्तरेंश्मेद युषार्ेतरट भवतोति --पोपिपुकि ाया०११ भरी) 
मादापं--मुदयन्थिकय मोन मेयुत स मन्यो षोड योद मरकपोरय होनी है प्रणी परय 
क भुद्दन्निरिर प हनोदै तो महयन प्रेम पर्ने दमम विषते कर्के दुय द्वग 





सोलहवां उदे क] [३५९ 


ठककर गदेन के पी गांठ देकर बाध जाती हे, यह्‌ भौ समचौरस होती है । इसका प्रमाण उक्त विधि 
से वांधी जा सके जितना समभन चाहिये । गणना की श्रपेक्षा दोनों प्रकार की मुखवस्मिकाएं प्रत्येक 
श्रमण-श्रमणी की एक-एक-रखना चादिए 1 

मरोघनियुंक्ति गाथा ६९४ की टीकामें भी मुखवस्विका के समचौरस सोलहं अंगुल की होने 
का उल्लेख है 1 इसी कारण से चेदसूत्रो के व्याख्या ग्रन्थों मे मुखवस्त्िका कौ लम्वाई-चौड़ाई प्रलग~ 
श्रलग न कहकर केवल सोलह अंमल कामापही कहा गया है । ग्रोघनियुंक्ति के दस कथनं की 
जानकारीन होने के कारण श्रयवा इसे उपयुक्त प्रमाण न मानकर प्र्वाचीन भ्राचार्यो ने इवकीस 
अंगुल कौ लम्बाई श्नोर १६ अंगुल कौ चौड़ाई को कल्पना की है । किन्तु मौलिक प्रमाण तो सोलह 
अँगुल की समचौरस मुखवस्व्िका होने का ही मिलता है । 


गाया ७१२ में दोनौं प्रकार कौ मुखवस्त्रिका का प्रयोजन बताया है । उस्तकौ टीका इस 
प्रकार है- 

“संपाततिमसत्वरक्षणायं जल्पदभ्भिमु खे दीयते,” “तथा नास्तिकागुखं बध्नाति तया मुख- 
वस्त्रिकया वसति प्रमार्जेयन्‌, येन न मुखादौ रजः प्रविह्मतीति 1 


संपातिम जीवों की रक्षा के लिए बोलते समय मुखवस्त्रिका मुख पर रखी जाती है तथा 
उपाश्रय का प्रमार्जन करते समय सूक्ष्म रज मुख श्रौर नाकं में प्रवे न करे, इसके लिए मुखवस्तविका 
वांधीजातीहै। 

उत्तरा. श्र. ३ कौ व्याख्या मे मुखवस्प्रिका रखने का कारण स्पष्टकरते हुए कहा है कि-- 

संति संपातिमाः सत्वाः, सुकष्माश्च व्यापिनोऽपरे । 
तेषां रक्षानिभित्तं च, चिनेया भुखवस्तिकाः।1 
--ग्रभि. राजेनद्र कोप भा. ६, पृष्ठ ३३३ 

अथ-संपातिम प्राणियो तथा म्न्य इधर-उधर फंले हुए सूक्ष्म जीवों की रक्षाके लिए 
शसुखवस्थिका' रखी जाती है, एेसा समना चाहिए । 

भगवतीसूव्र श. १६. उ. २मेखुलेमुंहसे बोली जने बाली भाषा को सावद्य कहा दै । मुनि 
सावद्य भाषाकात्यागी होताहै1 

जिनकल्पी श्रादि वस्प्ररहित एवं पावरहित रहने वाते भिक्षुप्रो को भी मुखवस्तिका रखना 
भ्रावश्यक है । क्योकि मुखवस्मिका तथा रजोह्रण मुनि चिव के अ्रावश्यक उपकरण हैँ ॥ 

प्रमाण के लिए देवं-- 

१. वृहत्कत्प उ. २, भाष्य गा. ३९६२ कौ टीका 

२. निरीय उ. २, भाष्य गा. १३९१ 

३. श्रभिधान राजेन्द्र कोष भाग ४ "जिणक्ष्प' पृ- १४८९, 

-भ्राचा-धु. १.२ टीका 
४. श्रभिधान राजेन्द्र कोप भाग ६ “लिगकप्प' पृ. ६५६ 
-पंचकलत्यःभाष्य एवं चूधि, कल्प २ 


१६०] [निशोषषुह 


दन श्रमना के भ्राधयारसे यद्‌ स्पष्टहोतादै कि मुहपत्ति मुएषर वाधना हौ मुनि-विष्ठ 
एषे जोदरला दै विर्‌ उपयुक्त दै । भ्रन्पया प्रायः सभी स्रायु-साध्वियो का युते मुहु यो्तन। निरि 
टै तया प्र-उधररथदेने मे मृनि-चिद्ठ भौनहीं रदताहै। प्रामादि में वनते समयमा बिहार 
रादि में मूर्विका मुत्र परन रदत जिनिकत्यो घादिकैः लिए भाष्यादिमे ष्ये मुनि-मिद्तकौ 
भषेला प्राय्यकः उपगरय कहना निरयं जाति 1 
भगवततोपरू श. ९. उ, दे२मेप्राट पट कौ मुहुपत्ति का सउस्तेटद | 
गरमृत्पान मूव्रमभीभ्राटषट दहने का उत्तेछदहै) 
प्ये. मूतिपूगफः समागमे पार षट की मुहुपत्ति रयौ जातो है रिन्तु एषः करिनदि भाठषपटभी 
कर दिए जति । उ सदा हष मे र्ते । विहरप्रादिके समय मोललषटूकः में भी सदकादैते 
्। ग्वे. स्पानक वमौ मुनि पूणे रूपते परार पट करके मुद्वस्विगय मुख परया फुर ग्ध ट 
श्िवपुरानि पथ्याय २१ मे जेनसापु का परिचय देते हृष्‌ मुय पर मुधवस्मिकाघारण कणे 
गया गृहादै। पपा- 
हस्ते पारं धानाश्च, वड यप्यस्य धारकाः । 
मतिनान्येव वा्तात्ति, धारयत्यत्पभापिषः ॥॥ 
निसोयमाप्य तपा दिषनिपुक्तिमें कट दै~ 
दितिं पि यप्यमाघ, मुहष्पमाणेभ कापव्वं ॥॥५६०१५॥ 
राजेन्द्र फो भा. ६.१. ३६३ 
मुवश्िका मुय परर्वाचनेये ह मृद प्रमाण नाने का मह फयन मापेः हो सका) 
गुखयन्तिनाफौमंप्याभी प्ाममरमे नही गही गर्ह । पतःदोपाद्रधिक प्रापभ्यमतानुमार 
गयौ जापी ¢ । व्यादया ग्रन्पो मै एक-एक मुगय्सिका एना कह्यहै। , 
शम्य पागमो मे सनेनः नमह्‌ पम्दल कानाम प्राता । यहूघोतने शरोर प्सा 
सिट ग्या कावा) 
प््नस्यारगधशरूय में जह्‌) पीन पटू फा कपन दै, यट पन्य उपधिमें फम्यनषानाणनरी 
$, एमसि दमा समाप शोन प्टर्यो सं रिफ जना + जो सितु शोतत-परोपदु महन गट सदगा रै 
मह्‌ पल्य का उयोऽसे नप करताषुपा एफ पूतौ पट्रमे पो निदहटिकर एक्ताहै तवा प्रतेनप।ष्टुः ` 
गक्गारै। 
पया यष पो अतति भी चपला ज्यीदरो तप करणा हप पितु केवल ममी पष्य शयने पर 
क्ष्यम्‌ कास्यायं फर सरकादर। | 
भम्यतमये त्ोदरलाका माण्नमी मानाजनितगाद् सो परम्परा मादर, बिनु चाधमः 
मग्मतमह्र दाद. ७ मे पटिमा मिप मुयोदिय गे गुर्मस्ठ सक विहादकम्नकाकतन 
1 तराोमृर्दालद्ये खद्‌ दहो सति भर परमस मायमेस्व्सीयङरनेकाक्पनटै । 
गृ्म्त्य =. स्मंसापुश्यूते दाहा यानि स्याने रदृ दल्यनीय का, काप्यीको 
परन्यनोय कन है धडिन्ु षट प्रस्त विदधता दा शम्य प्ोदृकय शदुतामटा शा 1. 








सोलहदा उदे शकू] ‡ [३६१ 


भरतः कम्बल को मुखवस्तरका या रजोहरण के समान जीवरक्षा का भ्रावश्यक उपकरण मानना स्रागम~ 
सम्मत नहीं है । 

जासन--भिक्षु चद्र, चोलपटक, कम्बल के सिवाय सूती या ऊनी रासन भी श्रावष्यकता एवं } 
इच्छानुसार रख सकता है । वस्त्र ऊणोदरी तप करने वाला भिक्षु ऊनी वस्न का त्याग करक सूती 
भासन रख सकता है तथा वस्त्र का श्रधिक त्याग करने वाला भिक्षु भ्रासन रखने काभी त्याग कर 
सक्ता है । वह्‌ जो भौ वस्त्र रखता है, उसी को शय्या श्रासन के उपयोगे ले लेता है । जो श्रचेल 
वन जाता है व्ह चिना भ्रासन के केवल शय्या-संस्तारकसे ही निर्वाह करता है 1 


ग्याख्या ग्रन्थों मे दो श्रासन रखने का विधान भी है--एक सूती, दूसरा ऊनी । वहा सूती को 
उत्तर-पटु प्रौर ऊनी को घंस्तारक-पटू कहा है 1 
पात्र सम्बन्धो वस्न्--१. भिक्षा लाने के लिए कोली, २. श्राहार युक्त पाको रखनेका 
वस्त्र, ३. खाली पाधों को वाँधने के समय उनके बीच में दिए जाने वाले वस्त्र, ४. पानी द्धानने यारत 
ठंकने का वस्त्र, ५. पाव-प्रमार्जन करने का कोमल वस्त्र 
इन्हे प्रष्न. श्रु. २, प्र. ५ मे क्रमशः १. पात्रवन्धन, २. पात्रस्थापनक, ३. परल, ४. रजस्त्राण, 
५. पाक्रेसरिका कहा है । ये वस्य ्रावश्यकतानुसार लम्बे-चौड़े रखे जा सक्ते हँ 1 क्योकि श्रागमौं 
भें इनके माप का कोड उतल्तेव नहीं है । 
पादप्रोच्छन-यदह्‌ भी एक वस्व्रमय उपकरण है \ इसका कथन श्रागमों मे श्रनेक स्थलों पर है । 
निशीयसूव्र मे भी भ्रनेक जगह्‌ इसका कथन है । इसका मुख्य उपयोग पाव पोछना है 1 
श्राचारांगसूत्र मेः मलत्याग के समय भौ इसका उपयोग करने का कहा है 1 वृहत्कल्प उ. ५ 
तया निशीयउ.२ के श्रनुसार कभी-कभी काण्ठदण्डसे वाँधकर शय्या कै भमान में भी इसका 
उपयोग करिया जाता है । निशीथ उ. ५ के भ्रनुखार यदि कभी ग्राव्यक हो तो गृहस्थ का पादर्भोच्छन 
एक दो दिन के लिए लाया जा सकता है । इस तरह्‌ ्रागमों में पादप्रोच्छन के श्रनेक प्रकार एवं श्रनेक 
उपयोग बताए हैँ 1 इन भिन्न-भिन्न प्रयोगो के कारण या श्रन्य किसी दृष्टिकोण से व्याव्याग्रन्यो में इसे 
रजोहरण का पर्यायवाची भी मान लिया गया है । कही इसको दो पदो में विभाजित करके "पात्र" तथा 
श्रोच्छन' (रजोहरण) एसा श्रयं भौ किया गया है । इस ग्र्थ्रम के कारण मूल पाठमे भी श्रनेक जगह 
रजोहरण ॐ स्थान पर पादप्रोच्छन लिखा गया हो, देसा प्रतीत होता दै 1 यह्‌ पादग्रोच्छन र्नोहूर्ण से 
भिन्न उपकरण है, एेसा प्रषनव्याकरणसूव्र से स्पष्ट है 1 भ्योकिः वहाँ दोनों उपकरण श्रलग-म्रलग कटे 
हैश्रीर टीकाकारने भी श्रलग-गप्रलग गिनकर उपकरणों की संख्या १२ कटी दै 1 
दश.श्र.्मेंभी एक साथ दोनों उपकरणों के नम गिनाएहु। 
यह जीणं या उपयोगमे ग्राए्‌ हुए वस्वण्ड का वनाया जातादहे, जौ सूतौ या ऊनी किसी 
भो प्रकारका हौ सकता है! इसका भी कोई माप निदिष्ट नहीं है । म्याच्याग्रन्यों मे यह एकाय 
फा समचौरस ऊनी वस्त खण्ड कहा गया दै । किन्तु उनी वस्त्रका त्याग कर ऊणोदरी करने घाते 
सभी कामों भे सूती वस्त्र का ही उपयोग करते हैँ । ग्रतः कोई भौ उपकरण उनी हौ हो, देना भ्राग्रह 
र करिया जां सकता है 1 पादय्रोच्छन विषयक अरन्य जनकारीके लिए उ. २ सूत्र १-८का विवेचन 
खं। 
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इन प्रमाणो के श्राधार से यहु स्पष्ट होताहै कि मुंह्पत्ति मुख पर वाधना ही मुनि-चिह् 
एवं जीवरक्षा के लिए उपगुक्त है । ब्रन्यथा प्रायः सभी साघु-साध्वियों का खुले मुह्‌ बोलना निश्चित 
है तया इधर-उधर रख देने से मुनि-चिह्व भी नहीं रहता है । प्रामादि मेँ चलते समयया विहार 
भ्रादि मे मुखवस्यिका मूख प्रन रहैतो जिनकल्पीश्रादिके चिएु भाष्यादिर्मे एसे मूनि-चिह्वकी 
श्रपक्षा श्रावग्यक उपकरण कहना निरर्थको जातारै । न 1 
भगरवतीमूत्र दा. ९, उ. ३२ मे श्राठ पट की मुहुपत्ति का उल्तेष ह । 
समुत्थान सूव्रमेंभी श्राठ पट होने का उल्ते है 1 ५ ८. 
श्वे. मूतिपूजक समाज में चार पट की महुपत्ति रखी जाती है किन्तु एक फिनादि श्राठषटभी 
कर दिए जाति । उपे सदा हाय में रते दहै! विहारश्रादिके सभय चोलपटरक में भी लटका देते 
1 श्वे. स्थानक वासी मुनि परणं खूप से श्राठ पट करके मुखवस्सिका मुख पर याघं कर रखते है । 
श्ििवपुराण प्रध्याय २१ में जैनसाधुंका परिचय देते हृएु मुख पर मखवस्तरिका धारण करे 
का कहा है 1 यथा-- 
हस्ते पात्रं दधानाइच, तु ड वस्त्रस्य धारकाः । 
मलिनान्येव वांसि, धारयंत्यत्पपरापिणः॥ 
निशीयभाप्य तया विडनियुंक्तिमें कहा है-- . 
विततिं पि यप्वमाणं, मुहुप्पमणिण कायव्वं (५८०५॥ 

--रजेन्द्र कोप भा. ६, पृ. ३३२३ 
मुखवस्थिका मुख पर धने से ही मूल प्रमाण वनाने का यह्‌ कथन साथैक हो सकता है । 
मुववस्तिका की संल्या भी श्रागम में नहीं कटी गई है । श्रतः दौ या श्रधिक प्रावश्यफतावुतार 

रखौ जा स्रत है । ग्यरास्या ग्रन्थौ मँ एक-एक मु्ववस्विका रखना कह है । 
फम्यल--प्रागमों मे श्रनेकं जगह कम्बल कानामश्रातादै। यह शीते शरीरकी रक्षाके 
लिए रखा जाता है 1 ; 
भरष्नव्याकरणमू्र मँ जहां तीन चूर का कथन है, वहां श्रन्य उपधि मेँ कम्बल का नाम नही 
दै, इसलिए इसका समावेश तीन वदरो मँ किया जाता है । जो मिक्षु शीत-परोपह्‌ सहन कर सकता है 
वह्‌ वस्व का ऊगरोदरो तप करता हुग्रा एक सूतौ चदूर से मी निर्वाह कर सकता है तया श्रचेन भी रह 
सक्ता) 
म्रयवां वस्व की जात्ति की श्रवक्ञा ऊणीदरौ तप करता हरा भिक्षु केवल सूती वस्व रपत पर 
कम्बल का स्याग कर सक्ता दै 1 ॥ 
कम्बल को जीयरक्षा का साधन भी मानाजानेलगाहै जौ परस्परा मातहै, किन्तु घ्रागमः 


सम्मत नहीं है । ददा द. ७ में पडिमाघारी भिक्षु का सूर्योदय से सूर्यास्त तकः विहार करने का वर्णन , 


है 1 जहां सूर्यास्त हये जाए वहीं यतरि भर श्रप्रमत्त भाव से ष्यतोतकरने का कयन है 1 त 
वृहककल्य उ. २ में साधु को खुले श्राकादा वाने' स्यान मं र्ना कत्पनीय कहा है, साध्वी का 
शरफत्पनीय कदा है । भिन्तु वह शरष्ठाय को व्िराधना होना या कम्बल भोदृकर रहना नहीं का है 
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भरतः कम्बेल को मुखवस्त्रिका या रजोहरण के समान जवर क! श्रवश्यक उपकरण मानना आमम- 
सम्मत नही है । 


आस्न-भिष्षु चद्र, चोलपटक, कम्बल के सिवाय सूती या ऊनौ अ्रासन भौ श्रावश्यकता एवं 
इच्छानुसार रख सकता है । वस्र ऊगोदरी तप करने वाला भिक्षु ऊनी वस्मका त्याग करके सूती 
रासन रख सकता है तया वस्त्र का अ्रधिक त्याग करने वाला भिक्षु भ्रासनरखने काभीत्यागकर 
सक्ता है । वह जो भी वस्त्र रखता है, उसी को शय्या रासन के उपयोगमेवे लेता है । जो भ्रचेल 
वने जाता है वह्‌ विना आसन के केवल श्य्या-संस्तारक से हौ निर्वाह करता है । 


व्याख्या ग्रन्थों मे दो आसन रखने का विधान भी है-एक सूती, दूसरा ऊनी । वहां सूती को 
उत्तर-पट् श्रौर ऊनी को संस्तारक-पट कहा है । 
पात्र सम्बन्धी वस्व्--१. भिक्षालानेके लिए कोलो, २. आहार युक्त पर््रोको रखने का 
यस्व्र, ३. खाली पात्रों को वधने के समय उनके वीच में दिए जाने वाते वस्व, ४. पानी छानने या उसे 
ठेकने का वस्त्र, ५. पात्र-प्रमा्जन करने का कोमल वस्त्र 1 
इन्हे परष्न. शरु. २,अन.५ में क्रमशः १. प्रा्वन्धन, २. पात्रस्यापनक, ३. पटल, ४. रजस्त्राण, 
५. पाच्रकेसरिका कदा है । ये वस्त्र ्ावश्यकतानुसार लम्वे-चौढे रखे जा सक्ते हैँ 1 क्योकि प्रागमों 
मे इनके माप फा कोई उल्ेख नहीं है । 
पादप्रोच्छन- यह्‌ भी एक वस्तरमय उपकरण है । इसका कथन श्रामो में म्रनेक स्थलों पर है 1 
निशीयसूतर मे भी प्रनेक जगह इसका कथन है । इसका मुख्य उपयोग पांव पोना है । 
श्राच्ारगसूत्र मे मलत्याग के समय भी इसका उपयोग करने का कटा है । वुहत्कल्प उ. ५ 
तया निकौथउ.र्‌ के प्रनुसार कभी-कभी काष्ठदण्डसे वाँधकर शय्या ङे प्रमार्जन में भी इसका 
उपयोग किया जाता है । निशीथ उ. ५ के भ्रनुसार यदि कभी म्रावश्यक्‌ हो तो गृहस्य का पादर्रोच्छन 
एकदोदिनेके लिए लाया जा सकता दै । इस तरह्‌ ्रागमों मे पादग्रोच्छन के ग्रनेक प्रकार एवं श्रनेक 
उपयोग बताए है । इन भिन्न-भिन्न प्रयोगो के कारण या श्रन्य किसी दृष्टिकोण से व्याख्याग्रन्यों में इते 
स्जोहुरण का पर्यायवाची भी मान लिया गया है । करीं इसको दो पदों मे विभाजित करके "पात्र" तया 
श्रोच्छनः (रजोहरण) ठेस भ्र्थ भी किया गया है ] इस श्र्थेभ्रम के कारण मूल पाठमें भ श्रनेक जगह 
रजोहरण ॐ स्थान पर पादरोँच्छन लिखा गया हो, एसा भ्रतीत्त होता है । यहं पादग्रौच्छन रजोहूरण से 
भिन्न उपकरण है, देस प्रष्नन्याकरणमरुम से स्पष्ट है । क्योकि वहां दोनों उपकरण श्रलग-भ्रलग करै 
है ओर टीकाकारने भी श्रलग-ग्रलग गिनकर उपकरणों की संख्या १२ कही दहै । 
ददा. श्र.४्मेभी एक साय दोनों उपकरणों के नाम गिनाएरहै। 
यह जीं या उपयोय में प्राएु हुए वस्व्रखण्ड का वनाया जातादै, जो सूतौ या ऊनी किसी 
भी प्रकारका हो सकता है । इसका भौ कोई माप निर्दिष्ट नदी है । व्याख्याग्न्यो मेंयहुएकहाय 
का समचौरस ऊनी वस्त्र खण्ड कहा गया है । किन्तु ऊनी वस्वका त्याग कर ऊणोदरी करने बाले 
सभी कामों मे सूतौ वस्व का ही उपयोग कसते ह । भरतः कोई भौ उपकरण उनी ही हय, ठेस अग्रह 


नहीं किया जा सकता है । पादोच्छन विषयक ब्नन्य जानकारी के लिए उ. सूर १-८का विवेचन 


देखे । 
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निज्ञीयिया-यह्‌ रजोहरण कौ डंडौ के उपर लपेटने का वस्व होता है । इसका आगमम 

कही भी निर्देश नहीं है । श्रतः यह्‌ परम्परासे रजोहरण कौ डंडी पर लयेटने कै चिएं रै । इससे 

\ रजोहरण व्थवस्थित वधा रहता है श्रौर वस्थ युक्त काष्ठ दंड से पशु श्रादि कोई भयभीत भी नदीं होते 

है क्रीदा एवं रगो से युक्त निशौधिया रखने कौ भ्रौर दो-तोन निशौभिये लपेटकर रखने की प्रयति 

भी है, जो केवल परम्परामा्र है 1 जिसका संयम की अपेक्षा से कोई महत्व नहीं है शौर रेमे चिय- 
विचित्र रग-विरंगे कसीदे वाते उपकरण साधु के लिए ्रकल्पनीय भी ह 1 


ये मव वस्व सम्बन्धी उपकरण कटे गये हँ 1 ग्रागमौं मे इन सभी के माप कास्पष्ट वणन नहीं 
है। प्रतः भिक्षु ममत्व भाव न करते हुए उपयोगी वस्र श्रावश्यकता एवं गण समानारी के अनुसार 
रख सक्तां है । किन्तु उन सभौ वस्यो का कुल माप तीन भ्रवण्ड वस्प्र (थान-ताका) से भ्रधिक होने 
पर उन्हें भूवोक्तं प्रायरिचत्त भ्राता है श्नौर निशो. उ. १८ के धनसार सकारण (ग्रशक्ति रादि पे) 
श्रज्ञा पूर्वक मर्मादा से ्रतिरिक्त वस्य रे जाने पर प्रायश्चित्त नही भराता है। 

साध्वौ फे लिए-म्मागमौ में ४ चदय का भ्रौर उनकी चौदह का कथन है । "उग्गहुणंततक' 
श्रीर “उग्गहषट्रक' ये दो उपकरण विशेष कहे गए ह । आगमो में साध्वी के उपकरणों का भौ श्रलग- 
भ्रलग स्पष्ट.माप नही है । ग्रतः साध्वियां भी श्रावर्यकता श्रौर समाचारी कै ग्रनुसार उपकरण रख 
सक्ती है किन्तु भ्रकारण एवं प्राज्ञा बिना चार भ्रषंड वस्त्र के मापसे व्रधिक वस्म रखने पर खन्हेभौ 
सूध्रोक्त प्रायश्चित्त समभना चाहिए । 

शौलरक्षाके लिए श्रौर शरीर-संस्चनाके कारण कुद उपकरण संख्या व मापमें श्रधिक 
होने से इनके विए वृहत्कत्पूश् में एक प्रण्ड वस्त्र अधिक कटा गया है 1 

उग्गहुणंतक-उग्गहपटूक-गूप्तांग को दंकने का लम्बा (छगोट जैसा) कपड़ा 'उग्गहुपटुक' कहा 
गया है 1 जांधिया जसे उपकरण क्रो उगहुणंतक कह सक्ते ह 1 

वृहत्कत्प सूत्र उ. २ मेये दोनौं उपकरण साधु को रखने का निषेध है श्रौर साध्वी को रखने 
का विधान दहै।ये दोनों उपकरण शौलरसा के विएुरते जाते ह ग्रौरयथासमय पहुने जाते है। 
व्याख्याकारौं ने न दो उपकरणों के स्थानं पर छह उपकरणों का वर्णेन क्रिया है तया साध्वीके लिए 
कूल २५ उपकरणों को संख्या वताई है प्रौर साधु के लिए १४ उपकरण कहै ह । प्रागर्मौ मे संष्याका 
पेखा कोई निदेदा नदीं दै । भिन्न-भिन्न स्यलों पर भिन्न-मिन्न उपकरणों का कथन हि) प्रणनव्याकरण- 
सूत्र म एक साय उपकरणों का कथन है परस्तु वहां संख्या का निर्देश नहीं हैन ही उस्न कयते 
भाष्योक्त सख्या का निर्णय होतार । 

पात्र-लकटुी, तुम्या, मिह, इन तीन जातिके पात्रोमेंसेक्रिसी मी जातके पात्र रतेजा 
सक्ते है, ठेसा वरणेन भ्रनेक परागमो मँ स्पष्ट मिलता है दन्तु पात्र फौसंख्याका निर्णय क्सीभी 
भ्रागमपार से नहीं होता दै। 

१. प्राचा. शु. १, प्र. ८,उ.४ मं विष्ट प्रतिन्नाधारी समयं भिक्षु के सिए भरनैक परध 
का वणन है- , ् 

शजञे भिवय तिहि वस्थेहि परिवुसिए, पाय चरत्येहि ए" 
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यहां पर एकवचन का प्रयोयन करके पाय चर्थे" ठेसा वहुवचनांत शब्द का प्रयोग 
क्रियागयादहै। 


२, व्यव. उ. २ मँ परिहारतप प्रायश्चित्त वहन करने वले भिक्षुके लिए श्राहारकरनेका 
विघ्यान करते हुए पात्र को श्रयेक्षा से पाँच शब्दो का प्रयोग किया है-- 


सयति वा पडिग्गहंसि, सयंसि वा पलासगंसि, सय॑सि वा कमंडलंसि, सयंसि वां खुग्वगंति, 
सयंत्ति वा पाथसि + 


यहां प्राहारके पात्रके लिए पडिग्गहसि' शब्द है । माच्रक के लिए 'पलासगंसि' शन्दहै श्रौर 
परानीक परात्र के लिए कमंऽकेसि" शब्दहै। इस पाठे मी ग्रनेक प्रकार के पातत होने का कथन 
स्पष्टदै। 

३. भगवतीभूत्र श. २,७. ५ मे गौतमस्वामी के गोचरी जाने के वर्णेन में उनकेश्रनैक 
पारो का वणेन है-- 

तए णं से भगवं गोयमे छट्ठ्कवमणपारणगंसि जाव भायणाईं वत्यां पडितेहेद भायणार्ई 
वत्यां पटिलेहित्ता भायणाहं पमज्जद, भायणाहं पमणग्जित्ता भायणाईं उग्गाहैष, भायणाहं उर्गाहित्ता 
जेणेव समणे भगवं महावीरे जाव भि्वायरियं अड जाव एसणं अणेसणं आलोएद आलोएत्ता भक्तपाणं 
पडदंसेह्‌ ।* 


इस वणेन म वताया गयाहै किं गौतमस्वामी ने बहुत से पारो काप्रतितेखन, प्रमार्जनं 
न्य तथा गोचरी भें लाए हुए श्राहार तथा पानी दोनों भगवान्‌ को दिखा । यहाँ पर गोतमस्वामी 
के श्रनेक पाय होने का स्पष्ट वणन है । 


४. भगवतीम श. २५, उ. ७ मे उपकरण-ऊणोदरो का वर्णेन इत प्रकार दै-- 
से क तं उवगरणोमोयरिया ? 
उवगररणोमोयरिया एे वत्थे, एगे पाए, चियत्तोवगरणसादइज्जणया ।' 


यहां एक वस्त्र (चदूर) एवं एक पात्र रखने से ऊणोदरी तप होने का कथन है 1 इससे श्रनेक 
वस्त्र एव ्ननेकं पात्र रखना स्पष्ट सिद्ध होता है, क्योकि अनेक वस््र-पात्र कल्पनीय हौं तव ही एक 
वस्या पात्रे रखने से ऊणोदरो तप हो सकता है 1 


५. प्रश्नव्याकरणमू्र शरु. २, श्र. ५ मपा के उपकरणों में "पटल की संख्या तीन कही गई 
ह 1 पटल का उपयोग पावो कौ बांधकर रखते समयं किया जाता दहै । पात्रके वीचमेंरसे जानक 
कारण इन को "टल" (गरस्तान) कटा गया है । इनकी संख्या तीन कही गई दै रततः पात्रत्तो तीन 
मे ज्यादा होना स्वतः चिद्धदहौजाताहै) एकयादो परा्रके्िए तोन पटल कौ भ्रावश्यक्ता नही 
होती है । व्याख्याकारों ने पटल का उपयोग गोचरी में श्रमण करते समय आराहार कं पारो कोदंकमे 
फा वताया है, पांच सात पटल रखना भी कह दिया है । किन्तु श्रागम में श्राहार के पारो कोढाकनेके 
सिए भोली एवं रजस्त्राण उपकरण श्रलग कटै गये है, थतः पटल का उपयुक्त उपयोग ही उधित है ! 


६. प्राचा. श्रु. २, श्र. इमे पाच्र सम्बन्धी पाठ इस प्रकार है-- 
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“भिक्खू वा भिकचूणी धा मभिकंवेज्जा पायं एतत्त, से जं धुण पायं जाणेज्जा, तं नहा-- 
अलाठपायं वा दारूपायं वा मह्ियापायं वा, तहप्पगारं पायं जे निग्यंये तरणे जाव यिरसंघयणे, से एगं 
पापं धारेज्जा णो वीयं + ~ 


अथं --भिक्षु या मिन्षुणो पात्र कौ गवेषणा करना चाहे, तव बह एेसा जाने कि यहं तुम्बे का 
पात्र, लकड़ीकापाययामिटरोकापाच्रहै। इनमें जो निर््रन्य तरुण यावत्‌ स्थिर संहनन वाला है 
वहं एक ही प्रकार का पात्र ग्रहृण करे दरसरे प्रकारकानही ॥ 
यहा तीन जाति के पध्रोंका कथन करके एक को ग्रहूण करने काजो विधान किमाह वह्‌ 
एक जाति की श्रपक्षासे दहै, एेसा भ्रं ही श्रागमसंगत है । यदि सम्बन्ध मिलाए विना ही पैसा समक 
लिया जाएकिसंख्यामे एक ही पावर भिक्षु को कल्पता टै श्रम नहीं, तो यह्‌ भ्र्थं उपयुक्त भ्रनेक 
स्मागमपाठो से विरुद है । क्योकि गणद्ठर गोतमस्वामी के एवं प्रिहारिक तम करने बलि भिक्षुके तया 
विशिष्ट प्रतिज्ञाधारी भिकषु्रौ के भी म्रनेक पात्र होना ऊपर वताए गए श्रागमप्रमाणौं से स्पष्ट है । 
यदि तरुण स्वस्य साधुकोएकही पाद्रकल्पता हो तौ श्रनैक पात्र रखना कमजोरी भ्रौरं प्रपवाद- 
मागं सिद्ध दयता दै । एेसी स्थितिर्मेपात्र की ऊणोदरी करने का को प्रयोजन ही नहीं रहता । जवकि 
भगवती प्रादि सूत्रों मे ऊणोदरीतप का पाठ स्पष्ट मिलता है तथा उसको व्याख्या भी मिलती है। , 
म्रतः प्राचारांग केइस पाठम एकजातिके परात्रही तरुण साधु को कल्पते ह, बही शर्य 
करना निरावाध दहै । 
दस प्रकारसे भिक्षुके श्रनेक पावरखनेकानिणंय तोदो जाता है, किन्तु कितने पात्र रखना 
यह्‌ निर्णय नहीं दहो पतादै। 
तीन पटल के पाठ से जघन्य ४ पात्र रखना तो स्पष्ट है, हसके श्रतिरिक्त मात्रफ तीन प्रकार 
के फे गए हु--१. उच्चारमाय्रक, २. प्रसवणमात्रक, ३. सेलमाद्रक । 
इनमे प्रल्रवणमात्रक तो समी को श्रावश्यकः होता है, किन्तु सेलमाघ्रक श्रौर उच्वार 
माक विशेप कारण से किसी-फिसी को प्रावश्यक होता दै । क 
श्राचारागके इस पाठते या अन्य किसी कारणसे भाप्य-टीकाकारों ने पात्र संघ्या फी चर्चा 
करते हए एक पाप्न व एक मात्रक रखने को फत्पनीय सिद्ध किया है । जिसमे मात्रका विष्ठान ` 
श्रा्यरक्षित के द्वारा किया गया वताया है । भ्रन्यत्र भी इस विषयक निस्तृत चर्चा की गर्द है । जिसका 
उपगं क्त श्रागम प्रमाणो के सामने कुठ भो महत्व नहीं रहना है तया एक यादो षात्ररयनेकफौ 
कोद परम्परा मी प्रचक्ित नही है। 
गोच्छग--संयम वेते समय ग्रहण कौ जाने वाली उपधि के वर्णन भंपात्रते भिप्र "गौच्छय" 
काफथनदहै। 
उत्तरा. श्र. २६ में सूर्योदय होने परर मुदवस्वरिका की प्रतित्तेवना कै याद शगोच्छग" ५ 
परतित्तेखन फरने का विधान है । उसके याद वस्य-प्र्तितेवन का कथन है । तदनन्तर पन भोरिसी 
श्नाने पर प्र्तप्रतितेखन का विधान) 
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इनं सूं से यह्‌ स्पष्ट सिद्ध होता है कि “गच्छ” पात्र सम्बन्धी उपकरण नहीं है किन्तु 
वस्तं के प्रतिलेखन भ प्रमाजैन करने का उपकरण है, जिसे प्रमार्जनिका (पूजणी) कहा जाता है । 
भ्ररव्यार्करणसूतर श्रु. २, अर. ५ मं ्रनेक उपकरणो के नाम निदेश ह तथा वहां “रादि” 
शब्द का भी प्रयोग किया गया है, जिससे पादग्रोद्धन, मात्रक, श्रासन भ्रादि ्ननिदिष्ट उपकरणों को 
ग्रहण किया जाता है । उस पाठ मे भी “गोच्छग' उपकरण स्वतन्न कहा गया रै । 
दशवै. श्र. ४ में श्रनेक उपकरणों के निर्देश के साथ “गोच्छग' का भौ निर्देदा पत्र से 
श्रलग कियादहै। 
न्याख्याकारो ने ““गोच्छग'" को पात्रका हौ उपकरणं गिनाया एवं समाया है प्रौरसउमे 
ऊनी चस्त्रखण्ड चतायां है) भिन्तु उपयुक्त स्पष्टोकरण से गोच्छग को पूजणी ही समभना 
उचित है। 
बृहस्कल्प सूत्र उ. ५ में तथा प्रश्न. शरु. २, प्न. ५ मे “पायकेसरिया" उपकरण का वर्णेन है। 
जौ पाप्नप्रमार्जन का कोमल वस्व रूप उपकरण है । तुम्वे के पात्र का प्रमार्जन करने के लिए इसे भिक्षु 
छोटे काष्टदंड से वाधकर भी रख सकता है, किन्तु साध्वी को काष्ठदंड युक्त रखने का वृहत्कल्पसूत्र 
में निपेधदहै। कहीं-कहीं इसे भी “गोच्छग ही मान लिया जाता है। किन्तु प्रष्नन्याकरणसूत्रमें 
पात्रके उपकरणों के वीच तीसरा उपकरण “पायकेसरिका'” कहा ह ग्रौर गोच्छग अलग कहा है, 
प्रतः दोनों उपकरण भिच्च-भिन्न ह 1 गोच्छग का उपयोग वस्त्र, शरीर या ग्रस्य उपधि के प्रमार्जनके 
लिए होता रै एवं पात्रकेसरिका का उपयोग पाचप्रमार्जन के लिए होता है। इस प्रकार दोनों 
काकार्यभी भिन्नभित्र है) 
रजोहरण- यह भिक्षु का श्रावश्यक उपकरण है। जिनकल्पौ एवं स्थविरकल्पी सभी 
साधुग्रों को रखना श्रावश्यक होता है ) खड़े-खड़ भूमि का प्रमार्जेन क्रिया जा सक. इतना लम्बा होता 
है तया एक वारम प्रमार्जनकी हुई शूमि में बरावर पैर रला जा सके इतना घेराव होतार । 
उक्छृष्ट घेराव ३२ अंगुल भो समभा जा सकता है । विशेष वर्णेन उदशक पांच के श्रन्तिम सूर्ोसे 
जानना चाहिए । चलते समय प्रमार्जन करने मे तथा शरासन, शय्या व मकान कामप्रमाजेन करने 
इसका उपयोग किया जाता है । इसे "ऋपि-घ्वज' भौ कहा गया दै 1 
श्रागमों मे भिक्षुको 'प्रचेल" श्नौर ध्मपाम्र' (करपात्री) भी कहा है । भाष्यादि भें महपत्ती 
एवं रजौहरण के सिवाय समी उपकरणों का त्याग करना बताया है, वयोकरि ये दोनों संयम एवं जीव 
र्षा के प्रमुख साधन है ग्नौर शेय उपकरण शरीर की रक्षा एवं लज्जा की प्रसुता से रवे जति ई । 
श्रस्प उपाधि रखने वाले जिनकल्पी श्रादि भिक्षु रजोहरण से गोच्छग का कार्य भी कर सकते ह । 
साघु के सभी उपकरणों कौ तालिका 





वस्त्र माप उपकरणं चिवरण 
१्हाय मुहपत्ती दो (कमसे कम) लम्बा २१ मंगल, चौड़ाई १६ अंगुलं 
श्रथवा १६ अंगुलं समचौरस । 
गोच्छग एक (शरीर, उपकरण श्रीर्‌ वस्म कै प्रमार्जन योग्य) 
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[निशौपचतर 
रजौहुरण एकं (खड़े-खड़ या चलते समय शरुमिप्रमाजंन योग्य) 
३१ हाय चह्र ततीन (ऊनी कम्बल या सूती चद्र) 
१५ हाथ चोलपदटु दो (लम्बाई ५ हाय प्रौर चौडाई १९ हाप) 
७ हाथ शरासन एक (३१०८२) 
पश्र चार (कम से कम), मारक भ्रलेय । 
१० हाय पात्रके वस्त्र सात 
१ हय पादग्री्न एक 
१ दाथ निशीयिया एक, रजोहरण कै काष्ठदण्ड पर लगाने कै स्तिए । 
७० हाथ सगभग तीन ग्रखण्ड वस्त्र ७२ हायहौतादहै। 


साध्वौ के सभौ उपकरर्णो फो तालिका 

चट्र ४ ४५ हाय 
. साटिका (सादी) २ २० हाथ 
. उग्यहणंतक, उग्गहपट्रुक, कंचुकी १० हाय 
. शेष मुहृपत्तौ धादि पूर्वोक्त २० हाय 


०८ ९ ~ ७ 





४ प्रखण्ड वस्व्र-९६ हाय ९५ हाथ तगर्भग 


उपयुक्त उपधि रखना भिदु की उत्सर्गं विधि ह । श्रपवाद से श्रन्य उपधि भ्रावप्यकतानुप्रार 
ग्रत्प ममयके लिए गौतार्थं भिक्षुकौ श्रल्लासे रखी जा सक्तोहै। किन्तु सदाकेतिषएप्रीरसभी 
साधु के लिए रखना उपयुक्त नही है 1 श्रतेः ध्रकारण कोई उपधि नहीं रघौ जा सकती है 
श्रोपग्रहिक उपधि इस प्रकार है-- 

१. दण्ड २ नटी ३. यांस क्यै ख्रपच्ची ४. वांस क्सुर ५. चमं ६. चर्मषतैयं ७. चम 
छेदनकः <. छत्र. ९ मृदिका १०. नालिका ११. चिलमिलौ १२. मू १२. कं १४. नखच्छेदनक 
१५. कर्णशोधनक १६. कांटा निकालने का स्राघन दद्यादि ग्रौपग्रहिकः उपकरणों क! उत्त श्रागमा 
भेँहै। भाप्य मे श्रापवादिकः त्रौपग्रहिकः उपकरण इत प्रकारक्र्है- 

पीठ्य१ णित्तज्जर दंडग> पमज्जणी धट खगरतमादी* 1 
विष्पच्चः सुपि -णहृहुरयि ° सोधणगदुमं = जहुण्णौ उ 11 १४१३॥ 


यासत्ताणे पणगं ०, विलमिलि "१ पणगं इगंच ^> संयारे । 
दंडादि" पणगं पुण, मत्तय+४ तिगे पादततेहुणिया ।1१४१४)) 


घखम्मतिगं१४ पटदुगं १* यायय्वो १४१५ |} 


सोसहवां उद्शक ] [३९७ 
अक्खा) 5 संथारो+ य, एगमणेगंगिभो य उक्कोसो। 
पोत्पणगं*० फलगं९^ बितिय पदे होह उवकोसो । १४१६॥ 
--नि भाष्यभा. २ पृष्ठ १९२-९३ 
--वृहत्कल्प भाप्य गा. ४०९६ से ४०९९ 
अथे- १. प्रनैक प्रकार के पीठे, २. निषद्या, ३. दंडप्रमार्जनिका, डांडिया या डंडासन, 
४. उगल-पत्थरादि, ५. कचो (कतरनी), ६. सई, ७. नखचेदनक, ८. कणं-शोधनक, ९. दन्त-शोधनक, 
१०. छत्र पंचक, ११. चिलमिलिका पंचक, १२. सस्तारक (ग्रनेक प्रकारके तृण), १३. पांच प्रकार 
कै दंडलाटी रादि, १४. तीन मात्रक (उच्चार, प्रस्रवण, खेल मात्रक), १५. अवतेखनिका (बांस 
की खपच्ची), १६. च्मेत्रिक (सोने, वैठने एव भ्रोढने का), १७. संस्तारक पट भ्रौर उत्तरषट्‌ 
(उनी एवं सूती शयनवस्व), १८. ्क्ष-समवसरण (स्थापनाचारयं), १९. चटाई श्रादि, २०. पुस्तक 
पंचक, २१. फएलग-लकड़ी के पाट भ्रादि । 
भिक्षु इन उपकरणों को उत्सगेविधि से नही रख सकता है, आ्रापवादिक स्थित्तिमें ये 
श्रौपग्रहिक उपकरण रसे जा सकते हैँ 1 


पुस्तक के कथन से भ्रध्ययन की लेखन सामग्री के न्य उपकरण एव चमे प्रादि भी क्षे 
काल अनुसार श्रावश्यक होने पर रसे जा सकते हँ । 
यहां यह उल्लेखनीय है कि इन उपकरणों मे सूद, कंची, छत्र श्रादि धतु वलते उपकरण भी 
। 
पुस्तक, मात्रक, संस्तारक, पाट तथा श्ञयनवस्तर को भी श्रापवादिके उपकरण कहा है तथा 
भ्रनैक प्रचलित उपकरणों एवं पदार्थो का यहां कोई उल्लेख नही दै । ्रागम तया उनके भाष्य टीका 
कै भरतिरिक्त भिन्न-भिन्न समुदायो मे प्रचलित कु उपकरण इख प्रकार है-- 
~ नाद, तगड़ी, मू पड़ी, चूली, मूति प्रादि । 
- गुरुजनों के फोट्‌ श्रादि। 
. समय कौ जानकारी के लिए घड़ी । 
. स्थापनाचायं के लिए ठमणी । 
. पुस्तक रखने के सापड़ा, सापड़ी । 
. योग की पाटली, दाडी, दंडासन 1 
. वेसक्षेप का डिव्वाया वदुभ्ना। 
८. प्लास्टिक के लोटा गिलास ठक्कन अ्रादि उपकरण । 
९. राधिमेंरखनेके पानी में लने के चूनि का डिन्वा) 
१०. वस्त्र, पाच श्रादि को स्वच्छ करने के लिए सावुन सोडा सफ रादि । 
११. व्यादि सुखने के लिए तथा चिलमिलौ प्रादि के लिषएु डोरियां । 
इनं उपकरणों के रखने का विधान श्रागमों मे या भाष्य श्रादि व्याख्या ग्रन्थो मे नहींहै। 
फिर भो श्रव्यावश्यक होने पर ही संयम एवं शरीर प्रादि की सुरक्षाके दैत्ये श्नपग्रहिक उपकरण 
रखे जा सकते ह । इसके श्रतिरिक्त केवल प्रवृत्ति या परम्परा से रखे जाने वाते सभी उपकरण 
परिग्रह रूप होते ह! 


(क 9 +< ० ५ ~< ० 
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भ्रस्तुत प्रायरिवत्तसूव्र भ्रीत्सगिक्‌ उपधि से सम्बन्धित है । उसमे भो जित्तकौ गणनाया 
प्रमाण (माप) भ्रागम मे उपलन् है उसी के उत्छंघन का प्रायश्चित्त इससे समना चाष्िए 1 भेष 
प्रायरिचत्त प्रमाणाभाव में परम्पररागत समाचारी के प्रनुसार सममना चाहिए । 

भ्रस्तुत यिवेचन मेँ कतिपय उपकरणों का साप ्रागममेंन हीने के कारण अनुमाने से स्पष्ट 
करम का प्रयत विया गया दै! 

श्रागम निरपेक्ष भ्रतिरिक्त उपधि रखने का गुरुचौमासिक प्रायरिचत्त भ्राता है । कारण विना 
याकरारण कै समाप्त हौ जाने प्रर भी ्ओपग्रहिकं उपकरणों फो रखने पर गुरुचातु मापिक 
प्रापरचित्त श्राता है । श्रौपग्रहिक उपकरणों को सदा के लिए श्रावश्यक रूपसे रखने की परम्परा 
चलनि पर उतपूप्र्पणा का प्रायश्वित्त प्राता है श्रौर रखने वालों को गुरुचौमासी प्रायश्वित्त 
भ्राता है । श्रत डंडा, कंवल, स्थापनाचारय भ्रादि किसी भी उपकरण फा प्राग्रहयुक्त प्ररूपण करना 
मिथ्याप्रवर्तने समभना चाहिए । 
धिराधना चाले स्यानों पर पर्ने का प्रायश्चित्त 

४०. जे भिक्डू मणंतरहियाए पुदवोषएु उच्चार-पास्वणं परद्र, परिद्रयेतं था सादज्जद । 

४१. जे भिक्लृ सत्तिणिद्धाए्‌ पुढवीए्‌ उच्चार-पास्तदणं परिहेद, परिदटरवेतं या साहज्जद । 

४२. जे भिक समरवयाए पुढवीए्‌ उच्चार-पाम्रवणं परिद्रवेद, परिद्रवेतं वा साषहज्जह } 

४३. जे भिषल्‌ मट्ियाकडाए पृढषोए्‌ उच्चार-पासवणं परिदरुयेद, परिदु्येतं था सादज्जद 1 

ॐ, जे निर्ण चित्तमंताए पुदयोपए्‌ उच्चार-पास्यणं परिद्ुवेदः परिष्टवेतं था सादग्जदइ । 

४५. जे भिव चित्तमेताए सिलाए उच्चार-पासवणं परिदरुवेह, परिदरवेतं या सादज्जई । 

४६. जे भिषू चित्तमंताए लेदूए उच्चार-पासवणं परिद्रेद, परिदरयेतं या साहज्जद् । 

४७. जे भिवे कोलावासंत्ति वा दारूए्‌ जोदपदद्टिए, सञ्ंडे जाव मवका-संताणषए्‌ उन्वार- 
पासवणं परिद्रयेद, पर्वे षा सा्ज्जद । 

४८. जे भिद्‌ थूर्णसि वा, भिहिवुयंि वा, उसुयारंसि या, फामजकलंति चा, मष्णयरंति वा 
त्हृष्पगारं्ि अंतलिष्पनायंति दुग्बद्धे, दुत्तिित्ते, मनिकये, चलाचते उच्चार.पाप्तवणं परिदुवेई, 
परिटरवते वा सादज्जद । , 

४९. जे भिव कुियेत्ति वा, पित्तिंसि वा, सिलंत्तिवा, सेदुपि वा भष्णयरेि वा 
तदप्पगारंसि भंतलिक्छजायंति दुम्बद्े, दु्तिधितते, अनिकये, चताचते उच्चार-पासवणे परेद, 
पद्वतं था साष्ग्जह । 

०. जे भिषव्‌ एंधंति था, फसिहंति वा, मचंसि वा, मंडपं या, माति या, पासापंतति वा, 
हम्मिपतलेतति यः भव्णयरंति वा तहुष्पगारंतति अंततिक्छजायंसि, दुम्बदे, दुत्निित्ते, भतिकपे, चताचते 
उच्चार-पासवग परिषटयेद, परिद्रुवेतं घा घादज्जद ! 
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+ : , -तें सेवमाणे मावञजदइ चाउम्मा्ियं परिहारटाणं उग्धायं ॥। 


४०. जो भिक्षु सचित्त पृथ्वी के निकट की भूमि पर मल-मूत्र का परित्याग करताहैया करने 
वालि का अनुमोदन करता है 1 । 


४१. जो भिक्षु जल से स्निग्ध पृथ्वी पर उच्चार-प्रस्रवण परस्ता है या परठ्ने वाले का भरनु- 
मोदन करता है । 


४२. जो भिक्षु सचित्त रजयुक्त पृथ्वी पर उच्चार-प्रल्वण परठ्ताहै यापरट्ने वालेका 
श्नुमोदन करता है 1 


४३. जो भिक्षु चित्त मिदर विखरी हुई पृथ्वी पर उच्चार-प्रल्लवण पर्ता है या पर्ने 
चलि का श्रनुमोदन करता है । 


४४. जो भिक्षु सचित्त पृथ्वी पर उच्चार-प्रलवण परस्ता है या परठने वाते का श्रनुमोदन 
करतार) 


४५. जो भिक्षु सचित्त शिला पर उच्चार-प्रलवण परठ्ता है या परठने वाले का श्रनुमोदन 
करताहै। 


४६. जो भिक्षु सचित्त दिलाखण्ड श्रादि पर उच्चार-प्रस्वण परस्ताहै यापरण्नेवालेका 
भ्रनुमोदन करता है। 


४७. जो भिक्षु दीमक सगे हुए जीवयुक्त काष्ठ पर तथा श्रण्डे यावत्‌ मकड़ी के जालो से युक्त 
स्यान पर उच्चार-परस्रवण परता है या परठने वाले का श्रनुमोदन करता हे । 


४८. जो भिक्षु दुद, दुनिक्षिप्त, अ्रनिष्कम्प या चलाचल थंभे पर, देहली पर, भ्रोखली पर, 
स्नानपीठ पर या स्नन्य भी एसे श्राकाशीय स्थानों पर उच्चार-प्रस्वण परठता है यापरठनेवातेका 
अनुमोदन करता है । 


४९. जो भिक्षु दुव, निक्षिप्त, श्ननिष्कम्प या चलाचल म्द्री को दीवार पर, ईंट श्रादि 
की. भित्ति प्र, शिला पर, शिलावण्ड-पत्थर पर या भ्रन्य भी एते भ्रन्तरिक्षजात स्थानों पर उच्चार- 
भस्तवण पर्ता है या परठने वालि का अनुमोदन करता है । 


५०. जो भिक्ष दुर्वद्ध, दुनिकषिप्त, निष्कम्प या चलाचल स्कन्ध (ठंड), फलह्‌, मंच, मंडप, 
माला, महल या हवेली कौ छत पर या अरन्य भौ एसे भ्रन्तरिक्षजात स्थान ¶र उच्चारःप्रलवण परल्ता 
है यां परठने वाले का अनुमोदन करता है । 


इन ५० सूरो मे कटे गए स्थानों का सेवन करने पर लधुचौमासी प्रायर्चित्त भ्राता है । 


पिवेचन-जहा श्रात्म-विराघधना तथा संयम-विराधना होती हौ रेते स्थानों पर परठने का 


१५७५ 
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प्रायश्चित्त इन पूधो में कहा गया है ! निषिद्ध स्यानो भे परमे सम्बर्धी विवेचन उ. ३ तथा उ. १५ 
दे एवं मुव सम्बन्धी श्रन्य विवेचन उ. १३ मे देवे 1 


सोलहवे उदेश्षक का सारांश 


शव १-२ 
४११ 
१२ 


१२३-१४ 
१५ 

१६-२४ 
२५-२६ 
२७.३२ 
३३-३५ 
३६-२७ 
दष 


२९ 
४५-५० 


गृहस्वगुक्त, जलयुक्त शरीर भ्रग्नयुक्त शय्या भँ उहूरना 1 

सचित्त इक्षुः या इश्ुखण्ड खाना या चूसना 1 

श्ररण्य मे रहने वाते, वन (जेगल) में जनि वत्ति, श्रववी फो याघ्रा करम वासोंसे 
श्राहार लेना । 

श्रत्पचारिग्रगुण वलि को विशेपचासित्रगुण सम्पघ्त कहना श्रौर विशेपचासिपरगुण 
सम्पन्न करो श्रत्प चारिव्रगुण वाला कटुना । 

विश्ेपचारिषधगुण वाते गच्छ से ्रत्पचारिप्रगुण वाले गच्छ॑ म जाना । 

कदाग्रहु युक्त भिक्षुं कै साच श्राहार, वस्र, मकान, स्वाध्याय कां लेन-देन करना। 
गुखषूवक विचरने योग्य षेव होते हए भी अनार्य कषे मे या विकट मागो मे विहार 
करना 1 

जुगुप्सित कुल वालो से श्राहार वस्य शय्या ग्रहृण करना तथा उनके वहां स्वाध्याय 
की वाचना लेना-देना। 

भूमि परया संस्तारक (विद्यौने) पर प्राहाररखना या दूंटी छीका प्रादि षर 
श्राहार रखना । 

गृहस्थो के साय वेठकर श्राहार करना या गृहस्य देखे वहां प्राह।र करना । 

भ्राचायं श्रादि के श्रासने पेर परव लगाकर चिनय किये विना चते जाना । 

सूधरोक्त संख्या या माप (परिमाण) से भ्रधिक उपधि रखना । 

चिराधना षते स्यानों पर मलमूत्र पररठना ! 


त्यादि दोष स्थानों फा सेवन करने वाते को लधुचौमासी प्रायतत भ्राता दै 1 


षस उदक दैः ३२ सूरो कै विवय कायत निम्न जागरमो मे है, यया-- 


सूघ १-३ 
५४-११ 

१५ 
२५-२६ 
२७-३२्‌ 


३६ 


स्म्री, श्रग्नि, पानीयुक्त मकान में ठदहूरने का निपेध । ४ 
--धाचा. शू. २, घ. २,२. ३ तया वृह. उदे. २ 


सचित्तद्लूवं इ्ूयण्ड ग्रहण फा निषेध) प्राचा. श्रु. २०. ५,३.२ 
चारित्रकौबृद्धिनदो ठेस गच्छमें जाने का निपेध। वृज्‌ 


योग्यक्षे् के होते हुए विकट क्षेष मं विहार करने फा नि्ेध । 
प्राचा. शु" २,. ३,२८.१ 
भ्रुगुप्ित भ्रगहित कलौ मे भिसार्थं जाने फा विधान । 
प्राचा. श्रु. २१, १,३.२२ 
प्राचार्यादि फे प्रासन को पांव लगाकर विनय करिए विना चते जाना धराराप्वना है! 
--दशा.द.३ 
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४०-५० पृथ्वी प्रादि कौ विराधना वाले तथा ्रन्तरिक्षजात स्थानों पर मलमूत्र परटने का 


निपेध। प्राचा. श्रु. २, ध्र. १० 
इस उदशक फे १८ सूत्रों के विषयों का कयन मन्य जागमो मे नहीं है, यया-- 
सूत्र १२ भ्ररण्य वन श्रटवी श्रादि में रहने तया जाने-भ्राने वालों से आहार नहीं लेना 1 


१३-४ भ्रत्य यां विशेष चारिजवान्‌ के सम्बन्ध मे विपरीत कथन नहीं करता । 
१६-२४ कदाग्रही से लेन-देन सम्पकं नहीं करना 1 

३३-३५ भूमि, प्रासन परयाखूटीश्रादि पर प्राहार नहीं रखना । 

३९-३७ गृहस्य के साथ बैठकर या उसके सामने वैठकरं भ्राहार नहीं करना । 
३९ गणना या परिमाण से प्रधिक उपरति नहीं रखना । 


11 सोलहवां उदेशक समाप्त ॥। 


स्हवां उदुदेशक्त 


कौतुहुलजनित प्रवृत्तियों को प्रायरिचत्त 

१ जे भिषषू कोउहत्ल-वडिपाएु अण्णयरं तसपाणजायं-- ॥ 

१ तण-पात्तएण वा, २. मंजू-पासएण वा, ३. फएटर-पासएण या, ४, चम्म-पासएण षा, ५, पेत- 
पासएण वा, ६. र्जनु-पासएण वा, ७. सुत्त-पाहएण वा यंधद, यंधेतं पा सादज्जह । 

२, जे मिषयू फोउहत्ल-वदियाए्‌ मण्णयरं तसपाणजायं तण-पास्एण वा" जाव सुत्त-पासएण 
था बद्ेलमं मु चद, मु चंतं या साइन्जह 1 

३* जे भिषषू कोरहल्ल वडिमाए-- 

१" तणमालियं वा, २. मुं जमालियं वा, ३. वेत्तमालिपं या, ४. कटमानियं धा, ५" मपम- 
भातिपं घा, ९. भिडमातिपं या, ७. पिच्छमालियं वा, ८. हेढमा्तियं या, ९. दंतमातिषे षा, 
१०. संयमालियं वा, ११. सिपमातियं वा, १२. पत्तमालियं था, १३. पुष्फमालियं या, १४. एलः 
भाल्तियं घा, १५. चौयमालियं षा, १६. द्रियमाल्लियं या फरेह, कररेतं या सादज्जह । 

४. जे भिव फोहत्ल-यडियाए तणमालियं वा जाव हुरियमालियं वा धरेह, धस्त षा 
साईज्म । २ 
५. जे भिदु कोउहत्ल-वट्याए्‌ तण-मालियं या जाव हुरियमाल्ियं या पिणद्ेह, पिण्देतं 
या सादज्जह । 

६. जे भिक्यु कोउटल्ल-यदियाए-- 

१. मपसोहानि धा, २. तंषलोहाणि या, ३. तउयलोहाणि वा, ४. सीस्लोहाणि धा, ५. दप्प 
स्ोहाणि या, ६. सुयण्णलोहापि या फरेह, फरेतं चा सादज्जह ॥ 

७. जे भिवय फोरहल्त-यहिपाए्‌ मव-सलोहायि या जाय सुवण्णलोहानि वा धरेद, धरेतं वा 
सादुज्मद 1 

म. जे भिवय कोउदटृल्ल-यदिपाए सय-लोहामि धा जाय सुदण्यलौहानि पा विन, 
पिणर्ेतं पा साष््जद) 

९. ञे मिषू कोउहस्त-वदियाए--१. हाराणि षा, २. यदहारायि वा, ३. एगायति था, 
४. पृक्तार्वालि या, ५. कणगायति या, &. रयणावलि या, ७. शदगाति या, ८ सुडिपाचि वा, ९. 
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केउराणि वा. १०. कण्डलागि वा, ११. पटराणि वा, १२. मउडाणि वा, १३. पलंबसुत्ताणि वा, 
१४. भुवष्णसुत्ताणि बा करे, फररेतं वा साइञ्जइ 1 । 

१०. जे भिक कोउहत्ल-वडियाएं हाराणि चा जाव सुवण्णसृत्ताणि चां धरेद्‌, धररेतं वा 
साइज्जद् 1 

११. जे भिक्खू फोऽहल्ल-वडियाए हाराणि वा जाव सुवण्णसूत्ताणि वा पिणदेह पितं वा 
सादण्जड ! 

१२. जे भिक्षु कोजहुल्ल-बडियाए--१. आर्ईणाणि वा, २- सहिणाणि वा, ३. सहिणकल्ला- 
णाणिवा, ४. जायाणि दा, ४. कायाणि वा, ६. खोभियाणि वा, ७. इुगरुलाणि वा, ६. ्िरोडपटूमणि 
वा, ९. मलयाणि वा, १०. पतुण्णाणि वा, ११. अंघुयाणि वा, १२. चिषंसुयाणि वा, १३. देसरायाणि 
या, १४. अभिलाणि वा, १५. गज्जलाणि वा, १६. फलिहाणि चा, १७. फोयवाणि वा, १८. कंबलामि 
घा, १९. पावाराणि वा, २०. उदराणि वा, २१. पेसाणि वा, २२. पेसलेसाणि वा, २३. किष्टुनिगार्ईण- 
शानि वा, २४. नीलभिगार्णगाणि वा, २४. गोरमिगाईणगाणि वा, २६. कणगाणि वा, २७. फणग- 
फताणि वा, २८. कणगयद्राणि चा, २९. कणग-खचियाणि चा, ३०. कणगर्स्ियाणि वा, ३१. वग्धाणि 
वा, ३२. विवग्धाणि वा, ३३. आभरणचित्ताणि वा, ३४. भाभरण-विचित्ताणि वा करे, करेतं वा 
साइुन्जह्‌ । 


१३. जे भिक्खू कोउहुट्ल-वडियाए आर्णाणि वा जाव मभेरण-विचित्ताणि वा धरई, घर्तं 
वा सादृञ्जद्‌ । 


१४. जे भिक्खू कोउहल्ल-वडियाए आरईणाणि वा जाव माभरण-विचित्ताणि चा पिणदेदः 
पिणददेतं या साइज्जद 1 


१. जो भिक्षु कौतूहल कं संकल्प से किसी त्रसप्राणौ को-- 
१. तृण-पाशसे, २.मुज-पाड से, ३. काष्ठ-पाशसे, ४, चमे-पारसे, ५.ेत-पाश से 
६" रज्जु-पाश्च से, ७. सव्र (डोरे) कं पाश से वांघता दै या वांधने वाले का म्रमुमोदन करता है ॥ 


२. जो भिक्षु कौतूहल के संकल्प से किसी चसप्राणी को तृण-पाश से यावत्‌ सूम्र-पाङसे 
वधे हुए को खोलता है या खोलने बाले का श्रनुमोदन करता है! 


३. जो भिक्षु कौतूहल के संकल्प से-- 

१ तृणकी माला, २.मुजकी माला, ३.र्वेत को माला, ४.काष्ठकी मला, ५.मोमकी 
माला, ६. भींड की माला, ७. पिच्छी कौ माला, ८. दी कौ मला, ९. दतकौ माला, १०. ंखकी 
माला, ११. सींगकी माला, १२. पत्र को माला, १३. पुप्प को माला, १४. फल की भाला, १५. यीज 
क माला, १६. हरित (वनस्पति) की भाला बनाता है या वनानि वाते का श्रनुमोदन करता है 1 


~ ५ जो भिक्षु कौतूहल के संकल्पसे तृण की माला यावत्‌ हरित की माला रखता है या रखने 
याति का श्रनुमोदन करता है । ४ 
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४५. जौ भिक्षु कोतूहन ॐ संकल्प से तृण फो माला यावत्‌ हरिति की भाला पट्नतादै या 
पट्नतरे वाते का श्रनुमोदन करता है 1 


६. जो मि कौतूहल रे संकल्प से- 
१. लोहे का कडा, २.तविकाक्डा, ३.व्रपुका कडा, धशीशे फाकडा, ५.र्वादीका 
कदा, ६. सुवणं का कडा, वनाता है यां वनने याते का अनुमोदन करता है 1 


७, जौ भिक्षु कौतुहते ॐ संकत्प से सोहे का कडा यावत्‌ सुवर्णं का कडा रताहै सा रणे 
याति का श्रनुमोदन करता दै । 


८. जो भिदु कौतूहल के संकल्प से लेहे का फटा यावत्‌ सुवर्णे का कष्टा पहनता है मा 
पट्नने वाले का धनुमोदन कर्ता है । 


९. जो भिलु कौतूहल के संकत्प से--१. हार, २. श्र्धहार, ३. एकावली, ४. मुक्तावती, 
५. कनकाविली, ६. रत्नावली, ७. कटिमसून, ०. भुजवन्ध, ९. केयूर (कंठा), १०. कु डल, ११. एर 
१२. मुकुट, १३. प्रलम्बसूत्र, १४. पुवर्णसूय्र बनाता है या नाने वाले फा श्रनुमौदन करता दै । 


१०. जो भिक्षु फोतूदून के संकल्प से हर यावत्‌ सुवर्णसूत्र रता है या रने वति का 
भ्नुमोदन करता है । 


११. जो भिक्षु फौतरहत के संकल्प से हार यावत्‌ सुवणसव्र पहता है या पहने वलि का 
भनुमोदन करता है । 


१२. जो भिदु कौतूहल $ संकत्प से--१. मूषक ग्रादि के घमं से निष्पन्न वद्य, २. सक्म 
यस्म. ३. सुम य सुशोभित वस्व, ४. श्रजा कै सूक्ष्मरोम से निष्प्र वस्म, ५. दद्रनीतवर्णीं कपास से 
निष्पप्न यस्म, ६. सामान्य फपास से निष्न्न मूती यस्य, ७. गीढ देय में प्रतिदया दुगल वृक्षे 
निष्पन्न विदिष्ट कपास का यस्श्, ८. तिरीट वृ्षावयव रे निष्यद्न वस्व, ९. मलयगिरि चन्दन कै प्रा 
से निष्प्र वस्स. १०. वारौकः वालो -तेतुभो से निष्पन्न वस्य, ११. दुगल वृक्ष फ घा््यतराययय ते 
निष्पन्न यस्य, १२. चीन दे में निष्प्र भ्ररयन्त सूक्ष्म वसथ, १३. देत चिप के रगे वस्त्र, १४. रोम 
देश में वने वस्व, १६. चलने पर भ्रावाज करगे वाते वस्य, १६. स्फटिकः के समान स्वच्छ वस्त्र, 
१७. यस्तरविशेप फोत्तवो--परफो, १८. कंवल, १९. केवलचिभेप--परडग पारिादि पाधारमा, 
२०. सियु देया के मच्छ के चमे से निष्पप्न यस्य, २९१. सिन्धु देश के सदम चर्म वाते पतै निष्पध्र 
वस्य, २२. उसी परधुकौ सूम परममी से निष्पत वस्व, २३. एृष्णमूग-चर्म, २४. नीलमूृग-चम्‌, 
२५. गौररृग-वरम, २६. स्वरस से तिप्त साक्षात्‌ स्यणंमय दिने एसा वस्त्र, २७. निमके किनारे 
स्यर्भरसरसेजत श्रि हो ेद्ा यद्य, २८. स्वणेरसमय पटटियो से युक्त वस्र, २९. सोने कै तार जष 
हृं वस्य, ३०. शने कै स्तवकः या पून जद हये वस्त्र, ३१. स्याव, ३२. घते का श्म, ३१. एवः 
वििष्ट प्रकार के धारयः युक्त यस्व, ३४. भने प्रकर फे प्राभरप युक्त यस्व यनाता द या बनाने 
साते फ भ्रनुमोदन करता है । 


सव्रहुवां अध्ययन] [३५५ 


१३. जौ भिक्षु कोतरुहूल के संकल्प से मूषक श्रादि के चमं से निष्पन्न वस्त्र यावत्‌ श्रनेक 
प्रकार के आभरणयुक्त वस्र धारण करता है या धारण करने वाले का भ्ननुमोदन करता है 


१४. जो भिक्षु कौतुहल ऊ संकल्प से मूषक श्रादि के चमं से निष्पन्न वस्त्र यावत्‌ श्रनेक प्रकार 
के आ्भरणयुक्त वस्व पहनता है या पहनने वते का श्रनुमोदन करता है । (उसे लघुचौमासी 
प्रायश्चित्त ्राताहै 1) 


विवेचन-भिकषु को कुतृहलवृत्ति से रहित एवं गंभीर स्वभाव वाला होना चाहिये । उसे 
कतरह वृत्ति वालों की संगति भो नहीं करना चाहिए । संयम, तप, स्वाध्याय, ध्यान श्रादिभ ही सदा 
प्रवृत्त रहना चाहिये । 

मूव्र श ्रौरर्‌ का विवेचन उदेशक १२ मे तथा ३ से १४ तक का विवेचन उदश्चक ७ मेँ 
करियाजाचुकादहै। 

माला, प्राभरुषण श्रादि पहनने से वेपविप्यसि होता है। लोकेर्निदाभी होती है! इन 
पदार्थो की प्राप्ति मे तथा रवने मे भी दोपों की संभावना रहती है । भ्रतः ये ्रवृ्तियां भिक्षुके लिये 
भ्रनाचरणीय हैं| 


भ्रमण या श्रमणो हारा एक दुसरे का शरीर-परिकमं गृहस्य से करवाने का प्रायर्िचत्त 
१५-६८. जा णिगगंयो णिष्गेयस्स पाए अण्णउत्यिएण वा गारत्यिएण वा भामनज्जावेज्ज चा 
पपञ्जावेज्ज वा, आमज्जार्ेतं वा पमज्जार्वेतं वा साइज्जद ॥ 
एवं तदय उदेसगगमेण णेयव्वं जाव जा णिग्गंयौ नणिग्गंथस्स गामाणुगामं दुदज्जमाणस्स 
मण्णउत्यिएण वा गारत्यिएण वा सीसदुवारियं कारावेइ, कारावेतं वा सादज्जद । 


६९-१२२. जे णिग्गंये णिग्गंयीए पाए मष्णडत्यिएण वा गारत्यिएण वा भामज्जाचेज्ज वा 
पमर्नावेज्ज वा, आमज्जावेतं चा पमज्जा्वेतं वा सादइज्जई । 

एवं तद्य उदेसगगमेण णेयव्वं जाव जे णिग्णंये णिग्गंयीएु गामाणुगामं दुहज्जमाणीएु अण्ण- 
उतििएण वा गारत्यिएण वा सोसदुवारियं फारावेह, कारावेतं वा साइइज्जह । 

१५-६०. जो निर्न्यी निग्रन्य के वैरो का अ्न्यतीर्थिक या गृहस्यसेएकवारयावार-वार 
भरानर्जन करवाती है या करवाने वाली का श्रनुमोदन करती है 1 


षस प्रकार तोसरे उटेशक के (सूत्र १६से ६९) के समान पूरा भ्रालापक जानना चाहिए 
यावत्‌ जो नि्न्वी ग्रामानुग्राम जाति हए ॒निगरेन्य के मस्तक को श्रन्यतीधिक या गृहस्य से टक्वाती ह 
या इकवाने वाली का अनुमोदन करती है । 

६९-१२२. जो नि््रन्य निर््रन्यी क पैरों का अन्यतोयिक या गृहस्य से एकवारयावार- 
यार्‌ प्रामजेन करवाता है या करवानि वाले का भ्नुमोदन करता है । १ 

इस प्रकार तीसरे उदेशक फे समान भूरा प्रालापक जानना चाहिए यायत्‌ जो निग्र 


१७६] ` [निकोषसू् 


प्रामानुप्राम जती हुई निरयो के मस्तक फो भन्यतोयिक या गृहस्य से ठकवातां है या दकवाने वामे 
का म्रनुमोदन करता है । (उसे लधुचौमासौ प्रायशिचत्त भ्राता है 1) 1 

पियेचन-साघु को स्वयं का काय-परिकमं धादि गृहस्य से करवानि का प्रायर्चितत पदर 
उदक में कहा गया दै । यहां नि््न्य केद्वारा निरन्यी काया निर््न्यौ के दारा निग्॑न्य का गृहस्य 
कायपरिकमें करवाने का प्रायप्चित्त दो श्रालापको हारा कहा गया है 1 रेस प्रवत्ति फे मे गृहस्य 
को साघु-त्ाघ्वी फे संयम में संदेह हौ सक्ता है इत्यादि दोप पांचवें उदेणक के संघाटी सिव फे 
मूव्रमें कटै गये दोप के समान समक तेना चाहिए ! भन्य संपणं सूरो फा विवेचन तीसरे उदेशकके 
समान सममना चाहिए 1 


सदृश निग्र्य निग्रन्यिरयो फो स्थान न देने का प्रायरिचत्त 
१२३. जे णिगणये गिग्ंयत्सत सरितगस्स मंते मोवा संते, ओयातं न वेह, न तं षा 
साहज्जह । 


१२४. जा णिगगंयो गिर््ग॑योए सरित्तिाए अते ओवाते संते, ओोधाप्तं न देषः नदेतंषा 
सादर्जह । 


१२३. मो निर्ग्रन्थ सदृदा श्राचार वाते निग्न्य फो श्रपने उपाधय में प्रवकाश (स्थान) हेते 
हए मौ ठहरने के लिये स्यान नहीं देता है सा नहीं देने वाते फा भ्रनुमोदन करता है 1 


१२४. जो निम्नो सदृदा श्राचार वालो निग्रन्यौ को प्रपने उपाश्रय में प्रवकाशषोते हए 
भी उदहरने के तिपि स्यान नही देती हैया नही देने वातौ का ्रनुमोदन केरतो ई । (उति लपुचौमासी 
प्रायपिचित्त भ्राता है) 

पिवेचन--मो समान समाचारो वालि हो, भ्राचेलमय प्रादि १० कल्पो मे जो समान दह पौर 
सदोष प्राहार, उपय, प्य्या भ्रौर चिप्यादि को ग्रहण गही फरतेष्टंवे स्व ४६७ श गराधु" कहे जतिष्ट 
पभरपने उपाधय मे जगह होते हए उन सदृश सुरों पो श्रवश्य स्यान देना वाहि 

रिती भरापततिके कारण प्राने वते साधु यदि श्रसदश हं तो उन्भौ भ्रवष्य स्यानदेना 
श्वाहिमे ) स्थान होते हुए भी स्थान नहीं देने पर धर्मशासन फो अरवहेलना होती दै पोर संपम्ार्वा 
कीहानि हतौ दह, रागनदरेव की यृदि होती दै । भवः देम्ा फरने परसपर या स्वी फोदनमूर्वोः 
भनुमार्‌ प्रापर्चित्ते श्रातादै। 


मालोषहूत प्राहयर ग्रहण फरमे का प्रायशिचत्त 
१२५. जे भिर्प्‌ मालोहुडं सत्तणं या, पाणं य, प्राम वा, सामं या देग्जमापं पदिगपाषहुएः 
पड्ग्पार्हितं या सादर्नह 1 


१२५. जो भिखु दिये जते हुए मालापहुत परान, पान, पादम या म्यादिम फो तेतरादैया 
सेमे यत्ति का पनुमोदन करता टै । (उने नपुमोमामी प्रायरिवित्त पराठा द 1) 


सब्रहुबा उद शक ] [३७७ 


, विवेचन- भूमि पर खड़-खडे सरलता से नहीं लिये जा सक्ते हो ततो ठेसे उच स्थान पर रसे 
हुए भ्राहारः श्रादि तेना मालापहूत दोष है । चूण में इसके जघन्य, मध्यम, उक्कृष्ट भेद करके यह्‌ 
वत्ताया है कि उक्कृष्ट मालापहूत की श्रपेक्चा यह्‌ प्रायश्चित्त कथन समना चाहिये । यथा-- 

सुत्तनिपातो उक्कोसयम्मि, तं खंधमादिसु हवेज्जा--भाष्य गा. ५९५२ म्र्थात्‌ निःसरणी 
भ्रादि लगाकर जह से वस्तु प्राप्त की जाती है से ऊचे स्थानौ का तथा वैसे ही नीचे तलघर श्रादि 
स्यानं का.्राहार भी मालापहूत समना चाहिये 1 

निःसरणी के खिसकने से श्रयवा चदने-उतरने वाले कौ स्वयं कौ श्रसावधानी से वह भिर 
सकता है, उसके हाय पांव श्रादि टूट सकते रै, "साधु को देने के लिये चदते-उतसते यह्‌ गिर गया या 
साधुने भिरा दिया! ठेसी अपकीति हो सकत है इत्यादि भ्रनेक दोषों को संभावना रहती है 1 

मालापहूत ग्राहार का दश. भ्र. ५८. १ मेतथा ्राचा.श्रु. २, अर. १,उ.७ में स्पष्ट निपेध 
क्या गया है तथा प्राण, भूत, जीव श्रनौर सत्व की विराधना होन की संभावना कट्कर कर्मवंध 
काकारणभी कहा है । पिडनियुक्तिमे इसे उद्गम दोषों मँ वताया गयाहै। 

सामान्य उच स्थान से या नहीं गिरने वाले साधन से श्रथवा स्यायी चढ्ने-उतरने के साघन 

से प्रा-जाकर दिया जानि वाला श्राहार मालापहूत दोष वाला नहीं होता है 1 श्राचा. शरु. २... १, 
उ.७ म भी इस संबंध में विस्तृत विवेचन किया गया है । 


कोठे मे रा हुभ्रा श्राहार लेने का प्रायश्चित्त 

१२६. जे भिक्षू कोष्टिपाउत्तं असणं वा, पाणं वा, खाइमं चा, सादमं वा उककुज्जिय 
निक्करुञ्िय आहरिय देज्जमाणं पडिम्गाहिद, पडिग्गारतं वा सादज्जई । 

१२६. जो भिक्षु कोठे मे रसे हुए अ्रशञन, पान, खादिम या स्वादिम को ऊंचा होकर या नीचे 
भुककुर निकालकर देते हुए सेलेता है याजेने वाले काभ्रनुमोदन करता है) (उसे लधुचौमासी 
भायप्चत्त श्राता है 1} 

विवेचन--मिहटी, गोबर, पत्थर या धातु प्रादिके कोठे होते है) जो कोठे श्रत्यधिक ऊचे 
या नीचे हों अथवा बहुत वड़े हो, जिनमें से वस्तु निकालने में निःसरणी श्रादि की भ्रावग्यक्तात्तो 
नहीं पडतो है किन्तु कटिनाई से वस्तु निकाल जाती है, प्रयत्‌ ऊचे होना, नीचे भकना रादि 
कष्टप्रद क्रिया करनी पड़ती है तो रेसे कोठे च्रादि से श्राहारादि लेने का निपेध प्राचा. भरू. २भ्र. १ 
उ. ७ में किया गया है रौर यहां इसका प्रायष्रिचत्त कहा गया दै 1 

श्राचारांग मे मालापहूत वणन के प्ननेतर सूरे ही इस विपय का कथने करके इसे एक 
प्रकार का मालापहूत दोप माना है भ्रौर यहाँ प्रायश्त्त कयन मे भौ मालापहत के श्रनंतर ही इसका 
कथन है । टीका में इसे तियेक्‌ मालापहूत भी कहा गया है । म्नन्य विवेचन ्राचारागसू्र में दें । 


उद्भिन्न श्राहार ग्रहण करने का प्रायरिचत्त 
१२७. ओ भिवखू मद्िमोलितं मसणं चा, पाणं वा, खादमं वा, सामं घा उग्मिदिय 
नि्िमदिय देज्जमाणं पडिग्गाहिद, पडिग्गाहतं वा सादच्जद 1 


| 
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१२७. जौ भिलु भिदटरी सै उपलिप्त यतन में रहे रशन, पान, खादिमः या स्वादिम फो तेप त्तो 
फर दिये जाने पर ग्रहण करता दहै या ग्रहण कटे वाते का मनुमोदन करता दै । (उसे सधुषीमापी 
प्रायप्यित्त प्रातादै।) 

विवेचन--मद्टिगरोचिततं से यहां उद्गम फा “उन्भिन्र” दोप ग्रहण किया गया है। दसका 
निपेघ प्राचा. शरु. २.५. १.उ. ७ तया दशवै.श्र. ५,उ. श्मेभी दहै) उन दोनों स्यसो फे यंनभे 
सभी प्रकार फे ठक्फन वारा वंद किये हए वर्तन मंसे ठवकन पोत कर दिया जानै वाता पाहू 
साधु कै न्तिये प्रकत्पनीय होता है। समे भारी षदाथंया वतन तया मिदर एवं चनस्पति पत्र 
श्रादिसे वनाय हआ ठवक्न (छांदा) एवं लोहे भादिसे पैक किए हए टयक भौ समपिशष्टे 
जातादहै। समौ प्रकार के दववनों के समाविष्ट हने फे कारण ही उनके यौलने पर प्रस-स्थावर णीयो 
फ चिराधघना दोन फा कथयन द । केवत मिटटी से तिप्त मँश्रन्नि श्रादि सभी प्रस्-स्यावर जौवोफी 
विराधना सम्पव नहीं है । प्रतः “मद्विप्रोनित्तं'" शब्द होते हए भी उपलक्षण ते भ्रनेफ प्रकार के दक्कन 
यावेषभ्रादिसे वन्द किए भ्राहार का निपेध मरौर प्रायरिचित्त सम तेना चाहिए । 

साधुकोदेनेफे वाद कर्द ढक्वनों को पुनः लगाने में भी श्रारम्म होता है, जिते पर्वाततफ्म 
दोप लगता है । भरतः एषा श्राहार प्रादि ग्रहण नहीं फरना चाहिए 1 

भारी पदायंसे दके श्राहारकफोदेनेमें दाता को वजन उठाै-रनेमें कष्ट फा अनुभव 
तया जिते रयने प्रादि मँ जीव-विराधना सम्भव हो, एसा भारी श्रावरण समना चाहिए । 

यदि सामान्य ढक्कनों फो फोर, यन्द करनेमें कोई विराघनानदहो तया जो सदजही घतते 
यायन्दकिए्‌ जा सकते हों, उनको खोलकर दिया जनि यासा भाहार ग्रहण फरने पर प्रायगरित्त नष्ट 
श्रातादहै। 


निक्लिप्त-दोषगृक्त श्राहार ग्रहृण करने का प्रायरिचत्त 

१२८. जे प्िवण्‌ अत्तणं वा, पाणं या, छा्मं षा, साहमं या पृदवि-पदद्टिमं पडिग्यहेद, 
पटिग्यार्हुते या साद्म्जह । 

१२९. जे भिक्यू मतणं या, पाणं या, याहमं या, सामं वा बारउ-पद्टियं पदिग्माहध, - 
परटिग्णातं चा साहग्जदई । 

१३०. जे पिक ससणं या, पाणे या, पाडमं या, सामं वा तेउ-पटहटिषं परिगै, 
पद्धिपाहुतं वा साहम्नह 1 

१३१. जे भिष्चू सत्तमे या, पाणे वा, पामे पा, साहमे वा वयप्कटहु-पृ्टिपं पटिगदिष 
पद्टम्पाहैतं या सादम्नड ! 


१२८. जो भिश्ु मचित्त पृथ्यौ पर स्थित धयान, पान, सादिम या स्वादि प्राहारः को दर्रा 
टैयासेने यातिकफा पनुमोदन फतादै। 


सम्रहूवां उदं शक | ` [३७९ 


. ` १२९ जो भिक्षु सचित्त जल पर स्थित श्रशन, पान, खादिम या स्वादिम आराहारकोलेता दै 
या लेने वाते का श्रनुमोदनं करता है 1 


१३०. जो भिक्षु सचित्त भ्रग्नि पर स्थित श्रशन, पान, खादिम या स्वादिम प्राहार कोकतेता 
हैयारलेने वाते काग्रनुमोदन करता है। 


१३१. जो भिक्षु सचित्त वनस्पति पर स्थित शन, पान, खादिम या स्वादिम श्राहारको 
लेताहैया केने वाले काग्रनुमोदन करता है । 
(उसे लघुचौमासी प्रायश्चित्त प्राता है ।) 


विवेचन-भिक्षु को सचित्त नमक, मिद्ी ्रादि पर, सचित्त पानो परया पानी के वर्तन पर, 
अंगार परया चृ्हेषर तथा सचित्त घास सन्जी शादि पर कोई खाद्य पदायं या खाद्य पदाथ युक्त 
वरतेन पड़ा हो तो उसमे से लेना नहीं कल्पता है । 

भ्राचा.शरु. २,भ्र. १,३.७ में पृथ्वी ्रादि पर रा श्राहारतेने का निषेध है, यहां 
उसी फा प्रायश्चित्त विधान है) रेसा निक्षिप्त-दोषयुक्त ग्राहार लेमे पर उन एकेन्द्रिय जीवो की 
विराधना होती है 1 प्रनन्तर-निक्षिप्त का यह सू्ोक्त प्रायश्चित्त है । भाष्यमें परस्पर-निक्षिप्त का 
माक्षिक प्रायष्िचित्त कहा है श्रौर यदि अनंतकाय पर निक्षिप्त श्राहारदहो तो उसे ग्रहण करने पर 
गुरूचौमासी प्रायश्चित्त कहा है 1 

भ्रन-सचित्त पृथ्वी रादि पर से खादय पदाथं उठाने पर तो उन जीवों पर से भार हरता 
है ग्रौर उन्है शांति मिलती है 1 श्रतः उस आहार को ग्रहण करने का निषेध क्यों किया गया है ? 


समाघान-एकेन्द्िय जीवो को स्पशं माच्रसे महान्‌ वेदना होती है। उसे परसे षाद्य 
प्दायं या बर्तेन साघु के लिये उठाने से कुद जीवो का संघटन होता है । जिससे उनको साघु के 
निमित्त से महती वेदना होती है । इस विराधना के कारण दसा श्राहार लेने का निषेध व प्रायश्चित्त 
कहा गया है । -(चूणि) 

यहाँ पर निक्लिप्तदोप का प्रायर्चत्त चिधान है, फिर भी एषणा के “पिहित दोष का 
प्रायश्चित्त भी इसी भूव से सम लेना चाये, भ्र्थात्‌ वाद्य पदां पर रते सचित्त पदार्थं को हटाकर 
दिया जाने वाला रहार ग्रहण करे पर लघुचोमासी प्रायश्चित्त श्राता है 1 

य्ह पृथ्वी आदि कौ विराघना होने के कारण प्रायप्चित्त कहा गया है । संस्पृष्टदोष का 
कथन इस सूत्रम या एपणा दोपो में मी कहीं नहीं है, तयापि उसमें पृथ्वीकाय भादि की विराघना 
होने के कारणं पिहितदोप के समान सचित्त से संसयृष्ट आहार तेने का प्रायश्चित्त भौ इसी सूत्रम 
सम लेना चाहिये 1 ॥ 

भ्रन॑तर-संस्प्शं भे तो विराधना होना स्पष्ट ही है 1 किन्तु परपर-स्प्चं म कभो विराधना 
हो सक्ती रै श्रौर कभौ नहीं 1 श्रत: विराघनासंभवनदहौतो परेपर-स्पशं वाले खाद्य पदायं ग्रहण 
करने भें प्रायश्चित्त नहीं श्राता है । वाच पदां के समान ही वस्य भ्रादि सभी उप्करर्णो कै ग्रहृण 
करने भे भौ सूक्त विवेक व प्रायरिचत्त सममः लेना चादिए 1 


८०] ˆ [नि्ौपपूप् 


भ्राचारांग रीका री निक्षिप्तदोपके निपेध से एपणा के दस ह दोषौ का निमे समभे चेन 
का क्न किया दै म्योकि ये सभी दोप भराहार ग्रहृण करते समय पृथ्वी भ्रादि फो विराघनाते 
संवित है, दस्तिएु उन दसौ दोपों का प्रायर्वित्त भी इसी सूत्र से सममा जा सकता टै । 


शीतल फरफे दिया जाने बाला श्राहार ग्रहण फरने का प्रायरिचत्त 

१३२. जे भिष्षू मच्चु्तिणं असणं चा, पाणं वा, खाहिमं वा, साहमं था-- 

१. प्ुप्पेण या, २. विहुभेण या, ३. तालियटेण घा, ४. पत्तेण घा, ५. पत्तभगेण या, ६. साहाए 
या, ७. साहामंगेण वा, ८. पिहुणेण चा, ९. पिहृणहृत्येण या, १०. वेतेण या, ११. वेलफण्मेण वा, १२. 
हृत्येण या, १३ मुहेण चा फुमिता योहन्ता माहद्‌ देज्जमाणं पटिग्गाहद, पदिग्गाहितं या सादन ॥ 


१३२. गो भिक्षु प्रत्यन्त उष्ण अदान, पान, घादिम या स्वादिम पदां को 

१. सूपे, २.पंयेसे, ३. तादप्से, ४. पत्तेते, ५. पत्रषंड से, ६. धापासे, ७. श्राया. 
खंडसे, ८.मोरपंदसे, ९. मोरपौष्टीसे, १०. यस्वसे, ११.वस् के फिनरेभे, श्राय पैया 
१३. मुहभेषटूफदेकरयापथे भ्रादिचे द्वा फरकैलाकरदेने विसे ग्रहण परता मा प्रह 
फरने याते का श्रनुमोदन फरतादटै) 

(उते पु चौमाप्ती प्रापर्चित्त पाता है ।) 

पिे्न--पंते प्रादिमे हवा करे पर वायुकाय के जीवों फो विराधना होना निपिवत्त दै 
ततया उदे वति छोटे प्राणियों फो भौ विराधना होना सम्भवं ह । भरतः षस प्रकार (वायुकाम की) 
पिराधना फर दौतसल किया गया पाहार तेना भिदु को नहीं कत्पता है । श्राचा. श्रु. २, प्र. १, ३.७ 
भें प्यक निषे पिया गया है प्रर प्रस्त सूर में एरका प्रायश्चित्त फटा गया है । 

पोरे वर्तन में उष्य प्राहारादि खालकर फुं देर रख फर दण्डा करफे दे तो परिस्यितियर 
यह्‌ प्राहाराद्रि सिमाजा रफ्तार, किन्तु उतर्भेभी संपातिम भौवन गिरे दषा विवेकः रयना 
भ्रावए्यकः ट । 

दत्य. प्र.४ मेषु कोगुहुसे एूकदेने काभ्रीरपंयेप्रादि से हया फरमे करवानि एवं 
पनुमोदन करने का पूणं त्यागी कहा गया है। 

यायूफाव कौ विदाना होने के फारणं उष्य धाहार पानौ केसे कल यहां प्रायग्निप्त हा 
सया है, धाचारांगसूव ओ वाप्ुकताय फो विराघना सिये विना उष्य प्ाह्ारादि ग्रहण करने का पिधान 
क्प गया, तपा प्रत्यन्त उष्ण भ्राहारादि ग्रहण नहीं करना चाषटिवि, कयौरि सते देन भे उपक धट 
सेयाभाषवेष्ाता यासाधुकाहाय पादि जन जाय या उष्यत्ता महन नदो सफनेरे हाय भे 
यर्तन रारि दृद कट मिरजाययासाधु के पात्र फा सष (सेानादि) यरराचदहौ जाय भया पातदु्र 
जाय, इर्यादि दोप सम्भव & । प्रतः येते प्रत्यन्त भम पाटारपानी स्राघुको गही मने षष्‌ 4 ग्र 
समप याद उष्यतां फमह्नेपरहावे्राछ्हो सक्ते । ४ 

सर्मायमे पानीमेदात्राया भि्ु के प्रपिकः जन तते प्र धमं गो प्रषदेनना एनी द 4 षा 
टूट जानि पर्‌ परिकमे करने से या अन्य पातर को गदेपया करे भें समय सण ते स्वाघ्यायादि रमम 


सत्रह्वी उद शक] [३८१ 


प्रवृत्तियों मे बाधा श्रानि से भ्रथवा श्रन्यभी हेसे कारणों से गर्मागमं ्राहार-पानी को ग्रहण करने काः 
निपेध सममना चाहिये तथा सामान्य गमं अ्ररनादि को वायुकाय श्रादिकी विराधना कथि यिना 
ग्रहण किया जा सकता है, एेसा समना चाहिये । 

यहां श्रनेक प्रतियो में ममं श्राहार-पानी सम्बन्धौ प्रायर्चित्त के दो सूत्र मिलते ह, किन्तु भाष्य 
एवं चूणिमे एक ही सूत्र कौ व्याख्या करके चिपय पूणं किया गया है एवं प्राचारागसूतच्र में भीएकही 
सूत्रहै। प्रतः यहां भो सूलपाठमें एकसूव्रही रवा गयादहै। 


तत्काल घोये पानो को ग्रहण करने का प्रायरिचत्त-- 

१३३. जे भिवघु-१. उस्सेद्दमं वा, २. संसेहमं वा, ३. चाउलोदगं वा, ४. वारोदगं वा, ५. 
तिलोदगं चा, ६. तुसोदगं वा, ७. जवोदगं वा, ८. आयामं वा, ९. सोवीरं वा, १०. अंवकजियं घा, 
११. सुद्धवियडं वा 1 

` १. हुणाघोयं, २. मणंचिर, ३. अवुवर्कतं, ४. अपरिणयं ५. भविदधत्यं पडिग्गाैद, पदिग्णारसं 
घा ्तादर्जद्‌ । 


१३३. जो भिक्षु-१. उत्स्वेदिम, २. संस्वेदिम, ३. चावलोदक, ४. वारोदक, ५. तिलोदक, 
६. ठुपोदक, ७. यवोदक, ८. ग्रोसामण, ९. कांजी, १०. श्राम्लकांजिक, ११. शुद्ध पानुक जल । =, 
१-जोकितत्काल धोया हुग्रा हो, २. जिसका रस वदला हुभ्रा न हो, ३. जीवों का ग्रतिक्रमण 
ने््रा हो, ४! श्षस््रपरिणत न हरा हो, ५. पूणं खूपसे ग्रचित्तनहुप्राहो। , । 
` पसे जल को ग्रहण करता है या ग्रहृण करने वाले का श्रनुमोदन करता है । (उसे लघुचौमासौ 
भायर्चत्त प्राता दै 1) 
विवेचन-्रागमों में श्रनेके जगह श्रचित्त शीतल जल भ्र्थात्‌ धौवण पानी के नामों का कथन 
दै । उनमे ग्राह्य पानी ग्यारह ही है, जो इस सूत्र मे कहे गये हैँ । इससे अ्रधिक नाम जो भी उपलब्ध 
वै सव ्रग्राह्य कहे गये ह । 
ग्राह्य धोवण पानी वनने के बाद तुरन्त ग्राह्य नहीं होता है । फरीव प्राधा घण्टा या मूहूर्तं के 
बाद ग्राह्य होता है । चूणिकार ने समय-निर्घारण न करते हए बुद्धि से ही समय निर्णय करने को कहा 
दै 1 तत्काल लेने पर तौ प्रस्तुत सू्रानुलार प्रायश्चित्त प्राता दै । 
आगमो मे श्रनेक प्रकार के ग्रचित्त एवं एपणीय पानी लेनेका विधानहै श्रौर राचित्त एवं 
भ्रनेपमीयं पानी लेने का निवेघ है । 
१. सेने योग्य पानी के १० नाम र्ह-देखिए--ग्रा० सू० २, भ्र १,उ० ७, मू° ३६९९३७० 
-दशण० श्र ५, उ० १, गां० १०६ (७५) 
२.ननतेने योग्य पानीके १२ नामर्हु-देखिए-श्रा० सू० २,अ० १,उ० ८, पू० ३७३। 
लेने योम्य पानीके श्रागमपाठमें श्रौरन लेने योग्य पानी कँ श्रागमपाठं में निश्चित सख्या 
पुथित नदी है, बिन्तु लेने योग्य पानी. के आ्ागमपाठ भें श्रन्य भी देते तेने योग्य पानी सेने का विघ्रान 
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है तथानतेने यौग्य पानके भ्रागमपाठमें भी भ्रन्परैसेन केने योग्य पानी तेने का निषेध है। धतः 
कत्पनोय श्रकृत्पनोय पानी भ्रन्य भ्रनेक हो सक्ते है, यह स्पष्ट है 1 । 
पानौ शस्य-परिणमन होने पर भी तत्काल भ्रचित्त नहीं ह्येता है, भतः वहु तेनै योग्य मर्ह 
होता है 1 यहो पानी कु समय चाद परचित्त होन पर तेने योग्ये हो जाता दै 
फम श्रादि धोए हए भ्रचित्त पानी मे यदि यौज, गु्ती श्रादिहोतोदेत्रा प्रानो दान पदकेदे, 
तोभी वहसे योग्यनहीदै। 


धोयण-पानौ सूचक भागमस्यत्त इत भकार टै -- 

१. दपावेकातिक श्र ५,उ० १, या० १०६ (७१) मेँ तोन प्रकारके धोवण-प्रागी सेने योग्य 
॥६। ह+ इनमें दौ प्रकार फे धोवण-पानी भ्राचारयिश्रु० २, प्र० १,उ० ७, सु० ३६९ फे भरनुणारही 
पटे गदर प्रीर्‌ "वारे-धोपणं' प्रधिकदै1 

२. उत्तराध्ययन सु भ्र० १५. गा० १३ तीन प्रकारके घोवण फटे मषएुहै } इनतौर्नोफा 
मथन श्रा० शरूु० २, श्र० १, उ० ७, सू° ३६९-३७० मे है 1 | 

३. भायार श्रु० २, प्र० १,८० ७, मू० ३६९-३७० मेँ भत्पफाल फा धोयण तेने फा निप 
दै, प्रधिफ फाल का चना हृभरा धोवने लेने का विधान है तया गृहस्य फे कहूने पर स्वतःतेने फाभी 
विघानटै। 

४. प्रा० भूरर, प्र १,उ० ८, सू० ३७दमें प्रनेके श्रफार के धोवभ-पानी फा .कयतदहै। 
इनमे यीज, गठसो भादिहोतोरेसे पानौ कोष्ठानि करके देने पर मोतेने फा निपेधदहै। 

५. ऊाणं० पर० ३, उ०३, सू० १८८ में चतथ, छु, पदुम तप मे ३. प्रकार के म्रा पानौ 
यत विधान है) 

६. दधवेकातिक भ्र० ८, गा० ६ में उष्णोदक ग्रहण करने फा विधान द । 

श्राषारांग य निशीच मे रयधित शुद्ध वियड उष्णोदक तते मिघ्रदै, योक वषु तसफास कने 
शुदे वियद प्रहृण करने का निेय एवं प्रायरिच्त कहा गपा है । प्रतः उरो प्रचित्त गुदे शीतन जम षी 
समभना चाहिये 1 

भ्रागमों मेर्वाित प्राद्ध प्रादय धोवण पानी के संलिप्त प्रमं दरस प्रकार -- 


श्यारष भ्रशछर के प्राय घोदण-पानो-- 
‰. उर्स्मैदिम--पाटे मैः निप्त हाप या यतन का धोवण, 
२. म॑म्येदिम --उयाके हृष्‌ तिन, पथ-धाफ प्रादि कन धोया हुप्रा नत्त, 
३. छन्दुलोदकः--पावर्खोौ फा योवप, 
-८. तिलोहमः--तिर्मो का धोषच, 
४. तुपोदक--भूमी का धोयण या तुप युक्त धान्यो के नुप निकातने सै यना धीष, 
६. उयोदपः--बौ का धोषन, 
७. प्रापाय--प्रवधायत--उवाचे दए पदार्पो षा पानी, 
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८. सौवीर-कांजी का जल, गमं लोहा, लकड प्रादि इडूवाया हुञ्ना पानी, 

९. शुद्धविकट-हेरड़ वहेडा राख श्रादि पदार्थौ से प्रासुक वनाया यया जल, 1 
१०. वारोदक--गुड श्रादि खाद्य पदार्थो के घडे (वर्तन) का धोया जल, 
११. श्राम्लरकाजिक-खदटरं पदार्थो का धोवण या छा कौ ब्राद्ध । 


बारह प्रकार के जग्राह घोवण-पानो-- 


१. आञ्नोदक-भ्राज्र का धोया हुम्रा पानी, 
२. श्रम्बाडोदक--घ्रास्रातक (फलविश्चेप) का धोया हुभ्रा पानौ, 
३. कपित्थोदक--कंथ या कवीठ का धोया हृश्ना पानी, 
४. बीजपूरोदक--विजोरे का धोया हृभ्रा पानी, 
५, द्राक्षोदक--दाखकाधोया हुश्रा पानी । 
६. दाडिमोदक--श्रनार का धोया हुश्रा पानी, 
७. खज्‌ रोदक--खजूर का धोया हुमा पानौ, 
८. नालिकेरोदक--नारियल का धोया हुप्रा पानी, 
९. करीरोदक-कंर का धोया हमरा पानी, 
१०. वदिरोदक-वेरों का धोया हुमा पानी, 
११. ्रामलोदक-भ्रावलों का घोया हुप्रा पानो, 
१२. विचोदक-इमली का धोया हमरा पानी 1 
इनके सिवाय गमे जल भी ग्राह्य कहा गया, जो एक ही प्रकारं काहोताहै1 पानीके 
श्रग्नि पर पूणं उबल जाने पर वह्‌ श्रचित्त हो जाता है । भ्र्थात्‌ गमं पानीमें हाय नरा जा सके, 
इतना गमे हो जाना चाहिये । इससे कम गरम होने पर पूर्णं चित्त एवं कल्पनीय नहीं होता है 1 टीका 
श्रादि में तीन उक श्राने पर श्रचित्त होने का उल्लेख मिलता दै 1 
उक्त श्रागमस्थलों से स्पष्ट है कि धोवण-पानी ्र्थात्‌ श्रचित्त शीतल जल श्रनेक प्रकारका 
हौ सकता है 1 श्रागमोक्त नाम तो उदाहरण रूपमे है 1 आटा, चावल श्रादि किसी खादय पदा्थकफो 
धोया हना पानी या खाद्य पदार्थं के वर्तन को धोया हुमा पानो श्रथवा अन्य क्रिसी प्रकारके षदार्योसे 
पणं श्रसित्त बना हृश्ना पानी भिक्षु को तेना कल्पता है । 
दशर्व॑कालिक श्र० ५३० १ गा०७६९-८१ के कथनानुसारं श्रचित्त पानी फो ग्रहुणकरमेके 
साय यह्‌ चिचेक भी अवश्य रखना चाहिये कि बया यह पानी पिया जा सकेगा ? इससे प्यास वुभेगी 
यानी? सकरा निर्णय करने के लिए कभी प्रानी को चखा भी जा सकता है । कदाचित्‌ एसा पानी 
ग्रहण कर लिया गया हो तो उसे श्रनुपयोगी जानकर एकान्त निर्जीव भूमि में परठ देना चाहिए । 
इस सूत्र मे 'सोवीर' भ्नौर प्राम्लकांजिक दोनों शब्दो का प्रयोग दै जवकि श्रन्य श्रागमों मे एक 
'सोवौर' शब्द ही कदा गया दै 1 इसका श्रथ टीका रादि में-कांजी का पानी, भरारनाल का पानी 
भ्रादि किया गया है। हिन्दी शब्दकोप मे कांजी के पानो का स्पष्टीकरण करते हृए-ममक जौरा 
प्रादि पदार्थो से बनाया गया स्वादिष्ट एवं पाचक खट्टा पानी कदा है 1 इससे यह श्रनुमान होता है 
छि सौवीर शल्द फा ही पर्यायवाची श्राम्लकंलिकः वच्द दहै, जो कमो पर्यायवाची ख्य में यह्‌ जोडा 
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मया ठौ 1 वयोफि भ्रन्य भ्रागम मेँ यह शब्द नहीं है एवं षत मूर फो चूणि भें भी ष्तफो ष्णथ्या 
नहीद। ध 
दोनों शब्दो का पृथ श्रस्तित्व स्वीकार कटने पर सौवीर कायं फनी कापानीभ्रौर 
प्रम्बफलियं का श्रयं दाश भरादधथोदि दसा क्रिया जाताहै। 

श्रागमपाठ कै विपो का विचारकफरने परयदस्पष्ट हौ जाता कि मौगीर' का 
टोका एव कोप भ्रादि मं किया गया प्रय प्रसंग संगत नां है। मरयोकि मुधमें पहिए भपित्त 
जत वृषा शान्ते करने कै पेय जस हैँ पौर इनदरं तेन तक तपस्या में पीने फा विधान है । जयि कनी 
फापानीतो स्वादिष्ट दनाया गयावेपु पदायंदै जो भरायस्वित मभौ पोना नहीं कल्यतादै। उपै 
उपवासा, वेला एव तेल फी तपस्या मं पोना तौ सर्वथा श्रनुपित्त होता दै 1 ( 

भ्रांवला, मती ध्रादि घट्टे पदार्थो के धोवण-पानौ का भी उत्तेय प्राचा. श्रु, २, पर. १ 
उ. = में पृथम्‌ फिया गया दै, प्रतः यह्‌ एक सौवीर शब्द मानकर उसका छाद्ध की पराद्य श्रयं माना 
शरसंम संगत हो मक्ता है} भ्रयवा दीनो दद्द स्वोकार करके 'सोवीर' शब्द सोहै प्रादि गमं पदापों 
कौ जिम पानी दुवा कर ङण्टा किया गया हो, वह्‌ पानो एवे धम्तकांजिकः' षम्द स छादय मेः ऊपर 
मा नितरा हप्र प्रादय रेसा प्रथं केर षर मी मूत्रगत दोनों शदो कौ संगति हौ सकती दै 

फलों का घोया हा पानी भो श्रनित्त तो हो सकता है, क्योकि पानी मे गु देरद्टूनेमा 
धोने पर मुद्ध कर्तो फा रम तथा उन पर लगे भन्य पदाय फा स्पणं पानी शो श्रचित्तकर देता 1 
किन्तु फर्नो फो गढिया, यौज या उनके वीरके जन मँ हौनेते माघा०श्रु० २०१, उ० ८ एसा 
पानी भ्रकत्पनीय टा गयाहै। फिरभो फमी वीज प्रादि से रहित परचित्त पानी उपरम्यष्ोरो 
यृहूण किमा जा सक्ता है। 

भ्रस्तुत भूव मे "युोदफः शाब्द फा श्राति मे यमं पानी पर्थंभी किया जता, विन्तु मं 
पानो मेः निये श्रागमों म उष्णोदक शस्द का प्रयोग फिया गया है । यहां तत्काल केः घोण (भपित 
जन) फा विषयदै तषा प्राचान्धु० २,भ्र० १२०७ मभौ दमे ही धोकयबानीके पमनम 
शुद्धोदक (गुद प्रचित्त जल) फा कयन टै 1 

प्ररे भंशये रदित नया घनेफ प्रमनोग रों याने चोवण-पानी कै श्रतिरिक्तं प्रवित्त मते 
य बलवि गये शरीतन जत कयै सुद्धोदक ममम्ना षाहिए्‌ । दर्भे सौग, कानी-मिनं, वरिषना, राध 
प्रादि मितवे दुष पानौ म समाविश हो जात्ता है) एन्तु गुदौद का गमे पानी प्रथं करना भरगुमित 
ही द । षयोकि उगणा मूपोक्त श्रापगिचससे फोर सम्बन्ध नही दै। 

भाषा० शु २. म्र १,अ०७ बे भवितिपानौः मिषु कोत्ययं प्रहयफरनेफाभी गदा ॥ 
परमदा कारण यह ङि मिश्‌ कैः तिदे निर्धोष एयित्त पानौ मिलना दृद्रक्टिन द तया पानी ग्नि 
निर्णाहि हेनाभो फष्ठिनि 1 भरतः परवित्त निर्दोष पानी उपत्नसधदहो जन्रिपरकमोपानी देन षका 
य्न उदाने पमय्यं हया दानी देने यासी चटून गर्भवती हौ रथया उनके पौ द मागंरमे गपितत 
पदाथ पट्‌ ह या उनके साने ते जोव-विराणनाष्टोने खे मम्मायनाष्टो दयादि कार्यो नि भिदु मृग्य 
मेःपाशादेमे पर्‌ याम्यं उत्से पा प्रात करके चयि जनन ्रद्प कर सकता । यदिप श्रा 
पमाणं धिष टो, पतेन उठादर नी निपान सक्नाहोनो मिषु स्वं कपाष्मे पामृदुम्यक 
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लद श्रादिसेभीपानीले सकता है किन्तु श्राहारके लिये इस प्रकार का कोर विधान आगमम नहीं 
हैएवंनही इस प्रकारसे श्राहारके स्वयं लेने को परम्पराहै। 


एक वार श्रचित्त बना हुद्रा पानी पुनः कालान्तर से सचित्त भी हो सकता है 1 क्योकि 
एकेन्दरिय से लेकर श्रसंज्ली पंचेन्दरिय तक के जीव पुनः उसी काय के उसी शरीर में उत्पन्न हौ सकते 
1 -मुय०् भुर, प्र०३ 
दशवेकाल्िक के पांचवे श्रघ्ययन की चूणिमे कहागयाहै किगर्मी में एक ब्रहोरात्रसे एवं 
सर्दी श्रौर वर्पाकाल भेपूर्वाह्न (सुबह) मे गमं किये जल के श्रपराह्न (सायंकाल) मे सचित्त होने की 
सम्भावना रहूती है । 
यथा-गिम्हे अरहोरत्तेणं सच्ित्ती भवति, हैमन्त वासासु पुवण्टे कतं श्रवरण्ठे सचित्ती भवति । 
--दश. चूणि पृष्ठ ६१, ११४ 
घोवण-पानी के विषय मकु समय से ठेसी श्रांत धारणा प्रचलित हुई है कि इसके ्रचित्त 
रहने का काल नही बताया गया है भ्रथवा इसमें शीघ्र जीवोत्पत्ति हो जाती है, ग्रतः वह साघुको 
प्रकत्पनीय है 1 
स प्रकार का कथन करना श्रागम प्रमाणो से उचित नहीं है । वयोकि ्रागमों में श्रनेक प्रकार 
कै घोवण-पानौ लेने का विधानरै, साथ दही तत्काल वना हुश्रा घोवण-पानी लेने का निपेधहै एवं 
उसके लेने फा प्रायश्चित्त भी कहा गया है ! उसी धोवण-पानी को कुछ देर के वाद लेना कल्पनीय 
कहा गया है । अततः धोवण-पानी का ग्राह्य होना स्पष्ट है । 
कृल्पभूत्र की कल्पान्तर वाच्य टीका भें ग्रनेक प्रकार के धोवण-पानी कौ चर्चा करके उन 
साधु के लिये तेते तक की तपस्या में लेना कल्पनीय कहा है श्रौर निपेध करने वालों को धर्मं एवं 
मरागम निरेक ग्नौर दुर्गेति से नहीं डरने वाला कहा है । यया-- 
“परकीयमवश्रावणादिपानमतिनीरसमपि यदशनाहारतया वर्णेयंति कांजिकं चानंतकायं वदंति 
तेत्तेपामेवाहारलापट्‌यं घर्माथमनिरयक्षता दु्॑तेरभौरूता केवलं व्यनक्ति ।'' --कत्प. समर्थन पृ, ५० 
यहाँ उल्लेखनीय यह है कि इस व्याष्या के करने वाले तपगच्छ के प्राच्य है उन्होने 
प्रवन्नावण श्रादि का निपेध करने वाते वतरगच्छं एवं मंचलगच्छं वालों को लक्षय करके यदुत कुछ 
कहा है 1 -कत्प. समर्थन प्रस्तावना 1 
इसके प्र्ुत्तर में खरतरगच्छीय श्राचा्यं जिनम्रभसूरि ने श्राघाकर्मी गमं पानी लेने का खंडन 
एवं भ्रचित्त शीतल जल लेने का मण्डन करने वाला तपोटमतकरटुन' एलोकवद्ध प्रकरण लिखकर 
तमगरच्छ के प्राचार्य को श्राक्रोश की भाषा मे बहुत सिखा है । देषे-प्रवन्ध पारिजात 
० १४५-१४६ = „ 
श्राचारोगश्रु० १ श्र० १,उ० ३ की टीका में धोवण-पानौ के भ्रचित्त होने काणएवं सापुके 
लिये कल्पनीय होने का यर्णन है 1 वहां पानी को भ्रचित्त करने वाने भ्मनेक प्रकार कै षदार्थोँका वर्णन 
भीरै। 
प्रबचनसारोद्धार द्वार १३६ याथा ठप््में प्रासुक्र श शीतल जल के ग्रा दानिक 
कयन है तथा गाथा पनर्‌ सें उष्ण जल एवं प्रायुक शीतल जल द) के श्रचित्त रहने काकालमभी 


[त + 
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कटा ६ । उसकी टीका में स्पष्टं करिया गया है कि उष्ण पनि जितना हौ चावत्त प्रादि क घोषम का 
भौ भवित्त रहने का कात है । 

उक्तिणोदगं तिदेदवफातियं, कामूुयजलाति जह कष्पं । 

मवरि पिलाणाहकंएु पहरतिगोयरि चि धरिपव्यं ॥ ८८१॥ 

धिमिरदण्टे --उत्कालैरूत्कातितं घावृततं यदुप्णोदकं तपा यत्मासुक-स्यकाय रकाय दास्थोपहु- 
सत्येन प्रनित्तमूतं जर तदेव यतीनाम्‌ कत्पय, गृीतुमुचितं 

जाय सचित्तया से गिम्हुमि पटह्रपंघगस्सुर्बारि । 
चठपहरोयरि सितिरे वक्षा पुणो त्तिषहस्यरि +! ८८२) 

तद्रष्येमपि प्तियतते तदा क्षारः प्रदोपृणीयो, येन भूयः सचित्तं न भवतीति । 

सपुप्रयचन सारीदार फी मूलगाया ८५ में भो दोनों ्रफार के प्रचित पानी षा कल समान 
फटा ह । यया-- ( 

हमि तसे विवन्चरे, ति-खर-पण जाम उक्षिणनीरस्स 1 
याप्नाहसु = तम्माणे फासुय-जलस्सावि पएुमेय ॥ ८५॥ 

ग प्रकार टोका-प्न्यौ मै दोनों प्रकार ये जलो मै प्रामुक रहने कां फास भी भिनत्ता है पौर 
धागमोभेतोदौनोंप्रकोरके प्रागुकर र्नो फो ग्रहण करने फा विधानि । भतः पूयोक्ति प्रघनित 
धारणा भ्रात है भौर वह्‌ मरागमसम्मत नहीं दै । 

स्यानांगमू फँ तीशे स्पान भे उपयात पादि तपस्यामें मौ धोयत-पानी पीने फा विध्न 
क्रिपा मया है तथा मतत्पमूध के समायारी प्रकरण भे चातुर्मा में क्रिमे जामे याति उपपाप्त, वेत्ता, वैषा 
मे षायत, प्रि, तिल भ्रादिके घोवप^पानो कात्या पोसामणया फ़मी प्रादि फले ९ प्रकारके 
पानी का उतेयं फरफे समस्त प्रकार म प्रषित्त जती फोतेमे फा विधान कियागयाटै। पसेभी 
स्पष्ट टो जता दै पिः पोवण पानी फो प्रकत्यनीय या भंफित मानना या रुमा प्रार्‌ फारना उवित 
मही है। 

परार यहुटै ङि एषणा दोप मे रिह पागमसम्मते सिमी भौ प्रचित्त जसं फो प्रा 
रमभना चाहिए एवं उमदय निपेध नही करना वार्‌ । सायरही उर प्रहणकरने षद प्रानो 
भवितत टूमाषटैमा नही, दकौ परसा फरनेकात्तपा मोमृमकेैप्रनुक्ार उमः पुतितरमहोते शा 
एवं पुनः स्मयत्त होने दे ममय का विवेष भवण्य रना नादिए्‌ । ॥ 


श्रपमे प्रापफो प्राच्ापे-सक्षणयुक्त कहने कठ प्रायरिचत्त 

१३४. जे भिक अणो मायदिपताए्‌ त्पखयादं पागरेद, वागरदतं चा सादरम । 

१३४. यो मिक्ूस्यपंघयने षो पराघायं ढे सक्षणोमे मम्पततस्हृादहै याक्ठुने यतिक 
च्नुमोदन करता । 

उम सपुषोमागो प्रापरियत्त पाता 1) 
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चिवेचन--कोई भिक्षु प्रपते दारीरके लक्षणोंका इस प्रकार कथन करे कि भेरे हाथ-पांव 
श्रादि मेंजो रेखाएुंहै याजो चन्द्र, चक्र, अंकुश रादि चिल्ल तया मेरा शरीर सुडौल एवं 
प्रमाणोपरेत है, इन लक्षणों से मँ रव्य ्राचा्यं वन्‌ गा, इस प्रकार कथन करये पर उते सूबरोक्त 
प्रायश्िचत्त घाता है। 


भ्राचा्यं होने का भ्रभिमान करना ही दोप है । इस प्रकार ग्रभिमान करने से कदाचित्‌ कोई 
कषप्तचित्त टो जाता है, निमित्त लक्षण ज्ञान ग्रसत्य भी हो जाता है। कोई वैरभाव रखने वाता 
उसका श्राचायं होना जानकर उसे जीवनरहित करने का प्रयास कर सकता है इत्यादि दोपों कौ 
सम्भावना जानकर तथा भगवदाज्ञा समकर भिक्षु ग्रपते एसे लक्षणो को प्रकट न करे किन्तु गम्भीर 
च निरभिमान होकर संयमगुणों मे प्रगति करता रहे । 

घमंड करने से तथा स्वयं श्रपनी प्रशंसा करने से गुणों को तथा पुण्यांशों कौ क्षति होती है । 


नवीन प्राचार्य स्थापित करते समय स्थविर या प्राच्यादि जानकारी करना चाहं प्रणवा 
कभी ग्रपोग्य को प्रद पर स्थापित क्िथाजारहादहयोतो संघकी शोभाके लिये स्वयं याग्रन्यके द्वारा 
प्रपने लक्षणों की जानकारी दो जा सकती है, किन्तु उसमे मानकपाय, कलह या दुराग्रह क विचार 
नहीं होने चाहिये । 


गायन प्रादि करने का प्रायरिचत्त 


१३५. जे भिक््‌-१- गाएज्ज वा, २. हसेज्ज वा, ३ वाएज्ज वा, ४. णच्चेज्ज वा, ५. अभि- 
णषएञ्ज वा, ६. हुय-हैसियं वा, ७. हत्थिगरुलगुलाइयं वा, ८. उक्िकिटठसोहणायं वा फरेह, फरेतं 
या साइञ्जई 1 


१३५. जो भिक्षु--१. गये, २. हसे, ३. वाद्य वजाये, ४. नाचे, ५. श्रभिनय करे, ६. घोडे की 
श्रावान (हिनहिनाहट), ७. हाथी की गर्जना (चिघाड) प्रौर ८. सिंहनाद करता या करने वाले का 
अ्रनुमोदन करता है 1 (उसे लघुचौमासी प्रायरिचत्त प्राता है 1) 

विषेचन--उक्त सभी प्रवृत्तिया कुतुहलवृत्ति की योतक है तथा मोहकम के उदय एवं उदीरणा 
सरे जनित है। भिक्षु इन्दरियविजय एवं मोह की उपशांति में प्रमत्नशौल होता है ग्रतः उसकेलियेये 
श्रयोग्य प्रवृत्तियां ह । 

धमेकया मे यदि धर्मप्रभावना के लिये कभी गायन क्रियाजाय तो उपे प्रायश्चित्त का 

वपय नहीं कहा जा सकता है । किन्तु जनरंजक, धर्मनिरपेक्ष गीत हो तया गायन कला प्रदर्णन का 
भक्ष्य हो तो प्रायषचित्तयोग्य होता है । 

हसना, वादित ग्रादि वजाना, नृत्य करना, नाटक करना, बृतरूदल सेकसी कौ नकल करना 
तया हाय, घोडे, बंदर, सह्‌ ्रादि पशुमरों की भ्रावाज कौ नकल करना इत्यादि संवम-साघनामागं 
मै निरथेक भ्रवृत्तियां होने से स्याज्य हँ तया इन प्रवृत्तियों में प्रात्म-संयम एवं जीवविराघना भी 
मंभरवरै1 एसा करने वाते को उत्तरा. अ० ३५ कांदपिकभाव करने वावा कहा दै, जो मंयम- 

व राधक होकर दुगेति प्राप्त करता है । इसलिषए सूत्र मे ठेस भवृत्तियों का परायरिवित्त कदा गया है 1 
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यिन्तु भ्रापत्ति से रितु किस प्रकार कौ प्रावाजे करनौ पट जाय तो उसका श्रायप्नित्त महीं 
रममःना काहिष्‌ । 


श्दधवण-घ्रासक्ति फां प्रापरिचत्त 

१३६. जे भिक्यु १. भेरि-सदहागि वा, २. पडहु-तद्ाणि या, ३. मुरन-सहायि दा, ५. मुष्ा- 
सहानि या, ५. णंदि-सहाणि या, ६. प्षत्तरी-षदायि वा, ७. यत्तरि-सटाणि वा, ८-डमध्य-दरायि या, 
९. मटप-रादाणि वा, १०. सदृदुय-सदायि या, ११. पएत-सहाणि वा, १२. गोुकि-सदानि फा मप्र 
यराणि या तहुष्यगारानि वितताणि. दाणि कष्णसोय-वदिवाद्‌ भभिसंधारेह मभिसंधारेतं था सादृन्मद } 


१३७. ने भिक १. ौणा-सदाणि या, २. विपंचि-सहानि या, ३. त्रुण-सष्टायि वा, ४. 
यथ्यीसग-सद्वाचि या, ५. योषादय-सदाणि वा, ६- चु वयोणा-सदायि या, ७. प्षोदप-हदापि या, 
२. एंपुण-दहाणि वा बष्णयराणि या तहुप्पगारायि तत्तायि सहानि कष्णसोय-वडिवाए्‌ ममितंपर 
सर्भिपंघास्तं पा सादग्जह। 

१३८. ने भिष्यू १. तात-सदायि वा, २. कंसतात-सदावि या, ३. लित्तिप-रष्टानि घा, 
४. गौहिप-सदायि वा, ५. मदरिय-सदाणि धा, ६. रच्छमि-प्हाणि षा, ७. महति-पदानि पा, 
८. अरणातिया-सदानि वा, ९. पतिा-सहुणि घा सण्णपरानि पा तह्प्पगाराणि परणायि शदरानि 
फर्णफोप-यदिपाए्‌ सभिसंघरेह, मभिसंधारेते या सादर । 


१६३९. ग पिषय्‌-१. संप-सदाति षा, २, यंस-रष्ायि या, ३. वेण्‌-पदानि चा, ४. 
स्ररमुही-सहानि पा, ५. परितिर-सद्ायि षा, ६. येवा-सदायि वा सण्णयरानि या तहष्पपारामि 
शरुतिर सदा कम्णत्रोप-वध्पिाए यसितंघरेद, मधिसंघारेतं पा सादर 1 





१३६. जो भिक्षु-१. भेरी के म्द, २. पटह केः धम्द, दे. मुरज के एम्द, ४ पूदण कै षम, 
४. नान्दी षैदाष्द, ६. भापर कै शब्द, ७, वल्वरी कै पन्ड, ८. रमर वे शम्द, ९. मदु क शम्य, १०. 
दुय कैः शब्द, ११. प्रदे के शस्द, १२. गोनुको फे छब्द या पन्य धौ देते पितत पाके म्द मुगने ` 
कै सनस्यमे जारा षाजति बातते ष पनुमोदन कर्ता 





१३७. जो पिघू-१. वौणा के णब्द, २. विषो क शम्य, ३. भप केदाम्द, ४, रयोग 
म्द, ५. पोपादिक ङे क्षष्ट, ९. तुम्दवोणा के शन्य, ७. मोक पे शब्द, ८. युके तम्य पापम 
भारे तार्‌ काते वप्रोकेपम्ड मुन ने सवस्पये जाता फाजाने पाने का पनुमोदन करना । 

१३८. भो परिसृ. ताने दम्द, २.कमकसि केः शाम्द, ३. त्तिक के णम, ४. गोहः 
कग तम्र, ५. मनं के चव्य, ६. कन्दमि रे छन्द, ७. महती कै तम, द मनातिकयरे काम्य, द, पीक 
के षम्दसाप्नम भोर) पनयठौकरे शण्ड भुगने मे खकत्यरे दाना पायतरि जातिदा पुमो 
गष्णाटे) 


सव्रहुवाँ जटेशक] [३८९ 

१३९. जो भिक्षु-१. शंख के शब्द, २. वांस फे शाब्द, ३. वेणु के शब्द, ४. खरमूहि के शब्द, 
५. परिलिस के शब्द, ६. वेवा के शब्द या भ्रन्य भी एसे शुसिरवायों के शब्द सुनने के संकतप से जात्ता 
हैया जाने वाते का श्रनुमोदन करता है 1 

(उपे लघुचौमासी प्रायश्चित्त प्राता है 1) 

विवेचन - बारह उदेशक मे रूपों कौ ्रासवित्त के प्रायश्चित्तं का कथन है ओर यर्हा शब्दों 
कौ भ्रासवित का प्रायश्चित्त कहा गया दै । 

भरस्तुत सूत्रचतुष्क मे चार प्रकार के वादों का नामोतल्लेव है 1 

४ भ्राचा० श्रु० २, अ्र० ११ में श्ब्दासक्ति-निपेध सूषों में भी यह्‌ सूत्र-चतुप्क है किन्तु वहां 

ाद्योकेनाम कमह ग्रीर यहाँ श्रधिक दहै 1 

निशीयचूणि भँ बहुत कम शब्दों की व्याख्या की गई है, शेष दाब्द शलोकभ्रसिद है' ठा 
कहू दिया गया है । इनका विस्तृत विवेचन भ्ाचारागसूवर के विवेचन मे देखे । संक्षेप मे- 

वितत--बिना तार वाले या चर्मावृत वाद्य-तवला, ढोलक श्रादि । 

तत-तार वाले वाद्य--वीणा श्रादि। 

घन्‌--परस्पर टकरा कर बजाये जाने वाले वाद्य-जलतरंग श्रादि । 

भिर मध्य मे पोलर (चिद्र) वाले वा्--वांमुरी श्रादि 1 

ह न वाद्यो की श्रावाज यदि विना चाहेही कानों में पड़जायतो भिक्षु को उस्म रागभाव 

नहा करना चाहिये" यह पांचवें महात्रत की प्रथम भावना है 1 श्रतः उन सुनने के संकल्प से जाना 
तो सवथा भ्रकत्पनीय ही है 1 इस विपय का विस्तृत वर्णन १२ उदेशक के इन्द्िविजय संधौ 
विवेचन से जानना चाहिए । रोगनिवारणार्थं भेभा (मेरी) रादि वाद्योंकी ध्रावाजसुननेका 
भरायश्वित्त नहीं भ्राता है 1 रेस ही श्रन्य कारण भी सममः तेने चाहिये 1 


विभिन्न स्यानों के शब्द-श्रवण एवं श्रासक्ति का प्रायश्चित्त 

१४०-१५४. जे भिक्खू वप्पाणि वा जाव भवणगिहाणि वा कष्णसोयवदियाए मभिसंधारेद 
अभितंधारेतं वा साइञ्जइ । एवं वारसमुदेसग गमेणं सव्व सुत्त सदालावगेणं भाणियव्वा जाव जे 
भिष््‌ बहृस्गडाणि वा जाव अण्णयराणि वा विरूवरूवाभि महासवाणि कर्णसोयवदियाए्‌ 
मभ्निसंधारेद, अभिसंधारेतं वा साइज्जद । 


१५५. जे भिक्व्‌--. 

१ इहलोदपएसु वा सदेसु, २. परलोदएसु वा सदु, ३. दिट्ठे वा सेषु, ४. भदिट्ठमु वा 
पदेषु, ५. सुणसु वा सदु, ६. असुएसु वा सदु, ७. विषण्णाएचु वा सदेषु, ८. मविषण्णापएसु वा सदेम 
सञ्ज, रज्जह, गिज्जदइ, अज्कोववज्जडई, सज्जमाणं, रज्जमाणे, गिग्जमाणं, अरक्षोयवन्स्मायं 
साद्ज्जजह्‌ ! 

तं कषेवमाणे आवज्जड चाउम्मासियं परिहरद्राणं उग्वाह्यं 1 


३८] [निशोयपूव 


किन्तु आपत्ति से रक्षाव किसी प्रकार कौ श्रायाज करनी पड जाय तो उसका प्रायश्चित्त नहीं 
सम्रभना चाहिए । ६ 


शव्दश्रवण-प्रासक्ति फा प्रायरिचत्त ४ 

१३६. ज भिक्घू १. भेरि-सदाणि वा, २. पडहु-सदाणि चा, ३. मररज-सदाणि वा, ४. मुंग 
सदाणि वा, ५. णेदि-सदाणि वा, ६. त्तरो-सदहायि वा, ७. वल्लरि-घदाणि वा, ८. डमस्य-सदाणि घा, 
९. महुय-सदाणि वा, १०. सद्दुय-सदाणि वा, ११. पएस-सदाणि वा, १२. गौघुफि-तदाणि वा बभ्र- 
यराणि घा तहृप्पमारायि विततागि सदाणि कण्णस्रोय-वडियाए मभिसंधारेद अनिसंधारेतं या साहर्जद । 


१३७. जे भिवषू १. वौणा-सदाणि वा, २. चिपंचि-सदाणि वा, ३. तुण-सहाणि वा, ४. 
वव्वोस्रग-सदाणि वा, ५. वीणादय-सदापि वा, ६. वुववीणा-सदाणि वा, ७. क्षोडय-सदापि वा, 
८. ठंकुण-तद्ाणि वा मण्णयराणि वा तहृप्पगाराणि तताभि सहाणि कण्णसोय-वडियाएु भधिसंधारेद- 
ममिपतंधारेतं वा साइज्जह । 

१२८. ने भिकटू १. ताल-सहाणि वा, २. फसताल-सदाणि वा, ३. लित्तिय-तदाणि वा, 
४, गोहिय-सदागि वा, ५. मकरिय-सदाणि वा, ६. फच्छमि-सदाणि या, ७. महति-सहाणि षा, 
८. सणालिया-सदाणि वा, ९. वलिया-सदाणि चा अण्णयराणि ना तहप्पगाराणि घणाणि सदानि 
फण्णसोय-वडियाए अभिसंधारेह, अभिसंधाररेतं या सादज्जह्‌ 1 


१३९. जे भिषवू-१. संघ-सदाणि वा, २. वंस-सष्टाधि वा, ३. वैणु-सदहाणि चा, ४. 
खरगुहो-सदाणि वा, ५. परिलिस-सदाणि वा, ६. वेवा-सदाणि या कण्णयराणि या तहप्पगारामि 
शृत्तिरायि साभि कण्णसोय-वडियाए मभिसंधारेह, मभिसंधारेतं वा साद्ज्जह 1 


१३६. जो भिक्षु-१. भेये के ब्द, २. पटह के शब्द, ३. मुरज के दान्द, ४ मय कै णाब्द, 
‰. नान्दी कैः शब्द, ६. कलर कै शाब्द, ७. घल्लरी फे शब्द, ८. डमरू के शब्द, ९. भुय फे शाब्द, १०. 
सदुय कँ दाब्द, ११. ्रदेश के शब्द, १२. गोलुकी के दाव्द या श्रन्य भी ठेते वितत वादयां के दाद सुनने 
के संकल्प से जाताहियाजाने वाते का श्रनुमोदन करतादै। 


१३७. जे भिशु-१. योणा के शब्द, २. यिपंची के धव्द, ३. तूण के कषव्द, ४. वभ्वौरग के 
दाग, ५. वोणादिक के शब्द, ६. तुम्बवौणा कै दाव्द, ७. भोटक के शव्द, ८, ठंकुण के ब्द या अरन्य 
भी रेपे तार वाते षां के शब्द सुनने के सेकल्प से जाता है या जानि वलि का भ्रनुमोदन करता है । 


१३५८. जौ भिषु--१. ताल के शब्द, २. कंसताल के शब्द, ३, लक्तिक के शब्द, . गोहिक 
कैः दाब्द, ५. मकं के शव्द, ६. कच्छ कै वन्द, ७. महती के चन्द, ८. सनालिका फे धर, ९, वलाका 
के ाच्द या श्य भौ पेते घनवारधो फे शब्द सुनने के संकल्प से जाता या जाने याति काभ्रनुमोदन 
करता दै। 


सब्रहुवां उदे शक] [३८९ 
१२३९. जो भिक्षु-१. शंख के शन्द, २. वांस फे दान्द, ३. वेणु के शब्द, ४. खरमुहि के शव्द, 
५. परिलिस के शब्द, ६. वेवा के शब्द या श्रन्य भी एसे भिरवायों के शब्द सुनने के संकल्प से जाता 
हैयाजाने वाते का ब्रनुमोदन करता है 1 
(उसे लघुचौमासी प्रायष्िचत्त ग्रता है 1) 
विवेचन-वा रहे उदेश्षक में रूपों कौ श्रास्क्ति के प्रायश्त्तों का कथन है ग्रौर यहाँ शब्दों 
कौ श्रासक्ति का प्रायश्वित्त कहा गया है । 
प्रस्तुत सूव्रचतुष्क मे चार प्रकार के वाद्यो का नामोत्लेख है । 
४ भ्राचा० भ्रु० २, ग्र° ११ मे शब्दासव्ति-निपेध सुरों भें भी यह सूत्र-चतुप्क है किन्तु षहँ 
माधो कै नामकम है ओर यहं श्रधिक है) 
निक्ञीयचूणि मे बहुत कम शब्दों की व्याख्या की गई है, शेष शब्द "लोकप्रसिद्ध ह" ठे 
कह दिया गया ह । इनका विस्तृत विवेचन ्राचारागसूत्र के विवेचन मे देवें । संक्षेप मे- 
विततत--विना तार वलि या चर्मावृत वा्-तवला, ढोलकं श्रादि 1 
तत्त-तार वाले वा्य--वीणा श्रादि। 
धघन-परस्पर टकरा कर बजाये जाने वाले वाद्य--जलतरंग ग्रादि 1 
भुत्तिर-मध्य में पोलर (छिद्र) वाले वाय वांसुरी श्रादि 1 
वि “इन चाद्यं कौ श्रावाज यदि विना चहेहीकानोमेंपड़जायतो भिक्षु को उसमे रागरभाव 
नही करना चाहिये" यह पांचवें महाव्रत कौ प्रथम भावना है । श्रतः उन्दे सुनने के संकल्प से जाना 
सवया श्रकल्पनीय हौ है 1 इस विपय का विस्तृत वणंन २ उदेशक के इन्दरियविजय संवंधी 
विमैचन से जानना चाहिए । रोगनिवारणाथं भभा (मेरी) भ्रादि वाद्योंकी श्रावाज सुननेका 
भरायश्ित्त नहीं श्राता है 1 रेसे ही श्रन्य कारण भी समक तेने चाहिये 1 


विभिन्न स्यानं के शब्द-भवण एवं श्रासक्ति का प्रायश्चित्त 

१४०-१५४. जे भिक्खू वप्पाणि चा जाव भवणगिहाणि वा कण्णसोयवडिपाएु भभिसंधारेष 
अभिसधाररेतं वा साइग्जद्‌ 1 एवं वारसमुदेसग गमेणं सव्ये सृत्ता सदालावगेणं भाणियन्वा जाद जे 
भिषद्‌ बहुसगडाणि चा जाव अण्णयराणि वा विरूवरूबाणि महासवाणि कष्णसोपवडियाए 
भभिसंधारेइ, सभिसंधारेतं वा सादज्जद । 


१५५. जे भिवख्‌--, 

„ १ इहलोदएु बा सदेश, २. परलोदणएसु वा सेषु, ३. दिद्‌ठेु वा सदेम, ४ सदिद वा 
समु, ५. सुएसु वा सहसु, ६. मसुएु वा सेसु, ७. विष्णाएसु वा सदु, प. मविण्णाएसु वा सरेषु 
सर्द, रज्जह, गिज्यइ, अच्छोववज्जद, सज्जमाणं, रज्जमाणं, भिज्जमाणं, मज्छलोयवज्छमाणं 
साह्ञ्जजह । 


तं सेवमाणे मावग्जद्र चाउम्मासियं परिहरद्राणं उम्पा्यं । 


३९०] [निशौयपूव 


१४०-१५४. जो भिन्षु चेत यावत्‌ भवनगृहो के न्द सुनने के सकल्पसे भाता है या जाने 
वलि का भ्नुमोदन करतां ह इत्यादि १२बें उदेशक के समान यहाँ सो सभौ सूत्र, शब्दश्रवण के 
्रालापक' से जानना यावत्‌ जो भिक्षु श्रनेक वल गायों के यावत्‌ ब्मन्य श्रनेक प्रकार के महाप्राथव 
वाले स्थानों मे शव्द मनने के संकल्प से जाता है या जाने वाते का भ्रनुमोदन करता है । 

१५५. जो भिकू-- 

१. शदलीकरिक चन्दो मे, २. पारलौकिक ग्द मे, ३. दृष्ट दाब्दं मे, ४. भदुष्ट शब्दो मै, 
५. पूर्वं शुने हए शब्दौ मे, ६. श्रुत गब्दों मे, ७. ज्ञात शब्दों में, ८. ग्रज्ञात धनदो में प्रसक्त, 
भ्रनुरक्त, गृद्ध भ्रीरं प्रत्यधिक गृद्ध होता हैया ्रासक्त, श्रनुरक्त, गृद्ध श्रौर श्रत्यधिकं गृद्ध हौनेवति 
का श्रनुमोदन करता दै 

इन १५५ सूरो मं बहि भये स्यानो का सेवन करने पर लधुचौमासी प्रायर्चितत प्राता है । 


धियेचने--इन १६ सूवो का संपणं विवेचन श्रये उदेशक के श्रनुस्रार जानना वार्हिए, 
चूणिकार ने भी यही सूचन कियाद) 
सव्रहुवे उदेश्क का सारांश-- 
मुद्र १२ वंदुहल से धसर श्राणी को वाधना, घोलना । 
३-१४ ुत्रुहल से मालाएं, कटे, भ्राभूषण श्रौर वस्त्रादि वनाना, रखना ओर पहुनना । 
१५.६८ साध्वी, सु का शरीरपरिकमं गृहस्य दारा करवावे । 
६९-१२२ साधू, साध्वी का शरीरपरिकरमं गृहस्य दारा करवावे । 
१२३-१२४ सदुश निर्न निग्रन्यी को स्यान नहं देना ! 
१२५-१२७ प्रधिक ऊंचे-नीचे स्थान मे सेयावहे कोठेमेसे ग्राहार लेना प्नयवा तेष भादिसे 
वंद वततेन दुतवाकर प्राहार नेना । 
१२८-१३१ सचित्त पृथ्वी भ्रादि पर रा हृधा प्राहार तिना । 


१३२ पचे श्रादिसेठ्ढा करके दिया गया भ्राहारतेना1 

१३३ तत्काल वना हृश्रा भ्रचितत दीत्तल अन (घोवण) लेना । 

१३४ भ्रपने प्राचार्यंपद योग्य ्ारीरिफ नक्षण फहूना । व 
१३५ सामा, वजन, टेखना, मृत्य कस्नए नाकः पररना, दायी, षोड, किद्‌ भादि जानवर 


चेः जंसे भ्रावाज करना । 
१३६-१३९ वितत, तत, भन श्रौर मत्रिर वायो फो ध्वनि गुनने जाना । 
१४०-१५५ पन्य यनेक स्यनों के दाव्द सुनने फे लिए जाना । शर्वो मे भ्रासमिति रखना पत्या 
प्रवृत्तिं करने पर लपुचोमासौ परायष्चत्त भ्राता] 
एमी उदेशफः के ०९ सू्ों के विपर्यो का केयन निम्नित श्रागमों दै, यथा-- 
१२५-१२७ मासोधटूत, कोषे में रवा भ्रोर मट्ियोप्िप्त भ्राहार सेने का निषे 1 
--शभ्राषा. शरु. २,. १,८.४५ 


सत्रहृवां उट शक] [३९१ 


१२८३२ पृथ्वी रादि की विराधना करके दिया गया श्राहार ठेने का निषेध । 
-प्राचा.भशु.२श्र. १,३.४७ 


१३४ तत्काल बनाया हुभ्रा श्रचित्त शौतल जल लेने का निपेध श्रौर चिरकाल का लेने 
का विधान । -भ्राचा. भु. २, अ. १,उ.७ 
१२३७-१५६ शब्दधवण के लिये जाने का निषेध । -श्राचा. श्रु. २,अअन. ११ 


इत उदेशक फे १२९ सूत्रों फे विपयों का कयन मन्य आगमं मे नहीं है-- 

सुतर १से १२४ तक तथ। सूर १३५५ १३६ के विषयौ का कथन अरन्य ्रागमो मे नहींदहै, 
किन्तु माला, ब्माभरपण आदि पहनने का दशा. श्र. ३ मे सामान्य निषेध है तया ्रन्य सांभोगिक साधु 
श्रा जाय, उपै शय्या-संस्तारक देने वा विधान-- प्राचा. शरु. २ त्र. ७,उ.२ मे है, किन्तु यहाँ सदृश 
निग्रन्य का कथन है । 


॥। सत्रहवां उदेशक समाप्त ॥ 


अकारहवां उदराच 


नीकाचिहार करने फां प्रायरिचत्त 
१. जे मिषण्‌ मणद्वाए्‌ णां इुरदह्‌ दुष्टंतं वा सादन्जह ! 


२. जे भिषयू णावं किणद्व, फिणावेह, कोयं माहट्टु देज्जमाणं दुरदह, वुरहंतं या साहज्नइ 1. 


३. जे भिकश्यू णावं पामिच्चद, पामिच्चयेद, पामिच्चं भाहृद्ट्‌ देज्जमाणं इष्टुह, दुतं धा 
साद््जद 1 


४, जे भिषघू णावं परिपट्‌टेह, परियटरावेह, परियदूटं आहटुटु देज्जमणिं द्र्ठ॒ह, दुर्हतं धा 
सादञ्जह । 


‰. जे भिषषू णाय अच्यैज्जं, अगित्िर्‌ठ, अभिहूडं आहट्‌दु देग्जमाणं दुष्हृह, दुष्टंतं वा 
साषएर्जह 1 

६. जे भिक्षू यलामो णावं जले मोषकफस येह, मोवकतावेतं पा साहज्जई । 

७. जे भिषपू जलामो णावं थते उदकसायेई, उफकतार्येतं वा सरादज्नद 1 

८. जे भष पुण्णं णाषं जस्सिचावेह, उस्सिचावेतं धा साष्ज्जह । 

९, जे भिक सण्णं गावं उप्पि्तावेई, उप्पिलावंतं था साष्रज्जद । 

१०. जे भिप्रषू पटिणावियं कटु णावा दुष्ट, दुष्हंतं था साष्ज्नह । 

११. जे सिवपू उदृढगामिर्थि या णायं, महोगार्मिणि वा धायं दुष्ट, बुरहतं या सा्म्नड । 


१२. जे भिक्यु परं जोयणयेलायामिथि या परं मदनौयणवेलागाभिि वा णायं बुष्हूह, 
दुहते या साहज्जद । 

१३. जे भिश्पू धायं उदक्त वा, वोक्कसेद दा, सवेद या, रज्नुएु वा गहाय माशीद, 
उषरुसंतं घा, चोवकसंतं वा तेवंतं चा, रणज्युए्‌ वा हाय आकमंतं या साज्जह 1 

१४. जे मिषु णायं अत्ित्तएषय था, पप्किडएण वा, यं्ेण चा, यततए चा यदि, वहितं या 
साद्ररनद॥ 


अटरहुवां उद्‌ शक] [३९३ 


१५. जे भिर णावाओ उदगं सायणेण वा, पडिग्गहुणेण चः, मत्तेण वा, नावाउस्तिचणेण वा 
स्चद, उस्सिच॑तं वा साहञ्जई । 
१६. जे भिक्दू णावं उत्िगेण उदगं आसवमाणि उवरुवरि वा कज्जलमाणि वेहाए हत्येण 
वा, पाएण वा, आतत्यपत्तेण वा, कुसपत्तेण वा, मह्वियाए दा, चेलकण्णेण वा पडिपिहैह पडिपिहतं वा ` 
सादइज्जद् 1 
१७. जे भिक्र्ू णावागमो णावागयस्त असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, सादमं वा पदिग्गाहेड, 
पडिग्बाहतं वा साइज्जइ । 
१८. जे भिक्लू णावागभो जलगयस्स असणं वा, पाणं वा, वामं वा, सामं वा पडिगगाहेद 
पड्िगाहतं वा सादज्जद । 
१९. जे भिक्खू णावागभ पंकगयस्त असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पटिग्पाहिह, 
पटिग्गाहतं घा सादज्जई्‌ 1 
२०. जे भिक्बू णावागओ यलगयस्स असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, सादमं वा पडिगगाहद, 
पडिग्गाहितं वा सादइन्जद्‌ 1 
२१. जे भिक्दू जलगमो णावागयस्सं असणं वा, पाणं वा, खादमं वा, साद्रमं वा पडिगगाहेद, 
पडिग्गाहैतं वा सादज्जई । 
२२. जे भिक्खू जलगओ जलगयस्स असणं वा, पाणं वा, खाद्रमं वा, साहमं वा पडिग्गाहैहः 
पडिग्गाहैतं वा साइज्जद । < 

२१. जे भिक्खू जलगञो पंकफगयस्त्र मसरणं वा, पाणं वा, लाहम वा, साष्मं वा पडग्गाहेद, 
पडिगगा्हतं वा सादन्जद । 

२४. जे भक्‌ जलग थलगयस्स मसणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, सादरमं वा पडिग्गाहह, 
पडिगगाहतं वा साइज्जड्‌ । 

२५. जे निकव पंकगमो णावागयस्त असणं चा, पाणं वा, खाइमं वा, साहमं वा पडिग्गाहेद, 
पडिग्माहतं वा सादज्जड 1 

२६. जे भिव पंकगओो जलगयस्स वा ससणं वा, पाणं वा, पादमं वा, सादमं या पदिग्गाहैद, 
पडिगपा्हतं वा सादज्जद 

२७. जे भिकवू पंकगभो पंकगयस्स असणं वा, पाणं वा, ताइमं वा, सामं वा पटिग्माहेद, 
पडिग्गाहैतं वा साइज्जह । 


३९४] -[निमोपनून 


पन. जे भिक्षु पकस यलगयस्त असणं वा, पाणं वा, षाहमं वा, साषमं वां पडिगाहैद, 

पटिग्गर्हितं चा साहञ्जह ! 

२९. जे भिस्‌ यलगञ णावागयस्त मत्तणं वा, पाणं वा, चादमं घा, साद्रमं वा पदिग्यहिर, 
पडिग्पाहतं चा सा्रजह 1 

३०. जे सिव्‌ यलग्मो जलतगयस्स मसणं या, पाणं वा, खषदमं या, साष्टमं वा पदिग्णाहेद, 
पडिग्गा्हितं वा साज्जह 1 

३१. जे भिषषू यततगमौ पंकगपस्सं सतणं वा, पाणं वा, पादमं षा, साहमं या पटिग्गाहेई, 
परिग्गाहितं चा सादज्जह । 

३२. जे भिदु यलमो यलगयस्स मसं या, पाणं वा, याषटमं चा, सामं षा परिग्पाहैहः 
पटिमाहतं या साहर्जद । 

१. जो भिक्षु चिना प्रयोजन नावा पर वैठता हैया वैठने वति का श्रनुमोदन फरता है । 

२ जो भिष्षु नावा यरीदता ह, खरीदवाता है याखरीदी हुई नावादे तो उष प्र बैरा 
दयाव वाते का श्रनूुमोदने करता 1 

३. जौ भिक्षु नाचा उधार तेता द, उधार ल्िवाताहैयाउघारसी हृ नावादेत्तोउत 
पर वरता दै या चैठने वाते का प्रनुमोदन करता है । 

४, जो भिक्षु नावा फो श्रदत-यदल फरता है, करवाता दै श्रौर प्रदल-वदले फी हद नायादे 
तो उन्न प्रर वेता हैया बैठने वालि का भ्रनुमोदन करता है । 


५. जो भिक्षु छीनकर सी हुई, षोढे समय के तिए करद द श्रोर सामने तारम 
माया पर येल्ता है मा वैटने वाते का श्रनुमोदन करता 


९. जो सि स्पतप्रिनाया फोजस मे उत्तरवाता टै याउतदवानि वत्ते का प्रनुमोदन 
फरतादै। 
७. ण्म भिक्षु जल पते नावा कौ शयन पर रद्वा हैया रवानि वति का भरनुमोद्न 


फरताद) 

८. कोभ पनीत पूं मरो नायाफो पाली करयात्ताटैया यासौ कष्वनि वाति का 
भनुमोदन करता दै । 

५. खो भिधु कनद भे पमा मावा को निर्सवाताद पा निकलयाने यत्त फा पनुमोदनं 
परता) 1 


अखर्टूव उद शक] [३९१५ 
१०. जो कषु प्रत्तिनावा करके नावामें वैर्ताहै या वंठने वाले का म्रनुमोदन करता दै । 


११. जो भिक्षु उरध्वंगामिनी नावा पर या प्रयोगामिनी नावा प्रवेव्तादै या वैठने वते 
क्। श्ननूमोदन करता है । 


१२. जो भिक्षु एक योजन से श्रधिक प्रवाह मे जाने वाली श्रयवा अर्घयोजन से प्रधिक प्रवाह 
भेजने वाली नावा पर वैताहैया बैठने वाते काश्रनुमोदन करता है! 


१३. जो भिक्षु नावाको उपरकीश्रोर (किनारे) खीचता है, नीचे कौ भ्रोर (जल मे) 
खीचता है, लंगर डाल कर धता हैया रस्सीसे कसकर वांधताहैयादेसाकरनेवातेका 
अनुमोदन करता है 1 

१४. जो भिक्षु नावा को नौ-दंड (चप्पू) से, नौका पप्फिडक (नौका चलाने के उपकरण- 
विशेष) से, वांससेयावल्ते से चलातादै या चलाने वलि का श्ननुमोदन करता है । 


१५. जो भिक्षु नाव भेसे भाजन द्वारा, पात्रद्वारा, श्द्ीके वतन द्वारा या नावा उर्षिचिनक 
द्वारा पानी निकालता है या निकालने वाले का श्नुमोदन करता है । 


१६. भो भिक्षु नावके चिद्र्ेसे पानी श्राने परः श्रयवा नाव करो डुवती हई देवकर हाथ 
से, पैर से, पीपल के पत्ते (पव समूह) से, कुस के पत्ते (कुषसमूह) से, मिह स या वस्मरंड से उसके 
छेद को वन्दे करता हया वंद करने वाते का ्रनुमोदन करता टै । 


१७. नाव मेँ रहा हरा भिक्षु नाव मं रहे हुए गृहस्य से ग्रान, पान, खादिम या स्वादिम 

ग्रहण करता है या ग्रहूण करने चालि का श्रनुमोदन कृस्ता है । 
१८. नावे रहा हमरा भिक्षु जल में रहे हुए गृहस्थ से अ्रशन, पान, खादिम या स्वादिम 

ग्रहण करता है या ग्रहण करे वाले का श्रनुमोदन करता है । 
। १९. नाव सं रहा हूशरा भिक्षु कौचङ्‌ में रहे हए गृहस्य से शरशन, पान, खादिम या स्वादिम 

ग्रहृण करता है या ग्रहण करने वाले का श्रनुमोदन करता है । 
२०. नाव भें रहा ग्रा भिक्षु भूमि पर रहै हुए गृहस्य से श्रगन, पान, खादिम या स्वादिम 

ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले को भ्रनुमोदन करता है 1 
२१. जलमेंरहा हृभ्रा भिक्षु नाव मं रहे हुए गृहस्य से भ्रसान, पान, खादिम यास्वादिम 

ग्रहृण करता है या ग्रहृण करने वाले का प्ननुमोदन करता है 1 
२२. जल भ रहा हु भिक्षु जल भे रदे हए गृहस्य चे भान, पाने, सपदिम या स्वादिम 

ग्रहण करता ह या ग्रहूण करने वाले का भ्नुमोदन करता दै । 


२३. जल म रहा हुश्रा भिसु कौचड्‌ मे रहे हृए गृहस्य से शयन, पान, घाद्विम यास्वादिम 
प्रह कर्ताहै या ग्रहण करने वाये का श्रनुमोदन करता दै । 
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२४. जलं रहा दसा भि भूमि प्र रहे हुए मृहेस्य से प्रशन, पान, खादिम या स्यादिम 
ग्रहण करता ह या ग्रहण करने याति फा अनुमोदन करतः है 1 


२५. कीचट्ृ में रहा ग्ना भिक्षु माव मे रहै हए नृहस्य से भरन, प्रान, पादिम या स्वाद्म 
ग्रहण कररता दै या ग्रहण करने वाते का भनुमोदन करता है । 


२६. कीचष् मे रहा द्रा भिलु जन मेँ रहे हुए गृहस्य से प्र्न, पान, यादिम या स्वादिम 
ग्रहण करता दै या ग्रहण करने वाते का भनुमोदन करता ह । 


२७. कीचष् के रहा हुभ्रा भिलू फौचद्‌ मे रदे हए गृहस्य से प्रधन, पान, खादिम या स्वादिम 
ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाते का भ्रतुमोदनं करता है । 


रण. कीनेषरमेरहाहृप्रा मिल भूमि पर रहै हए गृहस्य से भ्रयान, पान, खादिम्‌ मा स्वादिम 
ग्रहृण करता है या ्रहृण करने चातते का प्रनुमोदनं करता है । 


२९. स्यल पर रहा हृ्रा धिषु नावम रहे दए गृहस्य से श्ररान, एन, खादिम या स्वादिम 
ग्रहण कसता है या प्रहूण करने याते का भ्रनुमोदन करता है । 


३०. स्थते पर रहा हमरा भिष्षुजलमें रहै हए गृहस्य से श्ररान, पत, घादिम या स्वादिम 
ग्रह करता है या ग्रहण करने वति का भनुमोदन करता है । 


३९१. स्पत पर रहा श्रा भिष्षु कीचट्‌ मेँ रहे हुए गृहस्य से प्रन, परान, पादिम या स्यादिम 
ग्रहण करता दै या ग्रहण करने वाते का प्रनुमोदन करता दै । 


३२. स्यल पर दहा हृपरा भिर स्वल पर रहै हए गृह्य से परान, पान, घादिम मा स्वादिम 
ग्रहेण करता है या ग्रह फरने घाते फा श्रनुमोदन करता है। (उसे लपूषौमासी प्रायरितत्त 
प्माताटह।) , 

धिवेचन-१. प्रपूफाय के जीयो को चिराघनां का भकु परणेतः स्यागौ होता है, प्रतः उमे 
नोकाधिहार करना नी कस्पता दै । 

पाचारंगमूत्, यृहत्वत्पनूव तया ` दागूतस्तध म प्रपवादस्प चितोप प्रपीजनोंमेनौफा 
ट्य जाने का विधान दै, फा स्पष्टीकरण यये च्म चं किया गयादटै। 
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ठयणागं सूत्र श्र. ५ मेँ वर्पाकालमें विहार करने के कु कारण करहु, उन कारणौ से विहार 
करम पर कभी नौका द्वारा नदी श्रादि पार करना षडे तो वह्‌ भौ सकारण नौकाविहारहै, ग्रतः 
उसका सूत्रोक्त प्रायश्चित्त नहीं भ्रात्ता है । 


नावा देखने के लिये या नौकाविहार को इच्छापूति के लिये, ग्रामानूग्राम विचरण करने कफे 
लिए या ती्थेस्यानों भे भ्रमण करने हेतु श्रथवा श्रकारण या सामान्य कारणसेनावामेंवैठ्ना 
निप्परयोजन वैठना कहा जाता है, उसी का इस प्रयम सूत्र मे प्रायश्चित्त कहा गया है । 


२-५. श्रागाढ (प्रबल) कारणसे नौकाविहार करना पडेतोभी सूप्रोक्त क्रीतादि दोपसे 
यक्त नौका में जाना नही कल्पता है ब्र्थात्‌ नाविक प्रपनी भावना सेले जावे, किरायानही लेवेतो 
प्रायशिचत्त नही भ्राता है । क्रीतादि दोप लगने पर सूव्रोक्त प्रायश्चित्त प्राता है । 


् ६-९.साघुकेलिये नौकाको किनारे सेजलमें ते जावेया जलसे स्थल में लावे, कीचड़ 

मंसे निकाले, नावामेंस्ेजलको निकालकर साफ करे, रेसी नावा जाने प्र सूव्रोक्त प्रायश्चित्त 
शाता दै श्र्ात्‌ भ्रन्य यात्रियों केलिये पूवं मे सव तैयारी हो जाय, वैसौ नावा मे जाने पर सू्रोक्त 
भरायर्चित्त नही श्राताहै। 


१०. मदि पारजाने वाली नौकावड़ी हो भ्रौर वह किनारेसे बहुत द्रूरहौ तो वह तक 
पहुचने के लिथे स्वयं के लिये ही दूसरी द्योटी (परिनावा) नौका श्रादि साधन करके जाएतोभी 
प्रायदिचत्त भ्राता है, अर्थात्‌ जो नौका किनारे के निकट है श्नौरप्राचा० शु २,अ० ३,उ० श्मेकही 
विधि से पैदल चलकर पहुंच सकता है, देसी नावा मे जाने पर सूवोक्त प्रायरिचत्त नहीं प्राता है । 


११. जो नौका प्रवाह या प्रवाह के सन्मुख जाने वाली हो उसमे जाना नही कल्पता दै, 

किन्तु जो नदी के विस्तार को काटकर सामने तीर पर जाने वाली हो, उसी नौका मे जाना कल्पता 

। प्राचा० भ्रु २,अ्र०३,३० ९ मे भी उक्त नौका मंजाने कानिपेध दैभ्रौर यहाँउसौ का 
प्रायश्चित्त फटा है । 


१२. नदी का विस्तार कम होति हुए भी पानी के प्रवाह कावेग तीव्र होने ते यदिनौकाको 
तिरा लम्बा मागे तय करना पडे, जिससे नौका श्राधा योजन से श्रधिक या एक योजन से मी प्रधिष़ 
चतेतो वसी नावामे श्रीर्‌ वैसे समयं जाना नहीं कल्पता है । जाने पर सूमोक्त प्रायश्चित्त भ्राता 
है । ग्रतः जव जो नावा श्राधा योजन से कम चल कर नदी पार करे तव उस नावामे जानिषर 
सूरत भरायपिचित्त ही भ्राता है । 

यहां “जोयण'” एवं “ग्रदजोयण” ये दो शब्द दिए गण है, इसका तात्पये यह है फि सामान्य 
स्पशे तो ्रधं योजन से श्रधिक चलने वाली नावा में भौ नहीं जाना चाहिये, विन्तु भत्यन्त विकट 
स्थिति भ कमी ग्रनिवार्यंख्प से जाने का प्रसंग श्रा जाए तो भिक्षु एक योजन चलने याती नावा 
मा सवता है, भिन्तु एक योजन से श्रधिकः जाने वाली नावा का तो उद पणंतया वर्जन करना चादटिए । 


१३-१४. श्राचारांगसच भे नौकाविहार के वर्णनमें कहा दहै कियदि नौका भवैटने केचाद 
नाविक नौका चलाने भँ मदद करने के लिए कृद भी कदे तो भिक्षु उते स्वीकार न मरे किन्तु मौन 


त 
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पूवेकः रदे । उन्ही श्रगि-यीदे सीचने प्रादि नोक्रा चलानि सम्बन्धौ प्रृ्तियो के करने का हन सुयम 
प्रायण्चित्त कहा गयादै। 


१५-१६.नौकामे किसोकारण सेषानोभरनाए तौ उतते पात्रप्रादि पे निकातनातया 
किमो ददर प्रादितते पानौ भ्राता दीचेतोउते छिस मौ साधनंसे वन्दकरना या नाचिकको मूयना 
देना भिक्षुको नही कलयता है । भिक्षु फो वहू एकाग्रता पूर्वक ध्यान में लीन रहकर शान्तवित्त से 
धर्यं र्यते हुए सरमय ब्यतोत करना चाहिए । 


परिस्थितिवश नका सम्बन्धो ये कायं करने पर मूप्रोयत प्रायपिचत्त प्रता है} 

१७-३२. १. नदी के विना स्यत में (सचित्त भूमि भें}, २. कौचद मे, ३. जत मे, ४.नयामे, 

घन चार स्यानीमें रहा हृष्रा भिक्षु दन चार स्थानों में रहे हए गृहस्य षे भाहाद प्रहुण महीं 
कर कता दे । 


प्राचा०श्रु० र, ३,उ० मं विधानदैकिजय भिक्षु नदी किनारे नौकाविदारके तिर्‌ 
पहुचे तव चारे प्रकारके भ्राहार का त्याग करके सगासे संयाराफर लेएवंस्ापमे प्राहारदिन 
रसे, विन्तु सभौ यस्प्र-पात्रादि कौ एकसाय वांघत्ते। तव फिर नयाश्राहार ग्रहण फरने कातो 
विकत्प ्ौ नदीं रहना दै । क्योकि भिक्ष श्रप्काय जौयोंकी विराघना के स्यान पर स्थितदै, उत समम 
उति प्राहार केना उपयुक्त नही है । स्यिरकाय होकर योग-प्रवृत्तियों से निवृत्त रना हता दै। 
सामान्यतया भो यदि गोचरी वर्णा भादिसे जल कफीवृ्दे शरीर पर गिर जार्य तो उनके मूषो प्क 
प्राहारमदीं किया जतादहै। 


श्रपम सू कै विवेचन में बताये गये कारणो से जाना प्रावए्यक होते पर नौोका-गंतारिम नम 
युक्त मं होते पर्‌ पन्य कोर उपायन दोनिरे नौफाविहारकासूघमे विघानदहै । पदि जंषागर॑तापिमि 


"जेचहोषोउगे दार फरमै कै निए वदत जाने को विधि श्रा० श्रु २, प्र०३,३० २ मे वतर्ग 


जंधावल क्षीणौ जामे परया श्रन्य किसी धारोरिफक कारण से विर नदोसकेनोभरिधु 
एकः स्थाम पर स्विरयास रह्‌ मक्ता है {--ग्यय० उ० <, युर 


मुभोक्त नोकाविहार फा विधान प्रवननप्रभायनाके निए ध्रमणकररने दनु नदीं द गरि 
निद्यीष द १२ मै कयादधशा०् दन रमे महिनिमलोवारध्रौरयपं में९नयवारफौष दरदै। 
जिसका पेवत मत्यमर्यादा पातन दु नदो पार करम मे सम्बन्ध है । परमके निवाय अवसनप्रमावना 
कै निए प्रादपिदहारो भिभु को वादु के प्रयोग फा मंपरस्व करना भो संयम जोपनमेंप्रनुचिरा 


उत्सं विनो मै प्रनमार सयम्रसाघना करने वनि भिक्षु को पादविहादही प्रततस्व है भोर 
श्रपथाद विष्यनो कः अरनुमार परिन्नित उल-मामे फोनौकरा द्वारापारक्रनेमा भगम पिन 1 
पन्य याहूनो फे उपयोग क्सने दा निप प्रन. थु० रप्र ५ यद! यदौ योषं प्रादि दुन, ग्य 
श्रादि पान तषा दोतो पानक श्राद्ध यादन का निषेध द वित्रे परिन्वितति मँ उनके घाप 
उपयोग षां निर्य मीततायं फीमिधा मे पिये यूेकः भरना पाहू 1 यनि-यद्न कं कास्योशय 
पौर नोता श्चप मेवे प्रादस्विल्येष्ते दन नावा सूरो के पनुगद्जानमेना बरद 
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, विशेष कारण होने पर नौका द्वारा जल-मा्गे पार करने में प्रपूकायिक जीवों की विराधना 
ग्रधिक होती है श्रौर अन्य कायिक जीवो की विराधना श्रल्प होती है। 
सकारण श्नन्य यानो के उपयोग में वायुकायिक जीवों कौ विराधना अ्रधिक तथा तेजस्कायिक 


जीवों कौ विराधना श्रह्प एवं शेष कायिक जीवों की विराधना श्रौर भी त्प होती है । उटेशक १२, 
मूतर पके ्रनुसार इन जोव-विराधनाग्रों का प्रायश्चित्त प्राता दै। 


, श्रपवादों के सेवन का, उनके सेवन की सीमा का ग्रौर प्रायश्चित्तं का निर्धारण तो गीतार्थं 

हौ करतेरहै। 

आगमोक्त एवं व्याख्या में कहे अ्रपवादों के प्रतिरिक्त यानो का उपयोग करना अकारण 
उपयोग माना जाता है, ्रतः उनके श्रकारण उपयोग का प्रायरिचत्त यहां प्रथम सूत्र के श्रनुसार 
समभन चाहिए एवं सकारण वाहन उपयोग का प्रायश्चित्त नही भ्राता दै । यह भी इस प्रथम सूव्रसे 
स्पष्टहोताहै 1 - 

किन्तु गवेषणा श्रादि दोषों का एवं चिराघना सम्बन्धी दोषों का प्राय्चित्त सकारण या 
प्रकारण दोनो प्रकार के वाहुनप्रयोग भे भ्राता है, यह्‌ इन सूरन का तात्पयं दै । 

नौकाविहार सम्बन्धी विधि-निपेध तथा उपसगेजन्य स्थिति का विस्तृत वर्णन प्राचा० भ्रुर 
२, भ्र० ३, उ० १-२ मे स्वयं सूत्रकार ने किया है । घतः तत्सम्बन्धौ भ्रथे विवेचन एवं शब्दार्थ यही 
से जानना चाहिए । 


पेस्रसम्बन्धी दोषों के सेवन का प्रायर्चित्त-- 

३३-७३. जे भिक्व त्यं किणद, किणावेद, कोयं माहदट्‌ देज्जमाणं पडिग्गहिद, परिग्गाहतं 
वा सादञ्जई 1 एवं चउदुसमं उदेसगगमेणं सव्वे सुत्ता वत्याभिलावेणं भणियन्वा जाव जे निषवू 
बत्यणीसाए वासावासं वसद, वसंतं वा साइज्जडई । 

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारदराणं उग्बादयं । 

३३-७३. जो भिक्षु वस्व खरीदता है, खरीदवाता है या साधुं केलिए खरीदकर लाया हन्ना 
रहण करता है श्रथवा ग्रहण करने वाते का अनुमोदन करता हे, इत्यादि चौदहवे उदशकः के समान 
सभौ सूत्र वस्त्रालापक से कहने चाहिए यावत्‌ जो भिक्षु वस्त्रक लिए (प्रतिबद्ध होकर) च्तुमसि में 
रहताहै या रहने वाले का भ्रनुमोदन करता दै \ 

इन सू सं के दोपस्यानों का सेवन करे पर लधुचौमासौ प्रायश्चित्त भ्राता दै। 

विव विवेचन वस्वसम्बन्धी इन ४१ सूरो का विवेचन श्वे उदेशक के पात्रसम्बन्धौ ४१ मूत्रा 
कै विवेचन के समान ही वियेकपूरवेक सम तेना चाहिए 1 


४०० {निगोपमू 
४१ सूयो के स्यान परचरूणिकारने २५ सूनो का उच्चारण करने फा कहा है तवा वे 
उदक कै समान श्रयं सममन कौ सूचनाभीक है । चूणिकारने सुधसंद्या २५ कह्ने म--पुरावे 
एवं दु्न्धयुक्त वस्व कै प्राठ भूवो कौ संस्याकोे दोसू्ोमं विनाहै वया पात्र पुखाने कै ग्यारह 
मू फोभी एक सूप गिता, जितस १६ स्र कमह जनिसे ४१ के स्पान पर २५ दही भेष रहते) 
द्ग प्रफार सू्रसंप्या मिननेमें केवत श्रपेक्षाभेद है, पिन्तु सू्रसंष्या भें फोर्‌ मौलिक प्रन्तरमही 
ममन चाहिए 1 


पाच्रमेजौ कोरणो फण का सूरह, उपप यहा वस्य में कोद फरना श्रादि श्रषं सममतेना 
चाहिय । 


अलठारह्ये उदेदाक का सारा 


सूय १ भ्रत्यावग्यक प्रपोजन मे व्रिना नौकाविहार करना या प्रय वाहेन विहार फरमा 
२-५ क्रीत्तादि दोययुक्त नौका मे चद्ना ! 
६.९ मौका चने फे लिये नाया को जल से स्यत मे, स्यल से जल में मंगाना, फौचह 
मसे निकलवानायानावामें भरा जले निकलवाना। 
१० नौका तक जानेकेत्तिये दूसरी नौका भादि करना । 
११ श्ननुसोत्त भा प्रतिलोत मे जाने वाली नौका मे जाना । 
१२ प्रा मोजनं या एके योजने पथिक लम्बा मागं तय करने बाती नौका 
जाना। 
१३-१४ नौका चलाना या उपमे गह्ायत। करना । 
१५ मोका पानि याति जल फो याहर उनौचना। 
१६ सौकामेघिद्रष्टौ जनि पर्प मन्दकरना) 
१७-३ सौफाविहारक रलं मे स्यम, जत, कोच या नयां पाहार्‌ प्रहृण कसना + 


३३-७३ वस्परसम्बन्धो दोपो का मेवन करना । 
शस्यादि प्रय्‌ति्यो का सपूचौमासी प्रायगिचित्त पाना है । 


धस उदार के ४२ सूरयो देः चियय फा कयन भावाररगधरुव भहै- 
२-१६ नौकासम्यन्ध विधि नियो का ध्रमयद वन दै । 
। पासा. थ्‌. २,४८.३, अ. १-२ 


३२-३६ शया इन २७ प्रूधो क किवम पोशट्वे उदकः क मूत् यतया ८२० तक फ सा 


1 


५०२ , यस्वरे निवे गमस्ना धापा" २,४.९३. १.२ 


अढारहूवां उदं शक | [४०१ 
इस उदेशक फे ३१ सूरो के विषय का कयन अन्य आगमं मे नहीं है" यया-- 

१ श्रत्यावष्यक्‌ प्रयोजन के बिना नौका विहार का निषेध । 

१७-३२ नौका विहार के समय जल, स्यल, कौचड़ एवं नौका मे आहार ग्रहण नहीं करना । 

३७-३९ | इन चौदह सवो के विपय चौदह उदेशक के भूव ५-७ तया ३१ से ४१ त्क के 

६३-७३ , समान वस्त्र के लिये समभना । 

इस उदशक मे वस्त्र एवं नौका इन दो विपर्यो का प्रायर्ित्त ७३ सूं मे कहा गया है, 

भरन्य कोई विपय नहीं है यह्‌ इस उरैशक की विशेषता है । 


1१ अटारहुवां उदशक समाप्त \ 


उन्नीसवां उह्टुशवछ 


श्रीषध सम्बन्धी क्रोतादि दोर्षो फे प्रायश्चित्त 

१. जे भिष्ू वियडं फिणड, फिणावेष्ट, कोयं महद्द्‌ देज्जमाणं परिग्पाहैह, पदिगपारहतं षा 
सादग्जह ! ६ 

२. जे भिक्ठू वियद पामिच्चह, पामिच्वावेह, पामिच्चं मआहट्‌टु देज्जमाणं पहिषगाहैह, 
पटिगगार्हेतं था सराषज्यह } 

३. ने निष्‌ चिप परिय, परिपट्रायेड, परियद्िपं भाहट्‌ट्‌ रेज्जमाणं पदिप्गारैद, 
पटिग्गारहतं वा साषज्नह । 

४, जे भिकयू पियं मच्येऽजं, अगणिसिदृठं, अनिहढं माहुटट देज्जमाणं पषिग्गाहद,' 
पदिग्गाहतं था सादज्जइ । 

५ ओ भिष्पु गिलाणस्स बद्राए्‌ परं तिष्ठं पिय दोणं पटिमा, पटिगारहितं वा 
सादर्मेद। 

६, जे भिर्थु वियद गहाय पामाणुगामं दुदज्जह दु्जंतं या साहज्जप । 

७. जे निष्प चिदं गततिई, गालयेह, गालिये आहट देग्जमाघं पटिग्माहै्, परिमार्हतं 
धा सादज्मह । 

१. जो भिदु म्नोपध प्ररौदता है, यरोदयता हैयासाधुकेतिषए्‌ परीदफरदेनेयातिरे 
ग्रहृण फरता दै प्रयवा ग्रहण फरने वति प प्रनुमोद्न करता 1 

२. जो भिर पौपध उष्ठार मातादै, उधार लिवातादहैया उयार प्राने यानेसेश्रहप फणा 
द प्रमदा प्रह करे वाते का घनुमोदन करता! 

३. जो भि मोप फो यदनता है, वदनयाता है या बदतवाफ़र माने यात्रे ब्रहूयक्णा 
१ भ्रययः प्रघ छसे याति का प्रनुमोदन फरतादै। 

५ जो भिधु दछोचकद मां हई, स्वामी फो प्रामादः विनासा हरं घयवा सामने मा 
प्रीपद प्रदय करनाद् मा प्रहून करने साति का भनुमोदन करना 1 

५. जो भि्ुग्तान करे निष्‌ तोन मावा (तोन पुरक) से प्रधिङ प्रप व्र कवनादहया 
परह्य करये वनि मा धनुमोदन करना । 


उ्तीसवां मध्ययन ] [४०३ 


६. जो भिक्षु श्रोषध साय में लेकर ग्रामानुग्राम विहारकरताहैया विहार करने बाले का 
श्रुमोदन कर्ता है 1 


७. जो भिक्षु ग्रौपघ् को स्वयं गलाता है, गलवातादहैया गला कर देने वलि से ग्रहृण करता 
है भ्रववा ग्रहण करने वाले का भ्रनुमोदन करता है 1 (उसे लघुचौमासी प्रायश्चित्त श्राता है 1) 


विवेचन प्रस्तुत सूर मे प्रयुक्त “वियड” शब्द का प्रयोग श्रनेके प्राग में अनेक श्रथोंभें 
हुग्रा है । यथा-- 

6 १. वुहृत्कत्प सूत्र उदेशक २, सु. ४-७ मे--शीतल पानी, गमं पानी, सुरा प्रौर सौवीरके 
पण ल्प भे प्रयोग हृम्ा है, यथा- 

१. सौभोदग वियड कुमे वा, २. उसिणोदग चियडकुमेवा, ३. सुरा षियड कुमे वा, 
४. सोवीर वियड कुमे वा, इत्यादि । 

२. वृहृत्कल्प सुतर उदेशक २, सु. ११-१२ मँ-खुले गृह के भ्रं मे “विय” शब्द का प्रयोग 
हा है । निगरन्थ को एसे खुले गृह मे ठहरने का विधान करिया गया है श्रीर निग््॑यौ को वहां ठह्रमे 
कानिपेध किया गयादहै । 

३. दशश्रुत स्कन्ध को दशा ६ भेश्चावकको चो प्रतिमा मे दिव भोजन केश्रयं में 
“वियेदभोजी"' शाब्द प्रयुक्त है । 

् ४. प्रज्ञापना पद ९ मे- जीवों के उत्पन्न होने के स्थान रूप एक प्रकार कौ “योनि” के श्रयं 
भे "वियड" शब्द प्रयुक्त है, यथा -“वियडा जोणी" 1 

५, ठाणांग सूत्र अ. ३ मे-ग्लान भिक्षु के लिए किसी एक प्रकार की प्रौपध के श्रे में 
त शब्द का प्रयोगे है। वहाँ ग्लान के लिए तीन प्रकार कौ “वियडदत्ति प्रण करने का 

धान है । 


६. दशा. द. ८ मे-गोचरी गए साघुके मार्गमे कीं वर्पा अरा जाने पर वहीं सुरक्षित 
स्थान मे वैकर ग्राहार-पानी के सेवन कर तेने के विधान में “वियडगं भोच्चा पेच्वा^ ठे पाठ है । 
७. प्राचा. शर. १, श्र. ९, उ. १, गा. १८ में भगवान्‌ महावौरस्वामौ ने किलो भी ध्रकार्‌ 
1 | चत्त मौजन ~ 1 ट्स 
कापापकमं न करते हृए्‌, ्राधाकमे दोष का सेवन न करते हृए “्रचित्त भं क्याया इस श्रयं 
भे "वियद" दाब्द का प्रयोग है यया--तं अक्रुव्वं वियडं भु जित्या 1 यहां स्वतन्त्र * शवियड"" शाम्द श्राहार 
काचोधकदटै। 
विनियम इस प्रकार श्रागमों मे जहां “वियड' दाब्द श्रचित्त गमं पानी का, भ्रचित्त शीतल पानी ष 
विपण दै वही सुरा-सीवीर रादि “मद्य का भी विशेषण दै । धप, श्आहार-पानी, दिवस भोजन 
तथा शय्या एवं योनि अये भं भी है 1 
प्रस्तुत प्रकरण में ठाणांगं भूव्रच्र.३ेमेंक्टै गए विधान ते सम्बन्ित प्रायश्चित्त को पिपय 
६1 दोनों स्यलों मे “वियद ग्रहण करने का सम्बन्ध वोमारके चिषएु क्रिया गया है ग्रतः यहा घौपघ 
रप भ्रनेक पदार्थो को हौ “वियद शब्द से सममना चाहिए 1 


~" 


५०] {निप्ोवषूष 


म. जो निषु प्रातःकाल संध्या मे, खावंकात संध्याम, मध्याह्व मे मोरप्रधंरामिे शम पार 
सन्ध्याप्रो मे स्याष्याय करता हैया स्वाध्याय करने वाते का अनुमोदन करता है 1 (उसे सपु घौमासौ 
प्रायप्रित्त माताहै)) 


विवेचन--गन्ध्याए चार कही मई है, यया-- 

१. पूवं सन्ध्या --ूरयोदय के समय जो पूर्वं दिदाः में लात्तिमा रदत है ऽते शूवं सन्ध्या" र्हा 
जाता । यह रात्रि प्रीर दिवस फा संधिकाल है । दर सूर्योदय के पूवं श्रधिक समयं सािमा टतो 
हैप्रौर्‌ नूरमोदय मेः वाद भ्रत्य ममय रतौ है । यह्‌ समय लगभग एक मुहुतं का होता है । 

२. पण्चिम मन्ध्या--पूे सन्ध्या के समान ही पर्निम सन्ध्या सूर्यास्त के समय सममनी 
चाहिए । प्रसमे सूर्यास्त कै पूवं लात दिया कम ममय रुतौ है प्रौर ूयस्ति के चाद घाल दिशा ्रधरिफ 
समय तफ रहती है 1 इस सम्पूणं लात दिशा के फाल को "परिचिम सन्घ्या' बहा गया) 

३. प्रपराह-मध्यात्न-दिवय का मध्यकान ! जितने मुहूतं फा दिन ठी उरे बीवकाए 
मुहूर्तं समय मध्याह्न कहा जातादै 1 उमेषी मूध में “प्रपराह्व" कटा है) यष्टु समय प्रायः याद्वत 
शै एक येके पौचमें पताह । कमी-मभी कु प्हुते या पोेभीदहो जाता है। 

४. प्रष्रते- राति मेः मथ्यकाल को “पं रात्रि" कटा थवा है । एते *प्रपराह्ध" मै समानि 
सममना चाहिए 1 

दिवक्त प्रौर रायि का मध्यकात सौकरिकः दास्य-वाचन के लिए भी पयोग्य फाल माना जाता 
ह । चेष दोनो सेघ्याकाले कौ भरागमंर्मे प्रतिक्रमण श्रौर य्या उपधि कै प्रतिततेयन फरो का समप 
भहा दै, प्छ समय में स्वाध्याय करने पर न भ्रायण्यवः क्रियाप्रो फे रामय गा भतिकमणष्ेतादै। 

ये खारों कान व्यन्तर देवोके श्रमण कटनेषैष्ु। धतः किसी प्रफार फ़ाप्रमाद ने ष्रर 
उन द्वारा उपद्रव होना सम्य र्ता है) सोरम मो प्रातः-स्ाये भजन स्मरण कै भौर भध्पाद्न 
यं प्रदं राति परततात्माध्रो के प्रमे माने जिद । 

एम चार कालोमेनिधु को स्वाघ्यायन करनेरे बुद्ध विश्रान्ति भौ मिते जातीषै। 

षन यारो सन्ध्याम का काल स्यूलरूपयेंटरग प्रकार -- 

१. पूवं मन्त्या-रू्ोदय ने २ भिनिट पहुने पोर र८ मिनिट वाश प्रयया ३६ निनिट श्वं 
प्रौर १२ भिर्निट वाद। 

२. पण्यात्‌ कध्या~-सूर्यान्त से २४८भिनिद पदनः भोर २४ मिनिट याद प्रमया १२ मिनिट 
रयं पौर ३६ मिनिट यद्र) , 

मूष्म दु्टिओे इन मन्ध्यापों मन कात नान दिना क्ट व सदः ताद जौ उपमो भाप 
सथ्निष्ीनपिशभीषहि खता 1 

३.४. मध्याद्‌ एवं मरं रात्ि--परम्परानेस्यूलस्प मद्धिनिपोर राचिषैः १२ गतिम प्र 
यन तकया समय नाना जाता ह) मूस्मद्ष्टिमेदिनिया रातिकेमप्यभागषा एर मृदतं समय 

होता टै 1 


छष्नौसषां उदं शक] [४०७ 


दन चारों सन्ध्या मे अ्रागम के मूल पाठ का उच्चारण, वाचन एवं स्वाध्याय नहीं करना 
चाहिए । क्योकि स्वाध्याय करने पर ज्ञान के अतिचार (ग्रकाले कग्रो सज्छाश्रो) कासेवनहोनेसे 
तथा न्य दोपों के होने से प्रस्तुत सूत्र के अनुसार लघुचौमासौ प्रायश्चित्त श्राता दै । 


उत्काल में फालिकश्रुत कौ मयदि-उल्लंघन का प्रायशिचत्त 
९. जे भिक्खू कालिषसुयस्स परं तिण्डं पुच्छाणं पृच्छ, धुच्छंतं वा साइन्जद । 
१०. जे भिव दिदिठवायस्स परं सत्तण्टुं पुच्छाणं पुच्छइ, पुच्छंतं बा साइञ्जइ । 


९. जोभ्िक्षु कालिकश्रुत की तीन पृच्छामो से श्रधिक पृच्छां श्रकालमेपूदताहै या 
पने वाले का ्रनुभोदन करता है । 


१०. जौ भिक्षु दृष्टिवाद की सात पृच्छाश्रौ से ्रधिक पृच्छाएु श्रकाल में पुता है या पूदधने 
वाले का ग्रनुमोदन करता है । (उसे लघुचौमासौी प्रायश्चित्त प्राता है 1) 


पिवेचन-कालिकथत के लिए दिवसश्रौर रात्रिका प्रथम ्नौर स्रन्तिम प्रहर स्वाध्याय 
कराकालहैश्नीर दर्रा तीसरा प्रहर उत्काल हे । रतः उत्का के समय कालिकथूत का स्वाध्याय 
नही किया नाता किन्तु नया अध्ययन कंस्य करने भ्रादि कौ ्रपेक्षा मे यहाँ कुद्धप्रापवादिवः 
मर्यादा वतलाई गई है, जिसमें दृष्टिवाद के लिए सात पृच्छाग्रो का म्नौर प्रत्य कालिकथूत श्राचारांग 
प्रादिकेलिए्‌ ३ पृच्छाश्रों का विधान कियाद) 


तिहि सिलोगेहि एगा पुच्छा, तिहि पुच्छाहि णव सिलोगा भवंति एयं फालिवमुयस्स एगतरं । 
दिष्टिवाए सत्तसु पुच्छासु एगवीसं सिलोगा भवंति \1 --चूणि भा. गा. ६०६१. 


तीन एलोकों को एक पृच्छा होती है, तीन पृच्छा से ९ श्लोक होते है । ये प्रत्येक कालिक 
सूमके्निए है । दृष्टिवाद कं लिए सात पृच्छा के २१ श्लोक होति है ) श्रयति दृष्टिवाद फे २१ 
शोक प्रमाण रौर श्न्य कालिकशरुत के ९ इलोक प्रमाण पाठ का उच्चारण प्रादि उत्काल मं कपा 
जा सकता है । "पृच्छा" दन्द का सामान्य भ्रं प्रणनोत्तर करना होता दै । विन्वु प्रपनोत्तर फे 
लिए स्वाध्याय या अस्वाध्याय काल काकोई प्रषन ही नहीं होता दै ग्रतः यहां इस प्रकरण मं यह्‌ 
रय प्रासमिक नही है। 


"पृच्छा" शब्द को श्रन्य अनेक वैकल्पिकः बर्थ भी होते है, उन्हे माप्य से जानना चाहिए । 


दष्टिवाद सूत्र मँ श्रनेक सुक्षम-्मतर विषय, भंग भेद रादि के विस्तृत वर्णन होने ते उसकी 
पृच्छा भ्रधिक कटी गई है निससे उसके प्रधिक पाठ का उच्चारण एक साय कियाजासके। 


कालिकुत शरीर उत्कालिकथुत की मदरेखा करने वाली कोई स्पष्ट परिभाया श्चागमौमे 
उपक्र नहीं है | किन्तु नन्दीसूत्र म कालिकभ्रीर उस्कालिक सूरो फी सुची उपसच्छ दै उसे 
यह्‌ तो स्पप्ट ज्ञात ह्यो जाता है कि कौनसे श्रागम कालिक रौर कौनते उत्कातिक ट) चिन्तये 
भ्रागम उत्का्िकः या कालिक वों हु, सका कारण वहां स्पष्ट मही क्रिया गवा है। 


१. 


ण्न] , [निकोपषूष 


उपत्तग्धं ३२ परागमो मेँ ९ मूत्र उत्कालिक है यवा- 
१ उववाईमूव,  २- रायप्ेयियपरूत्र, ३. जौवाजौवाभिगमम्रुष, ४. प्रभाफनासूष, 
५ शरव्सस्तिमूत्, ६. ददावकतिकसूव, ७. नन्दी, ८. भनुयोगदारस्रुय,- ९. भरावश्यनसुत्र । 
भेव ग्वार भग प्रादि २३ भ्रागम कालिकमूधहं। 
मन्दोमूय्र मँ २९ उत्तालिकमू््रो कनाम है प्नोर ४२ कालिरसू्ो फे नामेह । ्रावस्यप 
मूर मिनि ननं कुत ७२ मूच दते । 
भ्राव्यकसूत्र को श्रनुयोगद्ारसृत्र मे उल्फालिकमूध पहा ठे) नन्दय मे १२ उपग सूत्रों 
से ५ को उद््ालिके सौर गात को कालिक कहा है तया चन्द्रप्रलप्ति एवं मूमपरल्पि मसे भी कपरः 
एकः को काकः श्रौर एक को उत्फातिक फटा दै । प्रतः इसे भौ कोषं परिभापा निरिति नही फी 
जा सपतद । 
गणधर दारा रचित्त भ्रागमतो कानिक ही होते हैभ्रौर शृष्टिवाद भादि भंगसूरनो मेस 
भापा-परिवतंन के चिना ज्यों कात्या उदृत दिया गयाप्रागम भो फातिकधूत कहा जावारै, 
वयोर यहूतोउनसगसूर्घोका मौतिकष्पदही हिताहै। विन्तु प्रस्य पूरवंधरो केदार भपनी धषी 
म रयित भ्रागम फौ उत्कातिकशरूत समभना चाहिए । म्योकिः दरे प्रं मौ मोतिभता रट्‌ गपती 
टै करिन्तु मूर कौ मौतिक्रता नदी रहती है। 
श्रागमों कौ ३२ या ५ रांद्या मननेकौी परम्परा भी प्रलग-प्रलग भपेशासे ततयाक्िी 
धेत्र-फाल में कौ गर कल्पना माधो रममनी पादिए्‌ । वास्तव नन्दसुत भं५र मूर्धज 
नाम है, वह्‌ मन्दीसूप्र फौ रमना फो समय उपलन्य भरागमो फीसूमी दै । उगमें स्वय नन्दीमूधका 
भीनामटै जो एक पूरवघर श्री देवदिगघी समा श्रमण (देव याचकः) छारा रवित दै} तपाप्रयभी 
एक पूवंधर हारा रसित पनेक भ्रागर्मो फ नाम वहा दिए ग्वेद) 
धनकः धाय्मो फे रषनाकास मा रजनायर ण्न फोट प्रामाणिक द्तिष्टत भो नही मिना 
टै । नन्दीमूममें कटे गए महानियोच प्राह सूर्यो के पण्िति रौ जाने पर खन्हं पूरक पासे एर 
क्षिपा ग्ट । 
ग्न्थोमें परागमो की दरिमापाष्सप्रकारक्टो गर्हं है-- 
भुक्तं पषष्टर रष्टय, तेव पतेय भट रष्यघ) 
धुप ेवतिपया रपं, मभिद्न दस पुधिकिणा रदपं ॥१५४॥ 
-युष्नग्रट्नो 
दम गाया कं पनुशार प्क नुद, गणधर, १४ पूर्वो सथा मम्द्रमे दम पूयेधर्ये कौ रमना 
सकसिना को मूत या पायय बा जा गङना | 
नन्दोषूष कै प्नुनारभो भिघ्न दम वृधो फ सव्र, सम्यम्‌ भो हौ सक्सा प प्रौर चतम्‌ 
मौ 1 न्यु १८ पे मन्दरे छार तरं यासो सूच (उदग्ने कर) सम्यग्‌ होता 
यतस्य पायसो सार दरमूध, दरावेवदनिक्मूत सवा एशापनामूत के रनाय गान 
णो १६ पूयं तया १४ पतेर माने जति र्‌ 1 परावग्दञगुत पूवं म्याग्द भवम्‌ मप्र दुपित्‌ मति 
शति # याति प्र्नम्यादरणमून घाटि ते स्यथ रवि गम्दू विवद दटेद्यकर पण्य वितिकद्ी ग 


दस्‌ म्‌ है, नका मन्दू वेनि मीनार पन्य पतेर उपमस्य गुते भका प्ठातद 


0 


उक्तवा उदे शक] [४०९ 


इस प्रकार श्रागम (सूत्र) कौ परिभापा मे भाने वाला श्रुत बहुत ही भ्रत्प है 1 वर्तमान मे ३२ श्रागम 
रथया ४४ श्रागम कहने कौ परम्परा प्रचित है, जिते सूत्र को परिभाषा के ग्रतिरिक्त अनेक श्रागम 
सम्मिलित किए जाति हैँ रौर इनमे किसी-किसी व्याख्या ग्रन्थ को भौ सूत्र गिन लिया गया है यथा-~ 
भरोषनियुक्ति पिडनियुःक्ति ग्रादि। 


दस पूवं से कम यावत्‌ एक पूर्व तक के ज्ञानी द्वारा रचित शरुत भी सम्यग्‌ हो सकता है श्नीर 
रे प्रागम कदा जा सकता है। यह नन्दीसूत्र के उत्कालिकधुत एवे कालिकश्रुत की सूची से 
स्ष्ट होता है । नन्दोसभ्र की स्वना के समथ उपलब्ध ७२ सू्ो को नन्दीसूत्र के रचनाकार ने भ्रागम 
स्मेंस्वीकार का है । उनमें कई एक पूर्वधारी बहुश्रुतो के द्वारा रचित या संकलित शरुत 
भीरहै। 


भरतः इन ७२ सूरो में से जितने सूत्र उपलब्ध हैँ रौर जिनमे कोई श्रस्यधिक परिवर्तने या 
क्षति नह हुई है, उन्दँ रागम न मानना केवल दुराग्रह है, एवं उससे नन्दीसूवकर्ता कौ श्रासातना 
भी स्पष्ट है । इन ७२ सो म से उपलन्ध जिन सूत्र मे श्रहिसादि मूल सिदढान्तों के विपरैत प्ररूपण 
र्षिप्त कर दिया है उन शुद्ध प्रागम मानना भी उचित नहीं है 1 


इन ७२ सूरो के सिवाय यन्य सूत्र, ग्रन्थ, टीका, भाष्य, निगुक्ति, चूर्णी, निबन्धग्रन्य या 
सामाचारो-गन्थ श्रादिकोश्मागम या श्रागम तुल्य मानने का प्ाग्रहु करना तो सर्वया श्रनुचित है । 


नन्दीसूत्र को रचना के समय ७२ सूर के भ्रतिरिक्तं श्रन्य कोई भी पूरवधरों भ 
स्र प्न्य या व्याख्या-ग्न्य उपलब्ध नदी थे यह्‌ निश्चित है 1 यदि कुं उपलब्ध हीते तो दै श्रुत 
पू मे भ्रवष्य समाविष्ट किया जातता, नयोकि इस सूची मे ्रलात रचनाकारों के तथा एक पूर्वधारी 
वहृधूतो के रथित शरुत को भौ स्यान दिया गया है तो घनेक पूवंधारो या १४ पूवेधारौ भ्राचारयो 
दारा रचित श्रौर उपलब्ध शरुत का क्रिस भी ल्प मे उत्तेख नहं करने का कोई कारण हौ नहीं ह 
सकता । ग्रतः शेप सभी सूत्र, व्याख्याणएं, ग्न्य श्रादि नन्दीसूप्र फो रचना के वाद भें रचित हु 
स्पष्ट है । फिर भी इतिहास सम्बन्धी वर्णनों के दूपित्त हो जने से व्याख्या ग्रन्य भो चौदह्‌ पूर्वी प्रादि 
दारा रचित होने की श्रांत धारणा प्रचलित है । 


भस्तुतत प्रायर्वित्त सूत्रम नन्दीमूत्र भं निदिष्ट श्रागमों मे से उपलव्य कालिकसूर्मों के 
स्वाध्याय के विपय में तीन पृच्छाभों पर्थात्‌ ९ ए्लोक का प्रमाण समना चाहिए । 


दृष्टिवाद नामक बारहवे भंगसू्र का श्रमो विच्छेद दै । ग्रतः ७ पृच्छा भ्र्यात्‌ २१ एलोक षन 
परमाण वर्तमान में उपलब्ध किसी भो सूवर के लिये नहीं समना चाहिए र जौ मूष दृष्टिवादर्मेसे 
निगु (उद्त-संकलित) किय गये हँ ्रौरवे कालिकमूव्र ह तो उनके लिए मौ स्वतन्त्र लधुसू् 
घन जाने से तीन पृच्छा [९ श्लोक] का प्रमाण हौ समना चादिए । 

इन भूर्नो फे मूलपाठ का उत्काल मे उच्चारण करना भ्रावश्यकः हौ तो एक सराय ९ नोक 
परमाण उच्चारण करने पर्‌ प्रायर्ित्त नहीं राता है । इससे प्रधिक पाठ का उच्चार्य करने पर 
भरषोक्त प्रायश्चित्त श्राता है 1 


१५ 


४१०] [नियीषूक : 


महामहोत्सवो मे स्वाध्याय करने ष प्रायरिचत्त 


११. जे मिष्य चरषु महामटैमरु सज्यं दरे, फरेत वा सादग्नह ! तं नहा-१. प्प, 
२. घंदमहे, ३. णपरम, ४. भूयमहे । । ५ 


१२. जे निवस्‌ चरसरु महापादिवपएषु पम्डावं करे, फरतं वा साहज्मह । तंनहा- 
१. माप्तोप-पादियषए्‌, २. शत्तिप-पाटिदए, ३. युणिम्ह्म-पादिवष्‌, ४. सासरादी-पाटिवप्‌ ॥ 


११. जो भिक्षु एन्रनहोलव, स्गन्दमहौस्सव, गर्षमहोत्सव, भूतमहोत्य, एन षार महत्सरो 
भ स्वाध्याय करता दया स्वाध्याय करने वाते का ग्रनुमोदन करताद। † 


१२. जो भिक्षु मास्विन प्रतिपदा, कातिक प्रतिपदा, चेत्रौ वत्तिपदा श्रोर पापो प्रतिपद्य 
दन जार महाप्रतिपदाच् बे त्वाप्याय करता हैया स्वाघ्याय करने वात्ते का भुगोदनय कस्तद 
[उन तपुनोमासी प्रायग्चित्त प्राता ह ।] 


वियेचन--प्रायाहु पुयिमा, भरासोजौ पिमा, फा्तिकी पूथिमा शरोर सतौ पूधिमाकेद्िनि 
भीर उरक दूरे दिनि कौ प्रतिपदा [एकम] एन भ्राठ दिनीं मे स्वाध्याय फरणेफादएनदो पूरो 
प्रादरिगत्त यह्‌ ययारै। 


खाणाग म. धमे पार प्रतिपदा को स्वाघ्याय करने या निपेय पिया गपाद्ै। वहां चन 
ममिद्मषमसेकटैरदु- < 


“सासाद पाद्धिवए्‌, हंदमह्‌ पाडियषए्‌, कत्तिय पाडिषप्‌, मुभिम्डूग पादिवप्‌ }“ 
निरीधभाप्यकौ माया ६०६१ मे भीरक्राही प्रमदा ग्यारह, यथा-- 
१ भाप्राढी, २ ष्दमहो, ३ कृत्ति, ४ पुभिम्हूमोय योद्धव्यो) 
एतै महा मह धतु, एतेति चेष पाश्विपा॥। 
कदा मूतर प्रौरनिशीदमाप्य कौ एव मादा मेयहा यया क्मरामान दै! पनम ए 
भहोन्फय फा दिततीय स्यानषर जोप्रणाटकेः यदम प्राप्त प्रासोज कौ पूनमणएुवं एकरा 
होना स्पष्टदै। प 
प्सतुन सूत ११ मभषदे भेष स्वन्द, यष धौर्‌ शून भीन महोदय श्रमः कातर, नैते शौर 
पापाद्‌ एन तीन पूनम-प्लाम शो प्रमभः पेना उित तोन षटोता टै । किन्नु एमयः शरृष्टीकरणं दाति 
रौर एं निभोपचूनि दोनो्जनहौ क्ियारयाद । 
मम्तुल पू्यो कै भून पाठम उपचर पनिर्या भ महमदोध्सयो भष मय कामे 
पया यदुष पोर मटप्रततिविरय में मामो पूनम (दन्द नटो) पौर एनमर्‌ायम वीप्सा बा 
है. वयर उप्पुषः माप्य-दापामे दय पूषक्‌ षट मरः प्रमुमाद प्माद्पानै प्र (म प्रन: विग 
सूता पृतयट भौ दसय पनुमार् हो रदषा वरन धकरगरयमं दर महत्व --षमोम 
ोपुयम रै प्रिविप्तश्पमस्पन दै महुम्पष्ट र पोर सर्य मनोध्नर्‌ कतिक पूनम कुं टिप | 
सदाम माना वागवताद योपि स्वन्थरस्ये दात्िह्दरेरा गाद मेष म्द प्रीर शर मदत 


उन्नीषवां उद शक ] [४११ 


का दिनि निरिचित्त कसे का कोड्‌ ब्राधार नह मिलता है तथापि क्रमके श्रनुसार यक्ष महोत्सव चवर 
कौ पूनम एवं भूत महोत्सव भापाढ की पूनेमकामानाजा सकता है। 
पराचा. भरु. २, र. १, उ, २ मे ्रनेक महोत्सवो का कथन है । प्रस्तुत ग्यारह सूव में कहे गये 
चारौं महोत्सवो के नाम भी वहां है किन्तु क्रम भिन्न है, यया-- 
१. इंड महैसु वा, २, खेद महेम वा, ३. रूट्‌ महेसु वा, ४. मुव महेवा, श. भुयमहैपरवा, 
६ जके महेमु वा, ७. नाग महसु चा । 
यहां भौ महोत्सव कथन भे इन्र श्रौर स्कन्ध महोत्सवं को प्रथम एवं द्वितीय स्थान मेँक्हा 
यया है। ्रतः निष्कर्पं यह्‌ है कि ग्यारह सुव्रके इन्द, स्कन्ध, यक्ष ग्रौर धरत महोत्सव कै श्रनुसार 
भारहवे सूत्र फे शब्दो का क्रम इस प्रकार हना चाहिए । 
श्रास्तोजी प्रतिपदा, कार्तिकी प्रतिपदा, ची प्रतिपदा श्रौर श्रापाटी प्रतिपदा । 
इसलिए प्रस्तुत सूत्र १२ भें यही क्रम स्वीकार किया है । 
ये चारो महोरसव करमशः इनदर से, कातिकेय देव से, यक्ष एवं श्रुते व्यन्तर जातिकेदेवोंसे 
सम्बन्धित है भ्रथात्‌ इन्द प्रसन्न रखने के लिए जोग इनकी पुजा-प्रतिष्ठा कर्ते हुए दिन भर खाना- 
पौन, माना-वनाना, नाचना-यूमना, मद्यपान करना श्रादि मौन त करते हए भमोद पूवक रहते 
है। थे महोत्सव पूनम के दिन होतेह । देवोंकाभ्रावागमन भी इन दिनोंमे वना रहता है तथा भ्रभेक 
सोगौ का भी इधर-उधर श्रावागमन रहता है । प्रतिपदा के दिन भी इन महोत्सवो का कूं कायंक्रम 
शेष रहे जाता है श्रतः उत भ्र महामहोत्सव कौ प्रतिपदा का दिन कहा गया है । 
स्वाध्याय-निपेध का कारण यह है किंउनदिनोंमे भ्रमण करने वालिदेव चोटे-वड़े श्रनेक 
भकार के होते है तया भिन्न-भिन्न स्वभाव वाले एवं कौतहली भो होति है । वे देव स्वाध्याय भे स्वलना 
हो जाने परर उपद्रव कर सकते है) स्वलनाने होने परर भी श्रधिक द्धिसम्पन्न देव उपद्रव कर 
सकते ह। 
मौज-शोकः मनोरेभन श्रानन्द के दिन शास्त्रवाचन लोक में श्रव्यावहारिक समभा जातता है। 
सोगर भौ श्रनेक प्रकारके नशे मं श्रमण करते हृए कुतूहल या देवेश उपद्रव कर सकते है । इत्यादि 
कारणों ते इन भ्राठ दिनों मेँ स्वाध्याय करने कौ भ्राम भ्राजञा नहीं है । ॥ 
इन चार महोत्सर्वो के निर्दश से श्राचारांगसूत्र कथित श्न्य नेकं महोत्मव्‌, जो स्वेय प्रच 
सित हौं उनके भरमूषे दिर्नौ में भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए या उच्चस्वर से नहीं करना चादिए्‌ । 
सूष्र १२मे जो आषाढी प्रतिपदा" भ्रादि शब्द है उनका भरं श्रापादो पूनम के वाद भ्रानि 
बाती प्रतिपदा भर्या स्ावण वदो एकमः देसा समना हौ उपयुक्त है । किन्तु न वेः वाद 
शनः प्रापाड वदौ एकम हो' ठेवा नहीं सममना चादिए ! इसो प्रर येष तीनों प्रतिपदा भौ उस 
महोत्सव कौ पूनम के वाद शाने बालौ प्रतिपदा को हौ मानना उचित है र त 
परागमो म शरनेक स्यनों म कथित तीर्थकर आदि के व्णर्नोमेस्पष्ट स्पत प्रतयेकमामर्ये 
भवम इष्णपक् श्रर्‌ द्वितीय शुक्षनपल्ष कहा जाता दै । यथा--प्राचारांग श्र. २, प. १ (4 
“पिम्हाणं पटने माते दोच्चे पके चेतत सुद्धे, तस्सणं वेत्त सुस्त तेरी प्ठेणं ^.“ ॥ 


५, 7 [निगोषपूष 


यहा चै सुदी तेरख को भगवान्‌ महावीर का जन्म वताते हए ग्रीष्म च्छु के प्रथम भाष का 
दवितीय पक्ष चत्र सुद्ध (सुदि) कदा है ! इस तरद श्रन्यप भी वर्णेन ह ! इतः पूनम के याद भ्रयषे 
महन की एकम समभना ही शास्वसम्मत है ! ~ 

सीफिक भचलन में श्रमावस्या कै लिए (३०) तीत का भंक लिखा जाताहैम्रौर शते ही 
मोच का भ्रन्तिम दिन माना जाता है । किन्तु यह्‌ मान्यता शास्यसम्मत्त नहीं ह । कदं विद्वान्‌ प्रस्तुत 
मूर (१२) के श्राधारसे भी इस लोकिक मान्यता का निर्देश मानते है किन्तु इस सूत्र से देप भरम 
सममन श्रमपूर्णं है । क्योकि ठाणोग टौकाय मिकश्लीय चूर्णी मे भी वसा श्रयं नहीं करिया गाद 
तया उक्त ्राचारागि भ्र. १५ के पाठे भो रसा ब्र्थं करना ्रगमं विशद । 

श्रतः श्रापाढ, श्रासीज, कातिकश्रौर चैत्र क पूनम एवं भावण, किक, मागंशीपं भौए 
वदा कीः एकम ये श्राठ दिन ही प्रस्वाध्याय के सम्मने चाहिये । 

म्पि इन्दर महोत्सव के लिये श्रासोज फो पूनम जैनागर्मो फी व्याख्याश्रो मे तथा जँनेत्तर 
शास्थोमे भी कही गहै तथापि भिन्त-भिन्न क्ष्रों मे कुं भिप्न-भिश्र परम्पराएं भौ कासान्तरसे 
प्रचलित हो जाक्ती ह । यया-लारदेण में श्रावण कौ पूनम को दद्र महौत्सव होना चूणिकरने 
वतायाहै।रेसेही किसी फारणसे भादवा की पुनम को भी महोत्सव का दिन मानकर ्रस्वाध्याय 
मानमे षी परम्दरा श्रचलित दै । जिससे कुल १० दिन मदोत्व सम्बन्धी श्रस्याघ्याय के माने जति 
1 न्तु इते फेवल परम्परा ही समभना चाहिए षर्योकरि एसे जिए मौलिकः प्रमाण पु भी 
महीं दै। 

प्रस्तुत सष में उपयुक्त यर्णेन के श्रनुसार श्राठ दिन ही फट गये ह उनमें स्वाध्याय करने पर्‌ 
मू्ौकत प्रायश्चित्त ्राता है । 


स्वाघ्यायकाल में स्वाध्याय नहीं फरने फा प्रायश्चित्त 
१३. जे भिषपू चाउकलिं उर्याहणायि, उयाइणा्वेतं वा साहञ्जद । 


१३. जो रधु चारों स्वाघ्यायकान फो स्वाध्याय तिये विना व्यतीत करता दै याकल 


वाते फा भनूमोदन करता है । (उत लपुषोमाशो प्रायग्ित्त भ्राता है 1) 


पियेचन--ददिन फो प्रयमं व अन्तिम पोष्यो भ्रौरराभ्नि क़ प्रथम श्रोरप्रन्तिमि पौदपी, ये चार 
लीरपियां कालिकथुत फो चपा ते स्वाथ्याय्कास ह । एन चारों फाले स्वाध्याये नष्टं फरनाभौर 
व विकया प्रमाद धादि मेँ समय स्यतत कर देगा यह्‌ रान पत भत्निनार दै" यवा--शाति म्‌ कमी 
सज्मादपे" । प्राव. भ. 

सराओ, सञ्पाए न सः । ८ 

हस घततिचार के एवन करने पर सवोक्त धामाव प्राता है सा्पवंयषटदै किमिपुको 
[वयकः मेवाफायं ङेः सिवाय चासं ही पौरष मे स्वाध्याय करना प्रामश्यफ होवा दै 1 
यकर 


। सृवाध्याय न करमेसे होने सालो हानि । 1 
१, स्वाघ्यायनदीं करने ते पू्वग्रदीत्‌ , ६, " जासादरै। 
ˆ द. गडु शुत का प्रहः एषे उरफौ ९५ 1 त 
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३. विकथा तथा भ्रन्य प्रमादं में संयम का श्रमूल्य समय व्यतीत होता है 1 

४, संयम गुणों का नाश होता है । 

५. स्वाध्यास-तप ग्रौर निर्जरा के लाभ मे वंचित होना पडता है । परिणामतः भव~ 
परम्परा नष्ट नहीं हो सकती है । प्रतः स्वाध्याय करना भिक्षु का परम कर्तव्य सममना 
चाहिए । 

स्वाध्याय फरते से होने चति लाभ-- 

१. स्वाध्याय करने से विपुल निर्जरा होती है । 

२. श्रुतज्ञान स्थिर एवं समृदढ होता दै । 

३. श्रद्धा, वैराग्य, संयम एवं तप में रचि वदतो है 1 

४ प्रात्म गुणो की पुष्टि होती है) 

५. मन एवं इन्द्रिय निग्रह्‌ में सफलता मिलती हं । 

६. स्वाध्याय धर्मं ध्यान का श्रालम्बन कहा गया है एवं इससे चित्त की एकाग्रता सिद्ध 
होती है । फलतः धरम ध्यान प्रौर शुक्ल ध्यान कौ प्राप्ति होती है । 


स्वाध्याय फे लिए प्रेरकं जागम वाक्य 
१. सञ्क्ञायम्मि रभो सया-भिक्षु सदा स्वाध्याय में रत रहै । --दशवे.श्र.८,गा-४ 
२. भोच्चा सज्जञायरएु जे स भिवघू-प्राप्त निर्दोप ्राहार करके जौ स्वाध्याय भें रत रहता 
है वह भिक्ुहै। दाव, श्र. १०, गा.९ 
३. सञ्क्षाय-सज्क्षाणरयस्स तादणो- स्वाध्याय श्रौर सद्ध्यान में रत रहने बाले छः काय 
रक्षक का कर्ममल शुद्धहो जाताहै। --ददावै. श्र. ८, गा. ६२ 
४. सुत्तत्यं च चियाणद्‌ जे स भिवखृू-जो सूत्र शौर श्रयं का विशे ज्ञान करता है वह भिक्षु 
है। -ददावै.श्र. १०गा. १५ 
‰* णाणं एगग्यचित्तो य ठि य ठावरई परं । 
सुयाणि य अहिन्जित्ता रओ सुय समाहिए ॥ 
ज्ञान से चित्त एकाग्र होता है, ज्ञानी स्वयं धर्मम स्थिर होता दैग्रौरश्रन्यको भौधर्ममे 
स्थिर करता है प्रतः शरुतो का श्रध्ययन करके श्रुत समाधि में लीन रहना चादिए 1 
1 --दथवं. श्र. ९. उ.४गा.३ 
६. उत्तरा.श्र.२९में स्वाध्याय सेतथा वांचना श्रादि पाचौंभेदोंसेहोने वतिफलकी 
पृच्छा के उत्तरमें निर्जरा भ्रादि म्रनेक लाभ वताएुद्‌)। ॥ 
७. उत्तरा. श्र.२६ मेंसाघु कौ दिनचर्याका वर्णेन करते हए भरत्यधिक समय स्वाघ्यायरमे 
ही व्यतीत करते का विधान है । उसी का विस्तेपण निदीय चूण में इतत प्रकार त्रिया है-- 


"दिवसस्स पढम चरिमासु, णिस्लौएु य पडमचरिमासु य एपाघु चसु चि वनलियगुस्स 
गहणं गुणणं च फरेज्ज 1 सेसु त्ि-दिवसस्स विततीयाएं उवकालियदुपस्स गहणं रेति, मत्यं था 
शुणेति, एसा चेव भया ! तत्तियाए भिं ईहिड्द, मह ण हिद तो मालि कड, पुन्यमहियं 


= 
1 


षे] [िगोष 


उदकालियं वा गुणे, भत्वं वा सुणेह । णितिस्म वित्तियग्एु एसा चेव भयणः, सूह चा । धि 
ततिपाएु जिद्दाविमोकघं करद, उशकाततियं मेण्डुह गुणेद या, शालियं चा सृत्तं सत्यं वा करेड ! 


भवार्य--चारो काल में कालिक का स्वाध्याय करना तया न्य प्रहरो में उक्काल्िदः 
का स्वाध्याय करना या भ्र्थग्रहण करना धरयति वाणी सेना । दिन के तीसरे प्रहर मे भिक्ष 
तनदौ तो उक्कालिकधयूत कै स्वाघ्याय श्रादि मे लगे रहना! राच्रिकेदसरे प्रहरमेंभीः 
स्वाध्यावकरेयासोये। रात्रि कै तीसरे प्रहर निद्रा तेकर उपे निवृत्त हौ जाए भौ उप 


काक्तमय शरिय हो त्तो उत्कालिकथुत प्रादि का स्वाध्याय यरे) फिर चौयेप्रह्र्मे का्तिकथुत 
स्याघ्याय करे) ध 


हसरपु फी दिनचर्या एवं रातिव्या का वणेन स्वाघ्यायस्ेहो परिपूर्णं है । उत्का 
पौष्य मे सूयो का स्वाध्याय, सूरो का पर्थ, श्राहार, निद्रा अदि प्रवृत्तिफौजासकतीदै) 
चासं काल, पोरूपी- में केवल स्वाध्याय दही किया जता है 1 उत्तरा, भ. २६ फे श्रनुधार 
स्वाध्या फे समयमे यदिगुरु्रादि फोर्द सेवाकाकापं कट तोकरना चाहिष्‌ 'भौरम प 


स्वाध्यायमेंहीलौन रहना चादिएु 1 क 


यद्‌ स्वाध्याय कालिकदूत का दै । इसमें नया कठस्य करना या उसौ का परुनरावतेन कः 
चादि समाविष्टदै। जव नेया कटस्य करना परणं हो जाय तव उत्तकौ कवत पुनरावृ कना 
दतादै। । ध 

व्यव. उ. मे साधु-साध्वी फो सीते हुए शान को कटस्य रखना अ्रावायक चताया दष 
भतत जाते पर कठोरतम प्रायरिचत्त कट! गया ह श्रयात्‌ प्रमादसे भरल जाने पर उपि जीवने भ 
लिषएु किसी भौ श्रकार फो पदवीमहं दौज दह श्रोर्‌ पृदयीधर होत्तोउे षदे यदि 
जात्ता हं । फेवस वृद्ध स्यविसे फो यह्‌ प्रायश्यिन नदीं भ्राता द । 

प्रतः शतत कस्य करना भौर उसे कियद रथना, निट्तर स्वाध्याय करते रह्म दी 
सक्तादहुं। 

उत्तरा. प्र.२६में स्वाप्यायकने संयम तत उत्तरयुण वतेाया ह । सवं दुर्यो तरे मुबत्फ 
वाता तथा स्वभावो को शुद्धि करने याना महाद। 

शल सव भागम वेनो को हूदय मे धारण करके मभू सदा स्वाध्यायी रहै ओर पूप 
प्रयतत स्यान का सेवन म करे प्रयत्‌ स्वाध्याये के कियाय विकषा प्रमाद प्रादि म समप 
चितये । 


शरस्वशध्याय को समय स्वाघ्याय फस्ने दम प्रायगिचत्त 
१४. जे निषसू अशर्छदृषु सग्ञ्लायं परेड, केतं था मार्ज । 


१४. फो मिभ परस्माध्यान के ममन स्वास्याय ' फा हसा स्दाषपाय कस्म पातिः 
~न करता ह । [चते सपुवौमामो शायर पाना +} , ` द 


न, 
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विवेचन--दिन मे तथा राति मेँ स्वाध्याय कृरना भ्रावश्यक होते हृए्‌ भी श्रागमों मे जव 
जहां स्वाध्याय करने का निषेध किया गया ह उत अ्रस्वाघ्यायकाल का सदा ध्यान रखना चाहिए । 
निम्न आगमो मे श्रस्वाध्याय स्थानों का वर्णेन है-- 
, १. ठाणांग सूत्र श्नः ४ म--४ प्रतिपदो श्रौर ४ सध्यान्रों में स्वाध्याय करने कामिपेध 
क्रियारै। १ 
२. ठाणांग सूत्र श्र. १० मे--१० प्राकाशीय च्रस्वाघ्याय श्रौर १० श्रौदारिक श्रस्वाध्याय 
कहै है। 


३. यहाँ प्रस्तुत उदेशक मे ४ महा महोत्सव ४ प्रतिपदा श्रौर ४ संध्या मे स्वाध्याय करने 
का प्रायरिचत्त कहा है 1 


४. व्यव. उ. ७ मेँ स्वदारीर सम्बन्धी श्रस्वाध्याय करने का निषेध किया है। 
ष्म सभी निषेघ स्थानों का संग्रह करने से कुल ३२ प्रस्वाध्याय स्थान होते है । यथा-- 


राका सम्बन्धी -- १० 
श्रीदारिक सम्बन्धी - १० 
महोत्सव एवं प्रतिपदा सम्बन्धी - 1 
सध्याकाल सम्बन्धी -- 1 
कुल ३२ । 


इनमे से १२ भ्रस्वाध्यायों का विवेचन पूवं स्रो मे किया जा चुका है । शेप २० स्वाध्याय 
इस प्रकार है- ५. 

" १. उत्कापात-तारे का टूटना ग्र्ात्‌ स्थानान्तरित होना । तारा विमान के तिर्यक्‌ गमन 
करने प॑र या देव के विकरूवैणा श्रादि करने प॑र श्राकाश मँ तारा टूटने जैसा दृश्य होता दै । मह्‌ फणी 
भम्ब रेवायुक्त गिरते हुए दिखता है, कभी प्रकादायुक्त गिरते हए दिखता है। सामान्यतः धाक 
म तारे टूटने जैसा करम प्रायः सदा वना रहता दै, भरतः विश्षिष्ट प्रकाश या रेघायुक्त टो तो श्रस्वाध्याय 
सममना चादिए । इसका एक प्रहर तक प्रस्वाध्याय होता दै । ि 

२. विग्दाह-पुद्गल परिणमन से एक या श्रनेक दिलाश्रो मे फोर ४५९४६ जते जैसी 
भ्रबस्या दिखाई दे उसे दिग्दाह समना चाहिए । यह्‌ भूमिप कुठ उपर दिघाषदेतादै । दफा एक 
अहुर को श्रस्वाघ्याय होता ह । 

र ३. गर्जन--वादलों की ध्वनि । इसका दो प्रहर का प्रस्वाध्याय होतादै। पिम्वु पा्रनिक्षय 
पे स्वातिनक्षव्र तक कै यरपा-नक्ष्रों मेँ अस्वाध्याय नही गिना जाता । + व 

, ४. पिदयुत्‌--विजलौ का चमकना 1 इमका एकः प्रहर का ब्रस्वा्याय होता 1 जु, 
उपयुक्त वर्था के नक्षग्रौ भँ अ्स्वाध्याय नही होता है । मं 

४. निर्घात--दारुण- [चोर] ध्वनि के साय विजली फा भमणना। षरे पिजपी कष्रयना 
मा विनी गिरना भी कदा जाता है । दकः श्राट प्रहर फ भ्रस्वाध्याय दता 1 


क्म त 
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६. यूपक--मुक्ल पक्ष की एकम, वोज प्रौर तीज के दिन सूर्यास्त होने एवं व्र प्रस्त शमे 
फे समय कौ मिध भ्रवस्या को यूपक़ कहा जाता है । इन दिनों फे प्रयम प्रह्रमें प्रस्वाध्याय होता 
द । हसे बालचन्द्र का प्रस्वाघ्याय भी कहा जातादै। 

७. यक्षादोप्त-श्राकोद मे प्रकाशमान पुद्गलों की श्रनेक श्राकृतियों का दृष्टिगोचर होना 1 
दसका एक प्रद्र का श्रस्वाघ्याय होता है 1 

८. धूमिका-अधकारयुक्त धुश्रर षा भिरना । यह्‌ जव सकः रहै तव तके दसम श्रस्याघ्याय- 
काल रहता दै । 

९. महिका-यंधकार रटित सामान्य धुश्रर फा गिरना ! यह्‌ जय तकः रहै तव तवः षका 
भी श्रस्वाध्याय रहता है । इन दोनो धस्वाध्यायों कै समय भरष्काय कौ विराधना से वचने फेततिए 
प्रतिनेखन श्रादि फापिक-वाचिक कायं भी नहीं किए जाते 1 नक्त होने का समय कात्तिक, मार्गशोषं, 
पौष श्रौरमाप मारादै । भ्र्यात्‌ इन गर्भेमारोमें कमी-कभी, कटी-कही धुश्रर या महिका गिरती 
है। किसो वपं किसीक्षेत्र्मे नहींभी निरली दहै) 

पर्वत्तौय शो मँ वादलों फे गमनागमन फरते रहने के समय गी रसा द्भ्य होता टै । किन 
उनका स्वभाव घु्ररसे भिन्न होता है घतः उनका श्रस्वाध्याय नहीं होता द । † 

१०. रज-उद्घात--भ्राकात मे धूल फा श्राच्छादित होना श्रीर रज फा परिरना। यह्‌ जव 

तफ रहै तय तक प्रस्वाध्याय होता है 1 भाष्य में चतायाहैक्रितौन दिन सचित्त रज गिरती धतो 
उश्वके याद स्वाध्याय के निवाय प्रतिलेयन श्रादि भी नही करना चाहिए कयोकिः सवत्र सयित्त रम 
व्याप्त हो जाती दै । ये दस भ्राकाय सम्बन्धी प्रस्याध्यायहै। 
११.-१२.-१३. हट -मांष-पून-तियंच फो दष्ट या मांस ६० हाय प्रर मनुष्य फौ १०० हाय प 
भीतर दृष्टिगत हौ तो प्रस्वाध्याय होता है । ददा जन्तौ हई मा घुल हई हो तो उघ्रका प्रस्वाघ्याय 
नहीं होता दै । भ्रन्यया उसका १२ वपं तक प्रस्वाध्याय होता प्रसी तरद्‌ दातकेलिएुषौ 
सममना चाहिए । 

सून जहा दुष्टिगौवर दो या गध प्राव तो उसका भस्वाघ्याय होता है श्रन्वया भरस्वाभ्याय 
नहीं होता है । ध्यात्‌ ६० दाय या १०० हि को मर्यादा श्त लिषएनहीदै। तियं पमेद्धि क्र 
सूनका तीन प्रहर प्रौर मनुष्ये ूनण् अहोरात्र तक भस्वाच्यायहोतादै 

उपाय फे निकट मेगृहूरमे लटक उत्पन्न होतो श्राठ दिन भौर तट्काष्ौ तो ७ दिनि 
श्रस्वाध्याय रहता दै । दस्मे दीयान से संलग्न सात घर की मर्यादा मानी जातो है । तिच सम्बध 
्रसूक्िहोतो जरा गिरने कैः वाद लोन प्रहर तक्‌ भत्वाघ्याय मममना। पाए । 

४. यशुचि-मनुष्य फा मत जव तकः सामने दोसा हो या गेघ धातत हो तव तमः ह 
परस्याध्याय समम्ना पा्विए । तिमे देमत कौ द॑ध पाती लोतो पर्याध्याय होता द, प्रमया 
नहीं । मनुष्य के मुय म जहो दुघ पातौ हीते भूत्ानय प्रादि के निकटं प्रस्याघ्याय ताद) 
अष्ठी परनमर कौ मालियो-गटर धादि षौ वुरय पाती हो बद भी स्वाध्याय होता है। प्रम 

फो शरी मुच्य तियंन के धारोरिकः पृद्गर्ता को दुम पाठीटो मो उसका भी पकश्वाप्पाय पम््ना 


पाह्प्‌ । 
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१५. दमज्ञान--पएमशान के निकट चारो तरफ भ्रस्वाध्याय होता है 1 

१६. सूर्यग्रहण श्रपणं हो तो २ प्रहर श्रौर पूणं हो तो १६ प्रहर तक श्रस्वाध्याय होता है, 
ग्रहण के प्रारम्भ से प्रस्वाध्याय का प्रारम्भ सममना चाहिए । श्रथवा जिस दिन हौ उस पूरे 
दिनरात तक ग्रस्वाध्याय होता है, दुसरे दिन श्रस्वाध्याय नहँ रहता है 1 

१७. चन्दरग्रहण--प्रपूणे हो तो श्राठ प्रहर ग्रौर पूणे दहो तो १२ प्रहर तक श्रस्वाध्याय रहता 
है । यह्‌ श्रहृण के प्रारम्भ काल से समना चाहिए ! श्रथवा उस रात्रि में चन्ग्रहुणके प्रारम्भसे 
प्राते दिन जब तकं चन्द्रोदय न हौ तव तक श्रस्वाध्याय समभना चाहिए । उसके वाद श्रस्वाध्याय 
नही रहता दै । 

१८. पतन--राजा मन्त्र श्रादि प्रमुख व्यक्ति की मृत्यु होने पर उस नगरी मे जव तक रोक 
रहै रोर नया राजा स्यापित न हौ तव तक श्रस्वाध्याय समभना श्रौर उसके राज्य में भी एक 
्रहोराव का प्रस्वाध्याय समना चाहिए । 

१९. राज-चयुदग्रहु-जहां राजा का युद्ध चल रहा हो उस स्यल के निकट या राजधानी 
म भ्रस्वध्याय रहता है । युद्ध कै समाप्त होने के वाद एक अहोरात्र तक भरस्वाध्याय काल रहता है 1 

„ २०. मीदारिक कलेवर--उपाश्रय भें मृत मनुष्य का शरीर पड़ा हो तो १०० हाय के भीतर 
स्वाध्याय होता है। तिर्यचकाशरीरहोतो ६० हाथ तक ्रस्वाध्याय होता हि। किन्तु परम्परा 
से यह्‌ मान्यता है कि श्रौदारिक कलेवर जव तक रदे तव तक उस उपाश्रय कौ सीमा भें प्रस्वाघ्याय 
रहता है । मृत या भग्न अंडे का तीन प्रहर तक ्रस्वाध्याय रहता है 1 

ये दस प्रौदारिक सम्बन्धौ श्रस्वाध्याय है । इन सभी (२० दी) श्रस्वाध्यायों का विवेचन 
भायः भाष्य केश्राधार से किया गया है श्रतः प्रमाण के लिए देख निदीय भाष्य गा. ६०७८ 
६१६२; व्यव. उ. ७ भाष्य गा. २७२-३८६; श्रि. रा. कोप भाग १ पृ. ८२७ “यसज्माइय' शब्द 1 

इन ३२ प्रकार के श्रस्वाध्यायों मे स्वाध्याय करने प्र जिनाज्ञा का उल्टंघन होता है श्रौर 
कदाचित देव दवारा उपद्रव भी हो सकता है । तथा ज्ञानाचार की णुद श्राराधना नहीं होती है भ्रपितु 
प्रतिचार का सेवन होतादहै। 

धूमिका, महिका में स्वाध्याय श्रादि करने से श्रष्काय की विराधनाभीहोतीहै। 

ग्रोदारिक सम्बन्धी दस श्रस्वाध्याय में स्वाध्याय करने पर लोक व्यवहार से विरुद्ध श्राचरण 
भी होता रै त्तथा सष का सम्मान भौ नहीं रहता दै । १ 

५ „ युद्ध समय श्रोर राज मृत्य-समय में स्वाध्याय करने पर राजाया राज कर्मचारियों फो साघु 
ॐ प्रति श्रप्रोतति या देप उत्पन्न हो सक्ता है 1 8 = 
„ . भ्रस्वाघ्याये के निषेध करे का प्रमुख कारण यह दै कि भग. दा. ५, उ." 
दनो को धर्घमागघो पि शरोर यहो भाया श्रागम को मी है । श्रतः मिच्यात्वी एवं कौतुदती 
देवो के दारा उपद्रव करने कौ सम्भावना यनी रहती है 1 ॥ 
भ्रत्वाध्यायके नां भो ज्ञात होता फिस्पष्ट धोपके साय उच्चारण फरते 
रए प्राग्मो न यी र हती है । इमी श्रेला से ये धस्याध्यान के 
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है! किन्तु ष्ट्नको भ्रनुप्क्षामं या भापांतसिति हए ्रायम कास्वाध्याय फरने मै शरस्वाघ्याय नहीं 
होतादहै। 
श्रस्वाध्याय के सम्बन्ध मै विरेष विधान यह्‌ है कि पावश्यक सूर के पठन-पाठन मेँ भस्ना- 
ध्याय नहीं होता है परथौकि यह सदा उभयफात संध्या समयमेंही भ्रवश्य फरणीय होता है। भतः 
नमस्कार मन्ध, “लोगरस्स" श्रादि श्रावग्यक सूघ के पाट भौ सदा सरव॑त्र देया वोते जा त्तकते है। 
फिसी भी भस्वाघ्याय कौ जानकारी हने के वाद तेप रहे हए भ्ध्ययन या ददशक फो पूं 
करने के निष स्वाध्याय करने परं प्रायप्चित्त भ्राता है ! 
तियंच पंेद्रिपया मनुप्यकेरक्त धरदिकोजलसे णुद्धिकरनाहोतो स्वाध्याय स्यसे 
६० दायया १०० हायदूर जाकर करनी चाहिए । त्रिद्धिय चतुरिद्रिय फे पून या कतेयर का प्रस्वा- 
ध्याय नहीं गिना जातादहै। ४ ~ 
श्रोदारिफ सम्बन्धी प्रणुचि पदयो फ वौच मेँ राजमा्ं हो तो प्रस्वाध्याय नहीं होताहै। 
उपाश्रय मँ तथा वाहुर ६० हाय तक मच्छी तरह प्रतितेयन करके स्याघ्याय फटने पर भी कोई 
श्रौदारिकः स्वाध्याय रह जाय तो सूग्रोक्त प्रायर्चित नहीं भ्राता है। 
श्रतः भिदु दिन में सभौ प्रकार के प्रस्वाघ्यायों का प्रतिलेवन एवं विवार कर स्वाध्याय 
करे भ्रौरराव्रि में स्पाध्यायक्राल प्रतितेयन फरने योग्य भ्र्यात्‌ जहां पर घटे ने परसभी दिगा 
एवं भाकाश स्पष्ट दिये एसो तोन भरूभियों का सूर्यास्त पूर्वं प्रतितेपन करे ¡ वर्षा श्ादिकै कारण 
कभी मकान में रहकर भी काल प्रति्तेखन किया ला सकता दै 1 
वहत बडे श्रमण समृहुमेदोताघु भ्राचायं फी धाज्ना लेकर फात प्रतितैरन पते, फ 
मूचना देने पर समी साघु स्वाघ्याम करते । वीचमें ्रस्वाध्याय कामगरण क्षातहो जनिषर 
उसका पूर्णं निणंय करके स्वाध्याय वन्द क्र दिया जात दै। 
स्वाघ्याय श्राभ्यन्तर तप एवे महान्‌ निजया फा साधम होते हए भी श्रस्वाघ्याय मे स्वाध्यं 
रने पर जिनाक्ना फा उल्छंयन होता टै, मयदा भंग भ्रादिसे फर्मवन्धहोतादै, कमी श्रपपय भी 
होता है इसलिए संयम विराधना फो एवं प्रायग्पि् करी प्रत्त होती टै । --निोयसू्धि ्रसयुत मू । 
प्रतः स्याघ्याय-प्निय मिषु को प्रस्वाध्यों फे पम्वन्ध मे भो गदा सावधानी रतनी पाहिप्‌। 


स्वीय श्रस्वाध्याप यें स्याघ्याय करने फा प्रायरिचत्त-- 
१५. जे भिषयु सप्पणो सस्ग््ाइृएु सम्पनायं मरेह, फरंतं या साष्ज्मद्‌ 1 


१४. जो भिस सपनो दारीरिवः श्रस्वाघ्याय में स्वाध्याय करता द या स्वा्याय करने पति 
मय प्रनुगोदन करता ह । (उने नषुचोमानो धायश्वित्त भ्राता दै ॥) । 

विदेचन-स्ययं फा चस्याघ्यय दो प्रफार षा होना दै. त्रच मम्यन्धो २. श्तु 
सम्वन्धी । हममे भिदु के एर तयद का एवं भिक्ु्ो के दोनों प्रकाट्का पर्वाध्याप होता । 

धरोर सं फोटे-पुन्मो, भगंदर, मसा चादि मेजबरक्तया पोययाद्रप्रातादटै तयव्मरा 
शरस्यार्याय एता ह । उको शुद्धि कै १०८ हादके यदुर परटकर स्याध्यामं दिा्णा सवरा 
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ई। शुद्धि करते कै बादभौ रक्त श्रादि निकलता रदे तौ स्वाध्याय नही किया जा सकता 1 किन्तु 
उसके एक-दो उक्कृष्ट तीन पट वस्व कै वधिकर परस्पर आमग की वांचनी सी-दी जा सकती है, तीन 
तट के वाहुर पुनः खून दीखने लग जाए तो फिर उन शुद्ध करना त्रावश्यक होता है 1 

ऋतुध का श्रस्वाध्याय तीन दिन तक रहता है । किन्तु व्यवहार सूत्र के उदेशकं ७, सूत्र १७ 
मै ग्रपने प्रस्वाघ्याय में परस्पर वाचणी लेने-देने का विधान कियागयादहै। उसकी भाष्य मं विधि 
दस प्रकार बताई है कि-रक्तश्रादि की शुद्धि करके श्रावश्यकतानुस्रार एक-दो भ्रथवा उक्कृष्ट सात 
वस्व पट लगाकर साघु-साघ्वी परस्पर श्रागमो की वांचणौ दे-ले सक्ते है । प्रमाण के लिए देे-- 
व्यव. उ, ७, भाष्य गा. ३९०-३९४ तयां निरीथभाष्य गा. ९१६७-६१७०. तथा प्रभि. राजेन्द्र 
कोश भाग १ पृ. ८३३ “प्रसज्फाइय"” शाब्द 

सूत्र १४ ग्रौर १५ में वित सभी श्रस्वाध्याय श्रागमौं के देव वाणी मेँ होने से उसके मूल- 
पठ के उच्चारण से ही सम्बन्धित जानने चाहिए । 
, भरतः मासिक धर्म श्रादि अवस्था में श्रागमों के श्रयं वांचना याश्रनप्क्षा, पृच्छा, व्याख्यान 
रवण श्रादि करने का निपेध नहीं है तथा गृहस्थ को सामायिकं श्रादि संवर प्रवृत्ति एवं नित्य नियम 
सथा प्रम-स्तुति-स्मरण करने का निपेध भी नहीं है 1 

अ्मागम स्वाध्याय के नियम यदि सामाथिक प्रतिक्रमण श्रादि धमं प्रवृत्तियों कैलिएुभी 
लामू किए जावे तो यह्‌ प्ररूपणा का श्रत्िकरमण होता है एवं समस्त घरमक्रियाम्रौ मेँ मंतराय होता है । 
एक निपम के नियम को न्य विषय मँ जोड़ना भ्रनुतित प्रयत्न है 1 

ग्यव. उदेशक ७ भ जय स्वयं भ्ागमकार मासिक धर्म प्रादि के श्रपने भ्रस्वाध्याय में ग्रागम 
कौ वाची लेने फा भोः विधान करते हतो फिर किसी भौ श्राचायं कैदारा सामायिक, प्रतिक्रमण, 
रभूस्मरण, नमस्कार मन्व्र॒ एवं लोगस्स रादि के उच्चारण का निपेध क्रिया जाना कदापि उचित 
गेही कठा जा सक्ता है । 

कयोविः दस प्रकार कौ श्रगम विपरीत मान्यता रखने पर संवत्सरी महापर्व के दिन भी 
सामायिक, पौपध, प्रतिक्रमण, व्याख्यानश्रवण, मनि दशन एवं नमस्कार मन््रोच्चारण श्रादि समी 
धामिक प्रवृत्तयो से संचित रहना पड़ता है 1 सभी परकर की धमं प्रवृत्तियों से वंचित गृहस्य पर्व दिनों भे 
भी साव प्रवृत्ति एवं प्रमाद भें ही संलग्न होता है इसलिए देसी प्ररूपणा करना सर्वया ्रनुचित दै । 

अतः स्वकीय श्रस्वाध्याय से श्रावक श्राविका विवेकपूर्वक सामयिक प्रतिक्रमण श्रादि त्यि 
कर तो इसमें कोई दोप नहीं समभेना चादिए श्रौर गृह कार्यो से निवृत्ति केहन तीन दिनो में उनको 
पवरश्रादि धर्मक्रियामे ही श्रधिकतम समय व्यतीत करना चाहिये । साध्यो को भी प्रन्य श्रघ्ययन, 
वण, सेवा, तप्‌, आत्मचिन्तन, ध्यान आदि मं समय व्यतीतं करना चाहिये 1 


दिपसेत क्म से श्रायमों कौ वाचना देने का प्रायश्चित्त 
१६. जे भिक्षू हेष्ट्वा समोसरणाहईं अवाएत्ता उवरिल्लादं स्षमोषरपयाहं याएद यापतं 
चा सादृञ्जद्‌ 1 


१७. जे भिद णव यंभचेराहं अवाएता उत्तम-सुयं वाएद वातं वा सान्न 1 


५९२] [निशौषमूष 


भरलग-प्रलग सूत्रन होने से संतेप मेँ वाचनामूत्र षि मूल एवं भ्य दोनो ही प्रकार फी पाचना विषयकं 
यह प्रायश्चित्त है ठेा समक तेना चाहिए । 

इन दोनों धो मे एवं उनके विवेचन से वाचना का कम इत रकार से समन्ता जा सकता है- 

१. श्रावश्यक मूष 

२- ददावेकानिक सूष 

३. उत्तराध्ययन सृप्र 

४. प्राचारागनरू् 

‰ नि्ीयमू् 

६. मूयगरटंगसूष 

७. तीन छेदभू्र (दयाधतस्वन्धमूय्र, वृहुत्फत्पमूय, व्यवहार सून) 

८, ठाणीग सूत्र, समवायांग मूष 

९. भगवती सूत्र 

भेष पालिक या उत्वालिकसूय दस प्रध्ययन प्मकेमध्यमेयावाद मेँ कहीं भी भीतार्े 
गुनिषौ प्राजा से यध्ययन करना याकराना चाहिए} स रमसे हु मून भौर मरथंस्प भागमको 
कटस्य करने की चागम प्रणातो समभ्नौ चाहिए । 


प्रयोग्य फो वाचनादेनेएयंयोग्यफोन देने फा प्रायश्चित्त 
१८. ने भिवय पत्तं याएह, षाएतं घा सादर्नह । 
१९. ने भिष्ू पतते ण वाद, न याएतं वा साम्न } 
२०. जे भिदपू मव्यत्तं थाएद, पाएं वा सादज्ज । 
२१. जे भिपधु यत्तं ण चाएह, ण वाएतं या सादरम । 
१८. जो मिध पपार (योग्य) को याचना देतादै मादेत याते का प्रनुमोदन करता 1 


१९. जो भिस्‌ पात्र (योग्य) फो वाचनानहौ देता दै या नहीं देने यक्ते फा प्रनुमोदन 
1 


२०. जो मिलू पव्यत्तः को यासना देता यादेने याने का पनुमोदन फरता दर । 

२१. जो विशृ यक्त शनो वामना नदी देवाद्या नरह देते याते का धनुमोदन करना न, 
(उने सपुयौमात प्रा्ररित्ति धात्रा) 

पिचेज्न-पूरं स्तोमे, मूर्याषी वपा अध्ययन, खरलक पादि मो चसपूर्फकः काप्ना त दतै 
मन प्रापयत कहा गया दै मयो पगम निदिष्ट प्राथमिक मूष, धष्ययन या रदशर पाद १ 
वापनामेमेनेमेष्टौ घ्न ङे मूत प्रघ्ययन या उद्य भादि के वाचना कौ सोपा प्राश ष्टोतो दै एव 


उग्नौसवां उदे शक ] [५२३ 


कमः, योग्यता कौ वृद्धि भौ होती है । ग्रतः उन सूत्रों मे भी ्रेक्षासे वाचना के योग्यायोग्य का 
हीविपयहै1 

प्रस्तुत चार सूत्रों मे भी “पात्र” श्नौर “व्यक्त” शब्दसे दो प्रकार की योग्यता सुचरित की 
गरईहै। 

१. पात्र-जिसने कालिकसू्रो की वाचना ग्रहण कणे को पणं योग्यता प्राप्तकरली दै 
र्त्‌ जो वाचनाके योग्य गुणों से युक्त है उसे “पात्र कहा गया है ग्रौरजो वाचनाके योग्य गुणौ 
से गुक्त नहीं है उसे “प्रषाच्र' कहा गया ह । 

बृहृत्कत्प सूत्र करे चतुथं उदशकमे तीन गुणोंसे युक्तको वाचनादेनेका मिधानरैश्रौर 
तीन भ्रवगुण वाले को वाचना देने का निपेध है 


तीन गुण तीन मवगुण 
१. विनीत । १. अविनीत 
२. विगयों का त्याग करने वाला । २. विगय त्याग नहीं करने बाला । 
प. ध्‌ क्लेश को शीघ्र उपशान्त कर ३. कपाय कलेश को उपशान्त नहीं करने वाला । 
ने वाला 1. 


इन तीन गुणों मे प्रम विनय गुण श्रव्यन्त विशाल है एवं धमं का मूल भी कहा गया है 1 
फिरभीकमसे कम वाचनादाता कै प्रति पूणं शरद्धा भक्ति निष्ठा हो, उनके प्रति विनय फ़ व्यवहार 
ही, उनसे वाचन ग्रहण करने मे पूरणं रुचि एव प्रसन्नता हौ तथा उनकी श्राज्ञा शिरोधायं करते हुए 
मरघ्ययन करने काः विवेक हो, एसा विनयी चिप्य वाचना के योग्य होता दे । 

नवदौक्षित शिष्यो को सर्वप्रथम प्रवर्तक मूनिराज संयम सम्बन्धौ समस्त प्रवृत्तियों का नान, 
विनय व्यवहार एवं सामान्य ज्ञान करति ह । स्यविर मुनिवर उन्हे संयम गुणो से स्थिर करतेरहु। 
इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा के वाद जो उपयुक्त योग्ताप्राप्त पात्र होते है उन्हे उपाध्याय के नत्व 
मँ भरध्ययन करने के लिए निगक्त किया जाता है । जो योग्यता प्राप्त नहीं कर पाति हवे प्रवतक एवं 
स्यविर्‌ के नेतृत्व मे करमशः ज्ञान ध्यान क वृद्धि करते रहते रहै । 

उपाध्याय के पास शुद्ध उच्चारण एवं घोपशुद्धि के साय मूल पाठ का श्रघ्मयन पूणं किया 
जाता दै, साय ही श्राचारये उन्दर योग्यतानुसार भर्थ-प रमारथयुक्त सूव्रायं कौ वाचना देते ह। 

व्यवहार भाप्य उदेशक १ में वततामा गया है कि प्रत्येक गच्छं में च पदवीधरोकाहोना 
्रवश्यक है, जिनमे चार उपरिवणित एवं पांचवे गणावच्ैदक होते हँ 1 ये गणावन्देदक गण सम्बन्धी 
सभी प्रकारक सेवा यादि की व्यवस्या करने वाते हते है तथा भ्राचायं के महान्‌ सहयोग होते है । 
षन पाच पदवोधरो से युक्त गच्छवाक्तौ साधुर्न के लान दर्शन चारियादि केश्राराधनकौ समुचित 
व्यवस्या हो सकती है । रतः संयम समाधि के इच्छुक भिक्षु को रेसी व्यवस्था पे युक्त गच्छमेही 
ष्हनेकौ प्रेरणा करते हृए वहां भाष्य मे विस्तार से उदाहरण सटित समस्ाया गया दै। 

श्रपात्र के लक्षणो को संग्राहक भाप्य-गाया इस भ्रकार है-- 
तितिणिए्‌ चलचित्त, साणंगणिएु य दुग्यल्‌ चरिते । 
मआायरिय परिभासी, वामावद्टे य पिमुणे य। 


४ [निकोष्ूब 


श्राह, उपकरण, दाय्या एवं स्थान श्रादिमें प्रास्रक्ति होते केकारण मनोनुकून ताभनं 
हने पर उसके लिए सालायित रहने वात्ता एवं न मिलने पर तिनतिनाट फे बाला, चे रहने मे 
येढने मे, भावाश्नोर दिचार मे घंचल वृत्ति रखने वाला, श्रयमोक्त कारणों पे मिना गच्छ प्रिषर्ेन 
करने वाला, चारि पालन में मंद उत्घाह्‌ वाला, श्राचायं प्रादि प्रदयोधरं क तषा रत्नाधिकमे 
सामने वोलने वात्ता भर्यात्‌ उनका तिरस्कार करम वाला, उनको प्राज्ञा एवं च्छा फे विपरीत 
भ्रापरण करते याला तया दूषरो फो निन्दा च्गली करके उनका पराभव फरने मे प्रानन्द मानने बाता 
इत्यादि प्रवयणो से युक्त भिक्षु वाचना के तिषए्‌ श्रपत्र होताह। ६ 

चमण्डो, श्रपुदाब्द भाषौ तया एत्तघ्न प्रादि भी प्रपात कटै गये ह । ट 

युहग्कल्प उद. मं कै गए विधि-निपेध का उत्कंषन फरने पर प्रस्तुत प्रथम सूदन 
प्रासण्चित्ते रतत है । श्र्यात्‌ पात्र फोवाचनानदेने वति श्रौरश्रपाव फो वाचना देने वत्तिदोनोंषै 
यानादाता प्रायश्चित्त के पावर होतेह । 

पात्रिफोवा्चनान देने परभश्रूतफा हास होता दै प्रौर प्रपात फो वाचनादेनैफा धरूतका 
दुषुषयोग होता है । श्रतः दोनों प्रफार फा विवेक रखना भ्रावप्यक दै 1 

२. य्यक्त पूयं मूयद्विकमें भाव व्यक्त प्रयत्‌ गुर्णोपे व्यक्त फा वर्णन (वाथ शब्दम 
किया गया प्रीर वादकेसू्रदिकमें द्रध्यसे व्यक्त धर्यात्‌ दारीर से व्यक्तका कयन क्वि 
गया दै । 

"जाय करषपापिप्र रोमप्तभयो न भवति ताव मव्यततो, तस्संमये चत्तो । महुवा साव सोत" 
सवरिसो ताव भध्वत्तो, परतो यतो ।" --नूणि # 


का, मूशप्राद्रि फे वातो फो उत्पत्ति ने पर व्यक्त फटा जाता है श्रीर्‌ उगके पू घरन्पक्त 
कहा जतादहै। मयवा १६ यपं को उघ्न तक श्रव्यक्त कहा जाता है दसकरे बादय्यक्त गहा 
जाता दै । 

एने प्रव्यक्त भिदु फो कातिक्युत (जंगम तयः ददर) फी याचना नही हौ जातौ ट । 

षका पादप स्यष्ट कर्ते हए भ्य मे वत्ताया रै किप्रल्प ययमें पूरणं रूपरशरुत प्रह्य 
फनेको एवं छारण शले कौ शक्ति परतप होत्र दै तया भाप्यफयद ते कस्ते पदे प पुष्टान्त देष 
भी समापा । जिस प्रकार्कच्येषटटे फोश्रणिनि मँरथा जाता है भौर पकाया नता पन्न 
उम पानो नहौ डवा जता, उमी प्रकार पत्पवय याते निष्यको निमा भरध्ययनपरादिे 
परिप कनाया जाता टै बिन्तु उक्त प्रानो फौ वायन व्यक्त एवं दावष्टतरे प्रदी जातो दै। 

म मूव्द्िक में ध्राएु "पत्त" शब्दे पायया ध्राप्तदमे दो द्धापाये त फ, तथा श्वयक्त" 
कः भो "वय प्राप्त एव (पर्याप प्राप्त" ठनदो धयं दति, १६ यपं यनि “वप प्राते व्यत्त" हका 
र प्रौरप्तीन यपंकफौ रोक्ता परमाय प्रयवा गयम युरो हियर भिर्या स्प होतादै) एम 
परार कल्िरु परप पचि मेष्य टु एन यंकि धर्योके कारणम प्रयया श्रन्य किमा 
प्रापण परम्यद्रमे दन ऋारसुतो हिस्पान पर कर्हौद्यः मौरी पाट मूष प्रतिवोर्भे पितते ८. 
चहु "वत्त" मे सूतटिकका दुवयराया तिदारा उम्पार्य का गयादै एवं कलिकं पम 
को पएतप्-पतगमू्पोमे गम्बत्छिनि किर) 


प्नोषवां उद्र शक] [४२५ 


वास्तव मे चार सूत्र ही उपयुक्त है क्योकि एक समान सूरो काएक ही प्रकरण मेँ एक खाथ 
पनः पूनः उच्चारण क्रिया जाना सूत्र रचना के योग्य नहीं होता हे । 

भर्थकी दष्ट से विनय रादि योग्यता का कथन प्रथम सूत्रदविक मे एवं वय श्रादि की योग्यता 
का कयन दितोय सून्धिकं में हो जाता है । शन्य सूव्र-कम-प्राप्त श्रादि विषय ध का कथन पूर्व सूम 
ह गया है । प्रतः यहाँ छः या भ्राठ सूरो के विकस्य वाले पाठ स्वीकार नही कयि गए 1 


इस प्रकार सूत्र १६ से२१ तक दो-दो सूर्रोंमे तीन विपयक्रमसेकहेगयेरहै--१. सूत्र 
श्रादिकीक्रमसे ही वाचना देना, २. वह भी विनय गुण्रादिसे योग्यको हीदेना, ३.योग्य्ं 


भी वयः प्राप्त कोह वाचना देना। इन विधानं से विपरोत श्राचरण करने पर प्रायश्वितत 
ग्रातादै। 


वाचना देने से पक्षपात करने का प्रायरिचत्त 


२२. ने भष्‌ दष्टं सरिसयाणे एककं संचिक्ावेद, एवकं न संचिष्यावेद, एवकं वाएद, 
एककं न वाएइ, तं फरंतं चा साइज्जड 1 


जो भिक्षु दो समान योग्यता वाते शिष्योंमेस्ेएकको शिक्षित करताह्रौर एक को नहीं 
करता ह, एक को वाचना देता है रौर एक को नही देता है अथवा रेशा करने वालि का भ्रनुमोदन 
कता है (उपे लधुचोमासौ प्रायशचत्त प्राता है ।) 

विषेचन-पूर्वं सूनं मे कदे गये पाव्रता के एवं व्यक्तता के गुणोंसे युक्त तथा सू का सही 
परिणमन करे कै शुभ लक्षणो से युक्त रिप्यों को निष्यक्ष होकर समभाव से वाचना देना चादिषु । 

योग्यता या श्रयोग्यता के निर्णय मे विवेक के श्रतिरिक्त पदवीधरो कौ सभी शिष्यो के प्रति 
पमान दृष्टि भी होनी चाहिए । किसी के साय प्रवे या पर्वात्‌ का कु सम्बन्ध हो ततो राग-मावसे 
पपात हो सकता है श्रथवा किसी के साय या पक्वात्‌ का श्रप्रिय सम्बन्ध होतो दै-भावभी हौ 
सकता है किन्तु पद प्राप्त एवं श्रघ्यापन का दायित्व प्राप्त वहृ्रुत देसे रागदेप से युक्त व्यवहार न 
र, यह्‌ इस सू का तात्परथ है। 
एसा करने मे शिष्यो यँ वैमनस्य एवं गच्छ में श्रशान्ति-भ्रव्यवस्या कौ वृद्धि होती दै । श्रतः 
( करे पर बाचनादता कौ सूत्रोक्तं प्रायश्चित्त आताहै। रेस प्रायस्वित्तो कै देने कौ व्यवस्था 
चायं या गणावच्छेदक करते ह । 


भदत्त वाचना ग्रहण करने फा प्रायरिचत्त ५ 
२३. ॐ भिक् आयरिप-उवज्ाएहि अविदिण्णं गिरं माय, आद्यंतं या साह्न । 
जो भिदु श्नाचायं ग्री उपाध्यायके दिए मिना याचना चेता हैया तेने वति क्य ्रनुमोदन 
तता है । (उसे नचुचौमासो प्रायश्चित्त म्राता है ।) 


पियेचन-निधारिति क्रम के कारण किती सादि की वाचना न देन एर, याचनादेनेके 


मोप होने से वाचना न देने पर; व्यक्तं वय के अभाव भं यायनान देने पर धयया पापात फी 


४२६] [निगोषुव 


भावनातसे पाचनानदैने परया कभौ किरी च्छमं योग्य वाचनादेने वात्ता न हनि षर भिदरुगो' 
स्वयं सूराय फां प्रघ्यदन करना नही कल्पता है 1 ग्रयवा प्राचायं उपाध्याये मिपेध करदेनेषर्‌ 
द्ढगूववः वचना ग्रहण करना मा नदी कत्पता ह 1 यदि किसो विज्ञे कारण से प्राचां या उषाष्ठाय 
मेगल षट याप्र्य की वाचनातेनेके लिए मना कियाद तो उनको प्राग्ना प्राप्तहोनेमेमाद 
ह श्रागम री याचना तेनी चादिए 1 जव तफ ्राचार्यादि कौ प्रज्ञान मिते ठव तकः योग्यता 
भराम्ठिके लिए तपसतंयमर्मे वृद्धि फरनी बाहिए्‌ । 

सदि श्राचा्यादिनेद्रेप भावस निषेध कियाहोतो उन्दँं विनय के हाय प्रसप्नकरमेषा 
भयल करना चाहिए्‌ प्रवया गच्छ के श्रन्य गोतायं गणायच्छेदकफ प्रादि से निवेदन करना बा्िए्‌। 
पिन्नु जव तकर भागान मित्ते तव तक श्रविधि से श्त्तग्रहण नही करना चादिए । सामान्य या विनेष 
स्विति में भौ प्रदत्त श्रुत ग्रहण करने पर सूत्रोक्त प्राय्चित्त तो प्राताष्टौहै। 

मू में “विरः' शन्दसे जिनवाणीकोडौी भ्रागम माना गया ६, तथा धावापं-उपाघ्याय 
दोनों फा निदेय हननिर्‌ पिया मया है फि दोनों वाचना देने वलति होतेह । उपाध्याय भूलश््रोकौ 
याचनादेने वति हूति ह एवं श्रायावं सूधा्-परमापे फी चाचना देने काते हति ई 

यर्तमानः में रई गच्छ भौर फर सम्प्रदाय दमे ह जिनमें कोर्ट प्राचाये एवं उपाघ्यायहीनही 
है प्रोर जौ है उनमें वहुधुत एवं उत्तमं श्रपयादों के वित्तेषज श्रस्प 1 वे भी सामाजिषः प्यवरपापों 
भें व्यत रहने से योग्य शिष्यो को भागों कौ निममित्त धाचना दे नही पति } एमतित्‌ पोष्य रिष्या 
फो गुष्देयोमे प्रज्ञा प्राप्त फरक प्रागमौं का वाचन-चिन्तन-मनन करना धरेमस्कर दहै । परयो 
ध्ागर्मों मेः भ्ापूनिक ध्रकाशनों मे शन्दार्भ, भावायं एवं विस्तृत विवेचन होते ह पसतिएु उन मूर्वा फा 
रवतः ्रध्ययन कररमेते षिते नाभदही सभव 

भरतः गुष्देवों से भानां प्राप्त करके कषध्ययन क्रम के पनुगार मूधो फा योन िवेषपूर्मः 
धरना चादिषु । 

गुरुदेवो कौ प्रागा लेने के यदे स्यतः वासन करने पर भूयोक्त "रदत पापना" का 
श्रापप्ित्त भी नरी प्राता दै एवं श्रुत परिचय त्था स्याध्यायकाप्तामभीदहोजाताद। 


गृहुस्य फेः साय चाचना कै प्रादान-प्रदान फा प्रायस्वित्त 

२४. जे पिष्‌ सण्यरत्यिपे या गारत्यियं या सरन्नापं पाए, यातं था साहज्मद 1 

२५. जे पष्प सण्गउत्ियस्तं या भारत्थियस्स था यायं पिच्य, परिन्छ्तं षा 
म्राद्रम्मद। 

२४ जो भिसु सन्तोपिकया गृहस्य फो याचना दता है या दे यनि का पतुम्न 
फवनादै। 

२५. जो भिक्षु पन्यनोपिमये या गृहस्य रै पापना सेद फा वान दय पनुमादन 
परता । [उत सपुयोमामी प्रापास्वित्त माताषै।] 

चिरेन --निम श्रकार्‌ दूसरे उरशा में गृहस्य एवे प्रन्पतोिक तमद का भि्ाभर मृद 


उक्नीप्तवां उह शक] [४२७ 


एवं भिक्षाचर म्रन्यतोयिक' एेसा विश्षिष्ट अ्रथं किया ग्या है ब्र्थात्‌ उनके साय गोचरी प्रादि 
गमनागमन करने परं प्रायश्चित्त कहा है, उसी प्रकार प्रस्तुत सूरो मे भो मिय्यात्वमावित गृहस्य एवं 
श्रन्यतीरयिक लिगधारी के साथ वाचना के ्रादान-प्रदान का प्रायश्चित्त सममना चाहिए । 

भाष्यकारने बताया है कि-उनके पास से वाचना ग्रहण करने पर एस प्रकारसेभिन्दा 
होती है कि--“हनके धम मे बास्त्र-ज्ञान नहीं है इस्त कारण से दूसरोंके पास ज्ञान लेने जति ह 
मरौर उन्हँ वचना देने पर वे विवाद वैदा कर सकते ह, श्रनुचित्त श्राक्षेप करके जिनधर्म कै बिरुदध 
प्रचारकर सकते हु, कई श्रागम विषयों को विकृत करके प्रचार कर सकते हैं श्रथवा वे श्रपने 
भिथ्यात्व को ग्रीरश्रधिक पुष्ट कर सकते हँ तथा उस वाचना लेन-देन के व्यवहार का कथन करके 
लोगो को मिथ्यात्वी वना सकते हँ । 

भाप्य कयित इन कारणों से भौ यही स्पष्ट होता है कि यह्‌ निषेध सम्यगृदृष्टि या श्रमणो- 
पासक के लिए नही है किन्तु मिथ्यादृष्टिकेलिएरहै। 

नन्दोमूत्र एव समवायांगसू्र में श्रमणोपास्तकों के श्रुत श्रष्ययन करने का एवं सूरो के 
उपधान [तप] का कथनहैयया- 


उवास्तगदततासु णं उवास्षणाणं नगराईं जाव पोतहोदवास पडिवज्जणयाभो सुय परिग्गहा, 
तवोवहाणा, पडिमाभो ~^“ 1 -सम. 
इसी प्रकार का पाठ नन्दीसूघ्रमे भो दै तथा प्नागमों में श्मणोपासकके लिए बदृश्रुत एवं 


जिनमत में कोविद भ्रादि विशेषण भीश्राए्ह। चारतीर्थं म श्रौर चारप्रकार के श्वमण संघे 
उन्हं समाविष्ट किया गया है रतः यह्‌ प्रायर्चित्त श्रमणोपासक की श्रपक्षा नहीं समभना चाहिए । 

मिथ्यादृष्टि यदि धमं के सन्मुख होने योग्य हो तो उसे योग्य उपदेश श्रयवा श्रागम वर्णन 
वतताने एवं समनिमें भी दोप नही समना चाहिए वन्तु यह कायं गौता्ं एवं विचक्षण भिक्षु फे 
योग्य है, भ्रन्यथा परिचय सम्पकं करना भी सम्यक्त्व का भ्रतिचार कहा गया है । 

श्रमण वं में वाचनादाता के प्रभाव में श्रयवा कभी प्रावश्यक होने पर वहुधरुत् श्रमणोपासक 
से वाचना ग्रहण करना भी प्रायप्चित्त योग्य नही है, क्योकि इसमे दोप का कोई कारण नहीं है तया 
ठाणांग सूत्र के “"चउन्विहे समणसरपे" इस पाठ में श्रमणोपासक फा वहत स्म्माननीय स्यान कहा 
गयादै। 

श्रतः प्रसंगानुकूल प्रथं करते हष यहां भिय्यात्व भावित गृहस्य प्रादि के साथ वाचनाके 
श्रादान-प्रदान का प्रायश्चित्त समना चाहिए । 


पार्वंस्य के साय वाचना के श्रादान-प्रदान का प्रायश्िचत्त 
२६. जे भिक्ू पासत्यस्स वायणं देह, देतं चा सादन्जह 1 
२७. जे पिक्टू पाप्तव्यस्स धायणं पडिच्छई, पडिच्छंतं वा साईइज्जद । 


२८. जे सिक मत्तण्णस्त बायणं देह, दतं वा सादज्ज । 


४१४८ 


प४. 


३५. 


[तिरोषद् 


- जे भिषपु सोत्तष्णस्स याययं यरिच्यद, पिच्छं वा साहर्जई 1 
~ जे भिष्य्‌ एसोलस्स्र वायं दे, ३ंतं या साइज्जइ 1 


. ने पिक्प्‌ कसोत्तस्य दायणं परिच्यद, पडिच्छंतं वा साद्ञ्जह । 


ने भष संपत्तस्स थायणं देह, देतं वा साहज्जह ! 
जे भपय संसत्तस्त षायणं पटिच्यद, पडिच्छतं या प्ाहुज्जह । 
ते भिष्य्‌ णितिषस्त घायणं देष, दतं या सादज्जह । 


मे भिवपू चिततिपस्स धायं पटिच्यह, पटिच्छंतं था शादज्यद 1 


तं सेषमाणे भायज्नह घाउम्मातिपं परिहारद्राणं उम्पा्यं 1 


२६. 
२७. 
२८. 
२९. 


३५४. 


३५. 


जौ पि पाण्दस्य फो वाचनादेताहैयादेने याति फा भनुमोदन करता है 1 
जो भिक्षु पार्वंस्यक्षे वाचनातेतादहैयातेने वलि फा धनुमोदन फएरतेा द । 
जो भिस परवराद कौ वाघनादेताटैयादेने याते णन परनुमोदन फरताटै। 
जो भभु प्रवरे वाचनातेताहैया सेने वाते कन पनुमोदन करता । 
जो भिक्षु कीस फो याननादेतादहैयादेने वाने का परनूमोदन रताद 
जौ भिधु कुशल से बाचना तेता है या तेने यत्ति फा प्रनुमोदन फरताहै। 


- जो भिद संसक्त को षायनादेता हैया देने याति फा पनुमोदन फरता द । 


जौ भि लरक्त रे बायनासेतादटैयासेने वाते काश्रनुमोदन फरताद। 
जौ भिदु नित्यो याचना देता पादेन वाति का पनुमोदन करता द । 


जो मिषु नित्वक मे याचना सेता ह यातेन वत्ति पनुमोदन फरार । 


षन ३५ मूधो में वणित दोय स्यानो पन नेषन करने पर्‌ सपुमौमाम प्रामस्पित्त घना द| 


प्विचन--त्रिग प्रार्‌ मिध्यात्वौ गृहस्य रे याचना नेननदैनेमें दोषो फी सम्भामना पूवं मव 
भष उम प्रकार पान्यंस्य भादिरे सायो समभना माहिष्‌ किन्तु षहा निस्य के म्यानवर्‌ 
शिपिनापार शय परोपय एयं प्रय करने गम्यन्धी लोप सममने नाष । प्रवं उदर्यो मं भो दन 
शाय मन्दन, साहार, दास्या श्रादि क गस्पगं करने समन्यन्यी ्रायत्वित्त पदर ¢ । धतः विलेप विधन 
एषं पो पा यणेन उदकः ४, १० सपा १३ से जाननेना चाहिषु + यहि स्मो कोट ता्‌ शुनि 
दा्यम्यध्रादिक्ते सपमे रत्सषहनि कौ सम्भावना तै यानन देतो प्रायर्पिस न नमम्ता 


पाहा 


उप्नीषां उद शक] [४२९ 


उघ्नीसवं उदेश्षक फा सारांश्ञ-- 


सूत्र १-७ श्रौपश्चके लिए क्रत प्रादि दोप लगाना, विशिष्ट रौप की तीन मात्रा (खुराक) 
से भ्रधिक लाना, ्रौपध को विहार में साय रखना तया श्प के परिक सम्बन्धी 
दोषों का सेवन करगा, 


- चार संध्या में स्वाध्याय करना, 


९-१० कालिकसूत्रकी ९ गाया एवं दृष्टिवाद कौ २१ गायाग्रों से ज्यादा पाठ का 
श्रस्वाध्याय काल में (बर्थात्‌ उत्काल भे) उच्चारण करना, 
११-१२ चार महामहौत्सव एवं उनके चाद को चार महा प्रतिपदा के दिन स्वाध्याय करना, 


१३ कालिकसूत्रका स्वाध्याय करने के चार प्रहरो को स्वाध्याय किए विनाही 
व्यतीत करना, 

१४ ३२ प्रकारके श्रस्वाध्याय के समय स्वाध्याय करना, 

१५ श्रपने शारीरिक श्रस्वाघ्याय के समय स्वाध्याय करना, 

१६ सूत्रों की वाचना श्रागमोक्तक्रमसेन देना, 

१७ भ्राचारांग सूत्र की वाचना पणं किए विना येदसूत्र या दुष्टिवाद की वाचना देना, 


१८-२१ श्रपात्रको वाचनादेनाओरपात्रको न देना, श्रव्यक्त को वाचना देना भरीर व्यक्त 
को वाचनान देना) 
२२ समान योग्यता वालों को वाचना देने में पक्षपात करना, 
२३ भ्राचायं उपाध्याय द्वारा वाचना दिए विना स्वयं वाचन ग्रहृण करना, 
२४-२५ भिथ्यात्व भावित गृहस्य एवं श्रन्यतीधिकों को वाचना देना एवं उने लेना, 
२६-३५ पार्श्वस्थादि को वाचना देना एवं उनसे नेना, 
इत्यादि प्रवृत्तियों का लघुचौमासी प्रायशिचत्त प्राता है । 


उपक्तहार--इस उटेशक के प्रारम्भ में श्रौपध विपयक कयन किया ग्यारह । गेप सभी सूपो 
में स्वाध्याय एवं ्ध्ययन-प्रध्यापन सम्बन्धी विपयों का कयन ह । एक सराय एतमौ स्पष्टता के साय 
करिए गए प्रायप्रिवत्त विधान से यहां परं श्रुत स्वाध्याय एवं श्रध्यापन सम्बन्धौ पूर्णं विधियो का घ्रमिकः 
एवं स्पष्ट निर्देश किया गया ह । इस प्रकार कुल दो विपयो मं उदेशक पूणंहोजाताहं। दम 
स्वाध्याय सम्बन्धौ भ्रन्य श्रागमों मे उक्तया श्रनुक्त समग्रो काएक साय भ्ननुपम संग्रह राह, यहद्स 
उदेशक कौ विशेषता हे 1 
सं उदेशक फे १२ सूत्रों फे विपयों का कयन निम्न मागमो मे है, यया-- 
मूत्र ६ ग्लान के लिए ख्ौपध को तीन दत्तिसे धिकः लेने का निषेध --खाणंभ्र.३ 
॥ चार संध्या में स्वाध्याय नही करना यापर. 
१२ चार प्रतिपदा में स्वाध्याय नही करना, यापं. प. ५ 


४३०] 


१३ 
१८ 
१५ 
१६-१७ 
१८-१९ 
२५.२६१ 


, [पोष 
चारों कनो में स्वाध्याय नही करना पतिचारङ्ट्ादै --पाय.प्र. ५४ 
प्रस्वाध्यायमें स्वाध्याय करने फा निषेध -भ्यव.उ.४५ 
श्रपनी शारोरिक पस्वाध्याय में स्वाव्याय फय्ने का निषेध ध्यय. उ.५ 
प्रागमों कैः वाचना-म का विधान --य्पव. उ. १० 


क्षषात्र को वायना देने का निषेध एवं पात्र को वाचना ईने षत विधान 


--यृष्परत्पउ, ४ 
पम्यक्तफो वाननादेनेका निर्ध प्रौरय्पक्तको याचना देने क्या विधान 


व्यते. उ. १५ 


दम वटेदाष पै २३ मूर कै विषय का कयन बत्य मगगर्मो मे नहीं है, पपा-- 


मूर १-५,.७ 
९-१० 


परोप शम्बन्धी उक्त समस्त वणेन प्रन्यत्रनहीदै। 

कालिक कौ ९ गाधाथो एवं दृष्टिवादकी २१ यापाप्रोको उन्वारण कनेक 
पिधान 

चार मदामद्ोत्सर्वो मे स्याघ्याप षरने का निषेध 

यादना देने मै पपात नहीं करना 

प्रदत्त पानां ग्रहण नहीं करना 

मिच्यात्व भावित गृह्या फो एवं पाण्पेत्यादि को वायना नहीदेना प्रर ठनो 
सावना नहीतेना। 


॥। उप्रौप्तयां उदेशक समाप्त ॥ 


लीखवां उद्ेशक्त 


कपट-सदित्त तथा कपट-रहित श्रालोचक को प्रायरिचत्त देने कौ विचि 


१. जे भिक्व्‌ माकिं परिहारटराणं पडितेवित्ता आलोएज्जा, अपत्तिजचिय भालोएमाणस्त 
सासिं, पलिउंचिय मलोएमाणस्त दोमासियं 1 


२. जे भिक्दू दो भास्तियं परिहारद्ाणं पडिसेवित्ता भालोएज्जा, सपलिरंचिय मालोएमाणस्स 
वो भासियं, पलिरंचिय श्रालोएमाणस्स तेमासियं । 


३. जे भिक्त तेमासिये परिहारट्ाणं पडसतेवित्ता आलोएज्जा, अपलिञंचिय भालोएमाणस्स 
तेमात्तियं, पलिउंचिय आलोएमाणस्स चाउम्मात्तियं । 


४. जे भिवखू चाउम्मात्तियं परिहारद्वाणं पडिसेवित्ता मालोए्जा, भपललतिडंचिय मालोएमाण- 
स्स चाउम्मा्तियं, पलिडचिय भालोएमाणस्स पंचमासिय । 


५ जे भिक्खू पंचमासियं परिहा रट्ाणं पडिसेवित्ता मालोएज्जा भपत्तिडचिय आलोएमाणस्त 
पंचभासियं पलिउंचिय मालोएमाणस्स छम्मासियं । 

तेणं परं पलिउंलिए वा, अपतिडंचिए वा ते चेव छम्मास्रा । 

६. जे भिक्खू बहुसो वि मास्तियं परिहारटाणं पडितेवित्ता आलोएज्जा-जपलिउंचिय आलो- 
एमाणस्स मासियं, पलतिडंचिय आसोएमाणस्स दो मासियं । 

७. जे भिक्खू यहुसो वि दो मास्तियं परिहारटमणं पडिसेवित्ता मालोएज्जा, मपत्तिरंचिए 
आलोएमाणस्स दो मासिपं, पलिउंचिय आलोएमाणस्स तेमातियं । 

८. जे भिक्खू बहसो वि तेमा्तियं परिहारट्ाणं पडिसेवित्ता भालोदएुज्जा, मपल्िडंचिय 
आलोएमाणत्स तेमासियं, पलिडंचिय मालोएमाणस्स चाउम्मात्तियं । 

९. जे भिक्षू बहुसो चि चाउम्माियं परिहारट्ाणं पटिसेवित्ता मालोएज्ना, सपलिरंचिय 
आलोएमाणस्स चाउम्मासियं, पलिडंचिय आलीएमाणस्स पंचमासियं 1 

१०. जे भिक्य बहुसो वि पंचमरासियं परिहारटाणं पहितेयित्ता मालोएग्जा, भपक्िंचिय 
आलोएमाणस्स पंचमा, पलिञंचिय मालोएमाणस्स छम्मास्तियं । 

वैण परं पलिउंचिष्‌ वा अपलिउचिए वाते चेव ्टग्मासा ! 
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११. जे क्यु मात्िर्थंवा जाव पंचमासियं वा दए परिहिरदराणे अध्यपरं परिहरण 
परितिचित्ता मालोएग्जा धपलिर्दचिय ालोएमायत्त माह्विपं धा नाष पंचमात्ियं श ! 

षलिडंचिय सालोएमायस्स दे शात्तिपे पा जाव धम्मात्ियं या! 

पै परं पत्तिरंचिए वा भपलिउंचिष्‌ वा ते चेव छम्मासा । 


१२. भे भिष्पु वहतो वि मासतिपं या जाय षटुत वि पचमात्तिं या पुति परिहाददरायानं 
भण्णपरं पटिष्ारट्राधं पशितिपित्ता यातोएज्जा-- 

अपलिरचिप आतोएमाणस्स मास्िपं वा जाद पचमात्तिपं या, 

पतिरचिप आलोपएमाणस्स दो सातिं चा जाव एम्मात्तियं षा । 

तेण प्ररं पत्तिरचिए वा भप्तिरेचिए षाते चेय धम्म । 


१३. ने भिदषु चारम्माियं वा, साष्ठरेग-वाउम्माियं या, पवमातिय यः साहरेग-पं वमातियं 
या, एतत परिषहारदराणाणं मण्ययरं परिषहरटरणं पध्तिपित्ता णालोएुम्ना 1 

अपतिरंचिप क्रासोएमाणस्स घारम्माधिपं चा, गाषरेग-चादम्पाप्तिपं वा पंवमातिपं शां 
साद्रेगपंचमात्तियं था, 

पसिर्खचिय शाततोए्माणस्त पंचमात्िपं था, शाषरेग पंदमातियं या, पम्मात्तिपं चा, 

तेण परं पत्तिरंधिए्‌ चा अपलिञचिए्‌ पा ते चेय म्मा । 


१४. भे भिश्वू हुषो चि चाठम्मासिपं दा, यहो वि साहृरेय-चारम्माततिपं पा, टुतो धि 
पंयमाहतियं वा, पटूसो वि सादरेग-पेयमाप्िमं या, एएत्नि परिहाषट्राणापं सण्मपरं परिटारद्ाणं 
पहितेचित्ता भातोएग्मा- 

कपसिडंचिण आलोपएुमारस्स काउम्मातियं चा, साषरेग-घारउम्मातिपं वा, परलमात्िपं वा, 
भाएरेग-पंचसा्तिपं वाः 

स्तिरंचिय सालोएम्मायष्य पंदमातिपं वा, शाडूरे-पंदमातिपं पा पम्मातिपे वा ॥ 

तच पटं पलिरखिए्‌ षा, मपलिरखषिए्‌ वा ते चेय प्यम्मात्ता । 

१. एक भनि एर दार मामिक-परिषरस्पान वो प्रक्रतिवना मरके पानोना करे तो उत 
मापा-रहित प्रामोनमा करे पर एक माम का पारमित द्रातारे भोर मावर पामापना करने 
नन्ति चात क द्यश्च प्राठारै १ - = - ५ 
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रहित आलोचना करने पर वैमास्िक प्रायश्चित्त श्राता है श्रौर माया-तहित आलोचना करने पर 
चातुर्मासिक प्रायश्चित्त ग्रातह । 


४. जो भिक्षु एक वार चातुर्मास्सिक परिहारस्थान कौ प्रतितेवना करके श्रालोचना करे तौ 
उसे माया-रहित ग्रालोचना करने पर चातुर्मासिक प्रायश्चित्त भ्राता है ग्रौर माया-रहित ग्रालोचना 
करने पर पंचमास्तिक प्रायश्चित्त भ्राता है । 


५. जो भिक्षु एक वार पचमासिक परिहारस्थान की प्रतिसेवना करके प्रालोचना करे तो 
उ माया-रहित ग्रालोचना करने पर पंचमासिक प्रायश्चित्त भ्राता है ग्रौर माया-सहित श्रालोचनां 
करने परर पाण्मासिक प्रायशिचत्त प्राता है। 

इसके उपरान्त मायासदहित या मायारहित ग्रालोचना करने पर भो वही षाण्मासिकं 
प्रायश््ित्त श्रातादहै। 


६. जो भिक्षु श्रनेक यार मासिक परिहारस्यान को प्रतिसेवना करे प्रालोचना करेतो उसे 
मायारहित श्रालोचना करने पर एक मास्त का प्रायश्चित्त श्राता श्रौर मायासहित श्रालोचना कर्ने 
पर द्व॑मासिक प्रायश्चित्त प्राता है । 


७. जो भिक्षु श्रनेक वार दमास्िक परिहारस्यान की प्रतिसेवना करके प्रालोचना करे तो 
उसि मायारहित श्रालोचना करने पर द्र॑मासिक प्रायश्चित्त प्राता है श्रौर मायास्रहित ध्रालोचना करने 
पर त्रैमासिक प्रायप्चित्त ्रातारै। 


८. जो भिक्षु भ्रनेक वार त्रैमासिक परिहारस्यान की प्रतिवेदना करके श्रालोचना करेतो 
उसे मायारदिति ्रालोचना करने पर त्रैमासिक प्रायश्चित्त श्रता ह श्रौर मायासदित श्रासोचना करने 
पर चातुर्मालिक प्रायरिचत्त भ्राता हं । 


९. जो भिक्षु यनेक वार चतुर्मासिक परिहारस्थान कौ प्रतितेवना करके भ्रालोघना करे तो 
उसे मायारहित श्रालोचना करने पर चातुर्मासिक प्रायश्िचत्त प्रतता ह श्रौर मायासदहित भ्रानोचना 
करने पर परंचमास्तिक प्रायरिचत्त भ्राता हूं । 


१०. जो भिक्षु श्रनेक वार पंचमास्तिक परिहारस्यान को प्रतिसेवना करके प्रालोचना करे तो 
उसे मायारहित श्रालोचना करने पर पंचमासिक प्रायर्चित्त भ्राता ह घरौर मायासहित प्रालोचना 
करने पर पाण्मासतिक प्रायश्िचत्त प्रातर्‌ } 

इसके उपरान्त मायासहित या मायारहित घ्रालोचना करने पर भौ बहौ पाष्मानिकः 
प्रायश्चित्त प्रातारं। 


११. जो भिघु मासिक यावत्‌ पंचमाक्षिक इन परिहारस्यानो मे से किसो परिहारस्यानको 
एक यार प्रत्तिसेवना करके भालोचना करे तो उसे मायारहित धालोचना करने पर्‌ प्रावि परिहर 
स्थानके भरनुसार मासिकः यावत्‌ पवमासिक प्रायरिचत्त प्राताहेग्रीर मयासहित प्रानोयना करने 
पर भ्रासिवित परिहारस्यान के प्रनुसार दं मासिक यावत्‌ पाण्मासिक प्रायश्च प्राता हं! , ~~ 


५ 
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दमभे उपरान्त मायाराद्ति या भादारदहित भासोचना करणे ¶र यदी पाप्मासिरः भरायग्वित्त 
प्मानाह। 


१२. णो भिदु मादि मावत्‌ पचमासिकः दन परिहास्त्यानों मसे ज्रि एक्‌ पद्िरस्पान 
कौ प्नेक्‌ः याद प्रतिसेवना करक प्रातोयना करे तो उसे मापारहित प्रलोषना करी षर्‌ प्रवित्‌ 
परिहारस्यान कै सनुमार मानिक यायत्‌ पयमातिक प्रापर्तित्त प्राता है पोर मायतहित भातोघना 
भटे पर भ्रारेवित परिहिरस्यान रेः ध्रनुखार हंमानिकः पादवत्‌ वाप्मासिक प्रायदित्त धाता । 

ध ध्रः उपणन्त मपापदित या मायारदित भ्रासोनना करने पर वहो पाण्मा्तिक प्रापित 
भ्रातादै। 


१३. जौ भिष्तु सातुर्मसिरु पा पुएठ पधिफः पानु्मातिफः, पंमरमासिक या फू पपिः 
पनमामिफ--टन तरिदिरस्यानो में मे स्मि एक परिहारस्वान फौ एवः यार प्रतितेवना फणैः 
प्रानोभनामरे तो उने मायारदहित प्रानोचना करने पर भ्रारीयित परिहारस्पान कर प्रनुस्ार 
भानुर्मालिक या मुद्ध पदिक पातुमसिक, पंचमामिकः या कु परधिकः पंवमातनिफ प्रायिपित्त प्राता 
पोर मापासद्िति प्रालोपना करने परर भ्रामेयित परिहारस्य फैप्रनुगार पंनमातिफ पापु 
पधि पतमासिकफ या पाष्मानिक प्रायरिचित्त पाता टै । 

ररः उपरान्त मापा सा मापारटित भानोयना करने पर वटौ पाष्माक्निक प्रापित 
भातादै। प 
१४. जो भिक पतै यार चातुर्मासिक या प्रनेक दार बुद्ध पथिकः मतुर्मातिक, धष यार 
पंगमासिकः या प्नेक यार गद्य सधिकृ पयमातिकः पिहारस्यानमेते किमी एफ परिदारस्यान कौ 
प्रतिमियना फरक प्रातोचना करे सो उते मायारहित पातोचना करने पर पातेपित परिह्रस्पानमे 
पनुगार पातुमांसिकः या गुह पिकः पातुर्मासिक, पसमासिकः या कुद प्रथिकः पंयमाह्तिकः प्राप्न 
प्रतार प्रौ मापद्िि पालोचना कश्ने पर पंषमाछिक यागृ्ध भधिक पनमा या मानि 
प्रापरिप्तप्रात्ना दै । 

एवाप उपरा मापागहिति पा मापारह्ति भानोयना करने पर यदहो पछमात्निकः प्रापरिपिप्त 
पानाटै। 

दिदेवन--उप्रःगा उदेगश्यमें कटे हर्‌ दोषों के तेवन कटे के याद प्रातोफमः क प्ातोषना 
कै धनुमार प्राम्वित्त दने कै पिभिप्र पिको ापरधनद्न सोद मू्ोमे शिपाग्याद॥ 

पायोपना नमने पाना एक प्रापरिपिततस्या्नो फे एकः खार या पोषः वार गपा पर्ब 
प्रारएियतम्पा्नो को दत्वार पा प्रनेकः वारमेयन करके उने एक माव भी धामोपना कदस 
मोर्‌ कमं पमलम-प्नमभी 1 

योर्‌ धामो निष्कपट दाद पानोयना कण्नेयाणा होता है यैर कोट पटृवु् 
प्दाोमना कसे पराभ प्तः दते पानोतको को दिष्‌ खातर माते प्रायस्ष्ति दतै पी तिपि 
यर्दा पट। 


नौसवां उद शक] {३५ 


उन्नीस उदेशकों मे मासिक, चौमासी नौर इनके गुर या लघु यों चार ग्रकार के प्रायश्चित्त 
का कथन है तथापि कुद विक्षेप दोपों के प्रायश्चित्तं में पांच दिन, दस दिन कौ वृद्धिभी होती है। 
इसीलिए सूत्र १३-श्४में चारमासया चार मास्त साधिक, पांच मास या पांच माप्त साधिकटेसा 
कथन है, किन्तु चौमासी प्रायश्चित्त स्थानों के समान पचमासी या छमासी प्रायश्वित्त स्थानौ का 
स्वतंत्र निदेश श्रागमों में नही है । प्रस्तुत उदेशक में भी उनका केवल संकेत मिलता है । 

दन प्रायश्चित्त स्थानों मे से किसी एक प्रायस्तत स्थान का एक वार या ्रनेके वार सेवन 
करके एक साथ श्रालोचना करने पर प्रायश्चित्त स्थान वही रहता है किन्तु तप की हौनाधिक्ता हौ 
जातीदै। 


यदि प्रायश्चित्त स्यान श्रनेक हों तो उन सभी स्थानों कै प्रायश्ित्त की प्राप्ति होती हैश्रौर 
उन समी प्रायटिचत्त स्थानों के श्रनुसार यथा योग्य तप प्रायश्चित्त दिया जाता है । 

सरल मन से श्रालोचना करने पर प्रायश्चित्त स्यान के श्रनुरूप प्रायचित्त म्रातारहैश्रौर 
कोरर कपट युक्त प्रालोचना करे तो कपट को जानकारी हो जाने पर उस्र प्रायश्चित्त स्थान से एक 
मास श्रधिक प्रायश्वित्त भ्राता है भ्र्थात्‌ कपट करने का एक गुरु मसि का प्रायश्चित्त श्रौर संयुक्त 
कर दिया जातारै। 

९ पूर्वी से ेकर १४ पूर्वं तक के श्रुतज्नानी, भ्रवधिज्ञानी, मनःपयेवज्ञानी, केवलज्ञानौ ये भ्रागम- 
विहारी भिक्षु श्रालोचक के कपट को श्रपनेज्ञान से जान तेते है प्रतः इनके सन्मुख दी श्रालोचना 
एवं प्रायप्वत्त करना चाहिये । इनके प्रभाव में भरृतन्यवहारौ साघु तीन वार श्रालोचना सुनकर 
भाषा तथा भावों से कपट को जान सक्ते ह क्योकि वे भी ब्रनुभवी गीतार्थं होतेह} 


सदि कपटयुक्त ग्रालोचना करने वाले का कपट नहीं जाना जा सके तो उसकौ शुद्धि नहं 
होती है । इसलिए भ्रागमों में भालोचना करने वाते को एवं सुनने वाते कौ योग्यता कही गर दै तया 
प्रालोचना संवेधौ श्रन्य वर्णेन भी है । यया-- 

१. ठाणांग श्र. १० मेंश्रालोचना करने वलि को १० गुणयृक्त होना भ्रनिवा्यं कफहा गया 
है ।यथा- 

१. जातिसंपन्न, २. कुलस्षपन्न, ३. विनयसंपन्न, ४. ज्ञानसपन्न, ५. दर्णनसंपत्त, ६. वारिग्र- 
संपन्न, ७. शेमावान्‌, ८. दमनेन्दिय, ९. श्रमायी, १०. भ्रालौचना करके पत्वाताप नहं करने 
वाला। 

२. डाणांग प्न. १० में भ्रालोचना सुनने वाले के १० गुण इस प्रकार के ह यया-- 

१. भराचारवान्‌, २. समस्त दोपों फो सम सकने वाला, ३. पांच व्यवहारो के च्म फा 
ज्ञाता, ४. संकोच-निवारण में कुल, ५. श्रालोचना कराने मं समर्थं, ६. प्रासोगना यो किरौमेः 
परास प्रकट न फरमे वाला, ७. योग्य प्रायपिचत्त दाता, ६. भ्रालोचना न करते $ या कपटपूर्वक 
प्रालोचना करने के भ्रनिष्ट परिणाम यताने मे समर्थं । ९. प्रियघर्मी, १०. दुद्धर्मी 1 

उत्तरा. श्र. ३६ गा. २६२ में प्रालोचना सुनने वते के तोन गुण कहै ६-- 

१. भ्रागमों का विच्चेयज्ञ, २. समाधि उत्पद्र कर सकने वाता, ३. गुणग्राही । 
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छागं प्र. १० भानोयनाके १० दोय दम प्रकार कटे है- 
सया पादिमे प्रसन्न पे फे याद उमके पाद सानोनना करना। 
भरे को प्रायश्िनत्त कम देना यादि अनुनय कमेः प्रातोचना करना । 
दरो कैटटारादेयेगये दोषो को पासोषना करना, 
यद-यटे दोषो की प्रानोचना करना, 
. प्रेटे-परे दों फौ पामोकना करना, 
प्ररत ध्रपष्ट योना, 
. प्रत्यन्त जोर्गे वौनना, 
. भने्छो केषायएकष्ीदोप री भरातोनना करना। 

९. प्रगीतायं के फाम पालोचना फरना, 

१०. श्रषने समान रोपो शा मेषन करने यावे के पान प्रानोचना फरना । 

उपरोक्त स्वनि का मोग्य विवेकः रथने परर ही भ्रातोचना गरृद ्टोती दै । पि भापोनना 
गुनने यातय योग्यन मिरे तो पनुक्म ते स्यमच्छ्र, अन्य गच्दया धावः पादि के पार भौ प्रालोचना 
थजासगती है, भतम परिट्त-तिदढो फो साक्षी भो श्रासोपना करे फा पिधान य्यथ.उ. १ में 
कपा गमा) 

दायोग म. ३ेभेकहाह मिः प्नान-दर्मन-चारित्र कौ गरुद पारापनां फः पिमे प्रानौ्रना- ' 
श्रायरिवित्त मिम लता टै। दोषो को पानोचना एवं प्रादस्ितत नही मने माता ष्टमोफपोर 
परसोफ दोनो ह विगर पोर सद्‌ विराधरः होकर पारमा फो पधोगति काधागरी यनाताहि। 

प्रानोयना मदी मरने ने द्रनेमः कवरो मे मुय्य कारण शरपमान एवं पप्य ैष्टीनि का 
होनाद निन्यु पह विचारो फो धज्लानदा हं । मयो पातोचना करके णद होने षाना एग भवभें 
धीर परध म पृतं समाधि फो प्राप्न फरता ह प्रीर प्रानोचना नही करने थासा षम भये र्दा 
षी अदर व्रिदरद्ोना हे एवं उभयलोफः म पगमापि फो प्राप्त भरता रै पौर धानोयना न कषम 
मय्य मर्यमे दी्समायै हता ६। 

मो दरूनगरणो में प्रपयाः उत्तरगुपों मे षक यार या भतरेकयार दोप मनगागर्‌ उ 
धिपे, पो षष दोर्वाक्नोन पामोघना करे प्रौर्‌ न प्रायरिवत्त ने घो गणनायकः उमे सने द्द्‌ देषो 
फे मंपरयमं प्रद) 

याय पत्य वो, यपे प्राधफो निदोपि तिद्ध करे दोषनेयन क्रते ट्‌ छतेरेथने म 
विष्‌ द्वग को निपुरू दरे रोर प्रमायपूर्कः उमरे दोप मेषनका उफी कं सामने निद करवाक्द 
प्रायर्गित्तदे ॥ 

उद्नीग उदेसकार्मे दते मादावो को दिए जामे मामे प्रायन्वितो का परिघान मषी । धनः 
कदस ग्यस्दामे पामौधना यमे याक मो दरिष्‌ जाने वाते द्रायरित्तो षा विप्रान 1 उकः भयान 
भिमुममे हद्‌ होमे को गसप्लनामे स्वोङार्‌ नभे सौ शद तर निकाक देना बराद्िट्‌ । 

शिव स्मे हपु दोतते को मरमतानेस्यीगार कटने. गष प्रमुद कौ उसको मरम्वाक 
िर्यामदय गावे तो उपे निन्नव्रासग्यितदेररयष्ठयरपाद्यासक्नाद्‌। 

१. पदि रमम पीर फारयोपमेयनन मिद, समक पाट्‌ मूपा भावनं कपये सममेष 


# ‰ + > ५ = छ = 
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दोषन चिपये हौं श्रौर उसके दोप-सेवन कौ जानकारी जनसाधारण कोनहूईतोउतेदीक्षाछेद 
का प्रायश्चित्त देना चाहिए । 

२. यदि उसने वार-बार ब्रह्मचयं ्रादि महाव्रत भंग करिया हो, बार-बार माया-मृवा भाषण 
करिया हो, उसके वार-वारं ब्रह्मचये श्रादि भगकौ जानकारी जनकषाधारण को होगर्दृहोतो रक्त 
मूल र्यात्‌ नई दीक्षा देने का प्रायश्चित्त देना चाहिए । 

उत्तराघ्ययन सूत्र श्र.२९ मेंदोपोंकौ प्रालोचना निदा एवं गर्हा का श्रत्यंत शुभ एवं भ्रष्ठ 
फल कहा है । 

ठाणं° श्र० १०, भगवती श० २५ उ० ७, उव ० सूत्र ३० रौर उत्तरा०श्र० ३० १० 
प्रकार कै प्रायश्चित्त कहे हँ उनमें श्रालोचना करना प्रथम प्रायश्चित्त स्थान कठा गया है । 

प्रायश्चत्त-चारित्र के मूल गुणों मेया उत्तर गुणोमेकी गर प्रतिसेवना्रो शर्थात्‌ दोप 
सेवन का प्रायश्चित्त किया जाता है । निदोयसूवर में तप-प्रायश्चित्त के चार मुख्य विभाग कर हैश्रीर 
भाष्यर्मे उसी की विस्तारसे व्याख्याकरते हए पाच दिन कै तपसे तेकर ष्टः मास तक तपतथा 
खेद मूल प्ननवस्थाप्य एवं पाराचिक प्रायरचत्त तक का कथन किया दहै। 

प्रतिक्षेवना के भावोंके श्रनुसार एक दही दोप-स्यान कं प्रायश्चित्तं कौवृद्धियाकमीषी 
जातीहै। 

भगवती शञ० २५ उ० ७ एवं ठार्णांग श्र ° १० मे प्रतितेवना दस प्रकार फी कहौ है । यथा- 

१. दर्पस्ते (्राश्क्ति एव धप्टतासे), २. श्रालस्यसे, ३. ग्रसावधानी से, ४. भरव प्यास 
श्रादिकौ्रातुरतासे, ५. संकट श्राने पर ६ क्षेत्र प्रादिकौ संकीर्णता से, ७.भरूलसे, ८. भयसे, 
९. रोपसेयादेपसे, १०. रिप्यश्रादिकी परोक्षाके लिए। 

प्रत्येक दोप-सेवन के पी इनम से कोई भी एक या भ्रनेक कारण होते ह 1 

इन कारणोमेसे किसी कारण सेलगे दोप कौ केवल श्रालोचनासे ही शुद्धिहो सक्ती दै 

तो किसी कौ श्रालोचना श्रौरप्रतिक्रमण से शुदि होतीरहै श्रौर किसी कौतपदयदभ्रादिसे णुदधि 
होती है। 

दोप-सेवन के वाद प्रात्मशुद्धि का इच्छुक श्रालोचना कर प्रायपरिित् ग्रहण करता टै । जिम 
प्रकारवस्व्रमेलगे मल कौ शुद्धिधोने से हो जाती है उसी प्रकार भ्रात्मा कै (संयमादिर्गे) सभे 

दोषों कौ शुद्धि प्रायर्चितसेहो जाती । 

उतरा० प्र०२९म कठा है ङि प्रायरिचत्त करने तेदोपोंफी विगुदधिहो जाती दै, घरि 

निरत्तिचार हो जाता है, तथा सम्यग्‌ प्रायश्चित्त स्वीकार करन याला मोक्षमार्गं एवं प्राचारमग 
प्राराधक होतारहै। 

दस प्रकार का प्रायर्चित्त- 

१. मालोचना के योग्य-लेधादि के कारण भ्रापवादिकः व्यवहार प्रवृत्ति प्रादि फो केवल 
भ्रालोचना से शुद्धि होती है। 

२. प्रतिक्रमण के योग्य --प्रसावधानो. से होने वानी श्रयतना कौ शुद्धि फेवस प्रतिक्रमपने 

(भिच्छामि दुककड्‌ से) होतो है । 
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+ उाणागं अर. १० मेँ प्रालोचना कै १० दोष इस प्रकार कहै है-- 
„ सेवा श्रादि से प्रसन्न करने के वाद उके पार आलोचना करना । 
मेरे को प्रायश्चित्त कम देना इत्यादि श्रनुनय करके आलोचना करना . 
दूसरों कै द्वारा देये गये दोषों कौ श्रालोचना करना, 
. वड़े-वड़ दोधों की भ्रालोचना करना, 
. दछटे-दखोटे दोपो की श्रालोचना करना, 
. श्रयत श्रस्पष्ट वौलना, 
, श्रत्पन्त जोर से वोलना, 
„ श्रनेकों के पसि एक ही दोप की श्रालोचना करना । 
९. श्रगरीततर्यं के पास ्रालोचना करना, 
१०. श्रपने समान दोषों का सेवन करने वाते के पास श्रालोचना करना । 
उपरोक्त स्थानों का योग्य विवेक रखने पर ही भ्रालोचना शुद्ध होती है । यदि ध्रालोचना 
सुनने वाला योग्य न मित्ते तो प्रनुक्रम से स्वगच्छ, सन्य गच्छ या श्रावक आदि के पास भी श्रालोचना 
फी जा सकती है, अंत में श्ररिद्त-सिदधो कौ साक्षी से भो श्रालोचना करने का विधान व्यव.उ.१ मेँ 
क्यागयाह। 
ठाणांगश्र.३मेकहाहं किज्ञान-दशन-चारित्र कौ शुद्ध श्राराघना के तिथे प्रालोचना- 
भ्रायरिचित्त पिया जाता ह। दोषों कौ श्रालोचना एवं प्रायश्ित्त नही करने वाला दहलोक श्रीर 
परलोक दोनों ही बिगराडता हं भ्रौर वह विराधक होकर श्रात्मा को श्रधोगति का भागी बनाताहै। 
भ्रालोचना नही करने के शनक कारणों मे मुख्य कारण श्रपमान एवं प्रषयश्चे के होने का 
होता ह किन्तु यहु विचारों कीश्रज्ञानदधा हं । क्योंकि श्रालोचना करके शुद्ध होने वाला इस भवे 
श्रीर परभय में पूणं समाधि को प्राप्त करता ह श्रौर श्रालोचना नही करतै वाला इस भव मेँ संदर 
ही अंदर विन्न होता है एवं उभयलोक में श्रसमाधि को प्राप्त करता ह रौर श्रालोचना न करै 
स्ञल्य मरण से दी्ंसंसारी होता है । ४ । 
जो भिक्षु मूलगुणों में श्रयवा उत्तरगुणो मे एक वार या श्रनेक वारं दोव लगाकर उदर 
पयि, लगे हए दोषों की न ॒श्रालोचना करे ग्रौर न प्रायशिचत्त ने तो गणनायक उते लगे हए दोषो 
के संवेध मे पूचै। ध 
यदि वह श्रसत्य चले, ्रपने ्रापको निर्दोपि सिद्ध करे तो दौप सेवन करते हए उसे देख के 
ज्लिएकरिसीकौ नियुक्त करे श्रीर प्रमाणपूर्वक उसके दोप सेवन का उसी के सामने सिद्ध करवाकर 
भरायश्चित्त दे 1 च 
उश्नो्त उदशकौ में से मायावी को दिए जाने वाने परायप्तं का विधान नहीं है । दनम 
केवल स्वेच्छा से भ्रालोचना करने वालों को दिए जाने वाते प्रायर्वितो का विधान है । उक्त मायावी 
भिक्षु ले हए दोपों को रसता से स्वीकार न करे तौ गच्छ से निकाल देना चाहिए । 
मदि वह्‌ लगे हए दोषों को सरलत्रा से स्वीकार कर ते, गच्छ प्रम को उसकी सरलता पर 
विष्वास द्धौ जावै तो उसे निम्न प्रायर्त्त देकर गच्छ में रवा जा सकता दै! = 
१. यदि उसने श्रनेक वार दोय रेवन न किष हौ, शरनैक वार मृषा भरापण करके उतने ग्पते 
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दोषन चिप दों शरोर उसके दोप-सेवन की जानकारी जनसाधारण कोन हुई तो उते दीक्षा येद 
का प्रायश्चित्त देना चाहिए 1 
२. य॒दि उसने वार-वार ब्रह्मचयं ्रादि महाव्रत भंग किया हो, वार-वार माया-मृषा भाषण 
क्रिया हो, उसके वार-वार ब्रह्मचर्य श्रादि भंगकौ जानकारी जनसाधारण कौ हौ गई होतोरकषे 
मूल भ्र्थात्‌ नई दीक्षा देने का प्रायरिवचत्त देना चादिए । 
उत्तसाध्ययन सवर भ्र.२९ भें दोपों कौ लोचना निदा एवं गर्हा का प्रत्यत शुभ एवं श्रेष्ठ 
फल कहा है । 
उाणं०श्र० १०, भगवती श० २५ उ० ७, उव० सूत्र० ३० श्रौर उत्तरा० प्र° ३० मे १० 
प्रकार कै प्रायश्चित्त कटे ह उनमें स्रालोचना करना प्रथम प्रायश्चित्त स्यान कहा गया है । 
प्राय्िचत्त--चारिव के मूल गुणों मेया उत्तर गुणोंमें की ग प्र्तिसेवनाश्रों र्यात्‌ दोष 
सेवने का प्रायश्चित्त फिया जाता है । निशोयसूवर मे तप-प्रायप्वित्त के चार मृष्यविभागकहेरहुश्रौर्‌ 
भाष्य में उसी की विस्तारसे व्याख्या करते हुए पाच दिन के तपसे लेकर छः मास तक तप तधा 
खेद मूल भ्रनवस्थाप्य एव पाराचिक प्रायरिचत्त तक का कृथन किया है । 
परतिक्षेवना के भावो के अनुसार एक ही दोप-स्यान कं प्रायप्चित्तौ कौ वृद्धियाफमीकी 
जातीहै। 
भगवती इ २५ उ० ७ एव ठाणाग प्र ० १० मे प्रतिसेवना दस प्रकार की कही है । यया- 
१. दर्प॑से (प्राशवित एव धृष्टता से), २. भ्रालस्य से, ३. भ्रसावधानी से, ४. भूख प्यास 
भ्रादि कौ श्रत्नुरतासे, ५. संकट घ्राने पर ६. क्षेत्र भ्रादिकी संकीणेता से, ७. भूलते, ८. भये, 
९. रोपसेयाद्वेपसे, १०. रिप्यश्रादिकी परीक्षाके लिए । 
परतयेवः दोप-सेवन के पीये इनमे से कोई भौ एक या श्रनेक कारण होते है 1 
इन कारणो मेंस कसी कारण सेलगे दोप को केवल श्रालोचनाभरे ही शुद्िहो सक्ती है 
तो किसी की श्रालोचना नौर प्रतिक्रमण से शुद्धि होतीदै प्रौर किसी कीततपद्येदभ्रादिते शुद्धि 
होती है। 
दोप-सेवन के वाद ्रात्मशुद्धि का इच्छुक श्रालोचना कर प्रायश्चित्त ग्रहण करता है । जिम 
प्रकार वस्ममेलगे मल को शुद्धिधोने से हौ जाती दै उसी प्रकार श्रात्मा कै (संयमादिमे) सगे 
दोषों को शुद्धि प्रायप्ित्त सेहो जातौ दै। 
उतरा०श्र०रर्मेंक्हा हैकि प्रायध्चित्त करने षेदोषोंकफौ विदुद्धिहो जातीरै, चरित 
निरत्तिचारहो जातारै, तथा सम्यग्‌ प्रायश्चित्त स्वीकार करने वाला मोक्षमार्गे एवं भ्रायारफा 
भ्राराधक होता है। 
दस प्रकार का प्रायश्चित्त-- 
१. भालोचना फे सोग्य-लेव्ादि के कारण भापवादिकः व्यवहार प्रयत्ति प्रादिर केत 
भ्रालोचना से शुद्धि होती दै । 


२. प्रतिक्रमण फे योग्य--प्रसायघानीःसे होने चालो पयतना कये मुद्धि वैवम प्रतिव्रयपम्‌ 2 


(मिच्छामि दुवकड़ से} होती है 1! त 
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३. तद्भय यौग्य--तप प्रायश्चित्त कै श्रयोग्य समिति श्रादि के मरत्यन्त श्रत्प टि 
आलोषया पव भिवन न त ल्प दोषकी शुद्धि 
ल ४ विवेक यो्य--भरुल से ग्रहण कयि गए दोययुक्त या श्रकल्पनीय श्राहारादि के ग्रहण 
कथ जनि पर्‌ प्रवा क्षेचकराल सम्बन्धी श्राहार कौ मयदि का उल्छ्घन हने पर उेपरठ्देनाही 
विवेक प्रायश्चित्त है । 

५. व्यत्त फे योग्य -करिसो साधारण भ्रूल के हो जाने पर निर्धारित एवासोच्छ्वासके 
कायोत्सगे का प्रायश्चित्त दिया जाय यह व्युत्सगं प्रायर्चित्त है । उभय काल प्रतिक्रमण मेँ पाचवां 
ग्रावश्यकर भी इसी प्रायरिचततत रूप है । ये पाचों प्रायश्चित्त तपरदित है । 

६, तप फे योग्य--मूल गुण या उत्तर गुण में दोप लगाने पर पुरिम से लेकर ६ मासीतप 
तक का प्रायश्चित्त होता है । यह दो प्रकारका है- 

१. शुद्ध तप, २. परिहारततप। 

७. येद फे योग्य--दोपों के वार-वार सेवन से, श्रकारण श्रपवाद सेवन सेया अधिक लोक 
निदा होने पर श्रालोचना करने वाले को एक दिन से लेकर छः माक्ष तक की दीक्षा-पर्यायका 
चेदम करना 1 

८. भूल फे योग्य--चेद के यौग्य दोपौं मे उपेक्षा भाव या स्वच्छन्दता होने पर पूणं दीक्षा 
छेद फरके नई दीक्षा देना। 

९-१०. मनवस्याप्य पारांचिक प्रायध्िचत्त-वतंमान में इन दो प्राय्चित्तों का विच्छेद 
होना माना जाता है 1 नई दीक्षा देने के पूवं कठोर तपमय स्राघना करवाई जाती दै" कुद समय समूह्‌ 
से श्रलग रख जाता दै फिर एक व।र गृहस्य का वेप पट्नाकर पुनः दीक्षादौ जाती है इन दोनोँमें 
विशिष्ट तप एव उसके काल श्रादि का म्नन्तर है श्रौर इनका श्रन्य विवेचन वृहत्कत्प उदेशक ४ 
तथा व्यव. उ. २ मेंदेखं। 

दन सूरो मे लपुमासिक भ्रादि तप प्रायश्चित्त का कथयन दै। भाष्य गाया ६४९्द्मेंकठा 
हि फि १९ उदेशकों मँ कटै गये प्रायश्चित्त लानदर्णेन चारिध के श्रतिक्रम व्यतिक्रम श्रतिचार 
एवं प्रनाचार के ह इनमें से स्थविरकत्पी फो किसी अनाचार का श्राचरणकरनेपरदहीये 
प्रायप्चित्त श्रत्ति है श्रौर लिनकत्पी को श्रत्िक्रमे श्रादि चारौं केः ये प्रायरित्त श्राति 1 

१, सतिक्रम--दोप सेवन का संकल्प । 

२. प्यतिक्रम-दोप सेवन के पूर्वकोतेयारो का प्रारम्भ । 

३. मतिचार --दोप सेवन के पूर्वं क प्रवृत्ति का लगभग पूर्णं दौ जना 1 

४. अनाचार--दोप का सेवनं कर तेना । 

जसे फि--र- प्राधाकर्मी स्राहार ग्रहण करने का संकल्प, २. उसकै लिये जाना, ३. लाकर 
रखना, ४. खा लेना । 

स्यविरकल्पी को श्रतिक्रमादि तीन से व्युत्सगं तक के पाच प्रायशिवत्त अति ह एवं भनावारि 

सेवन करने पर उन्हे प्रमि के पांच प्रायर्चिततौ में से कोद एक प्रायरिवत्त भ्राता है । 





पदर, (जी रुष प्ीर स्छ्फकपर सषय 


बोसवां उटेशक ] [*३९ 

परिहार तप एवं शुद्ध तप करिन-किन फो दिया जाता है यह्‌ वर्णेन भाष्य गावा दधन्त से 
९१ तकमेंहै। वरहा पर यह्‌ भो कहाहै कि साध्व को एवं श्रगीताथ, दुव॑ल रौर अंतिम तीन संघयण 
वाले भिक्षू को शुद्ध त्तप प्रायश्चित्त ही दिया जाता है। 

२० वपे कौ दोक्षा पर्यायवलि को, २९ वं को उञ्नसे प्रधिक वय वाते कौ, उक्कृष्ट गीतां 
भर्थात्‌ ९ पूवे के ज्ञानी को, प्रथम संहनन वाले को तया श्रनेक श्रभिग्रह तप साधना के श्रभ्यासीको 
परिहर तप दिया जाता है 1 भाष्य गाधा. ६१५९२ मे परिहार तप देने को पूर्णं विधिका वणेन 
किया गयाहै। 

सूत्र से ५ तक एक मासिक प्रायश्चित्त स्थान से लेकर पांच मासिक प्रायशिचत्त स्थानके 
एक वार सेवन कातया सूर € से १० तक भ्रनेक वार सेवन का सामान्य प्रायश्चित्त कहा गयाह 
साय ही कपटयुक्त भ्रालोचना का एक गरमास प्रायरिचत्त विशेष देने का कटा गया है । 

सूत्र ११ते १४ मं इन्दी प्रायिचत्त स्थानौ मंसे श्रनेक स्थानों के सेवन से द्विंसोगी श्रादि 
भंगयुक्त श्रनेक सूरो को सुचना कौ गई है, भाष्य चूणि मे भंग-विस्तार से करोड़ों सूघ कौ गणना 
बताई गहै । 

सूत्र ५, १० तथा ११ से १४ तक कै सूरो मे “तेण परं-पलिंचिय भ्रपलिखंचियते चेव 
छम्मासा” यह्‌ वाक्य द । दरसका श्राय यह्‌ समभना चाहिए कि--इसके श्रागे को ६ मासया७ 
मास के योग्य प्रायष्िचित्त का पात्र हो--श्रथवा कपटसहितं या कपटरहित श्रालोचना करने वाला 
होतोभी यही छः मास के प्रायरिवत्त ्राता है, इससे श्रधिक नही म्ाताहै। 


सुबहुहि वि मासे, छण्डं मासाण परं ण दायन्वं । ६५२४ 11 

चूणि-तवारिर्हैहि वर्हहि मासेहि छम्मासा परं ण दिज्जई, सव्वस्तेव एस गियमो, एत्य कारणं 
जम्हा मम्हुं वद्धमाण साभिणो एवं चेव परं पमाणं ठवितं । 

भावार्थं -वरद्धंमान महावीर स्वामी के दासन में इतने ही प्रायश्चित्त फी मर्यादा निर्धारित 
हैश्रौर सभी साघु-साध्वीके लिए यहं नियम दै! 

श्रगीतार्थ, भ्रतिषरिणामी, परिणामी सावु-साध्वोको ९ मास का तप हौ ्दिया जतादै, 
चेद भायर्चित्त नहीं दिया जाता है । चिन्तु दोप को पुनः पनः सेवन करने पर या श्राुटटरी बुद्धि 
धयति मारने कै सक्ल्पसे परचेन्दरियकौ हिसाकरने परया दर्पे करोल फे सेवन करने पर दहं 
छेद भायष्ित्त दिया जा मकता है तथा छेद के प्रति उयेक्षावृत्ति रने वालों को “मूल प्रायरित्त” 
दिया जाता दै । 

भ्रन्य श्ननेक छोटे बड़ दोपो कै सेवन करमे पर प्रथमवार मं छेद या भूल प्रायरिचित नहीं 
दिया जाता दै, किन्तु जिज्ञे एक वार इस प्रकार कौ चेतावनो दे दौ गई दहै । वि "श्रयं 1 यदि 
वारंवार यह्‌ दोप सेवन क्यातो छेद या सूल प्रायस्वित्त दिया जयेम +" उतेह दुद थामरन 
प्रायश्चित्त दिया जा सकता है । जिसे इस प्रकार की चेतावनी नही १ र दै रखे छेद गा मरल 
भ्रायपिचत्त नहीं दिया जा सक्ता है 1 भाष्य में चेतावनी दिये गये खपु को “विकोवित' एवं चेतावनी 
नहीं दिये गे साघु को श्रविकोवित'' कहा मया है 1 विकोवितको भो प्रयम बारेलप्‌, दूनरी यार 
गुर एवं तोसयै वार चेद प्रायश्चित्त दिया जता है । 


४४०] [निगोचसूचर 


छेद प्रायश्चित्त भो उक्कृष्ट छ. मास का होता दै तया तीन बार त्तक दिया जा सकता 
उप्तके याद मूल प्रायश्चित्त दिया जाता है । 


यया छम्मासोवरि जद पणो भावज्जह तो तिण्णि वारा लहु चेव छेदो दायत्वो 1 एस 
भवितिद्र वा त्तिण्णि वारा छत्तह छेदो । 

अहवा-जं चेव तव तियं तं छदत्तिय पि-मासन्भतरं, चउमासम्म॑तरं, छुम्मासम्भंतरं च, 
जम्हा एवं तमहा भिभ्णमातादि जाव छम्मासं, तेयु चिण्णेयु चेय तियं अतिक्कंतं भवति । ततो वि 
नति परं भआवग्जति तो त्तिण्णि वारा भूलं दिज्जति । -चूणि भा. ४ पृ. २५१-५२ 

भसति यह्‌ स्पष्ट होता है कि वघंमान महावीर स्वामोके शासन में तष श्रौर छेद प्रायग्रिवत्त 
दः मामसे प्रधिकरदेनेका विधान नहीदै। श्रतः कितोभोदोपकाषघुःमसितपया दद से धधिक 
्रायष्त्त नदौ देना चाहिये । वथौकि प्रधिक प्रायश्चित्त देने पर तेण परं ~” इस भू्ांशा से एवं 
भाष्योक्त परम्पदा से विपरीत श्राचरण होता है । मूल (नई दिक्षा) प्रायर्वचत्त भी तीन बारदियाजा 
सकताहैश्रौरदछःमसिकातपस्रौरघः मास काछेदभौतीनवारहौी दिया जा सकता टै । उसके 
चाद प्रागे का प्रायर्चित्त दिया जाता है । ब्नन्त में गच्छ से निकाल दिया जाताहै। 


प्रस्थापन में प्रतिसेवना करने पर प्रारोपण 
१५. जे भिवलू चाउम्मासियं चा, साहरेग-चाउम्मासियं वा, पंचमात्तियं या साहरेग-पंचमासियं 
वा, एए परिहाषट्राणाणं अण्णपरं परिहारट्ाणं पडितेवित्ता मालोएज्जना- 
अपलिठंचिय भलोएमाणे ठवणिज्जं ठवहत्ता फरणिज्जं वेयायडियं । 
ठषिए्‌ धि पडितेवित्ता, से वि फ्तिणे तत्मेव आख्टैयव्वे सिया । 
„ पृध्विं पडित्ेवियं पृ्विं भालोहयं, 
„ पब्ं पडेवियं पच्छा भालोहयं, 
„ पच्छा पडिततेविपं पुच्विं मालोइयं, 
„ पर्दा पडिसेवियं पच्या मालोष्यं, 
, भअपलिउंचिएु भपलिउंचिय, 
„ अपलिउंचिषए पलिरंचियं, 
, पलिखंचिए मपलिञंचियं, 
„ पतलतिरंचिए पलिउंचियं, 
मभासोएमापत्स सब्वमेषं कयं साहूणिय वारूहेयव्ये स्तिया, 
जे एयाए पटरवणाए पटरुधिषएु निच्विस्माणे पटिसेवेष् से वि फत्तिणे त्येव मा्टैयष्ये सिया 1 


ण्८ ~ €) ~> ०८ छ € == 


१६. जे भिवय घाउम्मासियं घा, साहरेग-चाउम्मासियं या, पंचमास्तियं वा, साप्रेम- 
पंचमात्ियं का, एर्एतत परिहररदाणाणं अण्णयर्‌ं परिहारहुगणं पदिसेवित्ता भसोएुज्जा, 





चीसवां उटेशक ] {५५१ 


पलिडंचिप आलोएभाणे ठवणिज्जं ठवडत्ता फरणिज्जं वेयावडियं । 
ठविए वि पडित्ेवित्ता, से वि क्तिणे तत्येद मारुहेयव्वे सिया । 
 पुव्विं पडितेवियं पुष्विं मालोहयं, 

. पचि पडितेवियं पच्छा ालोदयं, 

, पच्छा पडिसेवियं पुष्विं मालोडयं, 

. पच्छा पडितेविपं पच्छा जालोश्यं \ 

. अपलिडंचिए अपलिङउंचियं, 

. अपल्िरंचिएु पलिडंचियं, 

. पलिखंचिए भपलिउंचियं, 

. पलिउंचिएु पल्लिडंचियं । 

मआलोएमाणस्स सव्वमेयं सकयं साहणिय भरूहैयव्े सिया 1 

जे एयाए पटवणाए पटुविए निन्विसतमाणे पडितेवेह, से वि किणे त्येव मारूहैयव्वे पतिया } 


१७. जे भिक्खू बहुसो चि चाउम्मासिये वा, बहुसो वि साहरेग-चाउम्मासियं वा, यहुसो वि 
पंचमाियं वा, बहुसो वि साद्रेग-पंचमात्तियं वा, एषएसि परिहारद्धाणाणं मम्नेयरं परिहारहुरणं 
पड्तिवित्ता आलोएज्जा, 

सर्पलिरेचिय आलोएमाणे ठवणिज्जं ठवदत्ता करणिज्जं वेयावडिं 1 

उषिष्टु चि पडितिवित्ता से चि फसिणे तत्येव आारुहैपव्वे सिया 1 

१- पुव्विं पटिसेवियं पुरत्वं जलोदयं, 

२. पव्विं पडतेवियं पच्छा आलोहयं? 

३. पच्छा पदिसेवियं पुच्विं भालोदयं, 

४, पच्छा पडिसेवियं पच्छा आलोहयं 1 
१. 
२. 
# 1 
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अपल्िडचिए्‌ अपलिडंचियः, 
अपिं चिए षलिरच्पं, 
पलिउंचिय मपलिउेचियं, 
४. पलिडंचियए पलिङंचियं । 
भआसोएमाणस्स सव्वमेयं सकयं साहुनिय अष्हेयन्ये सिया 1 
जे एयाप्‌ पट्रबणाए पटूुधिएु निष्विसमाणे पडिसेवेद, से वि किणे तत्येव रुष्य सिया । 


१८. जे भिदु बहुसो वि चाउम्मात्तियं षा, बहुसो चि साहरेम-चाउम्मासियं या, बहुसो वि 
पंचमा वा, बदरो थि सादरेग पंचमासतियं वा एप परिहारदाणाणे बन्रयरं पष्दि्हाणे, 
पडितेदित्ता मालोएज्जा, [र 


[कि ^ 
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चेद प्रायर्िवत्त भी उक्छृष्ट छः मास का होता है तथा तीन वार तक दिया जा सकता है 
उश्के वाद मूत प्रायश्चित्त दिया जाता) 


यथा -- छम्माप्तोवरि जइ पुणो मायज्जइ तो त्तिण्णि वारा सहु चेव छेदो वायव्यो । एस 
भवि वा त्िण्णि वारा छतल्तहु धेदो । 

अहया-जं चेव तव तियं तं छेदत्तिय पि-मासम्भतरं, चउमातन्भतर, छम्माप्तम्भंतरं च, 
जम्हा एवं तम्हा भिष्णमास्तादि जाव छम्मासं, तेद छिष्णेमु छेय तियं सतिक्तं भवति । ततो वि 
जति परं भावज्जतिं तो तिभ्णि वारा भूं दिज्जति । -चूगि मा. ४ पृ. ३५१-५२ 

इसि यहं स्पष्ट होता है कि वमान महावोर स्वामी कै दासन में तप्रौर छेद प्रायतत 
छः मासि से श्रधिक देने का विधान नर्हींहै। श्रतः कितोभोदोपका द्धः मास तपया ददे ग्रधि 
प्रापश्िचत्त नहं देना चाहिये । क्योकि श्रधिक् प्रायश्चित्त देने पर तेण प्ररं“ इस भूधरं सेएवं 
शाष्योक्त परम्परा ते विपरीत श्राचरण होता है । मूल (नर दिक्षा) प्रायग्चित्त भी तीन वारदियाजा 
सकता हैश्रौरदछःमासकातपभ्रौर द्धः मास कादेदभीतीनवारहौी दिया जा सकता है । उसके 
वाद श्रागरे का प्रायरिचत्त दिया जाता है । भ्रन्त म गच्छसे निकाल दिया जातारहै। 


प्रस्यापना सें प्रतिसेवना करने पर श्रारोपण 
१५. जे भिकषू चाउम्मास्तिमं वा, सष्रेग-चाउम्मात्िये या, पंचमि वा साषरेग-पंचमातियं , 
या, एएत्त परिहारद्राणाणं अण्णयरं परिहारहाणं पडिततेवित्ता मालोएज्ना-- 
अपलिखंचिय मालोएमाणे ठवणिज्जं ठवहत्ता फर्णिज्जं वेयावडियं । 
ठषिएु वि पडिसेवित्ता, से वि फ्तिणे तत्येव मारूहेयव्ये सिया 1 
. पुष्विं पडिसेवियं पुषं मालोहयं, 
. पुदियं पडतेवियं पच्छा मालोहयं, 
„ पच्छा पडितेचिं पुष्विं मालोहय, 
. प्या पडितेषियं पच्छा यालोहयं, 
, अपलिउंचिएु अपलिउचियः 
„ सपतिंचिए्‌ पलिउंचियं, 
. पलिडंचिए्‌ मपल्तिंचियं, 
. पलिरंचिए परतिरचिप, 
आलोएमाणस्स सध्वमेयं सकयं साहुणिय मारृहेयव्ये सिया, 
जे एयाए्‌ षटुयणाए पद्रदिए निष्विसमाणे पडितेवेह, से पि फप्तिणे तत्येव मारूरैयष्ये तिपा 1 


८ ४ ५ ~ ० छ ७ = 


१६. जे भिरश्यु चाउम्मासियं या, साहरेग-घाउम्मासियं या, पेचमात्तिपं या, सादरेग- 
पंचमात्ियं चा, एए परिहारद्वाणाणं अण्ययरं परिहारद्राणं पटित्तेयिता भालोएज्जा, 


बीसा उदशक] [**१ 


पलिउंचिय भलोएमाणे ठवणिज्जं ठवदत्ता करणिज्जं वेयावदियं । 
ठषिएु वि पडतेविक्ता, से वि क्षिणे तत्थेव आरूहेयव्वे सिया 1 

१. धुष्विं पडिसेवियं पुन्विं आलोहयं, 

२. पुष्विं पडिेवियं पच्छा आलोहयं, 

३. पच्छा पडिसेवियं पुव्विं आलोडयं, 

, पच्छा प६िसेवियं पच्छा मालोहयं । 


* भपलिउंचिएु अपलिखंचिय, 

~ भपलिखंचिए पलिउंचियं, 

. पलिरंचिए्‌ अपलिडचियं, 

„ पलिउंचिए पलिखंचियं । 

आलोएमाणस्स सम्वमेयं सकयं साहुणिय मारूहेयन्वे सिया ) 

जे एयाए पटरबणाए पटूुविए निन्विसमाणे पडितेवेइ, से वि फणे त्येव मारूहैयव्ये सिया । 
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१७. जे भिक्खू बहुसो वि चाउम्माप्ियं वा, बहुसो वि साइरेग-चाउम्मासियं वा, बहतो वि 
पचमासियं वा, बहुसो वि सादरेग-पंचमासियं वा, एए परिहारट्ाणाणं अन्नयरं परिहारट्राणं 
पडतिवित्ता मालोएज्जा, 

अपलिडंचिप आलोएमाणे उवगिज्जं ठर्वदत्ता करणिज्जं वेयावदियं । 

ठचिएु वि पडितेवित्ता से वि फलिणे तत्थेव आशूहेव्वे सिया 1 
, पुषिवं पडिसेदियं पुव्विं आलोदयं, 

, पृच्विं पडिसेवियं पच्छा मालोदयं, 

* पच्छा पडित्ेविं पुष्विं मालोहयं, 

„ पच्छा पडिसेवियं पच्छा आलोहयं 1 

. अपलिउंचिए भपक्लिखंचियः, 

. अपलिडचिए पलिङंचियं, 

* पलिउंचिय भपलिडंचियं, 

. पलिडंचियषएु पलिरंचियं । 

आत्लोएमाणस्स सव्वमेयं सकयं साहुणिय मारूहैयम्ये सिया 1 

जे एए पद्रवणाए पटुपिए निव्वि्माणे पडित्ेवेद, से वि फत्तिषे तत्थेव आर्य्ये सिया । 
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१८. जे भिषदू बहुसो वि चाउम्मात्तियं घा, बहुसो वि सादरेग-चारन्मासियं वा, हसो वि 
पंचमास्ियं चा, बहू्तो वि सादरेग पंचमा्तियं वा एसि परिहारद्राणाणं मप्रपरं परिहुरहुाणं 
पडिकषेचित्ता मालोएज्जा, 


[^ 
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पलिङंचिय आलोएमाणे ठवणिज्जं उयद्वत्ता करणिज्जं वेयावडियं 1 
ठविए चि पटिततेचित्ता से वि फतिणे तत्येव भाख्हेयन्ये सिया 1 

१. प्विं पटिसेवियं न्वं भालोषटयं, 

२. पुल्विं पडितेवियं पच्छा मातोहय, 

३- पच्छा पडितेवियं पुचविं आसोहयं, 

&. पच्छा पडितेवियं पच्छा वासोहषे । 

१. गपलिउंचिए अपलिरचियं, 

२. अपत्निरंचिए पलतिउंचिय, 

२३. पलिरंचिए अपलिउंचियं, 

४, पलिखंचिए पलिरंचियं 1 

माकोएमाणस्स सव्यमेथं सकं साहणिय भष्टैप्ये सिया । 

जे एयाएु पटरुवणाए पट्रविएु निल्विसतमाणे पटिसेवेह, से वि किणे तत्येव भरूहेयव्वै पिया 1 


१५. जो भिक्षु चातुर्मामिक या कुद्ध श्रधिक चातुर्मा्तिक, पचमासिक या कुं भधिक 
पंचमासिक-इन परिहारस्यानौं मे से किसी एक परिहारस्थान की एक वार प्रतिपेवनाकरै 
श्रालोचना करे तो उस्ने मायारहित भ्रालोचना करने पर श्रासेवित प्रतितसेवना कै भ्रनुसार प्रायप्वितत 
रूप परिहार तप में स्थापित करके उसकी योग्य वैयावृत्य करनी चाहिये । 


यदि वह परिहारतपमें स्यापितहोने पर भी किसी प्रकार कौ प्रतितेवना करेतो उसका 
सम्पूणं प्रायप्रिचत्त भी धूर्वप्रदत्त प्रायरिवत्त में सम्मिलित कर देना चाहिये 1 
, पूर्व में प्रतिसेवित दोय कौ पहते प्रालोचना कौ हो, 
. पूवं भे प्रतितेवित दो की पीठे श्रालोचना की हो, 
. पीये प्रतिततेवित दोप की पहले श्रालोचना की हो, 
. पीये से प्रतिसेवित दोप की पीये से भ्रातोचनाकीदहो। 


. मायारहित प्रालोचना करने का संकल्प करके मायारहितं भ्रालोचना की हो । 
. मायारदहित श्रातोचना करने का संकत्प करके मायासहित भरालोचना की दहा 1 
„ मायासि भ्रालोचना करने का संकल्प करके मायारहिते प्रालोचना कौ हो । 
. मापासदित धालोचना करने का संकल्प फरके मायासहित प्रालोचना को हो । 

इनमें मे किसी प्रकारके मंग से श्रालोचना करने पर उसके सयं स्तरकृत प्रपराध के प्रायग्रिवत 
को संयुक्त कर शूवंप्रद्त प्रायश्ित्त मे सम्मिलित कर देना चाहिये 1 

जौ इस प्रायरिचितत सूप परिहार तप में स्थापित होकर वहन करते हृए भी पुनः किमी प्रकार 
फी धत्तिसेवना करे तौ उसका सम्पूणं प्रायर्चित्त भौ पूवेप्रदत्त प्रायर्वित्त में प्रारोपित कर देना 
पादिए । 
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१६. जौ भिक्षु चातुर्मासिक या कुछ अधिक चातुर्मासिक, पेचमासिक्र या कुछ श्रधिक 
पंचमासिक इन परिहारस्थानो में से किती एक परिहिरस्यान कौ प्रतित्तेवना करके ग्रालोचना करे तो 
उत.मायासहित प्रालोचना करने परं ग्रासेवित प्रतिसेवना के भ्रनुस्ार प्रायशिचत्त रूप परिहार तप में 
स्थापित करके उनकी योग्य वैयावृत्य करनी चाहिए । 

यदि वह्‌ परिहार तप में स्थापित होने परभी किसी प्रकार की प्रतितेवना करेतो उक्षका 
सम्भूणं प्रायरचित्त भो पूरवप्रद्त प्रायरिवत्त मे सम्मिलित कर देना चाहिए 1 


, पूर्वं मे प्रत्तिसेवित दोप की पहले प्रालोचनाकौ हो, 
. पूर्वं मे प्रत्िसेवित दोप को पचे प्रालोचना को हो, 
. पीले से प्रतिसेवित दोप की पहले श्रालोचना की हो, 
„ पीये से प्रतिसेवित दोप की पौ भ्रालोचना कोहो । 


. मायारहित श्रालोचना करने का संकल्प करके मायारहित श्रालोचना की हो, 
. मायारहित ग्रालोचना करने का सकल्प करके मायासहित प्रालोचना की हो, 
. मायासदहित श्रालोचना करने का संकल्प करके मायारहित भ्रालोचना को हो, 
. मायासदित ्रालोचना करने का संकल्प करके मायासहित भ्रालोचना की हौ । 


इनमें से किसी भौ ध्रकारकेभंगसे ्रालोचना करने पर उसके सर्वं स्वकृत श्रपराध के 
प्रायश्चित्त को संयुक्त करके पूवंप्रदत्त प्रायश्चित्त मे सम्मिलित कर देना चादिए 1 

जो इस प्रायष्टिचत्त रूप परिहार तप में स्यापित होकर वहन करते हुए भी पुनः किसी प्रकार 
५. करे तो उसका सम्पूणं प्रायश्चित्त भो पूरवप्रदत्त प्रायश्चित्तमेंश्रारोपितकरदेना 
चाहिए । 
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१७. जो भिक्षु चातुर्मासिक या कुद श्रधिक चातुर्मासिक, पंचमात्तिक या कु प्रधिक 
पंचमासिक इन परिहारस्थानों मसे किसी एकं परिहारस्थान कौ श्रनेक वार प्रतिसेवना करे 
भ्रासोचना करे तो उसे मायारदहित श्रालोचना करने पर भ्रासेवित प्रतिसेवना के भ्रनुसार प्रायस्वित्त 
रूप परिहार तप में स्थापित करके उसकी योग्य वैयावृत्य करनौ चाहिये । 

। यदि बहु परिहार तपम स्थापित दोने पर भौकिसौ प्रकार नु) प्रतिक्तिवना करे तो उसका 
सम्पूणं प्रायश्चित्त भौ पूर्वप्रदत्त प्रायपिचत्त मे सम्मिलित कर देना चाहिये । 


. पूवं में प्रतिसेवित दोप की पहले भ्रालोचना कौ हो, 
. पुवं मँ प्रतिसेवित दोष को पचे प्रालोचना कोहो, 
. पीये से प्रतिसेवित दोप की पहते ग्रालोचना कौ हो, 
. पी से प्रतिसेवित दोप को पोद्धे भ्रालोचना कौ हो । 


. मायारहित श्रलोचना करने का संकल्प करके मायारटित प्रालोनना कौ हो, 
~ मायारहित अालोचना करने का संकल्प करके मापासहित श्रलनोतच्तनाकौटो, 
- मायासदित श्रालोचना करने का संकल्प करके मायारहित य्रालोचना कीडहो, 
. मायासरहित श्रालोचना करने का संकल्प करके भायासहित भासोचनाकोदहो॥ 
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नमसे किसीभी प्रकार के भंग से श्रालोचना करने परर उसके सर्वं स्वछ़त भपराधके 
प्रायष्रिवत्त को संयुक्त करके पूर्व प्रदत्त प्रायश्चित्त मं सम्मिलित कर देना चाहिए 1 

जो दरस प्रायश्चित्त रूप परिहार तप भं स्थापित होकर वहन करते हृए भी दनः किसी प्रकार 
की क करे तो उसका सम्पूं प्रायश्चित्त भो पुर्व॑भदत्त प्रायश्चित्त मे प्रायोपित कर देना 
चाहिये 1 


१८. जो भिक्षु चातुर्मासिक या कुद श्रधिक चातुर्मासिक, पंचमास्तिक या मुघं भधिक 
पंचमासिक--इन परिहारस्थानो मे से किसी एक परिहारस्याने कौ अ्रनेकं वार प्रतिमेवना करके 
भ्रालोचना करे तो उसे मायासहित श्रालोचना करने ¶र श्रासेवित प्रतिसेवना के भतुस्ार प्रायरिवित्त 
रूप परिहार तप में स्यापिति करके उक्तकी योग्य वंयावृत्य करनी चाहिये । . ¢ 

यदि वह्‌ परिहार तप भे स्थापित होने पर भी किसी प्रकार कौ प्रतिसेवना करेतो उका 
सम्पूणं प्रायश्चित्त भौ पूव्रदत्त भ्रायशचित्त में सम्मिलित कर देना चाहिये । 

. पूर्दमेप्रततिसेवित दोप की पहले श्रालोचनाकीहो, 

„ पूवं मेँ प्रतिसेवित्त दोष की पचे भ्रालोचनाकी ही, 

. षीविसे प्रत्तिसेवित दोप की पहले प्रालोचनाकी हो, 

„ पौधे से प्रतिमेवित दोप की पीघेश्रालौचना कौहो। 

मायारदहित भ्रालोचना करने का संकल्प करके मायारहित श्रालोचना फी हो, 
. मायारदहित श्रालोचना केरने का संकल्प करके मायासहित ध्रालोचना की हो, 
. भायासहित श्रलोचना करने का संकत्प करके मायारहिते श्रालोचना फी हो, 
„ भामासरहित धालोचना करने का संकत्प करके माथासहित्त भालोचना फी हो । 

श्नमेसे फिसीभी प्रकारके मंग से प्रालोचना करने पर उसके सर्वं स्वकृत भषराघधरे 
प्रायपरिित्त कौ संयुक्तं फरके पूरवप्रदत्त भ्रायरिवक्त में सम्मिलित्त फर देना चाहिए 1 

जो ष्स प्रायरिवत्त रूप परिहार त में स्यापित्त होकर वहन करते हए भी पूनः विसो प्रकार 
फी प्रतितेवनां करे तो उत्का सम्पूणं प्रायरिचत्त भी पूरवप्रदत्त प्रायश्चित्त में प्रारोपित्त फर देना 
चाहिए । 

वियेचन-पूवं सूरो में प्रायरिचत्त देने संवंघी वर्णन दहै प्मौर दन श्रगिके सूर्यौ मे प्रायतत 
यहन कराने संवंधी वर्णन है । इनमे चातुर्मासकः ्रायरिचतत श्रादि का कयन क्वा गया है फिरभी 

न्तके फयनसे प्रादि फा प्रहणकफर लेना चाहिए श्रौर मासिक प्रादि सभो भरंयोगो-पंपोगी 
विकल्पो वाये प्रायप्वित्तौ के व््न करने कौ भी विवि इसी प्रकार सम तेनी चाहिए । 

यहा सर्वपरयम प्रायपिवत्त वहन करने फो "स्यान करना! कदा गया ह श्रौर उस बहुन 
काल वे दिए गवे प्रायरिवत्त फो श्रस्वापन करना" कहा गया है । प्रस्याकनाकाल म लाये जाने 
यक्ष दोषों के प्रायरिवित्त को भी उसमें संयुक्त करने कैः लिए कहा गया दै 1 त श्रफार प्रायण्कित 
संयुक्त फटने का कथन इन मूर्रोरमे रै) 

प्रथमसूत्र में ्रायशिचित्त फो स्यापना एक यार लमगरये गये दोपके मपटरहित ्राोचना 
फोट भोर दूषरे सूय में षटसदित भ्रालोचनाकौ है) भगिके दौ प्रों भ्रायरियत्त कौ स्थापना 


८ ५ {० ~ ० -@ ~ ~< 


प्रीवां उट शक] । [४४५ 


श्रनेक बार लये गये कपटरहित एवं कपटसहित आलोचना कौ ह । प्रायरिवचत्त वहन के बोचमें 
लगये गए दोषों की श्रालोचना के सम्बन्ध में चार-चार भंगकटे गए उनमेसेकिसीभीप्रकारसे 
भ्रालोचना कौ गई हौ वह्‌ सच प्रायश्टिचत्त उसमें अंतनिहित कर दिया जातार। 

प्रायष्िचत्त बहनकाल मँ प्रायष्चत्त तप करने वाते की वैयावृत्यकरमेकाभी इनस 
निर्देश करिया गया है | इसका तात्प यह्‌ है कि उस्र तप काल मं सेवा करना यदि श्रावर्यकहोत 
सेवा को जातौ है । प्रायरिचत्त वहुनकर्ता स्वयं श्रपना कायं कर सङके तव तक सेवा नही करवाता है । 
यह प्रायश्चित्त वहून विधि परिहार तपको श्रपक्षा से कही गई है। सपे परेदेधित विशेष विवेचन 
चौथे उदेशक से जानना चाहिए । 


शुद्ध तप रूप प्रायपिचत्त करने वाला प्रायशिचत्त भे प्राप्त हए उपवास श्रादि को प्रायश्चित्त 
दति दवरो निर्दिष्ट श्रवधि मँ कमी भी पूणं कर सकता है । अरन्य दोपों की पुनः कभी भालोचना करने 
पर भी उसी प्रकार प्रायश्िचत्त पूर्णं करतादटै। 

लघुमासिक, गुरुमासिक, तधुचौमासी, गुरुचोमासी, लघुद्धःमासी प्रौर गुरु छःमासी प्रायश्चित्त 
स्थानौंके शुद्ध तेप से प्रायश्चित्त देने की विधि प्रथम उदटेशकके पूवम तालिकाद्ायादी गर 
है, उसके भ्नुपार सभी प्रायश्ित्त विभाग समक लेने चादिए 1 

इस मीस उदेशक के इन सूत्रों मे तथा भ्रागे के सभोमू्रोंमेजौ वर्णन है वहु परिहार त्तप 
भ्रायरिचत्त सम्बन्धी है एेसा समना चाहिये । इस वर्णन सेयाश्रन्य छेदसूत्रौं मेश्रयेवर्णेनौसे 
के चिच्छेद होने का फलितार्थ नहीं निकलता है, तथापि व्याख्याकार इस परिहार तप प्रायरिवित्त 
को श्रागमविहारी के लिए कहकर वर्तमान में इसका विच्छेद वताते है} 


भ्रतः यह्‌ प्रायषिचत्त कौ परम्परा वत्तमान नही है । 


दो मास प्रायश्चित्त की स्थापिता श्रारोपणा 

१९. चछम्मासियं परिहारद्राणें पटुविए अणगारे अंतरा दो मा्तियं परिहुरद्वाणं पडिरेवित्ता 
आलोएज्जा--अहावरा वौसदराष्या आरोवणा भादिमन्सावसनापे सञट्‌्ठं सहैऊं सकारणं महीणम- 
हरिन्त तेणं परं सवीसद्वराइया दोमासा 1 

२०. पंचमासियं परिहारट्राणं पटरुविएु अणगारे अंतरा हो मास्यं परिहारट्वाणं पिेयित्ता 
आलोएन्जा--महावरा वौसक्राइया सारोवणा आदिमरक्षावसाणे सअदट्‌ठं सैर सकारणं महीणमहरितं 
तेण परं सवोसदरादइया दो मासा 1 

२१. चाउम्मात्ियं परिहारटराणे पटरविएु अणगारे मंतरा दोमाततियं परिहारद्राणं पडिेधित्ता 
आलोएग्जा--सहावरा वीसष्रादइया मारोवणा आदिमन्म्ावस्नाणे समटढं सहेर पश्ारणं महोधमहरितं 
तैणं पर सवोसद्वराहया दो मासा । 


२२. सेमाक्षियं षरिहारट्ढाणं पटरविए सणगारे संतर दोमाततियं परिहारट्वाभं पटितेचित्ता 
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मालोएन्जा--अहावरा वीसद्वराहया आरोवणा भदिमरक्षावसाणे सभद्ढं सहैखं सकारणं अहीणमदहरित्तं 
तेण परं प्यीसदरादया दौ माहा ! 


२३. दो माक्षियं परिहारं वटथिए्‌ मणगारे मतरा दोमाक्षिवं परिहारं पडिपेधित्ता 
आलोएग्जा-महुग्वरा योतहराद्रया गासेवणा मादिमर्जञावसाणे सअ्ठं सहैठं सकारणं भहोणमहरिततं 
तेणं परं सयौसदरादया दो मासा । 


२४. मा्तियं परिहाददराणं पदरुविए्‌ मणगारे अंतरा दोमास्ियं परिहारहूमणं पषितिचित्ता 
सालोएज्जा -अहावरा वौस्दराइया भारोवणा मादिमज्जञावताणे समद्ठं सहेखं सकारणं अहीणमदरित्तं 
तेण परं सवीसह राया दो मता । 


१९. दयः मासिकः अरायरिनत्त वहन करनेवाला श्रणगार यदि प्रामर्वत्त वहन काल के 
ध्ररम्म मे मध्यमे या श्रन्तमें प्रयोजन, हवु याकारणस्े दी मा प्रायशिचत्त योग्य दोप षा सेवन 
करके श्रालोचनाकरेतोउरेनकम नम्रधिक वीस रात्रि की प्रारोपणा का प्रायपिचत्त प्राता रै, 
असफ बाद पुनः दोप सेवन करते तो दौ मास श्रौर वीस रात्रिका प्रायश्चित्त प्राता टै! 


२०. पंचमाश्षिक प्रायरिचत्त वहने करनेवाला श्रणगार यदि प्रायर्वित्त वहूत काल के 
प्रारम्भे, मध्यमे याश्रन्तमें प्रयोजन, हतु याकारणस्नेदो मास प्रायपिवत्त योग्य दोप षा तिवन 
करके प्रालोचना करेतो उपेनफम नश्रधिक वीस रात्रिक श्रारोपणा का प्रायश्चित्त श्रातादै, 
ऊस वाद पुनः दोप सेवय करते तो उमे दो मासन श्रौर योत्त राति का प्रायप्िचित्त प्राता है। 


२१. चातुर्मासिकः प्रायप्िचत्त वहन करनेवाला श्रणगरार यदि प्रायण्चित्त वहन फाल कै 
प्रारम्भ, मघ्ये याग्रन्तमें प्रयोजन, हैतुया कारणे दो मास प्रायर्चित्त मोग्य दोप का सेवन 
फरफै श्रालोचना करेतो उततेनकमन अधिक वोस्र रात्रिफो प्रारोषणा का प्रयरित्त भ्राता है, 
उसके वादे पुनः दोप सेवन करते तो दो माय श्रीर वोम रात्रिका प्रायश्चित्त श्रतिादै। 


२२ पर॑मात्तिक प्रायश्विते वहनं फरनेवात। धणगार यदि प्रापश्िचत्त वहन फाल के प्रारम्भ 
मे, मध्यमेंयाम्रन्तमेप्रपोजन दहतु पा कारण सेदो मास्त प्रायप्चित्त योग्य दोवक्ामेवन कसे 
प्रालोचना षरेतोउसेन कमन श्रध्धिक वोर राति कौ प्नारोपणा मन परायप्तं प्राता है, उ्के 
वाद पनः दोप रेचन करवेतो दौ माम प्मौर योसत रात्रि फा प्रापिते प्राता दै । 


२३. दो मानिक प्रायग्चित्त वहन करनेधाना श्रणमार यदि प्रायप्रित्त वहन पल वै प्रारम्भ 
भे, मध्यमे मा भन्ते प्रयोजन, हत्रुमा करणे दो मास प्रायर्तित्त योग्यदोपका सेवन क्कः 
प्रनोननाकरे तोउये नक्मन थथिकवौकश्न रत्रिकोौश्ररोपणा का प्रायश्पित्त प्राता दै, उगकर 
याद पूनः दोप सेवन करतेतोदो मास प्रौर वौम दापि का प्रायस्चित्त भ्राता । 


२४. माभिक प्रायरिपत्त वहन करमेवावा भ्रणमार्‌ यद्वि प्रायरिचत्त दून कान के प्रारम्भ 
मे, मध्यमे या भन्तमें प्रयोनन हतु याषयर्ण सेदो मास प्रायपरिचत्त योग्य दोव का सैवम करक 
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लोचना करेतोउसेन कमन श्रधिक बक रात्रि की ्रारोपणा का प्रायश्चित्त भ्राता दै, उसके वाद 
नः दोप सेवन करतेतोदो मास श्रौर वो राति का प्रायरिचत्त प्राता है। 


विवेचन--इन सूनो में एक मास से लेकर छः मास तक किसी भौ प्रायश्चित्त को वहन करते 
मय लगाये गये दो मास प्रायश्चित्त स्थान रूप दोप कौ सानुग्रहं एवं निरनुग्रह श्रारोपण प्राय्रिचत्त 
ने कौ विधि कही गरईहै। 
प्रायश्चित्त वहन काल मे करिसी कारणस प्रथम बार दोप लगाने पर उस षर श्रनूग्रहु करके 
त्प प्रायष्चित्त दिया जाता है । वह्‌ सानुग्रह आरोपणा प्रायश्चित्त कहा जाता है । पुनः वहो दोष 
वन करने पर श्रनुग्रह्‌ न करक पूणे प्रायश्चित्त दिया जाता है वह्‌ निरनुप्रह श्रारोपणा प्राय्िचत्त 
हा जाता दै। 
इन सूत्रों का तात्पयं यह्‌ है कि प्रायश्चित्त वदन काल में दिये गये सानुग्रहं प्रायष्चित्तको 
मारोपित्त करने के पूवं यदि फिर प्रायषिचत्त दिया जाए तो वह्‌ निरनुग्रह होता है । 
सानुग्रह्‌ प्रायश्चित्त कौ घ्रारोपणा को वहन किये जने वाति प्रायश्िचत्तमें संयुक्तनकरमेसे 
वं कौ सानुग्रह वीस दिन ग्रौर वादकी निरनुग्रहदो मास श्रारोपणाको सयुक्त करफेदो मासश्रीर 
मीस दिन को श्रारोपणा सूत्रम कही गर्ह । 
सानुग्रह्‌ भरारोपणा प्रायश्चित्त के दिनों कौ संख्या निकालने की विधि-- 
प्रायश्चित्त स्थान के मास संष्या में दो जोड़कर पांच से गुणा कटे पर जो संख्या श्रावे उतने 
दिन का प्रायरचित्त होता है । यया-दो मा्षमेंदो जोढ्नेसे चार हुए, उसे पांचसे गुणा करने प्र 
यीस हुए इस प्रकार दो मास के सानुग्रह्‌ दिन २० होते हैँ । श्रवा एक मास का १५ दिन, दो मास 
फा २० दिन, तीन मास का २५ दिन, इत्यादि सानुग्रह प्रायश्चित्त के दिनः समक्न बाहिए्‌ । 
ठाणांग सूत्र ग्न. ५ मे श्रारोपणा प्रायषिचत्त पांच प्रकार केः के गये 
१. प्रस्थापिता प्रायरिचत्त वहन करते समय ्रन्य प्रायश्चित्त कै दिनो कौ जोड़ दिए जाने 
वाली प्रारोपणा । 
२. स्यापिता-वहन किये जाने वाले प्रयरिचत्त से श्रन्य प्रायर्िचत्त के दिनों को प्रलम 
रखी जाने वाली श्रारोपणा । 
३. एत्स्ना--वह्न काल मं लगे दोप के प्रायश्चित्त स्थान के संपुणं दिनों की दी जाने चासौ 
निरनुग्रह ्रारोपणा 1 
४. अकृतस्ना-- बहन काल म लगे दोप के प्रायपचित्त स्यान केदिनोंफोकमकरदौजाने 
बाली सानूग्रहु ्रारोपणा । 
५. हाडहडा--तत्काल ही वहन कराई जाने वाली प्रारोपणा । = 
दन सूत्रों मे एक साय चार प्रकार कौ प्नारोपणा से संबंधित विषय क। कयन किया गयादै। 


॥ 
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दो माप प्रायश्चित्त फो प्रस्थापिता श्रारोपणा एवं वृद्धि 

२५. सवीसष्टराद्यं दोमा्तियं परिहारद्राणं पटुविए्‌ मणगारे अंतरा दोमासियं परार 
पटिततेवित्ता मा्तोएज्जा-महायरा योसहराइया मारोवणा मादिमरज्कायसाणे समरं सरहैठं सकारणं 
भहौममहरि्तं तेण धरं सदसराया तिण्णिमासा । 


२६. सदसराष्य-तेमाप्तियं परिहारद्वाणं पटूविए मणगारे संतरा वोमाततियं परिहारा 
पिसेवित्ता मालोएज्जा-महावरा योसदराहया भोरोवणा, आदिमरक्षायताणे समभर्ट्ठं सें सकारणं 
मरहीणमहरित्त तेण परं चत्तारि मासा ! 


२७. घाउम्मा्तिणं परिहारं पद्ुविए्‌ मणगारे अंतरा दोमात्तिपं परिहारहाणं पडिनेवित्ता 
मालोएज्जा--महावरा योषाया भारोवणा मादिमरक्षायताणे समट्‌टं सहेर सकारणं अहौणमहरिततं 
सैण परं सथोसदहरा््या चत्तारि मासा । 


२८. सवीसदहराद्य-घाउम्मासियं परिहारट्राणं पटरवीए भणगारे अंतरा दोमातियं परिहारराणं 
पडिसेषित्ता मातोएज्जा- महारा वीसद्राहया सारोयणा आविमञप्नायसाणे सअटढं सहैखं सफारणं 
अहीणमहरित्तं तेण परं सदस्रराया पंचमाता । 


. २९. सदस्रराहय-पंवमातिपं परिहारहाणं पटरूविए भणगारे संतरा दोमात्तियं परिहारटराणं 
पटितेयित्ता आतोएज्जा-महावरा यौसहराइया आरोवणा मव्रिमरक्षावसाणे सभट्‌ढं सहैउं सकारणं 
अहीणमषरिततं तेण परं मासा 1 


२५. टौ मात भौर वौप्च राधि काप्रायर्ित्त यदह्न फरने वाला श्रणगार यदि प्रायशर्वित्त 
येहन फाल के प्रारम्म भे, मध्यमेंयाश्रन्त में प्रमोजन, दतु या कारणस दो मास प्रायवित्त योग्य 
दौपकासेवन फरके भ्रालोचना करेतोउतेन कमन प्रधिक वौस रात्रिक प्रारोपणा का प्रायिचित्त 
भ्रात्रा है! जिसे संयुक्त करने पर तीन मास प्रर दस रात्िकौप्रस्यापना होती दै। 


२६. तीन मास भौरदस रात्रिका प्रायरिचत्त वहन करने याला श्रणगार यदि प्रापण्वित्त 
यष्टम फाल के प्रारम्भे, मध्यमे या ग्मन्त में प्रयोजन, हेतु या कारणस्ते दो माम प्रायश्चित्त योग्य 
दोप फा सेवन फरके श्रातोचना फरेनोउतेन कमन प्रधिकः वीस रात्रि की प्रारोपणा का प्रायरिवत्त 
भ्राता है) जिसे संयुक्त करने पर चार मारकौ प्रस्थापना होतो दै । 


२७. खातुर्मामिनक भ्रायश््त बहन करने याला प्रणगार यदि प्रायश्चित्त वहन फात के 
प्रारम्भ मे, मध्यमे याभ्रन्तमेंश्रयोजनदहेहुयाकारणमेदो माम प्रायण्वत्त योग्य दोप पा रेन , 
करके धरालोचनाकरेतोच्सेन कमम श्रधिक यी रात्रि कौ प्रारोदणा काप्रायग्चित्त भरातादै। 
जिति संमक्त करने मे चार मास भौर घी दातरि की प्रस्यापनाहोती है! 


२८. षार मास प्रौर योय दातरि फा प्रायरिचतत यहन करने याला ध्र यदि प्रयश्वि्त 


बलवां उदेशक ] [४४९ 


मेहन कालके प्रारम्भे, मघ्य मे या रन्त म प्रयोजन, हतु याकारण से दो मास प्रायश्चित्त योग्य 
दोष का सेवन करके ्रालोचना करेतोरउसेन कमन ब्रधिक बीस रात्रिकी श्रारोपणा का भायरिचित्त 
भ्राता ह । जिते संयुक्त करने से पांच मास श्रौर दस रात्रि की प्रस्थापना होती है1 


२९. पांच मास श्रौर दस रात्रिका प्रायर्वित्त वहन करने वाला श्रणगार यदि प्रायरिचत्त 
वहेन काल के ्रारस्भ मे, मध्यमे या श्न्त में प्रयोजन, हतु या कारण से दो मास प्रायश्चित्त योग्य 
दोष का सेवन करके भ्रालोचना क्रे तो उसे न कम न अधिक वीस राति की श्रारोपणा का प्रायपिचित्त 
भ्राता दै । जिसे संयुक्त करने से छः मास कौ प्रस्यापना होती है ) 


विवेचन- पूर्वं के सूतो में वहन काल के भीतर लगे दो मास के प्रायष्चित्त स्थान की 
स्थापिता श्रारोपणा कही गई है उसी को वहन किये जाने वाले प्रायश्चित्त के पूणं करतेनेकेवाद 
मै श्रलग से वहन कराने की विधि इन दूर्वोमे कटी गर्ईहै ग्र करमशः प्रस्यापना-प्रारोपणा वृद्धिकी 
विधि वतारई गई दै। 

इसमें पूवं प्राप्त दो मास कै प्रायश्चित्त को वहन कराते हृए पुनः दो मास के प्रायरिचत्त 
स्थान का सेवन एवं उसके सानुग्रहं आ्आरोपणा का वणन किया गया है । 

प्रमदाः प्रस्थापित करक दिये गये प्रायश्चित्त में पुनः पुनः सानुगरह श्रारोपणा हो सक्ती दै यह्‌ 
दन सूरो मेँ कहां गया है । किन्तु स्थापिता आरोपणा प्रायश्चित्त में एके वार ही सानुप्रह भरोपणा 
होती है यह पूवं चः सूरो मे कहा गया है । 

इस उदेशक के पांचवे, दसवे, उ्नीसवें श्रादि सूर र "तेण प्रं" शब्द का स्यामाविक ही 
प्रसंग संगत श्रं हो जाता है, किन्तु इन सूरो में ^तेण परं” शब्द का सीधा श्रये करना प्रसंग-संगत महीं 
होता दै क्योकि यह्‌ प्रस्थापिता आरोपणा है श्रौर इसमे प्रागे से श्रागे प्रायश्चित्त दिन जौढुकर वुल 
घः माप्त तक का योग किया गयाहै। 

चूणिकार ने भी यही ताया है छि यहां फमदाः पूवं भ्रौर पश्चात्‌ के प्रायप्िचत्त को जोढ़ा 
गया दै भ्रत्तः इन सूरं मे "तेण पर्‌” शब्द से “जिसे संयुक्त करने पर^--रेखा श्रं करना भ्राव्यकः 
हो जातादै। ५ 

संभवतः इन सूनो मे कभो लिपि दोप से पूर सूत्रो फे समान पाठ वन गया होगा जिका 
मौक्तिक रूप कभी उपरोक्त किये गमे श्रयं का सूवक ही रहा होगा । क्योकि इस पूरयांश का चूपिकार 
ने भी उपरोक्त भ्रं ही किया है। 


एक मास प्रायश्चित्त फो स्यावितां श्रारोपणा 

३०. दम्मातियं परिहारहूमणं षटुविए अणगारे अंतरा माचियं परिहारटाणं पच्तिवित्ता 
आलोएज्जा--अहावरा पपिखया आरोवणा आदिमन्ञावसाणे सअद्ठं सहेड सकारणं बहीणमषरित्तं 
तेण परं दिवङ्को भासौ । 


३१. वेच मासियं परिहारद्णं षदरविए जणगारे अंतरा मास्तियं परिहारटराणं पटिसेविता 


५५०] [निगीवपूव 


सालोएन्ना-महावरा पषिप्रया मारोवणा आदिमन्घ्ावसाणे क्षमहु सहैठं सकारणं महौणमदरितं 
तैण परं दिवो मासो । 


३२. चाडम्माप्ियं परिहारट्राणं पट्ूविए अणमारे मंतरा भा्तिपं परिहारद्राणं पडितेवित्ता 
मआआलोएज्जा--महावरा परिया घारोवणा मादिमज्तावसाणे समहः सहैठं सकारं महीणमहरितं 
तैण परं दिवषो मसौ 1 


३३. तैमाक्षियं परिष्ारहमणं पटविए्‌ अणगारे भंतरा मात्तियं परिहारट्राणं पडिरपित्ता 
मालोएञ्जा-महावरा पप्यिवा मारोयणा मादिमन्सावताणे सअटटु' सहेखं सकारणं महीणमंदरितं 
तेण परं दिद्धो मासो । 


४. धो भाक्षियं परिहारद्राणं पटुषिए मणगारे संतरा भासियं परिहारद्वाणं पितेदित्ता 
आलोएज्जा--हायरा पषिणिया मारोयणा मादिमरक्षाषसाणे समद्रु सहैडं सफारणं सहौणमहरित्तं 
तेण परं दवद मापो 1 


३४५. भात्तियं परिहारा पटुविए मणगारे मंतरा भातियं परिहारटाणं पटििचित्ता 
मआलोएग्जा- महूषवरा प्या मारोयणा मादिमरज्ञावताणे समद्र सहैखं सकारणं भहौणमहपितं 
तेण परं दियो मासो ! 


३०. दधः मासिक प्राय्चत्त वहन करने वाला श्रणगार यदि प्रायप्चित्त वहन फाल के प्रारम्भ 
भे, मध्यमया प्रन्तमें प्रयोजन, हतु या कारण से मासिकः प्रायरिनत्त योग्य दोपकफा रेवन फर 
श्रालोचना करे तोउतेन कमन श्रधिक एक पक्ष की श्रारोपणा का प्रायश्रित्त प्राता है उसे वाद 
पुनः दोष सेयन करसे तो ेढ मास का प्रायर्चित्तश्राता है । 


३१. पंच माक्षिक प्रायप्चित्त वहन करते याला भणगार यदि प्रायश्त्त वहन ममल मे 
भ्रारम्म मे, मध्यमया भ्नन्त में प्रमोजन, हतु याफारणसे मासिक प्रायग्चित्त योग्य दीप फा सेवन 
पःरयैः श्एसो्वना ग्रे सो उवे न फम न धिक एक पद की श्रासेणर षा प्रायप्तित प्राता है । उमे 
याद पुनः दोप सेवन करतेतोठेढ मस्र का प्रायरिचत्त भ्रतारै। 


३२. पातुर्मािकः प्रायप्रियत्त वहन फरने वाला ्रणगार यदि प्रायरिसत्त यहम क्ति ¶ 
प्रारम्मये, मध्यमया भन्तं प्रयोजन, हतु मा कारण सरे मासिक प्रायण्चित्त योग्य दोपफा वन 
फर भरातोचना करेतो तेन कमन श्रधिक्‌ एकः पद्म कौ प्रारोपणा फा प्रायतत प्राता है । उषे 
याद पुनः दोप रेवन करनेतो टट मास काप्रायस्ित्ति प्रवाहै) 


३३. सीन मास प्रायप्चित्त वहन करम वाला भ्रयगार यदि प्रायग्वित्त वहन कात के प्रारम्भ 
भे, मध्यमे पा भन्तं मे प्रयोजन, हैतुयाकरारण से मासिकः प्रायर्चित्त योग्य ढोषभ रयन्‌ परक 
श्रासोनना षरे तो उतेन कमन भिक एव पदको प्रारोपणा कां प्रायप्वित्त रावा दै! वगृकयय 
पुनः दौपद्ियनकफरसेतोषेद माण फा प्रानर्वितत प्रावा दै । 


यीसवां उदं शक] [५५१ 


३४. दो मास प्रायश्चित्त बहन करने वाला ग्रणयार यदि प्रायश्चित्त वह्ने कात के प्रारम्भ 
भे, मध्यमे याञ्जन्तमे प्रयोजन, हेतु याकारण से मासिक प्रायश्चित्त योग्य दोप कासेवन करके 
्रालोचना करेतोउसेन कमन ग्रधिक एक पक्ष की रारोपणा का प्रायरिचत्त प्राता है । उसके वाद 
पनः दोप सेवन करलेतो उंढ मास का प्रायश्चित्त प्रातादहै। 


३५. मास्तिकं प्रायर्चित्त वहने करने वाला श्रणगार यदि प्रायश्चित्त वहन काल कै भरारम्भ 
मे, मध्यमया भरन्त मे प्रयोजन, हतु या कारण से एक मास्त प्रायश्िवित्त योग्य दोप का सेवनं करके 
श्रालोचना करेतो उतेन कमन प्रधिक्‌ एक पक्ष की श्रारोपणा का प्रायश्चित्त भ्राता है} उसके वाद 
पुनः दोप सेवन कर ले तौ डेढ मास का प्रायष्िचित्त ग्राता है । 


विवेचन-इसका विवेचन सूत्र १९-२४ के समान सममना चादिषए । भ्न्तर यह है कि वह 
प्रायश्चित्ते वहनं के मध्य में "दो मासः के प्रायरिचित्त कौ स्यापिताश्रारोपणा काक्यनरै श्रौर यह 
प्रायश्चित्त वहन फे मध्य में एक मास के प्रायश्चित्त की स्थापिता-भारोपणा का कथन है । 


एक मास प्रापरिचत्त कौ प्रस्थापिता श्रारोपणा एवं वद्धि 

३६. दिवड्ु-मासियं परिहारद्वाणं पटरुदिएु मणगारे अंतरा मास्नियं परिहारट्वाणं पडितेवित्ता 
आलोएज्जा-अहावरा पक्रिखया भारोवणा बादिमन्क्षावसाणे सट्ढं सहैडं सकारणं अहीणमहरिततं तेण 
परंदोभासा। 


३७. दो मास्यं परिहारटवाणं पटुविए अणगारे अंतरा माप्तियं परिहारट्वाणं पडिसेचित्ता 
आलोषएज्जा-अहावरा परिया आयोवणा भआदिमज्कावत्ताणे समदृढं सहैठं सकारणं अहीणमदरित्तं तेण 
परं अद्काइज्जा माता । 


३८. अङ्कादन्ज-मासियं परिहारद्राणं पटूविए मणगारे अंतरा माक्ियं परिहारहाणं 
पडसिवित्ता भलोएज्जा-अहावरा पद्विया भारोवणा मादिमञ््ावसाणे समदृढं सहं सकारणं 
अहीणमदहरिततं तेण परं तिप्णिमासा । 


३९. तेमासियं परिहारद्राणं पद्रुविए मणमारे संतरा भास्तियं परिहारदराणं पटितेवित्ता 
आलोएज्जा-महावरा पषिवया आसेवणा मादिमन्ावसराणे सद्ठं सहेडं सकारणं महीनमहरिततं तेण 
परं अदु मास्ता। 


४०. अष्ुदूमास्तियं परिहारट्राषं पटुविए यणमारे संतरा मात्तियं परिहारट्राणं परितेपित्ता 
आलोएज्जा-महावरा पदिवय आरोदणा मआदिमनज्त्ावस्राणे सयदृढं सहैरं सफारणं महौणमरिततं तेण 
परे घस्रारिभासा। 


४१. चारम्माक्ियं परिहारट्राणं पटचिए मयगारे अंतरा मात्तियं पर्ििद्टरापं पदिपिधित्ता 


भधर] , [तिणौ्क 


सातसोएुग्जा-महाषरा पश्रप्रमा मारोवणा मादिमज्भावसाणे समदं सहेलं सकारणं महीणमषरित्ं तेय 
पर मदुपंचमासा 1 


४२. म्र-पंचमासियं परिहाददराणं षद्रविए सणगारे संरा मायं परिहार्राणं पडिसेषित्ता 
मालोएग्ना-महावरा पि्टमा मारोवणा भदिमन््षावसाणे सअद्ठं सहैखं सकारणं महीणमहरित्तं तेण 
परे पचमासा । 


४३. पंच-मासियं परिहार्राणं पद्रुविए्‌ अणगारे भंत मायं परिहादराणं पडितिवित्ता 
आलोएञ्जा-महावरा पव्या मारेवगा मादिमर्सावसाणे सभटृटं सहै सकारणं अहीणमदसितं 
तेण परं मद्धश्ट्रामासा 1 


४४. अद्धददुमास्ियं परिहारद्वाणं पदटरचिए्‌ मणमारे भंतरा मात्तियं परिहारटरणं परितेषित्ता 
मालोएज्जा-महावरा पपिखया मारोवणा मादिमज्जावसणे सअद्टं सहखं सकारणं अहौणमहरिततं तेण 
परं छम्मासा ! 


६. ठट मास प्रायश्चित्त वहन करने वाला श्रणगरार यदि प्रायप्चित्त वहनफाल के प्रारम्भ 
मे, मध्यभमा पन्त में प्रयोजन, देव या कारण ते मासिक ध्रायप्ित्त योग्य दोष सेन करे प्रतो. 
घनाकरेतोरउतेन कमन श्रधिक एक पदा कौ प्रारोपणा फ़ प्रायरिवत्त भराता है । जिते संयुक्त करम 
सेदोमास फी प्रस्थापना होती है। 


३७. दो मासन प्रायरिचत्त वहन करने याला भ्रणगार यदि प्रायग्िचत्त यहनफालि के ्रारम्म 
मे, मध्यमे या श्रन्त मे प्रपोजन, हैतुया कारण से मासिक प्रायश्ित्त योग्य दोप सेवन फरफे भातो. 
चनाकरेतोउतेनफमन धिक एक पक कौ प्रारोपणा का प्रायपिनत्त प्राता है । जिते संयुक्त करने 
से ढाई मास फी प्रस्यापना होती है। 


३८. ठाई मास प्रायरिवत्त वहन करै वाला प्रणमार यदि प्रायर्वित्त वहट्नकाल फे श्रारम्म 
मे, मध्यमा ग्न्त म प्रयोजन, हतु या करण सै माप्तिक प्रायश्चित्त मोग्य दौष सेवन करके भरालौ- 
चनाः षरे तो उसे न शम न श्रधिकू एक्‌ पदः फी भ्रारोपएणा का प्रायरिवत्त भ्राता है । जिते संयुक्त कटने 
सतीन मास की प्रस्यपिनाहोतीदहै। 

३९. सीन माम प्रायरिनत्त यहन करने वाला अणयार यदि प्रायस्तिन्त वद्नफाल प्रारम्भ 
मे, मध्यमे याग्न्त मे प्रमोयन, हेन या कारण सेः मासिक ्रयश्नियत्त योग्यं दोप सेवन कर्ने प्रालीनना 
फरेतोच्सेन ममन प्रथिषः एक प्म को प्रारोपणा का प्रापस्वित्त घाता । जिति सगुक्त करोगे 
शष्ट तीन भासं एरी प्रस्पापना होतो है 1 


५८०, साठ तीन माव श्रायप्वितत ह्न करने वाता धणगार यदि प्रायण्तित यद्टनफस क 
प्रारम्म मे, मघ्यर्ये या प्रनत में प्रयोनव, वु पाष्मारणसे माहिकः ापरियत्ते मौम्य दोप रेवन शरे 
प्रानोयया करतो उमे न फम न प्रधिङन एत पल फो पारोपरणा का प्रायरिपत्त प्रता है । जिगृत 
म्ये मे लार मात कौ प्रस्यापना दतो! 


वौसवां उह शक] [४५३ 


४१. चार मास प्रायश्चित्त वहन करने वाला श्रणमार यदि प्रायश्चित्त -वहुनक्राल के प्रारम्भ, 
मध्यमेंया ग्न्त मे प्रयोजन, हैतुया कारण से मासिक ध्राय्िचित्त योग्य दोप सेवन करके ्रालोचना 
करेतोरउसेनकमन अधिक एक्‌ पक्ष की भ्रारोपणा का प्रायश्चित्त भ्राता है। जिते संयुक्त करनेसे 
साढ़े चार मास की प्रस्यापना होती है। 


४२. साढे चार मास प्रायष्त्त वहन करने वाला श्रणगार यदि प्रायश्चित्त वहूनकाल के 
परारम्भमे, मघ्यमेंया न्त मे प्रयोजन, हतु या कारण से मासिक प्रायर्चित्त योग्य दोप सेवन 
करके श्रालोचना करे तो उसे म कमन ब्रधिक एक पक्ष की श्रारोपणा का प्रायश्चित्त श्रात्ताहै । जिसे 
संयुक्त करने से वांच मास कौ प्रस्थापना होती दै । 


४३. पांच मास्त प्रायश्चित वहन करते वाला श्रणगार यदि प्रायर्चित्त वहनकाल के प्रारम्भ 
भे, मध्यमया अन्त मे प्रयोजने, हितुया कारण से मासिक प्रायश्चित्त योग्य दीप सेवन करके प्रालौ- 
चनाकरेतौउसेन कम न श्रधिक एक पक्ष कौ ग्रारोपणा का प्रायश्चित्त भ्राता है । जिते संयुक्त 
करने से सादे पांच मास कौ परस्थापना होती हं । 


४४. साढे पांच मास प्रायरिचत्त वहन करने वाला श्रणगार यदि प्रायपरिचत्त वहनकाल कै 
प्रारम्भे, मध्यमे याश्रन्त में प्रयोजन, हेतुया कारण से मासिक प्रायर्वचित्त योग्य दोप सेवन करके 
श्रालोचना करे तोउसे न कमन अधिक एक पक्षको भ्रारोपणा का प्रायश्चित्त भ्राता है। जिते 
संयुक्त करने से छः मास की प्रस्यापना होती ह । 


विवेचन--इनका विवेचन सूघ २५ से २९के समान स्मभना चाहिए भरन्तर केवल यहु ह 
किदो मास्तके प्रायि स्थान की प्रस्थापिता भ्रारोपणा के स्यान पर यहां एक मास कै प्रायपिचित्त 
स्थान की प्रस्यापित ्रारोपणा समभना चाहिए । 


मासिक श्रौर दो मासिक प्रायरिचत्त की प्रस्यापिता श्रारौपणा एवं वृद्धि 

४५. दो मातियं परिहारद्राणं पट्ूविषएु मणगारे अंतरा मासियं परिहारहवाणं पडिततेवित्ता 
आलोएज्जा-अहावरा पप्रिविया आरोवणा आदिमज्जायसाणे सअट्टठं सहैऽं सकारणं महौणमद्रिततं 
तेण परं जङादज्जा भासा । 

४६. अडादज्ज-मासियं परिहारहुणं पटुविए अणगारे मंतरा दौ मासियं परिहाट्ट्राणं 
पडितेवित्ता मलोएग्ा-अहावरा वीषष्राहया मारोवणा मादिमन्ावस्ताणे सभटूटं सहैडं सकारणं 
अहेणमहरिततं, तेण परं संपचराइया तिप्णिमासा 1 

४७. संयवराइय-तेमाियं परिहरदाणं पटरुविए अणगारे अंतरा मात्तिपं परिटापष्टाणं 
पडिेवित्ता आलोएन्जा-बहावरा पिया आसेवणा आदिमञ्पनावस्ताणे सभूटं सहजं सदारं 
महीणमडरित्तं, तेण परं सवीसहराष््या तिष्नि माता । 


४८. प्रवौसदराहय-तेमासियं परिहारद्राणं पटूविए सममारे संत्य दो मात्िपं परिहारा 


हि| 


५५४] [निषीषप्रर 
पटिसेवितता ्रासोएञ्जा-महावरा वोसदराइया भारौवथा गादिमर्ायसाणे समरुटं सहेडं सकारणं 
महोणमदरित्तं, तेण परं सदपरादइया चत्तारि मासा 1 ८ 


४९. सदसराय-वाउम्माप्तियं परिहारट्राणं पटुविए अणमरे अंतरा मातियं परिहारट्ाणं 
पटतिवित्ता मासोएज्ना-महावरा पपिद्या जायेचणा मदिमज्सावसाणे सम्रद्टं सैं सकारणं ` 
अहौगमईरित्ते, वैण परं पंचूणा पंचमासरा । 


१५०. पंचूण-पंच-माप्ियं परिहारद्ाणं पटूविएु भगगारै संतरा दो मात्तियं परिहुारद्राणं 
पदिसैवित्ता आलोषएज्ना-महावरा वौखदराहया मारोवणा भादिमग्सादसाणे समदट्‌ढं सहैवं सकारणं 
अहीणमद्ररितत, तेण परं मदशटुमासा 1 † 


५१. वदघटुमासियं परिहादटवाणं पट्ूविए मणमारे अंतरा मानिष परिहादद्राणं पडितेवित्ता 
आलोए्जा-अहावरा पिपा मारोवणा मादिमज्ञ्ादस्ताणे समटटे सहैठं सकारणं महीणमहरिततं तेण 
पटे छम्मासा । 


४५. दौ मास प्रायपिचि्त बहन करने वाना भ्रणयारं यदि प्रायगरचित्त वहन कास के प्रारम् 
भ, मध्यमे या श्रन्त मेँ प्रयोजन, हेवु या फारण से मासिक प्रायस्वित्त योग्य दोप सेवन कर प्रासः 
चनाफरेतोउपतेन कमन प्रधिक एफ पक्की प्रारोपणा फा प्रायस्वित्त ध्राता है निसे संयुक्त करने 
सेडढाष्मास कौ प्रस्यापना होती है । 


४६. ठा मास प्रायश्चित्त यहन फरने वाना भ्रणगार यदि प्रायरिचत्त बहून कात के मरारम् 
म, मध्यया भरन्ते प्रयोजन, दतु या कारणस दौ मासिक प्रायश्चित्त योग्य दोप तेवन कर 
ध्रालोचना फरे तो ख्येन कमन भ्रधिक वीसराव्रि फी श्रारोपणा कोप्रायप्वित भ्रताहै। भिति 
सयुक्त करने मे तीन मास भ्रौर पाच रात्रि की प्रस्यापना होती द । 


४७. सीन माफ़ रौर पांच राशि प्रायप्वित्त वहन फरने वाला प्रणगार यदि प्रायश्चित्त वहन 
कालके प्रारम्म मे, मध्यमे यान्त मे प्रयोजन, हेतु याफारण से एक माप्त भायरिचित्त योग्य दीप 
फा मेवन फर श्रा्तोचना करेतौउेन कमन श्रधिक एक पदको धारोपणा का ध्रायर्चित्त प्राता 
दै 1 जिततिसमूक्तफणलेसे तोन मास भौर कोस राति कौ प्रस्थापन होती दै । 


४८. सीन मास सौर वीस राति प्रायण्ित्त यषटने करने याला पणमार यदि प्रायस्नि् यहनं 
फातङ्र प्रारम्भ अ. मध्यमया घन्तमें प्रयोजन, हेतुं या कारण मे दो मास प्रापिप्वित्त योग्य पका 
सेवन भरे भ्रालोचनाकरेतो उतेम कमम प्रधिकः यीन राति को प्रारोपसा घ्न प्रायर्वित्त धतरा 
टै। जिश गयुक्त करे वार मासे मोट दद्र रत्नि मो रस्पापना होनी दै। ॥ 


५९. चार मास प्रीर दमं राति प्रायरिितत यट्न करने याला प्रणयार यदि प्रायर्पिरा यह्न 
कान प्रारम्ममे, मध्यमे या पन्तमें प्रयोजन, देव या कारयते एकमा प्रायरिनिस 4 बोग्यद्प 
कां सेवन करे भानोभना परे तो ज्येन कमन प्रयिकः एक पाकी पारोपया क प्रापत्वितत प्रत्रा 
टै । जिते संयुक्त मन्ये पान मासमे पवि रात्िकम फी प्रह्यापना हो) 


मीवां उद रक] [४५५ 


५०. प्रच मासमे पांच रात्रि कम भ्रायरचत्त वहन करने वाला श्रणभार यदि प्रायश्चित्त 
वहन काल के प्रारम्भे, मघ्यमेंयाश्रन्त में प्रयोजन, हेतु याकारण सेदो मास प्रायश्चित्त योग्थ 
दोपका सेवन करके श्रालोचना करे तो उसे न कम न ग्रधिक बील राधि कौ श्रारोपणा का प्रायर्ित्त 
भ्राता है 1 जिते संयुक्त करने से सादे पांच मास की प्रस्थापना होती है। 


५१. सादे पांच मास प्रायरिचत्त वहन करने वाला श्रणगार यदि भ्रायर्चित्त वहन कात कै 
प्रारम्भ भे, मघ्ये याग्न्त मेँ प्रयोजन, हेतु या कारण से एक मात प्रायश्चित्त यौग्य दोपका सेवन 
करके प्रालोचना करे तो उसे न कम न श्रधिक एक पृक्ष की ्आारोपणाका भ्ायरिवित्त ब्राता है । जिते 
संयुक्त करने से छः मास कौ प्रस्थापना होतीदहै। 


विवेचन --इन सू मे मासिक श्रौर दो मासिक प्रायपिचत्त स्यानं कौ संयुक्त प्रस्यापिता 
प्रारोपणा कही गई है । शेप विवेचन पूवं सूरो के समान समः लेना चाहिये । 


एक मासश्रौरदो मास के समान ही ्रन्य ्रनेक मास सम्बन्धी प्रस्थापना भ्रारोषणा श्रादि 
के विकल्प भौ यथा योग्य सम लेने चाहिए । 


वसवे उदेशक का सारांश-- 
सूघ्र १-५ एक मास प्रायण्वित्त स्थान से लेकर पांच मास्त तक के प्रायरिचत्त स्थान फी निष्कपट 
श्रालोचना का उतने-उतने मास का प्रायपिचत्त श्राता है । 
कपट युक्त श्रालोचना करने पर एक गुरु मास का प्रायप्चित्त धधिक श्रातां 
है । चद मास्त या उससे श्रधिक प्रायरिचत्त स्यान की श्रालोचना सकपट या 
निष्कपट करने पर भी केवल चह मास ही प्रायरिचत्त घ्राता है। इसके ग्रागे 
भरायपिचित्त विधान नही है, जिस प्रकार राज्य-व्यवस्या मे २० वप ते श्रधिक जेल 
की सजा नही है। 
६१० श्रनेक वार सेवन किए गए प्रायरिचित्त स्थान फोम्रालोचना के विषय मेँ पूं 
सुप्रवत्‌ प्रायश्चित्त समभना चाहिए । 
११.१२ मार्क श्रादि प्रायश्चित्त स्थानों की द्विक संयोगौ भंगं से युक्त ्रालोचना फे 
प्रायश्चित्त भी पूरवे सूत्रवत्‌ सममन चाहिए । 
१३-१४ पूरेमासषया साधिक मास स्यानोंकोभ्रालोचना न भ्रायध्ित्त कपट सहित या 
कपटरहित श्रादि पूवं सूय के समान समभना चादिए 1 
१५ एकं वारसेवित दोप स्यान की कपट रहित भ्रालोचना के भायप्नित्त को यहून करते 
हए पूनः लगाये जाने वले दोपों कदो चौमंमी के क्सिीभी मंग से ध्रालोचना 
करने पर प्रायरिचत्त की श्रारोपणा कौ जाती है। 
१६ एकवार सेवित्तस्यान को कपटयुक्त श्रालोचना फा प्रायर्चित्त वहन शवं उमम 
भ्रारोपणा, पूवं सूरो के समान समकः तेना बाहिए । 
१७.१८ श्रनेक वार सेवित स्वान सम्बन्धी सम्पूर्णं वणन उक्त दोन सूत्र के स्मान हीष्नष्ो 
सूर्रोंफा सममः तेना चाहिए) 


५४६] [लिशीषपूर 


१९-२४ एक मास्सेनेकर दद माम तक करिसी भो आायपिचत्त के वहूनकालमे लगे दौ मास 
स्थान की सरानुगरह स्यापिता भरारोपणा वौसंदिन फो तया पुनः उ स्थान फी 
निरनुग्रह स्यादिता श्रारोपणा दोमतस्तकी एवं कुलदो मातस्त भोर यौग्र दिनि 
की स्यापिता भ्रारोपणादी जातीरहै। £ 


२५-२९ स्यापिताप्रारोपणा फेदौ मात भ्र वस्र दिनके प्रायरिचत्त फो यहुन करते हृष्‌ 
पुनः-पुनः दो मास के प्रायश्चित्त कौ योस-योस दिन को प्रस्थापिता भ्रारोपणा यदृते 
हए छह मास त्तक को प्रारोपणा कौ जाती है । 

२३०-३५ प्र १९-२४ कै समान सानुग्रह श्रौर निरनुग्रह स्यापिता मरारोपणा जानना मिन्तु 
दो मास प्रायश्चित्त स्यान की जगह एक माष एवं २० दिन फौ भारोपणां फी जगह 
१५ दिनितपादो मास वौस्रदिनिको जगह दे्‌ मास समभना चाहिए 1 

३६-४४ सूय्र २५-२९ तकर के समान प्रस्यापिता भ्रारोपणा जानना किन्तु यहां प्रारम्भ मेदौ 
मास सीस दिन की जगहु ष्ठु माराको प्रस्थापनादै घौर २० दिन कौ भारोषपा 
कौ जगह एक मास प्रायतत स्यान की १५ दिन कौ भ्रारोपण वृद्धि कसते दए एह 
मात तकः की ्रारोपणा का वर्णन समभ्रना चाहिए! 

४५-५१ दो मामकैः प्रयरिचत्त फो बहुन करते हए दोप लगाने पर एक मार स्थान फो १५. 
दिन कौ प्रारोपणा बुद्धिको जाती है । तदनन्तर दो मास स्यान कौ २० दिन 
फी प्रारोपणावृद्धिकौजातीरह। ष तरह दोनों स्पार्नो से प्रासेपणा ृदि परते 
हए छ मास तक कौ प्रस्यापिता प्रारोपणा समकर तेन चाहिये } 

शस प्रकार इस उटेशक मे प्रायपिवित्त स्यानों की भासोचना पर प्रायर्िवितषैने 
मग एवं ठरे वहुनकात में सानुग्र, निरनुग्रह्‌, स्थापिता एयं प्रस्यापितां प्रारोषणा 
फा स्पष्ट फयन किया गयाहै। 
उपरंहार--सयपुमासिक प्रादि प्रायस्सित्त स्यानों फे चार विभागौमें जो-नो दोप स्वानीका 
यणंन ट तदनुकारे उक्षफे समान प्रन्य भी भरनुक्त दोप फो समन तेना चाहिये । दोप तेये के भाव 
एवं प्रायर्यित्त ग्रहण करने याति फो योग्यता प्रादि कारणो मे एन स्यान मे दिम जानि यातेग्रुटतप 
प्रादि कै प्रनैफों यिकनत्य ते है भिन्द मीतायं मुनि कौ निरासे या परम्परासे समना बरा्हिपे तेषा 
श्रयम उदरः कै पूयं दी गई प्रायश्िवत्त-तातिका मे भी ममम बन प्रयदन करना नाहि 1 
पितृत विकर्यों युक्त प्रयरियत्त विधि को सममन फे निदे निशीय पटिका कलतया योरयं 
उदधक कै भाष्य चूत मन भध्ययन फरना चारिमे प्रयव। वृहवल्पसूव, व्यवहा रवर शं निशीयघ्र्र 
फ नियुक्ति, नाप्य, चि, टीका युक्त पूणं प्रघ्ययन करना पाहिपे । 
मिम ्ि एवं भाष्य फेः घनुसार नि्ौय कौ मूष सेव्यारे०्रर्‌ (दो हजार यादीम) हतीदै ॥ 
्सनुन सं्स्ण में १४०१ सुव है । यदसि उपलन्य प्रतिरव गतर गव्या भिपरमिप्न ध्रवर्यदैतोभ 
यद्‌ भनतर पिक न्दौ है । बिन्वु निगुक्ति एवे भ्राष्यमें षो गृहपत सेय्या प्रुत सेस्क््य कौ 
मुव संच्या कापन्तर ६२१ मूर्ोकादै ! मून सूयो मे तमा पपिर प्रन्धर दियारणौयषै। 
प्रस्तुत संत्करस के मूर्तो फा विवेचन धायः भाष्य एं नुन्न काधाप्रार भमरङधिथां गपा 


सचां उ्टेशक] [४५७ 


, फिर भी इसके सूतो कौ संख्या भाप्याथा ६४६९ से ७३ तक में कहौ गई पूरे निशीथके सूव्रौकी 
वं लघु, गुर, माप्िक, वौमासिक् एवं स्नारोपणा सूरो कौ संख्या से भिन्न है । उपलच्छ सूत्र-संख्यासे 
नका समन्वय करना भी अश्चक्य है । यथा-- 

प्रथम उदशक मे सूत्र संख्या ५८ उपलव्ध है, भाध्यचूणि मे भी इतने ही सूघ्रो कौ व्याख्या, 
फर भौ इस उरंशक कौ सूत्र संख्या उक्त गाथाश्रों मे २५२ कही गई है । प्रतः २०२२ सूरो का कयन 
हृश्रुत गम्यह। वर्तमानके तो स्वाध्यायप्रेमियों को १४०१ सू्रंसेही सन्तोप करना पड़गा। 
न्वेषक विन्तनशील श्रागमप्रेमी वहुशवुत इस विपय में प्रयत्न करके समाधान प्रकट कर सक्ते है 1 





स उदेशको के सूघ कौ तालिका-- 
उदेशषक प्राय्िचित्त-स्थान सुत्र-संख्या 
१ गुरुमासिक भष 
र्‌ लघुमासिक ५७ ~ 
रे लधुमासिक ० 
४ लघुमासिक श्र ३१७ 
५ लघुमासिक ५२ -- 
६ गुश्चौमासी ७८ ~~ 
७ गुरुचीमासिी ९२ 
५ ध गुरुचौमासी १८ (३५५ 
९ गुरुचौमासी २५ 
१० गुरुचौमासी ४१ 
११ गुरुचौमासी ९१ | 
१२ लघुचौमासी ४४ - 
१२ लधुचौमसिी ७८ 
१४ लघुचौमासी ४१ 
१५ लघुचौमसी ५८ ` | 
१६ लघुचौमसी ५० 
१७ लधुचौमासी १५५ 
१८ तधुचौमासी ७२ 
१९ लधुचौमामी ३५ । 
२० भ्ररिपणा ५१ 


योग॒ १४०१ (चौदहतौ एकः) ` 





५४८] [तिभोपमूद्र 
्रस्वुते संस्करण के सूध्रो फी मीर भाष्य रिष्ट सूत्रों फो तालिका 
नोर--(माव्य में प्रत्येक उटेयफ कौ म्रलग-प्रलग मूत्र संख्या नही दी गष है।) 














पदेशः श्रापश्िचित्तस्यान भाव्य निरदिष्ट प्रस्तुते संस्करण अन्तर 
भूय्रसंष्या को सुधर संध्या 

१ गुरमास्तिफ २५२ भरद १५४ 
२-५ सपुमासिकः ३३२ ३१७ १५ 
९-११ गुख्यौमामी ६४४ ३४५ २९९ 
१२.१९ लपुषीमासो ७२४ ६३० ६४ 
२५ भ्रारोपणा ७० ५१ १९ 

योग २०२ १४०१ ६९१ 





॥1 योस्वां उरेशक समाप्त 1 


॥॥ निदोपस्ू्र समाप्त ॥ 


अलनध्यासयक्छाल 


[स्वि० माचा्प्रवर भौ श्रात्मारामजौ मण हारा सम्पादित नन्दीसूत्र से उद्धृत] 


स्वाध्याय के लिए ्रागमों मे जो समय वताया गया है, उसी समय श्ञास्व्रौ का स्वाध्याय 
करना चाहिए । श्रनध्यायकाल में स्वाध्याय वजित है । 


मनुस्मृति प्रादि स्मृतियों मेँ भी श्रनध्यायकाल का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। 
वैदिक लोग भी वेद के अ्रनध्यायों का उत्लेख करते ह । इसी प्रकार श्रन्य प्राप ग्रन्थो का भौ ग्रनघ्याय 
माना जाता है। जैनागम भी स्वंज्ञोक्त, देवाधिष्ठित तथा स्वरविया सयुक्त होने के कारण, नका 
भी श्रामो मे श्ननध्यायकाल वणित किया गया है, जैसे कि-- 


दसविधे अंतलिषिखते श्रप्तज्फाए पण्णे, तं जहा--उककावाति, दिसिदाधे, गज्जिते, निग्वति, 
चुत, जक्छालित्ते, धूमिता, महिता, रयउग्धाति । 


 दषविहे ्रोरालिते ्रसज्मातिते, तं जहा--री, मसं, सोणितते, ्रसुतिसाम॑तिसुसाणसामंत, 
चंदोवराति, सरोवराति, पठने, रायदुर्गे , उवस्सयस्स भतो श्रोरालिए सरीरगे । 
-स्यानाद्धमुप्र, स्थान १० 


नो कप्पति निगंयाण वा, निग्गंथीण वा चि महापाडिवणएहि सज्छायं करित्तए, तं नहा 
परासादपाडिवप, दंदमहापाडिवए, क्ति्पाडिवए्‌,सुगिम्हपाडिवषएु । नो कप्य निम्गेयाण वा निर्गयीण 
वा, चह संका सज्छायं करेत्तए, तं जहा-पडिमाते, पच्छिमाति, मज्ण्े, प्रदूढरततं 1 व 
निमंयाणं वा निगंयीण वा, चाउक्काकं सज्यं करेततए, तं जहा -पुव्व्दे, प्रवरण, प्रो, चू । 
--स्यानाङ्ध सूत्र, स्यान ४ उदार 


उपरोक्त मूव्रपाठ के शरनुसार, दस रकाशे सम्बन्धित, दस ग्रदारिवः शरीरस ध 
चार महाप्रतिपदा, चार महाप्रहिषदा कौ पूणिमा श्रौर चार सन्ध्या इस प्रकार वततौस शरन्याय मा 
भये है । जिनका संस्ेष में निम्न प्रकार से वणेन है, जैसे-- 
पराकाश सम्बन्धौ दस अनध्याय 


पर्यन्त शस्त्रि 
१. उल्कापात-तारापतन--यदि महत्‌ तारापतन दतरा दै त्यो एक श्रर पनन्त 


स्वाध्याय नहं करना चाहिए 1 
॥ प ध विः ् शां क्न घ्रागरमी 
२. दिग्दाह्‌-जव तक दिशा रक्त्र्णं की हो श्रवात्‌ देता मादूम पड ङिदिशा में 
समी है, तव भो स्वाध्याय नहीं करना चादिए । 
7 


` 


भनप्ययिक्राल] 


-४.-र्फाजित-विद्यत्‌-गर्जन श्रौर विचुत प्रायः तु स्वभावत ही होतार 1 प्रतः 
स्याति नदात्र पर्यन्त भरनघ्याय मह माना जाता 1 

५. निरघाति-- विना वादलं के भ्राकाद में व्यन्तरादिषटत घौर गर्जन होने पर या बादलों खहिव 
प्राक में कट्यने प्रर दो प्रहर तक प्रस्वाष्यायकात दै । 

६. भूपर--नुकल पक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया, वृतया फो सन्ध्या कौ प्रभां भोर चन्धप्रभाके 
मिलने फो भूपक कहा जाता है 1 इन दिनों प्रहर रात्रि पयेन्त स्वाध्याय नहीं करना बाहिए्‌ । 

७. यक्षादोप्त-फभौ किसी दिशां में विजनी चमकने जसा, योह पोट समय पौदेजो 
भ्रकादा होता है वह्‌ यकनादप्त कदूाता है 1 श्रतः भ्राकाय म जथ तक यंदाकार दीयतां रहे 
तय सकः स्वाध्याय नहीं करना चाहिए 1 

८, धूमिका एष्य-कातिक से तेकर माप तक फा समय मेधां का गमेमास्त होता टै । धमे 
धूम्र यणं कौ शूषहटम जतस्प पुः पृटतो टै । वह्‌ धूमिका-कृप्ण कटुता है । जव तक यह्‌ पुश पडती 
रदै, तय तक स्वाध्याय नहीं करना षादिए । 

९. मिहिफाषयेत-णौतकान में श्वेत वणं कौ मूदम जलरूप धुन्ध मिहिका कषुताती दै । 
जय तक यह गिरती रहे, तव तकः श्र्याध्याय काल दै) 

१०. रज उद्धात-चायु फे कारण भरकर चार्यो धरोर धृति ष्टा जाती द । जबतकयह 
धुत्त फनी र्दती ह , स्यघ्याय नहीं करना चादिए 1 

उपरोक्त दम कारण भ्राकारा सम्बन्धी प्रस्ाध्पायकेदहै। 


भौदारिषः परम्यन्ी दपं नध्याय 

११-१२-१३. हषी मांसल मौर यधिर--पचेद्रिय तिप की टी, मांश पौर पपिरयदि 
सामने दिग्रा्दे, तो जय पक यहा से यह्‌ यस्तुए उबार्द न गारं जव तमः प्रस्याप्याय है । वृत्तिकार 
प्रा पाग कै ६० टापतक दन यस्तुधो कै होने पर प्र्याध्याय मानते 


गौ प्रदार मनुष्य सम्बन्धौ प्रस्यिमामि प्रर सधिर फाभी श्रनध्याय माना जाट । 
यियेवता इतनी है फ दगा पस्याप्याय गो हापतक तया एक दिन रातका ताह ।स्वीमेः 
मासिक घमं फा प्रस्याध्याय प्तोन दिन तफ । वालक एवं मातिका मैः जन्म फा प्रस्वाघ्याम धर्मणः 
भात एवं भ्राठ दिन परवन्त का माना जावा दहै) 

१४. प्रगुचि--मस-मूय सामने दिया देने तक पस्याप्याय दै । 

१५. द्मयान--रमदानभूनि के चारो पोर मो-सो हाय पन्त पश्याध्याय माना पाता टै। 

१६. पन्ग्ुम--पन्दरप्हुप हने पर जयन्य शाट, मध्यम बारह भौर उष्टं सोमह ्रहुर 
पर्यन्त स्याध्यापि नही मना पादि 1 

१७. गूह -गूपंग्रहुय होने षर भो प्रमशः पाट, यार्द्‌ पौर गोष ब्द र्कम 
पष्पाध्यायकान मानामयादि 


[अनध्यायकातलं 


१८. पतन--किसी वड़े भान्य राजा श्रथवा राष्ट पुरुप का निधन होने पर जब तक उसका 
दाहसंस्कार न हो तव तक स्वाध्याय न करना चाहिए 1 ग्रथवा जव तक दूसरा श्रधिकारी सत्तारूढ 
न हौ तवे तक शैः शनः स्वाध्यायं करना चाहिए 1 

१९. राजब्युदग्रहु-समीपस्थ राजाग्रों मे परस्पर युद्ध होने पर भव त्तक शान्तिन हो जाष्‌, 
तव तक उसके पश्चात्‌ भी एक दिन-रात्रि स्वाध्याय नहं करे । 

२०. ओदारिक श्रीर-उपाश्चय के भीतर पचेन्द्रिय जीव कां वघ हौ जाने पर जव तक 
केवर पड़ा रहै, तव तक तथा १०० हाय तक्‌ यदि निर्जीव कलेवर पडा हो तो स्वाध्याय नही करना 
चाहिए । 

भ्रस्वाघ्याय के उपरोक्त १० कारण श्रौदारिक करीर सम्बन्धी कहै गये है । 

२१-२५ चार महोत्सव ओर चार महाप्रतिपदा- ध्रापाढपूणिमा, ्रारविन-पूरणिमा, फातिक- 
पूणिमा श्रीर्‌ चैत्रपूणिमा ये चार महोत्सव है । इन पूर्णिमाश्रौं के पष्चात्‌ श्राने वाली प्रतिपदा फो 
महाप्रतिपदा कहते हँ । इसमे स्वाध्याय करे कानिपेधरहै। 

२९-३२. प्रातः सायं मध्याह्न ओर यर्धरात्रि-प्रातः सूरं उगने से एक घड़ी पटिले तथा एक 
घड़ी पी । सूर्यास्त होने से एक घड़ी पहिले तया एक घड़ी पीदये 1 मध्याह्न श्र्यात्‌ दोपहर मं एक 
घडो श्रागे श्रौर एक घड़ी पीछे एवं भ्रधरातनि मे भी एक घड़ी भ्रागे तथा एक घटी पी स्वाध्याय नही 
केरना चाहिए । 


मनघ्यापकाच] 


३-४.--गनित-विद्यत्‌-गर्जन ध्रौर विदत प्रायः श्तु स्वभावस्षेहौ होता दै । प्रतः प्राद्रायि 
स्वाति नक्ष पर्यन्त ग्रनध्याय नहु माना जात्ता 

४. निर्घत्त--चिना यादत के भका में व्यन्तरादिष्त पोर गलन होने प्रर या गादलो सषि 
पराकाद मे कट्कने प्रदो प्रहर तक प्रस्वाषटयायकाल है। 8 

६. यूपक--गुल पक्ष में प्रतिपदा, द्वितोया, तृतोया को सन्ध्याफौ प्रभा भोर घद््प्माके 
मिलने फो गूपक कहा जाता दै 1 एन दिनो प्रहर रात्रि पर्यन्त स्वाघ्पाय नहीं करना चादिए । 

७ . यक्षादीप्त-कभौ फिसो दिशा में विजलौ तमने जैसा, डे योषे समयपीद्धेभो 
प्रकाश होता है यह्‌ यक्षादोप्त कहलाता है । प्रतः प्रकाशं मे जव सके यक्षाकार दीघा र्दे 
तय तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए 1 

, ८. धूमिका दृद्ण--कातिक से तेकर माप तक का समय मधौ मा गम॑मास होता दै । शमे 
धूत्र वणं फो मूक्म जसस्प धु ध पद्ट्ती है । वह धुमिका-षप्ण कूलाती ६ 1 जम तक यह धु ध पष्ती 
रहै, तव तक स्वाध्याय नही करना बाहिए । 

९, निहिराव्येत-शीतफाल में पवेत षणं की सूरम जतस्प धुन्ध मिहिका कहताती दै । 
जव तफ यह्‌ पिरती रहे, तव तक प्रत्याघ्याय कात है । 

१०. रज उदधाते--यायु के कारण प्राकारं घासं भोर धृति ष्ठा जाती है। जय सक यह्‌ 
धुलि फैली रहतो दै , स्वाघ्याय नही फसा चाहिए । 

उपरोक्त द्य कारणं भ्राकाश सम्बन्धौ श्रस्वाघ्यायफै दु । 


भौदारिषः सम्यन्यौ दसत सनध्याप 

११-१२-१३. हद्दी मांक जोर श्िर-प्रचेद्रिय तिर्येन फी दद, मास पौररधिरमगरदि 
सामनि दपा दं, तो जव तक यहं ते यद यस्तुएं उठाई न जाए जव तकः श्रस्याघ्याय है । पृत्तिकार 
प्रात पाम ढः ६० हाप तक एन यस्तुभो फे होने पर प्रस्वाध्याय मानते) 

दमी प्रकार मनुप्य सम्बन्धी धत्थ मांग प्रौर स्थिर षाभो प्रनध्याय मानां जता । 
पि्ेषतां तनी दै कि दना भरस्याघ्यायमौ हापंतक तयां एक दिन रतका हताहै।स्ीके 
भासि धमं का प्र्यध्याप ठीन दिन सकः । यामे एवं यातिकराे चन्म का प्रस्याघ्याय परमः 
सति एं भ्राठ दिन पर्यन्त फा माना जता है। 

१४. प्रगुचि--मत-मूव सामने दिशां देने तक पस््ाध्याय दै । 

१४ द्मयान--र्मरानभूमि मेः चारो मोर रो-रो हाप परवन्त परस्पाघ्याय माना णाता द्र 1 

१६. चग्रप्रहून पन्द्रह हे पर नपन्य भ्रा, मध्यम यारह्‌ भौर उरण्ट मोभट्‌ प्रहर 
पर्यन्त स्वाघ्याय हौ फरना काहिए 1 

१७. पूर्ष्हन-ग्रहय होमे पर भो कमस भाट, यारह्‌ प्रीद गोरह प्रदर पये 
पष्वाध्यारकात पामा गाद । 


[भ्रनध्यायकाल 


८. पतन--किसी बड़े मान्य राजा अयव राष्ट पुरुप का निधन होने पर जव तक उसका 
दाहसंस्कार न हो तव तक स्वाध्याय न करना चाहिए 1 अथवा जव तक दूसरा भ्रधिकारो सत्तारूढ 
नदो तव तक दानैः श्नः स्वाध्याय करना चाहिए 1 

१९. राजव्युदृप्रह- समीपस्थ राजाग्न मँ परस्पर युद्ध होने पर जव तक शान्तिन हौ जाए, 
तव तक उसके पश्चात्‌ भौ एक दिनरात्रि स्वाध्याय नहीं करे 1 

२०. ओौदारिक श्रीर--उपाश्रय के भीतर पचेन्द्िय जीव का वध हौ जाने पर जवेतक 
कलेवर पड़ा रहे, तब तक तथा १०० हाय स्तक यदि निर्जीव कलेवर पड़ा हो तो स्वाध्याय नहीं करना 
चाहिए । 

स्वाध्याय के उपरोक्त १० कारण श्रौदारिक शारीर सम्बन्धी कहै गयेहै। 

२१-२८ चार महोत्सव आौरं चार महाप्रत्तिपदा-- श्रापादपूणिमा, प्राश्विन-पुणिमा, न फातिक- 
पूणिमा प्नौर चै-पूणिमा ये चार महोत्सव हँ । इन पपूणिमाश्नो कै पश्चात्‌ श्राने वाली प्रतिपदा षो 
मह प्रततिपदा कहते ह 1 इसमें स्वाध्याय करने का निषेध है 1 

२९-३२. प्रातः सायं मध्याह्न मीर अधंरात्रि-भ्रातः सूर्ये उगमे से एक धड़ पहिले व एक 
घड़ी पी । सूर्यास्त होने से एक घडी पहिले तथा एक घदी पीले । मध्या प्र्यात्‌ दोपहर में एक 
घड़ी श्रागे भ्रौर एक घड़ी पीछे एवं भर्धरातरि मे भो एक घड़ी प्रागे तथा एक घड़ी पी स्वाध्याय नदी 
करना चाहिए} 


श्री भ्रागमप्रकाशन-समिति, व्यावर 


अर्थंसहयोगी सदस्यों की शुभ नामावली 


महास्तम्भ 
१. श्री सेठ मोहुनमलजी चोरडा , मद्रास १ 
२. श्री गुलावचन्दजी मांमीलालजी सुराणा, २ 
सिकन्दरावाद ३ 
३. श्री पृष्ठराजजी शिश्ोदिया, व्यावर ४. 
४. श्री सायरमलजी जेठमलजी चौरडिया, वैगलोर 
५. श्रीप्रेमराजजी भेवरलालजी श्रीश्रीमाल, दुगं ५. 
६. श्री एप्त. किशनचन्दजी चोरडिया, मद्रास ६ 
७. श्री कंवरलालजी वैताला, गोहादी 
प. श्री सेठ खीवराजजी चोरडिषा मद्रास ७. 
९. श्री गुमानमलजो चोरद़्िया, मद्रास त. 
१०. श्री एस. वादलचन्दजी चोरडिया, मद्रास 
११. श्री जे. दुलीचन्दजी चोरडिया, मद्रास ९. 
१२. श्री एस. रतनचघन्दजी चोरय, मद्रास 
१३. श्री जे. श्रन्नराजजी चोरडिया, मद्रास १०. 
१५४. श्री एस. सायर्चन्दजी चोरड्या, मद्रास 
१५. श्री श्रार. श्ान्तिलालिजी ऽत्तमचन्दजी ११. 
चोरडिया, मद्रास १२. 


१६. श्री सिरेमलजी ही राचन्दजी चोरडिया, मद्रास १३. 
१७. श्री जे. हुबमौचन्दजी चोरडिया, मद्रास १४. 
स्तत्भं सदस्य 
१. श्री भ्रगरचन्दगी फतेचन्दजी पारख, जोधपुर १५. 
२. श्री जपसराजजी गणेशमलजी संचेती, जोधपुर १६. 
३. श्रो तिलोकचंदजी, सागरमलजी संचेती, मद्रास 
४. श्री पूसालालजौ विस्तूर्चंदजी सुराणा, क्टंगौो १७. 
५. श्री भ्रार. प्रसप्रचन्दजो चोरडिया, मद्रास १८. 
६. श्रौ दौपचन्दजो चोरड़या, मद्रास १९. 


७. श्री मूलचन्दजो बोरडिया, कटंगी २०. 
म धी वदमान इण्डस्टरीज, कानपुर्‌ 
९. श्री भांगीत्तालजी मिभधीलासजी संचेती, दुगं २१. 


संरक्षक 


. श्री विरदीचंदजी प्रकाशचंदजी तत्तेसरा, पाली 
. श्री ज्ञानराजजी केवलचन्दजी मूधा, पाली 
श्री प्रेमराजजी जतम राजजी मेहता, मेडता सिरी 


श्री श० जड़ावमलजी माणकचन्दजी वेताला, 
वागलकौट 
श्रौ हीरालालजी पन्नालातजी चौपड़ा, व्यावर 


. श्री मोहनलालजी नैमौचन्दजी ललवाणी, 


चांगाटोला 

श्री दीपचंदजी चन्दनमलजो चोरदहिया, मद्रा 
श्री पन्नालालजी भागचन्दजी वोरा, घांगा- 
टोला 

श्रीमती सिरेकुवर बाई धर्मपतनो स्व. श्री सुगन- 
चन्दजी भामड, मदुरान्तकम्‌ 

श्री वस्तीमलजी मोहुनलालनी वोहरा 

(६. 6.1.) जाद्न 

श्री धानचन्दजी मेहते, जोधपुर 

श्री भँरुदानजी लाभचन्दजी सुराणा, नागौर 
श्री घूवचन्दजी गादिया, व्यावर 

श्री मिध्रौलालजी घनराजौ विनायपिमा 
ब्यावर 

श्री इ्द्रचन्दजी वैद, राजनांदगांव 

श्री रावतमलजी भीकमचन्दजी पगारिया, 
बानाधाट 

श्री गणेशमनजौ धर्मीचन्दजो फौकरिया, टंगत्रा 
श्रौ सुगनचन्दजी योकडिया, इन्दौर 

श्री हस्पचवन्दजी सागरमनजी वैतासा, एम्दौर 
श्री रधुनायमनलजौ िग्रमीचन्यजी लो, 
चांगाटोत्ता 

श्र त्िदकरणमी लिघरपन्दजो देद,चांगाटोना 


सदस्य-नामावली)] 


४०. शी सरदारमलजी सुराणा, भिलाई 

४१. श्री श्रोकचंदजी हैमराजजी सोनी, दुगं 

४२. भी सुरजकरणजी सुराणा, मद्रास 

४३. श्री घीसुनालजी लालचंदजी पारख, दुगं 

४४, श्री पूराजजी बोहरा, (जैन दृान्तपोटं क.) 
जोधपुर 

४५. श्री चम्पालालजी सकतेचा, जालना 

४६. श्री प्रेमराजजी मीठालालजी कामदार, 
बेगलोर 

४७, श्री भंवरलालजी सूथा एण्ड सन्स, जयपुर 

४८. श्री लालचंदजीौ मोत्तीलालजी गादिया, वैगलोर 

४९. श्री भंवरलालजी नवरत्नमलजी सांखला, 
मेट्टूपालियम 

५०. श्री पूखराजजी छल्लाणी, करणगुल्ली 

५१. श्री ग्रासकरणजौ जसराजजी पारव, दुगं 

४२. श्री गणेशमलजी हेमराजजी सोनी, भिलाई 

५३. श्रौ श्रमृतराजजी जसवन्तराजजौ मेहता, 
मेडतासिटी 

५४, श्री घेवरचंदजी किशोरमलजी पारख, जोधपुर 

५५. श्री मांगौलालजौ रेखचंदजी पारख, जोधपुर 

५६. श्री मून्नीलालजी मूलचंदजी गुलेच्छा, जोधपुर 

१७. श्री रतनलालजौ लखपत्तराजजी, जोधपुर 

५८. श्री जीवराजजी पारसमलजी कोठारी, मेडता 

सिटी 

श्री भंवरलालजी रिखवचंदजौ नाहटा, नागौर 

श्री मांगीलतालजी प्रकाशचन्दजी रूणवाल, मैसूर 

श्री पुखराजजी योहुरा, पीपलिया कलां 

श्री हुरफचंदजी जुगराजजी वाफना, वेगलोर 

श्री चन्दनमलजी प्रेमचंदजौ मोदी, भिलाई 

श्री भीवराजजी वाघमार कुबेरा 

श्री तिलोकचंदजी प्रेमप्रकाशजी, ्रजमेर 

श्रौ विजयलालजी प्रेमचंदजौ गृतेच्छा, 

राजनादर्गांव 

श्री राषततमलजी छजेद्‌, भिलाई 

ध्री मंवरलानजी दृंगरमलमी योकरिया, 

भिता 


५९. 
६०. 
६१. 
६२. 
६३. 
६४. 
५५. 
६६. 


६७. 
६८. 


६९. श्री हीरालालजी हृस्तीमलजी देशलहरा, भिलाई 
७०. श्री वद्धं मान स्थानकवासी जन श्रावकसंव, 
दत्ली-राजहरा 
७१. श्री चम्पालालजी बुद्धराजजी वाफणा, ब्यावर 
७२. श्री गंगारामजी इन्दरचंदजी योहूरा, कुचेरा 
७३. श्री फतेहराजजी नेमीचंदजी कर्णावट, कलकत्ता 
७४, श्री वालचंदजी थानचन्दजी भरट, 
कलकत्ता 
७५. श्री सम्पततराजनी कटारिया, जोधपुर 
७६. श्री जवरीलालजी दांतिलालजी सुराणा, 
वोलारम 
७७. श्री कानमलजी कोटारी, दादिया 
७८. श्री पन्नालालजौ मोतौलालजी सुराणा, पाली 
७९. श्री माणकचेदजी रतनलालजी मुणोत, टंगला 
८०. श्री चिम्मन्िहजी मोहन्तिहजी लोढा, व्यायर्‌ 
८१. श्री सिदधिकरणजौ रावतमलजौ मुरट, गौहाटी 
८२. श्री पारसमलजी महावी स्चंदजौ बाफना, गोठ 
८३. श्री फक़ी रचंदजी कमलचंदजी श्री्रौमाल, 
कुचेरा 
८४. श्री माँगीनालजी मदनलालजी चोरदिया, भैरूं 
८५. शी सोहनलालजी दूणकरणजी सुराणा, कुचेरा 
८६. श्री घीसूलालजी, पारसमलजी, जंवरीलालगी 
कोठारी, गोठन 
८७. श्री सरदारमतजौ एण्ड कम्पनी, जोधपुर 
८८. शरी चम्पालालजी हौ रातालजौ वागरेचा, 
जोधपुर 
८६. श्रौ धूखराजजी कटारिया, जोधपुर 
९०. श्री दुन्दरचन्दजौ मुकनचन्दजी, इन्दर्‌ 
९१. श्री मंवरलासजी वाफणा, इन्दौर 
९२. धी जेठमलजी मोदी, इन्दौर 
९३. श्रौ वातचन्दजी धमरयन्दजी मोदो, व्यावर 
९४. श्री कुन्दनमलजी पारसमलजो भंडा, बंगतौर 
६५. श्रौमतो फमलाकंथर लतबाणौ धर्मपनो प्री 
स्व, पारसमलजी ललचाणो, मोटन 
९६. शी प्रनेवंदजी दूयकरणजी भष्टारी, फलवत्ता 
९७. श्रो मुगनचन्दजी खंयेती, राज्नादर्माय 


८ ८ ० र 


क 


. शी सागरमलजौ नौरतमलजौ पींचा, मद्रास 
„ श्री मोहनराजजी मुकनचन्दजौ वालिया, 


श्रहमदावाद 


. श्री केदारीमलजी जंबरीलालजी ततेसरा, पाली 
. श्री रतनचन्दजी उत्तमचन्दजौ मोदो, न्यावर 

. श्री धर्मीचिन्दजी भागवन्दजी वोहरा, कूठ 

. श्री छौगमलजौ हेमराजजी लोढा डँडीलीहारा 
. श्री गुणचंदजी दलीनंदणी कटारिया, वैल्नारी 
. श्री मूलचन्दजी सुजानमलजी संचेती, जोधपुर 

„ श्री सी० श्रमस्चन्दजी योरा, मद्रास 

. श्री मंवरलालमी भूलचंदजी सुराणा, मद्रास 

. श्री चादलचंदजी जुगराजजी मेहता, इन्दौर 

. श्री लालचदजी मोहनलासलजी कोठारी, गोठन 
„ श्री हीरालालजी पक्नालालजी चौपड़ा, भ्रजमेर 
. श्री मोहनलालजी पारसमलजी पगारिया, 


वेगलोर 

श्री म॑वरीमलजौ चोरडिया, भद्रास 

श्री मंवरलालजी गोठो, मद्रास 

श्री जालमचंदभी रिवयचंदभौ वाफना, भ्रागरा 


. श्री पेवस्चंदजौ पुयराजजौ भरट, गोहारी 

. श्री जवरचन्दजी गेलड्ा, मद्रास 

„ श्री जषट्मवमलजौ सुगनचन्दजी, मद्रास 

„ श्री पूयराजजौ विजयराजजी, मद्रास 

. श्री चेनमलजौ सुराणा दृस्ट, मदास 

^ श्री छूणकरणजी रिखयचंदजी लोढा, मद्रास 

~ श्रो भूरजमतरजौ सज्जनराजजी मदैता, कौप्पल 


सहमोभी सदस्य 


„ श्रौ देयकरणजी भीचन्दजी टोघा, मेडतात्तिटी 
„ श्रौमतौ छगनीयाई विनायक, व्यावर 

. श्रौ पूनमचन्द्रजी नाहटा, जोधपुर 

. भी मंवरनास्जौ विजयराजजी कांकरिया, 


वित्सीपुरम्‌ 

श्री भंवश्लातजी चौपट, व्यावर 

श्री विजयराज रतनतालसौ चतर, व्यावर 
श्री षी. मरजयनजी यौकषटिया, रेतम 


(1 
९. 


३९. 


[सदस्य-नामावसौ 


श्री कूलचन्दजी गौतमचन्दजी कांठेड, पाली 
श्री के. पुराजजी वाफणा, मद्रास 


श्री रूपराजजी जोधराजजी भूया, दिल्सी 
` श्रौ मोहनलालजी मंगलचंदजी पगार, रागषुर ` 
* श्री नथमलजी मोहनलालयी सूणिया, चण्डावत 
श्री भवरललजी गौतमचन्दजी पारिया, ' 


कुशालपुरा 


. श्री उत्तमचंदजौ मांगीलालजी, जोधपुर 

~ श्री मूलचन्दजी पार, जोधपुर 

- श्री सुमेरमलजौ मेड्त्तिवा, जोधपुर 

श्री गणेशमलजी नेमीचन्दजी दांटिया, जोधपुर 
~ श्री उदयराजजी पुरानी संचेती, जोधपुर - 
~ श्री चादरमलजी पुखराजजी वंट, कानमुर 

~ श्रीमती सुन्दरा गोठौ ५/० श्री तासचंदणी 


गोटी, जौघपुर 


* श्री रायवन्दजी मोहनलालजी, जोधपुर 
श्री धेवरचन्दनी शूपरानजी, जोधपुर 
* श्री भंवरलालजी माणक्चंदजी सुराणा, मद्रा 


शौ जेवरीलालजी भमस्वन्देजी कोठारी, व्यावर 


- श्रौ माणकचन्दजौ किदानलालजी, मेश्तासिी 

* श्री मोहेनलालजौ गुलावचन्दजी चतर, म्यावर 
„ श्री जस्राजजी जंवरीलातजी घारीवास, गोधर 
* श्री मोहनलालनी चम्पालासजी गोठी, जोधपुर 

- श्री नेमीचंदजी कतिया मेहता, भोपुर 

+ श्री ताराचेदजी कैवलचंदजी कर्णाविट, गोयपूर 
* शी भ्रासुमल्र एण्ड फं०, जोधपुर 

“ श्री पुपराजजौ लोढा, जोधपुर 

. श्रीमती सुगनीवाई \४/०श्री मिभ्ीसातनी 


खद, जोधपुर 


- श्री चन्छराजी सुराणा, जोधपुर 

„ श्री हरकचन्दजी मेवा, जोधपुर 

. श्री देवराजजी साभ्ंदजी मेड्तिया, गोपुर 
^ श्री कनफ़दाजजी मदनराजजी गौतिया, 


जोधपुर 


„ श्री पेवरयन्दजी पारमलजी रांटिमा, जोधपुर 


श्री मागीप्ाटजी गोरदह्िया, पुने 


सदस्य-नामावली] 


, ४०. श्री सर्दारमलजी सुराणा, भिलाई 
४१. श्रौ श्रोकचंदजी हैमराजजी सोनी, दुर्गे 
४२. श्री सुरजकरणजी सुराणा, मद्रास 
४३. श्री घीषूलालजी लालचंदजी पारख, दुगं 
४४. भौ पुखराजजी बोहरा, (जैन दरान्सपोटं क.) 
जोधपुर 
४५. श्री चम्पालालजौ सकलेचा, जालना 
४६. श्री प्रेमराजजी मीडालालजी कामदार, 
बेगलोर 
४७. श्रौ भंव रलालजी मथा एष्ड सन्स, जयपुर 
४८. श्री लालचंदजी मोतीलालजौ गादिया, वैगलोर 
४९. श्री भंवरलालजौ नवरत्नमलजौ सांखला, 
मेदटूपालियम 
५०, श्रौ पुवराजजी छल्लाणी, कैरणगुल्ली 
५१. श्री ग्रासकरणजी जसराजजी पारव, दुगं 
५२. श्रौ गणेशमलजौ हेमराजजी सोनी, भिलाई 
५३. श्रो प्रमृतराजजी जसवन्तराजजौ मेहता, 
मेडतासिटी 


५४. श्रौ धेव रचंदजी किशोरमलजी पारख, जोधपुर 

५५. श्री मागीलालजौ रेवचंदजौ' परख, जोधपुर 

५६. शरी मृन्नीलालजी भरलचंदजी गुलेच्छा, जोधपुर 

१७. श्री रतनलालजौ लखपतराजजी, जोधपुर 

८. श्री जीवराजजौ पारसमलजी कोठारी, मेड़ता 
सिटी 

५९-श्री मंवरलालजी रिखवचंदजी नाहटा, नागौर 

६०. श्री मांगीलालजी प्रकादचन्दजी सूणवाल, मंसूर 

६१. श्रौ पुपराजजी योहुरा, पीपलिया कलां 

६२. श्रौ हरफचंदजी जुगराजजी वाफना, वेगलोर 

६३. श्री चन्दनेमलजी प्रेमचंदजो मोदी, भिलाई 

६४. श्री भीवराजजी याधमार, कचेरा 

६१४. श्री तिलोकचंदजो प्रेमप्रकाशमी, प्रजमेर 

६६. श्रौ विजयलालजी प्रेमचंदजी गुलेच्छा, 
राजनादर्माव 

६७. श्रो रावतमलजी छाजेड, भिताई 

६८. धरी भंवरवानजी दूमरमलजी कांकरिया, 
भिलाई 


६९. श्री हीरालालजी हस्तीमलजी देशलहर, भिलाई 
७०. श्री वद्धं मान स्थानकवास्री जन श्वावकसंघ, 
दत्ली-राजहरा 
७१. श्री चम्पालालजी बुद्धसाजजी वाफणा, व्यावर 
७२. श्री गंगारामजी इन्द्रचंदजी बोहरा, कुचेय 
७३. श्री फतेहराजजी नेमीचंदजी कर्णावट, कलकत्ता 
७४. श्रौ वालचंदजी थानचन्दजी भरट, 
कलकत्ता 
७५. श्री सम्पतराजजी कटारिया, जोधपुर 
७६. श्री जंबरीलालजी धां तिलालजी सुराणा, 
वोलारम 
७७. श्री कानमलजी कोठारी, दादिया 
७८. श्री पच्नालालजी मोतीलालजी सुराणा, पाली 
७९. श्री माणकचंदजी रतनलालजी मुणोत, टंगला 
८०. श्री चिम्मनरसिहजी मोहुनर्िदजी लोढा, न्यावर 
८१. श्री स्द्िकरणजी रावतमलजी भरट, गहादी 
८२. श्रौ पारसमलजी महावीरचंदजी वाफना, गोठ 
८३. श्री फकोरचंदजी फमलचंदजी श्रीधरीमाल, 
कुचेरा 
८४. श्री माँगीलालजी मदनलालजी चोरदििया, भैरूद 
८५. श्र सोहनलालजौ दूणकरणजी सुराणा, कुचेरा 
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